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जेन ख्वेताम्बर तेराप॑थी महासमा 
प्रागम-श्रञ्ुसन्धान ग्रन्थमाला 
मन्थि : २ 


#निग्गंथं पावबणं आगम-अनुसन्धान ब्रन्थमाला 
ग्रन्थ; २ 


उत्तरण््ययणाणि 


(भाग ९) 
[ मूल षाठ, संस्छृत-छाया, हिन्दी अनुबाद ] 


काचन प्रमुख 
आचाय तुलसी 


जनुकादक भौर सम्पादक 
मुनि नथमल 
( निकाय-सचिव ) 


प्रधा : 
जेन श्वेताम्बर वेरापंथी महासभा 
( आगम-साहित्य प्रफाश्चन समिति ) 
३, पोर्चंगीज चच स्ट्रीट, कलकत्ता-१ 


प्मव्कन्ग्ध्य सम्या द्टखल - 


श्रीचन्द रामयुरिया, बी कमर, बीन एर 


खं खाल्ट्खल 
आदश्चे साहित्य संघ, 
षयुरू ( रग्जस्थान ) 


वगाशसिक सहनत्यद्कत : 
श्री रामार दंसखराज गारे्ा 
विरारखनगर ( नेष। ) 


प्नरदाक्ान्न नलध्थि = 
९, दिस्वस्न्बर, ९६६५७ 


प्रल सर्य 
९६८०० 


पवरूटवा शः : 
&.अर 


च्युद्रकल : 
रेष्किस्क लहटे- जेस, 
१, बडलतदल्छा स्टोर, 
करकन्ता-७ 
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५11 दरद ६७ २८७ रटत 


युटो लि पण्णा-पुरिसो सुवकष्लो, 
आआण्णा-पहाणो जणि जस्स निच्चं \ 
सच्चप्यडोगे पवरासयस्स, 


भिक्क्खुस्स तस्स प्यणिहाण पुव्वं ॥ 


विसोडियं जागम दुद मेव, 


खद सुलद्धः णक्णोय मणु । 
सल्भायसञ्म्छाणरयस्स निच्चं, 
चयस्स तस्स 'प्पणिहूुषण पुञ्यं ॥! 


चवाहिया जेण सुयस्स चारा, 
गणे समस्य भम माणसे वि। 
जो हेउभूञो स्स प्ायणस्स, 


कारुस्त तस्स प्पणिहाण पुढ्वं ।! 


समये 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥\३।। 


शिनयायमलः 


आचाय तुरुसी 


जिसका प्रजञा-पुरुष पुष्ट पटु, 
होकर भी आगस-प्रधानं था। 
सद्य-योम मे प्रवर चित्तथा, 
उसी भिक्षुको विमल माव से॥ 


जिसने लागम-दोहन करर कर, 
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत । 
श्रुत-सदूष्यान लीन चिर चितन, 
जयाचाये को विमल माव से॥ 


जिसने श्वत की वार वहार, 
सकर संघ में मेरे मन में। 
हेतुमत श्रुत-सम्पादन मे, 
काटगणी को विमरु भाव ते॥ 


अनस्तोष 


अन्तस्तोष अनिर्वचनीय होता है, उस मारी का जो अपने हाथो से उक्ष ओर सिच्यित द्‌ म-निक्रुरज को पल्लवित, पुष्पित ओर 
फलित हुभा देखता है, उस काकार का जो अपनो तूलिका से निराकार को साकार हुजा देखता है भौर उस कल्पनाकार का जो 
अपनो कल्पत! को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ बन देखता है । चिरकाल पे मेरा प्रन हस कल्पनां ते भरा था कि जैन-आमो का 
शेष-पूर्णं सम्पादन हो ओौर मेरे जीवन के बहूश्रमो क्षण उसमे लगे । संकल्प फलवान्‌ बना ओर वेसा हौ हुमा । मुर केन्द्र मान मेरा 
अरमे-परिबार उस कायं में संग्न हो यया । अतः मेरे इस अन्तस्तोष मे मै उन सबको समभावी बनाना चाहता हु जो इस प्रवृत्ति में 
पंविभागी रहे है । संक्षेप मं वट संविमाग दस प्रकार है-- 


अनुवादक ओर सम्पादक मुनि नथमल ( निकाय-सचिव ) 
सहयोगी ४ मनि मीटठालाल 

र मुनि दुलहराज 
पाठ-षम्पादन ‡ ४ मुनि सुदीन 

४ मुनि पधुकर 

1 मृनि हीरालाल 
संस्कृत छाया ४ ¢ मुनि सुमेरमल "लाडन्‌' 

र मुनि श्रौचन्द्र कमलः 
पदातुकरन ः # साघ्वी जयध्रो 

#१ साध्वी कनकश्रौ 
विषयानुक्रम ॥ मुनि रूपचन्द्र 


संविभाग हमारा घमं है । जिन -जिनने इस गु्तर प्रवृत्ति में उन्मुक्त माव से अपना सं†वभ।ग सपरित किया टै, उन सबको 
। आशीर्वाद देता हं भौर कामना करता हू कि उनका मविष्य इस महान्‌ काय का मविष्य बने । 


-- नाच्छा लुरूटस्ती 


समर्पण 

मम्तस्तोष 

प्रकाद्यकीय 

सम्पादकीय 

शमिका 

मुख 

परिशिष्ट 
पदानुकम 
शुद्धि-पत्रक 


मन्थानुक्रम 


# @ @ # @ @ क 


आमुखों में प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची `ˆ" 


= ॐ > $ @ > 


पृ १-४ 
ए० १-३ 
पष्ट १-४४६ 


१-५६ 
१-६ 
१-३ 


प्रकारयकोय 


"उ्ररमणाणि' ( उ्तराध्ययन सूत्र ) मूकूपाठ, सत्कृत छाया, हिन्दी धनुषाद एवं रिष्यणियो सहित दो भागौ मे भापके 
हाथो मे है। । ध 

वाजमा प्रमुख लाचायं श्री तुली एवं उनके दंपति भौर आकार पर पव कु न्पोष्ावर कर देने वारे मुनि-रन्द की वह समवेत 
कृति ागमिक कायं के मे युगान्तरकारी है । इस कथन में अतिशयोक्ति बहौ, पर सत्य है । बहुमुखो प्रष्सियो के केम्ड प्राणपुर्ज आचाय 
धी तुरती ज्ञान-कितिज के एक महान्‌ तेवस्वी रवि हैं गौर उनका मण्डल भी शुन नत्र का तपोपुर्ज है । यह दस भल्यन्त श्रम-साघ्य 
कृति से स्वयं फलीमूत है । 

गुरुदेव के चर मे मेरा विनम्र सुव रहा-भापके तत्वावधान मे भागमों का सम्पादन भौर शनुवाद हो --यह मारत के 
सस्कृतिक लम्पुदय की एक मूल्यवान्‌ कड़ी के स्प मे चिर-भपे्षित है । यह बल्यन्त स्थायी कामं होगा, जिसका राम एक-दो-तीन नहीं 
ब्रपिषु अचिन्रथ मावी पीदिो को प्राप्त होता रहेगा । मुक्ते इव बात का भव्पन्त हषं है कि भेरी मनोभावना अंकुरि हौ मही, पर फरूबती 
शौर रसवतौ मी हर ह 1 

प्रस्तुत "उसरज्छयणाणि" भागम-अनुसंान ग्रन्थमाला का द्वितीय प्रन्य है ! इससे पूवं प्रका "दसवेभालियं' ( मृ पाठ, संस्कृत- 
चाया, हिन्दौ अनुवाद एवं रिप्यण युर ) को भक छनुसन्धान ग्रन्यमारा को प्रथम भ्रन्थ समना चाहर 1 

"द सवेभा छियं"' एक भजिल्द में प्रकाशित है । उसर्मे टिष्पण प्रत्येक अष्ययनके बादमे है “उक्तरर्छयणाणि' मे रिपणोँ को असग 
जित्र द्वितीय भागके रूपमे प्रकारित है) 

"दक्षषेमालियं' पं पाठान्तर नहीं दिये गये ये । "उसरज्छयणाणि' मे पाठान्तर दे दि ग्ये हैं 

'दक्षवेमाचियं' की तरह ही “उक्तरज्छयणाणि" पे मी प्रत्येक भव्ययन के भारम्म मे पाडिस्यपुणं धामुख दे चिया गया है, जिससे भष्ययन 
के विषय का सांगोपार्जख भभासं हो जाता है । भ्रव्येक धोमुख एक लध्ययनेपूण निबन्ध-सा है । परिशिष्ट मे भामो मे श्रयुक्त ग्रन्थ-सुषीदेदी 
गई ह, जिससे भमुख को लिने में जो परिश्रम उठाया गया है, उप्तका सहज ही धामास हो जाता है। वारोषरणोंका पदानुक्रम मीदे 
दिया गया है । आरम्भ में अष्ययन-अनुक्रमणिकः के साथ-साथ भच्ययत विषयानुक्रम भी दे दिया गया है, जिससे प्रत्येक लोक का विषय 
जाना जा सकता है । 

द्वितीय भाम मेँ टिप्पणं है । टिष्पणों के प्रस्तुत करने मे चूणि, टीकाए भादि के उपयोग के साथ-साथ अनेक महत्वपूणा ग्रन्धे का 
भी सष्टारां खिया गया है, जिनकी सूजी द्वितीय भग के भन्तपेदे दोर । प्रथम परिशिष्ट मे शब्द-विभशं भौर द्वितीयं परिशिष्टे 
पाठान्तर-विम्शं समाहित है । दस तरह रिप्यण भाग अपूवं अष्ययन के साथ पारकं के सामने उपस्थित हो रहा है । प्रयुक्त प्रस्थौ के समदं 
परहित उद्धरण पाद-टिप्पणियौ मे है दिये गये ह, जितसे जिक्ञापु पाठक की तति हाथो हायदहो जतो है भौर उसे संदमं देखने के टिए दधर- 
उषर दोहना नदीं पडता । 

तेरापंयके शाचार्यो के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होने प्राखोन चूण, टीका घ)दि प्रग्धो का बहिष्कार कर दिया} वास्तव मं 
इसके पौरे तप्य मषीं घा । सत्य जह मी टो बह आदरणीय है, यही तैरापंथी आचार्यो की ष्ट रहौ । वतुं भाचायं जयाचायं ने पुरानी 
टीका का कितना उपयोग किया था, पह उमकी भगवती जोड भादि रनार्धो से प्रकट है 1 'दसवेभालिय' तथा “उत्तरञ्छवणाणिः तो दस 
बात ङे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि निर्युक्ति, भाष्य, घूर्भि, ठीकार्नो भादि का जितना उपयोग प्रथम चार वाचन प्रमुख आवायं श्री हुलसौ एवं 
उनके चरणो मे सम्पादम-कार्य मे षमो हए निकाय सचिव मुनि शो नयमसजी तथा उनके सहयोगो साधुओं ने किया है, उतना किसी 
मी बदयावधि प्रकाशित छानुबाद संस्करण मे नहीं हमा 8 । सारा अनुबाद एवं लेखन-कायं अभिनव क्त्पना को लिषए हए है! मौलिक 
चिन्तन सी उनर्मे कम नहीं है । बहुश्रुता एवं ग मीर धन्देवणं प्रति पृष्ठ से कलक्ते है । हम भ्या करते है किपाठ्कोको दो मागो 
मे प्रराहित होने बाशा यह्‌ श्रम्ध अनेक नई सामन्नी प्रदान करेगा भौर वे इसे बहे ष्टौ आदर के साव धयतायगे । 


वाण्डकिपि की प्रतिकिपि 
भाथा श्री के तस्वावधान में सन्तो वारा प्रस्तुत पाष्डूलिपि को नियमानुखार भवधार कर उसकी प्रतिकिपि करने का कायं भादषं 
साहित्म संव, (चुरू) द्वारा सम्पनन हमा है, जिसके लिद्‌ हम संव के संचारकों के प्रति कृतश्च है । 
अथे-व्यवस्था 
हस प्न्य के प्रकाशन का व्यय दिराटनगर (नेपा ) निवासी श्री रामरूाश्जी हंदरयाअजी गोष्ठा हारा धी हंसराजजीः 
हला सचन्दजी गोलवा को स्वर्गीया माता धो षापीदेवी (धर्मपक्ली श्री रामशाशजी गोलुदछा) कौ स्मृति में प्रदत्त निधि से हणा है । एतद. 
इ अनुकरणीय अनुदान के छिए गोला -परिवार हार्दिक धन्यवाद का पात्र है । । 
आगम-स हस्य प्रकाशा समितिकी भोर से उक्त निषिसे होने वाले प्रकाशन-कार्य की देख-रेल्ल के लिए निम्न सजनो शी एक 
उपतमिति १८६ की गद्‌ है :-- 
१-- भ्रमन्‌ हृषाप्रश्ष्दजी गोला 
२- , भोहृनछाख्जी बोँष्या 


३-- ,, श्रीबन्दे रामपुरिया 
४-- ,, गोपीशन्दजी घौपडा 
५-- ,, केबलन्दजी नाहटा 


सर्वं श्रौ श्रौचन्द रामपुरिया एवं केवरुचम्दजी नाहटा उक्त समिति के संयोजक चुने णये है) 
आगम-साहित्य प्रकाश्न-कायं 

महासमा के अन्तर्गतं आगम-साष्िच्य प्रकादान समिति का प्रकादान-कायं उयो-उ्यो भागे बद्‌ रहा है, द्यो-स्यो हृदय मे भानन्द का 
पारावार नहीं । तो अपने जीवन की एक साषदही पूरी होते देख रहा हं । हस भवसर पर तै भपने अनन्य ब्ध भौर साथौ सवंश्ी 
गोतरिन्दरामजी सरावगी, मोहनलालजी बाल्य एवं शेमच्दजी सेठिया को उनकी मुक्त सेवामों के किए हादिक धन्यवाद देता ह । 
आभार । 

आचायश्री को सुदीर्घं दृष्टि मस्यन्तं भेदिनी है। जहां एक ओर जन-मानत को माष्यारिमक् भौर नैतिक चेतना की जाग्रति 
कै व्यापक भन्दोलनों मेँ उनके ममूतल्य जोवन-क्षण लग रहे हैँ वहां दूसरी भोर भागम-साहिर्य-गत जेन-संस्कृति के मूल सन्देश को 
जने-व्यापी बनाने का उनका उपक्रम भी भनम्य मौर स्तुत्य है । जेन-भ्रागमो को अभिकषित सूप मे मारतीय एवं विदेशी विद्वानो के सम्मुख 
कादेनेकीप्राकाक्षा में दाखना प्रमुख के रूपमे लाचायं श्री बुरी ते जो अथक परिश्रम भपने क्वो पर लिया, उसके शिएजेनही 
नहीं भपितु सारी मारतीय जनता उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी । 

निकाय चिव मूनि श्री नयमलजी का सम्पादन-कायं एवं तेरापंथ-संव के धम्य विदान्‌ मुनि-वृ्द के सक्रिय सहयोग भी वस्तुतः 
अभिनन्दनीय है । 

हम माचायं श्री भौर उनके साधु-परिवार के प्रति सं जन -हिकारी पवित्र प्रवृत्ति के किर नतमस्तक द । 


जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सहासमा श्रीचन्द रामपुरिया 
३, पो्बुगीज चं स्टीट, कलकता-१ संयोजक 
आगम-साहित्य प्रकाशन समिति 


सम्पादकीय 
आगम-सम्पावन को प्रेरणा 


विक्रम सम्वत्‌ २०४९ का वषे ओौर चैत्र मास । आचाय श्री तुलसी महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे थे । पूना से नारायण गोव 
की जर जाते-जते मध्यावधि मेँ एक दिन का प्रवात म॑चरमे हुजा। आचार्यश्री एक जैन परिवार फे मवन मै ठहर भे। वहां 
मातिक प्रों की फटे पड़ी शीं । गृह -स्वामी की अनुमति ठे, हम लोग उने पदर रहे थे। साफ़ की वेला, ठलगमग छह बजे हि । 
न एक पत्र के किसी जं का निवेदन करने कै लिए आचाय श्री के पास गया। आचायश्री परत्रोको देख रहे भै। जैसे हीमे 
पहुंचा, आचये श्री ने धर्मदूत के सचस्क अंक क्षी ओर संकेत करते हुए पूछा--“यह देखा कि नही ?" मैने उत्तर मेँ निवेदन 
क्षिया--“नही, जमी नही देखा 1" जाचाय श्री बहुत गम्मीर हो ग्‌ । एक क्षण क कर बोठे-- "हस्म बौद्ध-पिटक) क सम्पादन 
करी बहुत बङी योजना है । गोदो ने हत दिन्ना में पहले ही बहुत कार्य किया ह ओौर अब मी बहुत कर रहे है । जैन-गागमो का 
सम्पादन वैज्ञानिक पदति से अभी नही हुजा है ओौर इत ओर अमी ध्यान मी नहीं दिवा जारह्य है ।' जाचायंश्री की वाणीम 
जन्तर-वदना टपक रही शी, पर उसे पकड़ने मेँ समय की अपेक्षा थी । 


आगम-सम्पादन का संकल्प 


राति-काटीन प्रार्थना के पर्वात्‌ आचार्यश्री ने साधुजं को आमंत्रित किया | वे आए ओर वन्दना कर पक्ति-कद बेठ गए । 
आचाय श्री ने सायं-कालीन चर्चा का स्यं करते हुए कहा--“जेन-जागमों का कायाकल्प किमा जाय, एता संकल्प उठा है| उसक्री 
पतिं क लिए कायं करना होगा, पर्ण श्रम करना होगा । बोलो, कौन तैयार है 2” 

सारे हृदय एक साथ बोट उठे-“सब तेयोर है +" 

आचार्यं श्री मे कहा--“महान्‌ कायं ॐ लिए महान्‌ साधना चाहिए । कल ही पर्वं तैयारी मेँ लग जायो, अपनी-अपनी 
रकि का पिपय चुनो जौर उसमे गति करो 1" 

मर से विहार कर आचायं श्री संगमनेर पवे । पहले दिन वेयक्तिक बातचीत होती रही । दूसरे दिन सापु-साधियो की 
परिषद्‌ बुलाई गई । आचायं श्री ने परिषद्‌ क सम्मुल आगम-सम्पादन कै संकल्प क्र वर्चा की । सारी परिषद्‌ प्रफुल्ल ह उठी । 
आवार्य श्री नै पृ --“्या इत संकल्प फो अव निर्णेय का छप देना चाहिए ?" 

समलय से प्रार्थना का स्वर निकला--“अजवश्य, अकस्य ।' आचाय श्री ओैरंगाबाद पधारे। युराणा-भकन, चैत्र शुक्ला 
त्रयोदशी (पि० सं २००९), महावीर -जयंती का पुण्य-पवं । आचाये श्री ने सापु, साध्वी, श्रावक जीर श्रार्किा--हस चतुर्विध- 
संघ की परिषद्‌ गँ आगम-तम्पादेन की किधिवत्‌ पोषणा की 1 


आनम-सन्पादन का कायरिन्म 


मिण सं २०९२ श्राक्ण मास (उज्जैन वात्मा, ते आगम-सम्पादन का कायरिम्न हो गया | ने तो सम्पादन का कोह 
अनुभष ओर न कोहं पूं तैयारी । अकस्मात्‌ धर्मंदूत का निमित्त पा आचाय श्री के मनँ संकत्प उठा ओर उसे सबने 
शिरोधायं कर छिया । चिन्तन की भूमिका से इते निरी भावुकता ही कष्य जाएया, किन्तु मात्ुकता का मूल्य चिन्तन ते कम 
मही है। हम अनुमव-विहीन ये, न्तु आत्म-विर्वास ते शून्य नदी थे । अनुमेवे आत्म-विरवात्न का अनुगमन करता है, 
किन्तु गात्म-विश्वात अनुभव का अदुगमन नदी करता । 


२ उन्तरर्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


प्रथम दो-तीन वषै मे हम अज्ञात दिन्ना मँ यात्रा करते रहे। भिर हमारी तसारी दिश्नाएः ओर कायं-पदतियां 
निर्वित व पुर्थिर हो गई! आगम-सम्पादन की दिन्ना पै हमारा कायं सर्वाधिक काल ब्र गुरुतर करिनाश्षयों से परपूणं 
ठै, यह कह कर मै स्वल्प मी अतिश्चयोकति नही कर रहा है। आवार्यश्री के अदम्य उत्साह व समर्थं प्रयत से हमारा 
काये निरन्तर गतिशील हो रहा है । इत कार्यं मेँ हमः अन्य अनेक विद्वानों की सदभावना, समर्थन ष प्रोत्साहन मिल रहा 
ह । फे भिश्वास है कि आचायै श्री की यहु वाचना पृव॑वती' वाक्नाओं ते कम अर्थवान्‌ नही होगी । 

आगम-तन्पादन कशी शपरेला 

्रस्तुत म्॑थ उत्तराघ्ययन का सानुवाद संस्करण है । यह आगम~भन्ध-माला का दूसरा चन्य है । जगम-साहित्य के अध्येता 
दोनो प्रकार के लेग है-- बिद्वद्‌-जन जौर साधारण-जन । दोनों को ष्टि ग रख कर हमने सम्पादन काय को छट मन्थ-माल गँ 
मधित किया है । उसका आधार यह है- 


(१) आगस-सुत्त प्रथ-माला- क्स मन्थ-माला मेँ जागम के मूटपाठ, पाठाल्तर, अब्दानुकम आदि होगे । 
(र्‌) बागपत प्रथ-माला- इसत सन्थ-माला मेँ आगमो फ मूलपाठ, पाठान्तर, संस्कृत-छाया, हिन्दी अनुवाद, 
पद नुक्रम या सूत्रानुक्रम आदि हगि। 


(२) आगम -अनुतन्धान प्र॑घ-साखा-- इस मन्थ-माला मैं जागमों कै रिप्पण ह्योगि | 

{४) आगम-अनुष्षोखन प्रंथ-माका-- इस मन्थ-माटा गँ जारमों के समीक्षात्मक अध्ययन हेग) 

(५) आगम-कया प्रथ-माका-- “स्स मन्थ-माला मै जागम से सम्बन्धित कथाओं का सैकठलन ल्लोगा। 

(६) वगीकृत-आगम व्रथ-माला- सस मन्थ-माटा मँ आगमो के वगीक्कत जीर संचित संस्करण हेग । 

प्रस्तुत मन्थ को भूमिका बहुत ही ठघुक्षाय है। उसका प्रतिपा विषय “उत्तराध्ययन : एकं समीक्षात्मक अध्ययन 

( आरम-अनुद्यीटन मन्थ-माला, व्रन्थ-र ) तथा ष्दस्वेजाटछियं तह उत्तरज्कयणाणि' ( आगम-दुत्त मन्थ-माला, मन्थ-2 ) की 
भूमिका मे प्रतिपादित हो चुका है। प्रत्येक अध्ययन कै प्रारम्भ भै जाग्र है, उन्म भी अध्ययन की भासंगिक चचां की गह 
है। इसलिए मूमिका मँ चर्चित विधर्यो की पूनः चर्चां करने की आवर्यकता प्रतीत नहीं हेती । 


प्रस्तुत मन्थ मै मृरपराठ वही है, जिसका प्रयोग हमने आगम सुत्त यन्थ-माला, मन्थ-¢ गँ किया है} पाठ-संोधनरमें 
युक्त जादर्नो का परिय उतर ग्रन्थ परै दिया जा चुक्रा है। पाठान्तर पद-रिष्यणो म दिए गाए हं । उनके जागे कोष्ठकर्मे 
संशोषन रै प्रदत्त जदश्चों फे संफेत है । 
हस्तकिसित प्रतियो के संकेत 

अ-मूटपाठ सावचूरी | 

ज7-उत्तराष्ययन मूपार । 

इ-उत्तराष्ययन मूल । 

उ--उत्तराध्ययन पाठ, अवनचूरी सहित । 

श~ उत्तराध्ययन पाठ, अक्चूरी सहित । 

स~-उत्तराध्ययन सर्वाथ॑सिबि टीका सहित । 

सुरित प्रतिरथो के संकेत 

सु- एुखबोधा टीका, नैमिवन्द्राचायं कृत, प्र०-देवचन्दं टाष्टमाई 1 

~ वृहद्टरचि, शान्त्याचायं कत, प्र०- देवचन्द छालमाई जैन, पुस्तकषोदार, प्र॑याक-३३ । 

चू-वू्ि, गोपालक महचरशिष्य कृत, भ०-रेवषन्द लालमाह जैन एस्तकोदार, प्रथाक-२२। 


सम्पादकीय शे 


लंस्कत-छाया 

संस्कत -छाया कौ हमने क्स्तुतः छाया रखने का ही प्रयत किया है । कुठ मुदित पुस्तक भँ संसछृत-छाया रीकाओं के 
आधार पर की गई है, शिन्तु यह करं स्थलों पर छाया न हो कर संसत प्वायान्तर हयो जाता है । टीकाक्षार प्राकृत नन्द की 
व्याख्या करते है अथवा उसका संसत परयायान्तर देते है । छाया भै वैता नहीं ह्यो सकता । | 

मूपा मेँ कढ शब्द देशी भाषा फे है । संस्कृताया तत्सम प्राकृत शब्दों की हौ सकती है, किन्तु देशी शब्दों की 
नही हयो सकती । वहै हमने अर्थानुसार सैर्छृत पयाय का प्रयोग किया है । देखं--४।२४ ओर २९।२२ वरै श्वणियः शब्द 
का संसृत पर्याय । भिनकफे लिए संत का एक शब्द नही मिलता, वैते देशी शब्दो को उमयवतीं व्यवष्ठेदों (कमा) के अन्तगेत 
रला गया है । देख ९1५ का कणकुण्डग' । परिमाषाई शब्दो को मी उभयवतीं व्यवच्छेदो के अन्तर्गत रखा गया है । 


हिन्बी-भनुवाव 
उक्तराष्क्यन का हिन्दी -अनुवाद मृठस्य्ञी है । हस्म कोरे शब्दानुकाद की सी धिरसता ओर जटिलता नहीं है तथा 
मावानुवाद जैसा विस्तार मी नही है । सूत्र का आश्चय जितने शब्दों में प्रतिबिम्बित हो सकफे, उतने ही श्चब्दो की योजना करने 
करा प्रयत्न किया गया है । मूल सर््दो की सुरक्षा फे ठिए करही-कही उनका प्रचलित अथं कोष्टको मे किया गयाहै। सू्रयत 
हयादं की सष्टता रिष्यण फे संस्करण मे की गई है । देखं--उतचराध्ययन फे रिष्यण । समी सूत्रों % रिष्यण अनुवाद के तत्काल 
याद नही टिखे जा सकते । इस कठिनार्ई फे कारण टिष्यणों के संकेत अनुवाद फे साथ संटव्ध नहीं क्षिय जा सकफे । इसते 
पाटो के सामने किंचित्‌ कठिनाई होती है। हमारी कठिनाई उसतते कही जधिक है, हसदिष वैसा करना हमारे ठिए संभव 


नही । 
परिशिष्ट 
इत संस्करण गै तीन परिशिष्ट है-- 
(2) पदानुक्रम -- समे प्रत्येक रटोक कै प्रत्येक चरण का अनुक्रम किया गया है | 
(२) प्रयुक्त-मन्थ-ङ्समे जगरुखो शै प्रयुक्त सरन्थो की सूची है । 
(२) शदि-पत्नम्‌ । 
ग्न्थाग्र-प्रल्य-परिमाण 
उतराष्ययन का अक्षर-परिमाण कुल ६५५१२ । 
उ्चराघ्ययन अनुष्टुप्‌ शलोक-प्ररिमाण २०५०।१२ अक्षर । 
प्रस्तुत सम्पादन मे षहूयोगी 
उत्तराध्ययन सर्वाधिक प्रसिद्ध जागम ह । यह सरस, सरल ओौर हृदयग्राही है । इसका अनुवाद मी हमने प्रान्जल हिन्दी 
मै प्रस्तुत करने क्रा प्रयत्न किया ह । अनुवाद -कायं रँ मुनि मीरटालालजी क दुलहराजजी ने पूरा योग दियाहै। आचार्य॑श्रीने 
इसे स्व-हनि तथा जन-रुषि दोनो कप्तौरियों से कसा है | 
हतका पदानुक्रम साध्वी जयश्री, कनकश्री ने किया है । उसके संशोधन रै मुनि हनुमानमलजी (सरदारन्नहर), हीरालालजी 
श्रीचन्द्रजी, शिद्नरालजी, मौहनलालजी (जमेट), साध्वी कमलश्रीजी तथा सदतेजकुमारीजी ने योग दिया है । 
हसका विषयानुकम मुनि रूपचन्द्रजी ने किया ह । अनुकाद कर प्रतिलिपि मै भनि सुमेरमलजी 'ुमन' ने मेरा सहयोग 
किया है। परन्थ-परिमाण की गणना मनि स्ागरमलजी श्वमणः, मुनि मोहनलालजी ( आमेर ) ने की है। 
हस प्रकार प्रस्तुत पन्थ गँ अनेक साधु-साध्वियों क्षौ परकित्रि अंगुलियों क्रा योगहै। जाचार्ंश्री के वरदहस्त की 
छाया मँ बैठकर कायं करने वाले हम सब संमागी है, किर भौ मै उन तव सधु-साधियों के प्रति सदभावना व्यक्त करता हँ 
जिनका कस कायम योग है जीर जलय करता हँ कि वे इत महान्‌ कार्यं के अपिम चरण मे ओौर अधिक दक्षता प्राप्त करेगे ) । 


1 


; उत्तरञ्मयणं ( उत्तराध्ययन ) 


जागमों ® प्रबन्ध-तम्पादक श्री श्रीयन्दजी रामपुरिया तथा स्वगि मदनचन्दजी गोठी का मी इस कायं गै निरन्तर 
सहयोग रहा है । 

आदश्नै साहित्य संष के संचालक व ध्यवस्थापक श्री हनूतमलजी दुराना व जयचन्दलालजी दप्तरी का मी अपिर योग 
रहा है । आद्चं साहित्य संष की सहयुक्त सामग्री ने हस दिशचा मेँ मह्पर्ण काये शिया है| हस ठ्य कै सिरि पमान गति 
ते चलमे वाले की तम-पतति मेँ योगदान क्री परम्परा का उल्लेख व्यवहार-पूरति मात्र है । वास्तव पे यह हम सवका पवित्र कन्य 
है ओर उसी का हम सबने पाटन किया है । 

आचाय श्री वरेरणा के जनन्त स्रोत हैँ । हने हत कायं मे उनकी प्रेरणा ओर प्रत्यक्ष योग दोन प्राप्त है, इसठिए हमारा 
करायं-पथ बहुत जरु हज है | उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर भै कायं कौ गुरुता की बहा नही पाया । उनका आद्यीरवदि दीप 
बन कर हमारा कार्य-पथ प्रकाशित करता रहे, यही हमारी आश्चंसा ह । 

स्यसि व्नथथस्नक्छ 

सागर-तदन, 

श्राह्लीवाग, 

अहमदाबाद -४ 

२० अगस्त, ४९६५ 


भूमिका 

जेन-आागम चार वर्गे विभक्त है--(?) भय, (३) ठपाय, (ङ) ग्रु भौर (8) छेद । यह वर्गीकरण बहत 
प्राचीन नैं दौ । विक्रम की ९ई-$्टवौ दाताब्दौो से पूर्व ह्स वर्गीकरण का छल्लेख प्राप्त मह्न हे। 

छतराध्ययन मूक वर्गः के भन्तर्गत परिगणित होता है । 

चरुर्णि-काकीम श्रुत-पुरुष को स्थापना के अनुसार मुक-स्थानोय ( चरण-स्यानौय ) वो सुत्र है- (९) जाचाराग 
भौर (3) सुक्रक्रलांया । परन्तु जिस समय पैलालीस भागों की कल्पना स्थिर कई, ठस समय शरुत-पुखुष के स्थापना 
म मी पिवर्तन करभा भौर क्रुत-तुरुष की भवन प्रातिकृलियो मे दृकावैकाकििक भौर ठलराथ्ययन-ये ठो सुतर 
अरण-स्थानौय माने जाने कगे 1 


भाम 


कस दुक का नाम ठउत्तराध्ययन हे! यक्क दो ङब्दों--व्ठ्वर? भौर “भध्ययन?-से बना । इरी सुर के 
भन्िम दे्ोक तथा नियुक्ति भादि में कसक नाम बकुवचनात्मक मिक्तः छै । 


रवना-काल ओर कसु त्व 


नियंक्तिकभर के अनुसार ठत्तराघ्ययन क्ली रुक कर्ताकी कनि नहीं ह । कलुत्व क्री ह्टष्टिसे हसक 
भच्ययन चार वर्गो मे विभक्त कोते है! जेसे-( ९) भंग-प्रभव~-दूसरा भध्ययन, (२३) जिन-भार्षित--दसव 
अध्ययन, (ऊ) तरत्येक-तुद्र-म'पित-- प्राठः भवच्ययन ओर (&) संव्राद-सशरुध्यित- नौव लधा तेष्लवाँ ऊध्ययन । 

ङ्स सूत्र के अध्ययन क्त्र ओर किसके द्भारा रचे गरू? हसक प्रामाणिक जानक्रारी कै किर साधन- 
सामी सुकम् नहीं हे । 

ठच्तराच्ययन की विषय-वस्तु के अध्ययन से छम हस निष्करणं पर पद्वते हैः कि ठक्तराध्ययन के भध्ययने 
0 प्रु० 4०0 से हखवी सन्‌ &०0, कगभग हजार वर्षं की धार्भिकव दानिक धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे ठैः । 

कड विद्धान्‌ रेसा मानते हः क ठत्तराध्ययन के पह्नके भठारङ्क भघ्ययन प्राचीन है भौर ठउच्तरवर्ल 
भटारह भध्ययन भर्वाचीन । कन्तु हस मतकरो पुष्ठिके छिरः कोषं पुष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं छै । यह सहलो है क 
कडु अध्ययन बहुत प्रा्ोन दै भौर कटं अर्वाचीन । 

कीर निर्वाण की रुक सह्ृ्लाब्दौ के नाद देवद्धिगणी कृमाभ्मणने प्राचीन भौर अर्वाचीन अध्ययर्नो का 
संकठन कर छसे रुक रूप दिया । 

छत्तराथ्ययन धर्मकथानुयोग में परिगणित कलोता इससे यक अनुमान कत्ता ढे कि कर्के प्राचौन 
संस्करण का मुख्य माग कथा-माग था 1 

वर्तमान नें प्राप ठचतराघ्ययन मे अनेक अनुयोर्गो कासमावेद्राह्ै। हसे १४ अच्ययन धर्म॑क्यात्मक्र ( ७ 
८, €» ९३, ॐ, 88, ९८ से ३ॐ> २५ से २७ )› छह भध्ययन ठपदेश्चाल्मक ( १ ३, &, ५ € भौर $ ), मौ 
भध्ययम भआाषारात्मक ( २, ९९ १५० ९६» १७, २8० २९६० ॐ ओर २५ ) तथा सात अध्ययन ({ २८, २६० ३०» ‰₹> 


ॐ, ३8० ॐ& ) संद्धान्तिकन हैः । 
कन त्थ्यों से यङ्क फलित ङ्ञोला हे कि यह संककन-सूुत्र है, स्क-क्तुःकः नङ । 


ओकार भौर विषय-वस्तु 


उत्तरञ्छयणं ( उत्तराध्ययन ) 


इसमें छलौस अध्ययन छै जौर ९दर८ उकोक लथा ८€ सूज्रह्ैः। प्रत्येक अध्ययन का विषय भिन्न-मिन्म 


ढै । उसका किवरण हस प्रकारद्ै-- 


अध्ययन 
?--तिणयसुयं 
२--परीस्ह 
>--खाठरगिज्तं 
--भसंखयं 
ध--भकाममराणिज्जं 
&--पुरिसविज्जा 
७ --ठर छ्मिज्जं 
८--काकविक्िज्जं 
€~--नमिपव्वज्जा 
२०--दूमपत्तयं 
२ १---बहसुयघ्रुूजा 
२? -- ृरिरुसिज्जं 
?$--धित्तसंभूयं 
8 - ठपुकारिज्जं 
‰५--सभिकरवुगं 
€-समाह्िठाणाङ्क 
१७--पाकस्मणिज्जं 
८ -संजश्ज्जे 
१€ -भमिय्ारिला 
२0०--भणाङ्कपठकवज्जा 
२ ९--समुहपा किञ्ज 
२२-रङ्कनेमिज्जं 
२ॐ-गोयमक्रेसिज्जं 
२28 -- स्मिलीमभो 
२५ -- जन्न लिज्जे 
२६ --सामायारो 
3७ - खल किज्जं 
२८ -मोक्खमःगगगरु 
ॐ €--भप्पमा भो 
-3 0---लवोमन्गो 


शुन्या 


९७ सर ९२ 


४ 1 
५३ 
६८ 
&0 
४, 
५ 
८६ 
2७ 
४ॐ 
५२ 
९७ 
ॐ& 
सू 
ॐ७ 
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विषय 

विनय 

प्रा्त-कष्ठ-सङ्कन क्वा विधान 
चार दुकम भगो क्य प्रतिपादन 
प्रमाद जौर जप्रमादं का प्रतिपादन 
मरण-विम्ि--भक्ताम जौर सक्लाम-मरण 
विद्या भौर चरण 
रस-गरद्धि क्छ पररिल्याग 

काम जौरक्तोमकेयोग क्छ प्रलिपदिन 
संयम मे निष्प्रकम्ध मात 
भनुकासन 

बहश्रत की पूजा 

लप का रेद़वर्य 
निदान--मोग-संकल्प 

जनिदान - मोग-भसंकल्प 

मिन्ुके गुण 
ब्रह्म्धयं को गु्ियां 
पाप-कजंन 
मोग भौर ऋद्धिक्छा त्याग 
अपरिक्म- देह्लाध्यास्त का परित्याग 
जनाथलता 
विधित्र चर्य 

चरण का स्थिरीकरण 
धमम---चासुर्यामि भौर पंखयाम 
समिलिय-गुियां 

क्राह्मण के गुण 

सामाचारी 

मभङ्ाटता 

मोक्ञ-मार्ग-गति 

भावक्यक में अप्रमाद 

लप 


भूमिका ` ३ 


ॐ९--चरण्विष्ौ 3९ चारिश्र 

ॐ र--पमायठाणाह्ं 4: प्रमाद-स्थान 

35--कम्मपगणी २५ कम 

5४ --केसज्म्य्णं &‡ ठेका 

३५--भणगारमग्गे २$ भिक्षुके गुण 

३ --गीकाजीकधिम्तौ २६८ जव भौर भलौक का प्रतिपादन 


कस सुश्रर्म माषा क्ते विर्िष्ठ प्रयोग ठपकक्ध हेते है । इसकी मुक माषा जद्धमागधो प्राक्त है, परन्तु 
यत्र-तत्र महाराष्द्री.-प्राक््त के प्रयोग मौ बहुकतासे भिकते हैः | 
शन एष्ठो मे चरित विघय-वस्तु का चिकाद किकेयन व्देसवेभाङियं तह ठत्तरठभ्धय्णीः की भूमिका 


( एष्ट ९-8६ ) ने क्या जा शुका क । ग्याकरण> छन्द्‌, चुकनात्मक, भूगो भौर व्यक्ति-परिचय-- नका जिम 
व्ठत्तराध्ययन : रुक समीक्षालमक भध्ययन> मे किया जा चुका है । 


वाव 


--आचायं तुलसो 
२६ अप्रेल, १६६७ 


उत्तरण्डयणाणि 


अध्ययन अनुक्रमणिका 


१--विणय-सुयं 

२-- परी सह्‌-पविभत्ती 
३---चाउरगिज्जं 
४--भसंखयं 


५-- लक) म-मरणिञ्जं 
६-- खुडाश नियं सज्जं 


७ -- उर {ङ्मिज्जं 

स--काविलीयं 

९--लमिषस्वञ्जा 
१०-दटुमपत्तयं 


११-बहुस्सुयपुजा 
१२-- हरि एसिज्जं 
१३. चित्तसम्मृद्ञ्जं 
१४--उसुयारिज्ञं 
१५--सर्मिबखुय 
१६--यम्भ्चेरसम।हिलाणं 
१७-पावसर्मणिज्जं 
१८--संजश्ज्जं 
१९--मियापुतिज्जं 
२०-- महा निषण्डिज्जं 
२१- समृदूपालीयं 
२२- रहने भिज्जं 

२३- कै सिगोयमिच्लं 
२४---पवयण-माया 
२५ जन्नद्‌ज्जं 
२६---सामायारी 
२७-- खलु किञ्ज 
२८-मोक्व मग्गगर्ह 
२६-सम्मततपरककमे 
३ ०--तवम्मगषर्ह 

३ १- रण दिही 
६२--पमायद्ाणं 

३ द--कम्मपयङडी 
३४-- लेप्तञभरयणं 

६ ५-- अणगारमम्गागरई 
४६- जीवा जीवबिभमतस्ौ 
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३४२३-३६० 
३६१-३९६८ 
३६९९ २८० 
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अध्ययन-विषयासुकरम 


प्रथम अध्ययनं : विनय-भरुत ( चिनय का विधान, प्रकार ओर महस्व ) १० १-१६ 
क्छोक १--विनप-प्रस्पण की श्रतिशा । 
२--बिनीत की परिमाषा । 
द३--अविनीत की परिभाषा । 
४---अविनीत का गण से निष्कासन। 
५ --अशानी भिक्षु का धुजर कौ तरह आश्नरण । 
६--- विनय का उपदेह । 
७---बिनय का पर्णिम । 
८--भिष्षु का बाचायं के पास विनय भौर मौन-माव ते सार्थक पदों का शध्ययम्‌ । 
₹-- क्षमा की भाराधना भौर क्षुद्र ष्यक्तियों के साथ पंसर्ग-त्याग । 
१०-खण्डारछोचित क्म का निषेध । 
अधिक बोलने का निवेघ । 
स्वाष्याय भौर ध्यान का विधान । 
११- ऋजुता तणा मृरू की स्वीकृति । 
१२--भविनीत ओौर विनीत घोडे मे शिष्य के आचरण कमी तुलना । 
१ ३--अविनीत शिष्य द्वारा कोम प्रकृति वारे जाचा्यं को भी क्रोधी बना देना । 
विनीत शिष्य हारा प्रचण्ड प्रकृति वालि भआचायं को भी प्रसन्न करना) 
१४-- बोलने का विवेक । 
१५,१६-- संयम भौर वप दारा भःत्म-दमन । 
१७-- भावाय के प्रतिकृ वतन का वर्जन } 
१८,१६-- चार्य के प्रति विनय-पद्धति का निरूपण । 
२०-२२-आचायं इरा आमंत्रित शिष्य के आचरण का निरूपण । 
२६३-- विनीत शिष्य को ही सूत्र, अथं मोर तदुभय देने का विषान्‌ । 
२४,२५--भाषा-दोषों के वजन का उपदेश । 
२६- अकेली स्त्र से आकाप-संलाप का निषेध) 
२७--अनुशासन का स्कार । 
२८,२९--परश्ञावान्‌ मुनि के लिए भनृक्षासन हित का हेतु । 
असाधु, अक्ञानी के शिए्षक्ा हेतु । 
३०--गुर के समसन बेठने की विधि । 
३१--यथाखमय कायं करने का निदश । 
३२-३४-- भाहार सम्बर्धी विधि-निषेष । 
६३५-- आहार का स्थान प्रौर विधि। 


श्व उन्तरञ्फयणं ८ उ्तराध्ययन ) 


३६--साकषच-माषा का मिषेष । 

३७---बिनीत गौर अविनीत शिष्य की उत्तम मौर दृष्ट धोद के साथ हुलना । 
३८--पापि-दष्टि मुनि के वारा भनुशासम की भवहेरूना । 

३९-- अनुशासन के प्रति दष्ट -मेद । 

४० न लाचायंक्रोन स्वयं को कुपित कएने का उपदेश । 

४१- कूपित आचाय को प्रसन्न करने का उपक्रम्‌ । 

४२ --व्यवषहार-षमं का पान करने वाले मुनि की सर्वत्र प्रशंसा । 
४३-- आषार्यं के मनोनुकूल वर्तम का उपदेश । 

४४--विनोत द्वारा घदेक्चानुसार कायं -सम्पन्नला 

४५--विनीत की कीति भौर आधार भृतता । 

४६--विनय से पूज्य लाचायं कौ कृपा भौर श्ुत-शान का लाभ । 
४७--विनीत की स्वं -गुण-सम्पन्नता । 

४८--विनयी के लिए मोक्ष की सुलमता का प्रतिपादन । 


द्वितीय अध्ययन : परीषह-प्रविभक्ति ( भ्रमण-चर्या मै होने वाले परीषहों का प्ररूपण ) प° १६-४२ 


सूत्र १-३--परीषह-निरूपण का उपक्रम भौर परीषहो का नाम-निदक्ष । 
श्लोक १--पतीषह-निरूपण की प्रतिज्ञा । 

२,२--क्षुधा-परीपह । 
४,५--पिषासा-परीषह । 
६,७---शीत-परीषह । 
८,६--उष्ण-परीषह्‌ । 

१०,११---टश्चमशङू-परीषह्‌ । 

१२,१३ - अचर -परीषह्‌ । 

१४,१५-- नरति-परीषह 1 

१६.१७ स्त्री -परीषह्‌ । 

१८,१९-चयर्ग-परीपह । 

२०,२१- न्ष धका-परीषह्‌ 1 

२२,२३-- शय्या -परीषट्‌ । 

२४,२५ --आक्रोहा -परीषह्‌ । 

२६,२७--वघर-परीषह । 

२८,२९-- या चना -परीषह । 

३ ५०,३ १-- मरा म-प तैषह । 

३२,३२-रोग-परीषह्‌ 1 

३४,३५-- तृण -स्प्े-परीषह्‌ 1 

३ ६,६३७-- जल्ल -परीपह्‌ 1 


अभ्ययन-विषरयालुक्रम ` ग 


३८,६९-- शषत्कार -पुरस्का र-परीषह्‌ । 
४०,४१--प्रजञा-परीषह । 
४२,४द---भज्ञान-परीषह । 
४४,४५--दद्धन-परीषष्‌ । 
४६-- परीषहो को सममा ते सहने का उपदे । 
तृतीय अध्ययन : चतुरंगीय ( चार दुलभ अंगो का आस्यान ) १० ३७-४६ 
१-- धुम धंगौ का नाम-निदेश । 
२-७.- मनुष्यत्य -प्रासि की दलंमला । 
<~-धमं-श्रवण की दुलंमता । 
६--श्वदधा की दृरंमता । 
१०--बौयं की दुलूमता । 
११. दंभ अंगों कौ प्राति से कर्म-मुक्त होने की संभवता । 
१२- धमं -स्थिति का आधार । 
१६३--कमं-हेतुभो को दुर करमे से ऊष्वं दिशा की प्राप्ति । 
१४.१६. हील की भाराचना से देवलोको की प्रात्नि | वहाँसेष्य॒तष्टोकर टथ्यव समृद्ध हलो में जन्म भौर फिर विषु बोधि 
का छाभ। 
२०--दृरम अंगों के स्वीकार से सवं कर्मी श-मृक्तता । 
चतुथं अध्ययन : असंस्टृत (जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण का प्रतिपादन ) प° ४७-५४ 
१-- जीवन की भसंस्कृतता भौर भप्रमाद का उपदेश । 
२--पाप-कमं से घन-अजंन के धनिष्ट परिणाम । 
३- कृत कर्मो का भवदयंमावी परिणाम । 
~ कर्मो की फल-प्राति में पर की असमता । 
५--घन की धत्रानता भौर उसके ध्यामोह से दिम्मूढता । 
६- भारण्ड पक्षी के उपमान से क्षण भर प्रमादन करने का उपदेष्ठा। 
७-- गुणोपरूम्धि तक शरीर -पोषण का विधान, फिर अनक्षन फा उपदेक्ष । 
८-- छन्द-निरोध से मोक्ष कौ संभवता । 
९-शादवत-वाद को निरसन । 
१०--विवेक-जागरण के लिप्‌ एकक्षणमभीन खोरे का आाल्लान । 
११,१२--श्रमण के लिए अनुकृख भौर प्रति करू परीषहों को समभाव से सहने का निर्देश । 
१ द३--जीवन को दादवत मानने वालो का निरसन भौर शरीर मेद तक गणाराषना का आदे । 


पंचम अध्ययन : अकाम-मरणीय (मरण के प्रकार अर स्वरूप-विधान ) पृ०५५-७२ 
दोक १,२--अध्ययन का उपक्रम भौर मरणके प्रकारो का नाम-तिरददा। 
हे--मरण का कार-तिधररण । 
४-७-- कामासक्त व्यक्ति हारा मिथ्या-भाषण का भाश्रय । 


च उष्तरस्कथणं ( उत्तराभ्ययन) 


८,६--काभासक्ति हिसा का हतु । हिसा से दोष-परम्परा का विस्तार । 
१०--काम-र व्यक्ति दारा िषुनाग शी तरह धुहत कर्म-मल संप । 
११.१ ३--रोगातंक होने पर कमं के अनिष्ट परिणामों की भशंहा से भय-युक अनुतापर ! 
१४-१६-- विषम मर्गं मे पडेहु्‌ गाह्ोवन की तरह धमं-ष्यूत भक्ति दारा शोकानुभूति भौर परशोक-मय ते संत्रस्त भवत्वापं 
जकाम-मृष्यु । । 
१७---भकाम-मरण का उपहार भौर सकाम-मरण का नारम्म । 
१८-संयमी पुरुषों का प्रसाव-युक्तं भौर भाषात-रहित भरण । 
१६-सकाम-मरण कौ दलं मता । 
२० साधु श्रौर गृहस्थ का घुरनात्मक विवेचन । 
२१--बाह्य चारों से साधुत्व की रक्षा भसं मवं । 
२२--दुःशाल गोर शोक के निदितं परिणाम । 
२२--श्रावक-भानार का निर्दे । 
२४ सु्रती मनुष्य को सुगति-प्रात्ति । 
२५-२८--सदृत-भिक्षु का अपकगं या स्वगं गमन । दैवताभों कौ समृद्धि भौर सम्पदा का वर्णन । देव-आावासो की प्राति म 
उपशम भौर संयम की प्रधामता । 
२६,३०- बहृश्रत मुनि की मरण-कार मे सम-मावता तथा उद्विग्न न होते का उपदेश । 
३१- संलेखना में शरीर-मेद की आकाक्षा । 
३२-सकाम-मरण के प्रकारो मंसे किसी एक के स्वीकार का उपदेदा । 
पष्ठ अध्ययन : क्षटलक निग्रन्धीय ( ग्रन्थ-त्याग का संक्िप् निरूपण ) प° ७३-८० 
हलोक १-भविदा मव-त्रष्णका हेषु । 
२- सस्य की गवेषणा गौर जोवों के प्रति मैत्री का उपदेश । 
३--कृन-कर्मा के विपाक के प्तमय स्वजन-परिअनों कौ असमता । 
४--मम्यग्‌-द्न वालि पुरुष द।रा आन्तरिक परिग्रह का स्याग । 
५--बाह्य परिग्रह-त्याग से काम-रू्पता की प्रात्ति। 
६-- अहिमा के विचार का व्यावहारिक भ्राषार । 
७ -परिग्रह का न्पिघ गौर प्रद्त भोजन का प्रहण 
८,६--क्रिया-रहित भानसेदुःख-मुक्ति मानने वालो का निरसन । 
१०---माषा जौर भनुकशासन कौ त्राण देने भं असमर्थता । 
११-स।क्त दुःखोत्पत्ति का कारण । 
१२-पब दिशार्भो को देषठ कर भशप्रमाद का उपदेह ॥ 
१९-- वाह्य की अनाक्षंसा भौर देहु-घारणा का उदेदय । 
१४--कम-हेतुभों पर विषार । मित भौर निदषि भन्न-पानी का प्रहण । 
१५ अग्रह का विधान । 
१६-- अनियत विहार करते हए पिण्डपात की गवेषणा । 
१७--उपसंहार । 


अध्ययन-विषयानुकम ड 


सक्नम अध्ययन ; उरभ्नौय ( उरभ्र, काकिणी, आभ्रफल, म्यवहार ओौर सागर--पोच उदाहरण ) १०८१-१२ 
दशोक १-१०- उरन्न दृष्टान्त से विषय-भोगोँ के कट्‌ विपाक का दर्धन । 
११-१३--काकिणी भौर भा म्रफल टणष्टान्त से देव-मोगो के सामने मानबीय-मोगो की हुज्छता का वर्षन । 
१४-२२--ग्यवहार ( व्यवसाय ) दृष्टान्त से भाय-ध्यय के विधय मे कृशता का दकषंन । 
२१-२४--सागर दृष्टान्त ते भाय-व्यय की ललना का दर्शन । 
२५---काम-मोगों की भनिष्सि से मात्म-श्रयोजन का नाश्च । 
२६-२७--काम्र-मोगों फी निष्टतति ते देवत्व मौर अनुत्तरे सुख षले मनुष्य करो की प्राति । 
२८-- जार जीवों का नरक -गमन । 
२९- धीर-पृरुष का देव -गमन । 
१०-- बाल भौर मदाल-माब की तुलना घौर पण्डित मुनि वारा भबाष्टन्भाव का सेवन । 
अष्टम अध्ययन : कशापिलीय ८ संसार की असारता ओर ्रन्थिनत्याग ) १०६ ३-१०२ 
षछोक १--दुःख-वहुक संसार ते द्धूटने की जिज्ञासा । 
२-- स्नेषह्‌-त्याग से दोष-मुक्ति 1 
१--कपिल मुनि हारा पाच पसौ चोरो को उपदेश । 
४---म्नन्थि-त्याग का उपदे । 
५-- आसक्त मनुष्य की कमं-बद्ता । 
६-- सुव्रती हारा संसार-समुद्र का पार । 
७,८--कुतीर्थिको की शक्ता का निरसन । 
६,१०--अर्हिसा का विवेक 1 
११,१२--संमम-निर्यह के लिए भोजन की एषणा । 
१३-- स्वप्न-शास्त्र, लक्षण-कशास्त्र भौर अंग-विद्या के प्रयोग का निषेष । 
१४,१५-- समाधि-्नष्ट व्यक्ति का संसार-्रमण मौर बोधि-दुरं मता । 
१६,१७-- ष्णा कौ दुष्पुरता । 
१८,१९-स्त्री-संम का त्याग । 
२०---उपषं्टार । 
नवम अभ्ययन : नमि-परव्रज्या (इन्द्र ओर नमि राजपि का संवाद ) पृ १०३-११८ 
श्छोक १--नमि फा जन्म लौर पूवं जन्म को स्मरति । 
२--घमं कौ भाराधना के लिए भमिनिष्कमण । 
३,४--प्रवर भोगो का त्याग भोर एकान्तवास का स्वीकार } 
५--मनमि के अभिनिष्करमण से मिथिला मे कोखाहल । 
६--देषेन्र का ब्राह्मण सूप मे आकर नमि से प्रन । 
७-१०--मिगिरा मं हो रहे कोला के भरति देवेन की जिज्ञासा । नमि राजर्षि द्वारा धाश्रय-हीन हए पक्षियों के साथ मिषा 


वायो की तुलना । | 
११-१६-- कवेर वारा चल रहे अन्तःपुर की भोर व्यान आङृष्ट कशने का प्रवल्न । नमि राजर्षि का उदास्तीन-माव । 


च्व उत्तरञ्भयणं ( उशरान्ययन ) 


१७-२२- येवे ्टारा चयर-सुरला के प्रति करतंव्य-बोध । नमि राजि हारा भारम-नमर कौ सुरक्षापूरवंक मुक्ति-बोष । 

२३-२६- -देषेनदर द्वारा प्राराद, बधंमान-गृह भादि बनाने की पेरणा । नमि राजर्षि दारा भागं में बनाए घर के प्रति सदेहकतीरुता 
गौर शादथत धर की भ्रोर संकेत । 

२७-३०--देबे् दारा नगर मे न्याय भौर शान्ति-स्थापन का अनुरोध । राजि द्वारा जगत्‌ में होने वारे भन्याय-पोषण का उस्लेश । 


३१-३६-देवनर द्वारा स्वतंत्र राजाभो को जीत कर मुनि बनने का अनुरोष । राजि दवारा आस्म-बिजय ही परम विजय है, इसलिए 
अपनी त्मा के साय युद्ध करने का उपदेश । 


३७-४० दैवे दारा यज्ञ, दान बौर भोग की प्रेरणा । राअर्षि द्वारा दान देने वाले किए भी संयम प्रेयस्करता का प्रतिपादन । 

४१-४४-देवन्र वारा यहस्याश्रम में रहते हृए तप क प्रेरणा । राजर्षि दवारा सम्यक्‌-चारित सम्पन्न सुनि-वयप का महर्व-श्यापम ) 

४५-४६ -देवेनद्र हारा परिग्रह के संग्रह का उपदेश ! राजधि द्वारा भाकाश के समान दच्छा की भनन्तता कां प्रतिपादम मौर पदार्थौ 
मे इ्छा-पूति की शसंभवता का निरूपण । 


५०-५४-- देवेन्द्र द्वारा प्राप्त भोगों के स्याम भौरं अप्राप्त मोगोौ की अभिलाषा से उत्पन्न विरोध का प्रतिपादन । 
राजर्षि द्वारा काम-मोगों कौ मयंकरता भौर उसके अनिष्ट परिणामों का श्यापन 
५५-५६-- देवेन्द्र का अपने मूल रूप में प्रकटीकरण । राजषि की हृदयग्राही स्सुति ओर वन्दन । 
६०-- न्द्र का आकाश -गमन । 
६१ राजि की ध्रामण्य में उपस्थिति । 
६२-संबुढ लोगों द्वारा दसी पथ का स्त्रीकार । 


दश्षम अध्ययन : द्र. म-पत्रके ( जीवन की अस्थिरता ओर आत्म-बोध ) १०११९-१२८ 
लोक १,२--जीवन की स्थिरता भौर लप्रमाद का उद्बोघ । 
३--मायुष्य की क्षण भंगुरता । 
४--मनुष्य-मव की दुलंभता । 
५-६--स्थावर-काय में उद्पन्न जीव की उत्कृष्ट स्थिति । 
१०-१४-- स-काय में उत्वन्न जीवन की उत्कृष्ट स्थिति । 
१५-- प्रमाद-बहुल जीव का जन्म-मृत्यु-मय संसार में परिभ्रभण । 
१६--मनृष्य -मव मिरुने पर भौ आयं -देश कौ दलं मता । 
१७-माय-देश्च मिलने पर भो पूणं पाचों न्दरो की दुर्खभता । 
१८-- उत्तम धमं के श्रवण कौ दुलंभता । 
१६--श्रदधा की दुरंमता । 
२०--भाचर्ण की दुल मता । 
२१-२६- इन्द्रिय-बर की उत्तरोत्तर क्षीणता । 
२७--भनेक शीघ्र-घाती रोगो के द्वारा शरीर का स्प । 
२८-- स्नेष्ठापनयन कौ प्रक्रिया । 
२९.३० वान्त-भोगो के पुनः न सेवन का उपदेश 1 
६३१,३२-प्रास विशार न्याय-पथ पर बप्रमादपूरदक बद्ने की प्रेरणा । 
३३--विषभ-मागं पर न चले जाने की सूचना । 
३४ किलारे के निकट पूरहच कर प्रमाद न करते का उपदे । 
३५ क्षपकन्ध्रेणि से सिदि-लोक की प्राति) 


अभ्यवन-विषयालुकम छ 


३६-- गाव, नगर में उपशान्त होकर विचरते हुए शान्ति का सदेश । 
३७--गौतम की सिदिप्रातति। 


एकादश अध्ययन : बहुभत-पूजा ( बहुश्रुत व्यक्ति का महत्व-र्यापन ) पृ” १२९-१३८ 
दशोक १---उध्ययत का उपक्रम । 
२--भबहृश्रुत की परिभाषा । 
दे--शिक्षा-प्राप्तनष्टोनेके पांश कारण । 
४,५--शिक्षा-शषील के माठ लक्षण । 
६-६--भविनीत के चौदह लक्षण । 
१०-१६-- सुधिनोत के पन्द्रह लक्षण । 
१४---शिक्षा-प्राप्त की अहंता । 
१५--शंख मे रखे हुए दष की तरह बहुश्रुत की दोनो मोर से क्लोभा। 
१६-- कन्यक धोड़े कौ तरह भिक्षुमो मे बहुश्रत की सरवश्रेष्टता । 
१७-- जातिमान्‌ अश्व पर आाष्ढ योडढा कौ तरह बहुभुत की मजेयता । 
१८--साठ वषं के बलवान हाथी कौ तरह्‌ बहुश्रुत को भपराजेयता । 
१ €--पष्ट स्कन्य वाले यथाधिपति बेल की तरह बहृश्रृत आचाय कौ सुशोमनीयता । 
२०--युवा सिष्ट के समान बहुध्रुत की सरवश्वष्ठता । 
२१- वासुदेव कै समान बहुश्रुत की बलवत्ता । 
२२- चौदह रत्नों के भधिपति धक्रवर्तो के साथ चौदह पूवंघर बहुश्रुत की तुरना । 
२९ देवा धिपति शक्रं के साथ बहुश्रुत की तुलना । 
२४--उगते हुए सूर्य के तेज के साथ बहुश्रुत के तेज की तुलना । 
२४५-प्रतिपणं चन्द्रमा के साय बहुष्त कौ तुलना । 
२६- सामाजिको के कोष्ठागार के समान बहुश्रत की परिपूणंता । 
२७ -- सुदर्शना नामक जम्ब के साथ बहुश्रुत कौ तुलना । 
२८--क्षीता नदी की तरह बहुशरह की सर्वश्रष्ठता । 
२९--मंदर पवत के समान बदृश्रुत कौ सर्वश्रष्ठता । 
३०--श््नो से परिपरणं अक्षय जर वारे स्वयभूरमण समुद्र के साय बहुश्रुत के अक्षय ज्ञान की तुलना । 
३१- बहुश्रुत मुनियो का मोक्ष-गमन । 
३ २--श्ररत के माश्रमणं का उपदेशा । 


दादक्ञ अध्ययन : हरिकेशीय ( जाति की अताच्िकेता का संबोष ) प° १२३६-१५२ 
कोक १,२--हरिकेक्षबल मुनि का परिचय । 
३--मुनि का भिक्षा के लिपु यज्ञ-मण्डप मे गमन । 
४-६- मलिन मुनि को देल कर त्राहर्णो का हसना भौर मुनि के वेक भौर शरीरके बारे पं परस्पर व्यग्य-संलाप। 
७--भुनि को अपभानअनक शब्दों से बापस चले लाने की प्रेरणा । 
--यक्षाका मुनि के शरीर मे प्रवेष । 


ज उत्तरज्णयणं ( उसराच्यन) 


९,१०-- यक्ष द्वारा मुनि का परिचय भौर भागमन का उद्य -कषन । 
११ सोमदेव ब्राह्मण हारा मोजन न देने का उत्तर । 

१२-१७-- यक्ष भौर सोभयेवं फे बीच दान के भधिकारीके बारे मे च्चा। 
१८--सोभदेव हारा मूनि को भार-पीट कर बाहर निकालने का धदेश । 
१६-कुमारो द्वारा मुनि पर प्रहार । 

२०-२ ६-- भहा हास कुमारो को समाने का प्रयत्न । ऋषि का वास्तविक परिजय भौर भवहेलनासे होने वारे भमिष्ट की 

भोर संकेत । 
२४ यक्ष हारा कमारो को भूमि पर गिराना। 
२५-- यक्ष द्वारा कुमारो पर भयंकर प्रहार । 
भद्रा का पुनः कुमारो को समभाना । 

२६-२८- भिक्षु का अपमान करने ते होने वाले अनिष्ट परिणाम की घोर संकेत । 
२६-- छात्रौ की दुदंषा । 

३०,३१-- सोमदेव का मुनि से विनन्न निवेदन । 
३२--मूनि हारा स्पष्टीकरण , 

३१३-३५--सोभदेव का पुनः क्षमा देने का निवेदन । 

भिक्षा ग्रहण करने का भाप्रह । 
मूनि दवारा भिक्षा-स्वीकार । 
३६-देवो द्वारा दिव्य दृष्टि ओर दिव्य घोष । 
३७--तप को महत्ता का प्रतिपादन, जाति की महसा का निरसन । 
३८,६९--अग्नि का समारम्भ णौर जल का स्पर्वा पाप-बन्ध का हेतु । 
४०--सोपदेथ हारा यज्ञ के बारे मे जिज्ञासा । 

४१-४२- मुनि द्वारा वास्तविक यज्ञ का निरूपण । 
४३--सोमदेव दवारा ज्योति भौर उसकी साम्नी के बारे में जिक्लासा । 
४४- मुनि द्वारा भात्म-परक ज्योति का विष्लेषण । 
४१-सोमदेव हारा तीर्थ के बारे मे जिज्ञासा । 

४६,४७-- मुनि दारा तीथं का निरूपण । 


त्रयोदश्च अध्ययन : चित्र-सम्भूति ( चित्र ओर सम्भृति का संवाद्‌ ) ० १५३-१६८ 
पलोक १,२--सम्मूत का ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के सूप मे काम्पिल्य में भौर चिज का पूरिमतास बर शरष्ठि-करुर मे अन्म । 
इ--चिव गौर संमूति का मिन भौर सुख-दुःख के विपाक को वातप । 
४-७ ~ ब्रह्मदत्त हारा पूवं भवो का वणन । 
८-- मुनि दारा पूर्वं जम्म मे कृत निदान की स्मृति दिराना । 
&-- चक्रवर्ती द्वारा पूवं कृत शुभ अनुष्ठानं ते भात सुक्च-मोगों का वर्णन । मुनिति सुलके बारे धे प्रदन । 
१०-१२- भनि दारा कृत कर्मो को भोगने कौ अनिवार्यता । 

अपनी चक्रवर्ती-सम समृद्धि का उल्लेख । 
स्थविरो कौ गाथा से घामच्य-त्वीकार । 


१३,१४--अक्रवर्ती हारा प्रचुर धनसम्पदा भौर स्व्री-पटिकस होकूर भोग मोगने का भ्र । 
प्रव्रज्यां की कष्टमयता । 
१५--मूनि का चक्रवर्ती को वेराग्य-उपदेषष । 
१६--काम-राग की दुःलकरता। 
१७--काम-गुण-रत की अपेक्षा विरक्त को अधिक सुख । 
१८--चाण्डाल-जाति मे उत्पत्ति ओर लोगों का विद्रष । 
१६ - वतमान की उता पूवं संचित शुभ कमों का फल । 
२ ०---अशाद्वत भोगों को छोडने का उपदेष्टा । 
२१--शुम भनुष्ठानों के भमाव मं भविष्य मेँ पदचातताप । 
२२--अन्त काल में मृदु द्वारा हरण । माता-पिता भादि को सह्‌ यता । 
२१--कमं द्वारा कर्ती का अनुगमन । 
२४-- केवर कर्मो के साथ मात्मा का परभव-गमन 1 
२५--शरीर को जला कृर क्नाति्यो द्वारा दूसरे दाता का अनुसरण 1 
२६--जौवन की निरन्तर क्षणभंगृरता । बुढापा द्वारा कान्ति का अपहरण ) कमं भजंन न करने का उपदेषषा । 
२७-३० -- चक्रवर्ती इारा अपनी दुर्बरुता का स्वीकार । 
सनच्कुमार को देख कर निदान करने का उत्लेख । 
प्रायरिचत्त न कर पानेके कारण दल्दल में फते हाथी कौ तरह ध्मीनुसरण करने मे अम्ण्ता ओर काम-मृच्छग । 
३१--जीवन कौ भस्थिरता । भोगों द्वारा मनुष्य का त्याग । 
३२--भायं-कर्म करने का उपदेक्ष । 
३६३-- राजा की भोग छौडनं मं असमर्थता भौर मुनि का वहां से गमन। 
३४-- चक्रवर्ती का नरक-गमन । 
३५---चित्र की बनुलतर सिद्धि-प्राति । 
चतुर्दश अध्ययन : इपुकारीय ( ब्राह्मण ओर भ्रमण संस्कृति का भेद-ददयन ) १० १६८-१८४ 
इ्छोकं १-३--अष्ययन का उपक्रम ओर निष्कृषं । 
४,५--पुरोदित-कुमारो दारा निश्र॑न्थों को देखना । पुर्व-जन्म की स्मृति भौर काम-ग्णो से विरक्ति । 
६--धम-श्रद्धा से प्रेरित होकर पिता सै निवेदन । 
७--जीवन की अनित्यता । मुनि-चर्या के लिए अनुमति । 
--पिता द्वारा समभाने का प्रयास । अपुत्र कौ गति नहीं । 
६--वेदाष्ययन, ब्राह्यणो को दान भौर पृत्रोत्पत्ति के बाद मुनि बनने का पराभरां। 
१०,११--कुमारों का पुरोहित को उत्तर । 
१२-- वेदाध्ययन, श्राह्यण-भोजन भौर ओौरस पत्र कौ अत्राणता । 
१ ३--कामर-भोगों ह्वार क्षण मर सुख तथा चिरकाल तक दुःख की प्रासि। 
१४.१५ कामना अन्म भौर मृत्यु की हेतु । 
१६--प्रवुर धन भौर स्प्री की युलमता में श्चमग बनने की उक्कण्ठा के लि्‌ पिता का प्रन । 
१७--षमं -ुरा में धन ओर विषयों की निष्प्रयोजना । 
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१८- पिता द्वारा शरीर-तावाके साय जीव-नाश का प्रतिपादन । 
१६--कनारो द्वार आत्मा की भमूर्तता का प्रतिपदन । 
आत्मा के आन्तरिक दोष हौ संसार-बन्धन के हेतु । 
२० कौ जानकारी मे पाप का भाकरण । 
२१-पीडित सोकर्मे सुखकी प्राति नहीं, 
२२-कशोककीषीडाक्या? 
२ ३--लोक की पीशा-- मृत्यु । 
२४--भषर्म-रल व्यक्ति की रात्रिया निष्फल । 
२५--घर्म-रत भ्यक्ति की रात्रिया सफर । 
२६- यौवन बीतने पर एक साय दीक्षा लेने का पिता का सुभाव) 
२७-- मृत्यु को वदाम करनेवाादही करकी इच्छा करने मे समर्थं । 
२८-- आज दही मुनि-घमं स्वीकारने का संकस्प । 
२६.३० पिता की मी साथी गृहु-तव्याग की भावना) 
शालखा-रहित वक्ष, बिना पंख का पक्षो, सेना रहित राजा मौर धघन-रहित ध्यापारी की सरह मसहायता ; 
३ १--वाक्िष्ठी दारा प्राप्त भोगों को भोगनेके बाद मोक्ष-पथयके स्वीकार का सुकाषव। 
३२--पुरोष्ठित दारा भोगो की असारता । मुनि-धमं के भाचरण का संकत्प । 
३हे-भोग न मोगन से नाद में घनृताप । 
३४- -पुत्रो का अनुगमन क्यों नहीं ? 
३५-- रोहित मच्छ की तरह भीर पुरुष ही संसार-जाल को काटने में समथ । 
३६--वािष्टी की भी पुत्र मौर पति के धनुगमन को इच्छा । 
३७-१८-- पुरोह्ित्त-परिवार की प्रव्रज्या के बाद राजा दारा धन-सामग्री रेने की षृच्छा । 
रानी कमरावती को कटकार । 
३९-समृचा जगत्‌ मी इच्छा की पूति के लिए असमर्थं । 
४०--पदायं-जगत्‌ की भश्राणता । घमं की प्राणता । 
४१ रानी द्वारा स्नेह-जाल को शोड कर मुनि-धमं के भाचरण की इच्छा । 
४२.४२३ राग-दष युक्त प्राणियों की संसार में मूढता । 
४४-- विवेकी परुषो दवारा अप्रतिबद्ध विहार । 
४४ू-रानीद्ाराराजाक्रो भ्ग्‌ पुरोहित को तरह बनने की प्रेमा । 
४६--निराभिष जनने का संकल्प । 
४७---काम-भोगो से सशं कित रहने का उपदेश । 
४८--बन्धन-मु्क हाणी की तरह स्वस्थान की प्राप्ति का उद्बोध । 
४६ राजा भौर रानी हारा विपूल राज्य गौर काम-मोगों का त्याग । 
५०--तीर्थङ्कर हारा उपदिष्ट मार्गमे घोर पराक्रम। 
५१- दुःखो के अन्त की शोज । 
‰२--रागा, नी, पुरोहित, ब्राह्मणो, पुरोहित-कुमारों हारा दुःख -विमुक्ति । 
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पंचदश अन्ययन : समिक्षृक ( भिक्षु के लक्षणों का निरूपण ) प्र० १८५१8९२ 
एरोक १-- मुनि व्रत का संकल्प । स्नेह-परिय-त्याग तप आदि का परिय विए बिना भिक्षा की एषणा । 
२--रात्रि-मोजन या रात्रि-विहार का वर्जन । वस्तु के प्रति धमृच्छी -माव । 
&---हषं भौर शोक मे धनाकुलता । 
४ परीषह-जिजय ओर सममाव की साधना । 
५--सत्कार, एणा भौर प्रदांसा के प्रति उपेक्षा -माचना । 
६-- स्त्री -पूरूष कौ संगति का त्याग । 
७ -- बिद्या हारा भाजीविका कने का निषेष । 
८--मन्र, मृरू भादि द्रारा चिकित्सा का निषेध । 
६-- गर्स्थों की दलाघा का निषेध ! 
१० दष्टरो किक कल -प्राति के किए परिक्ष्य का निषेष । 
११ गहस्थ रा बस्तु न दिए जाने पर प्रदरष का निषेष । 
१२-गृहरय हारा बरु दिए जाने पर आशीवेद का निषेष । 
१३- नीरस अन्न-पान की निन्दा का निषे ओौर सामान्य धरो कौ भिका । 
१४ मय की साधना । 
१५--भात्म-तुल्य भावना का विकास । 
१६-शिल्प-जीवी त होने, धर, मित्र घौर परिग्रह से मुक्त, मन्द कषाय भौर अक्षार भोजी होने का उपदे 1 
धोडक्च अध्ययन : बरह्मचय-समाधि-स्थान ( ब्रह्मचयं के दस समाभि-स्थानो का षणेन ) पृ १६९ ३-२०९ 
सूत्र १-१३- भच्ययन का प्रारम्भ भौर दस समाधि-स्थार्नो का नाम-निर्देका । 
४---स्प्री-कथा वजन । 
५-- स्त्रिय के साथ एक भासन पर बेठने का वर्जन । 
९--टष्टि-संयम । 
७--स्त्रौ -शाब्द सुनने पर संयम । 
८--पूवेकृत काम-क्रीडा की स्मृति पर संयम । 
६-- प्रणीत आहार का निषेष । 
१०---मात्रा से अधिक घाहार का निचेष । 
१ १--विभूषा-व्जन । 
१२-- शम्ब, ख्य, रस, गन्ध शौर स्पर्शा -विजय । 
चलोक १--एकान्त-वास । 
२-- स्तरी-कथा -वजन । 
३ -- स्पी-परिचय ओौर वा्तीराय का अर्जन । 
~ स्त्री का शरीर, छंग-प्रष्यंगों को देखने के प्रयत्न का निषेष । 
५-- स्त्री के शाब्द, गोत शादि का श्रवण-भर्जन । 
६--पूर्धं कृत क्रीडा-रति का स्मरण -त्याग । 
७--प्रभीत भोजन का वर्जन । 
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८--परिमितत भोजन का विधान । 
६--विभूषा-बजन । 
१०- शब्द, रूप, रक्त, गन्ध भौर स्पर्श-काम-गुणों का वर्जन । 
११-१३-- दस स्थानो के सेवन कीः तापुट बिष से लुरना । 
१४--दर्जय काम-मोग भौर ब्रहाचयं में शंका उत्पन्न करने वाले सभी स्थानों के बजंन का उपदेश । 
१५-- भिक्षुका धमे-माराम में विवरण 1 
१६-त्रह्मचयं का पालन करने वाला देव आदि प्षभी से वन्दनीय 1 
१७-- ब्रह्मचयं की साषना से सिद्धत्व कौ प्राप्ति । 
सप्तदश अध्ययन : पाप-शभ्रमणोय ( पाप-श्रमण के स्वरूप का निरूपण ) ०२१०-२१८ 
श्लोक १-३--ज्ञान-आचार मे प्रमाद । 
४--भाचायं, उपाव्याय की अवहेलना । 
५---दकशंन-भाचार में प्रमाद । 
६-१४--चारिव्र-आचार में प्रमाद । 
१४५,१६- तप-धाचार में प्रमाद । 
१७-१६-वीयं-आचार में प्रमाद । 
२०--पाप-शरमण की दहलोक भौर परलोक में व्यधंता । 
२१--सूव्रती द्वारा इहलोक भौर पररोक को भाराघना । 
अष्टादश्च अध्ययन : संजयीय ( जेन-शासन की परम्पग का संकलन ) पृ० २१९-२३३ 
दछोक १-३-- संजय राजा का परिचय । 
दिकारके लिए राजा का वन-गमन। 
४-- केषर उद्यान में व्यानछोन्‌ मुनि की उपस्थिति । 
५--राजा दवारा मुनि के पास भाए हूए हिरण पर प्रहार । 
६--राजाका मुनि-दर्शन। 
७ --भय-घ्नान्त मन से तुच्छ कायं पर पड्चात्ताप । 
८-१०--मुनि से क्षमा-प्रार्थना । मौन होने पर अधिक भयाकुलता । 
११ मुनि का अभय-दान । भमय-दाता बनन का उवदेहा । 
१२--भनिट्थ-जीव-लोक मं भासक्त न होने का उपदेश । 
१३-- जीवन क्री स्थिरता । 
१४-१६- ्ञाति-सम्बन्धों कौ असारता । 
१७-कमं-परिणामो कौ निदिचतता । 
१८,१६- राजा का संपार-त्याग भौर जिन-कशासन मे दीक्षा । 
२०,२१-क्षत्रिय मुनि द्वारा संजय राजर्षि से प्रहत । 
२२-संजय राजि का भने दारे में उत्तर । 
२३--कछ्षत्रिय मुनि द्वारा एकान्तवादौ विचार-धाराधों का उल्टेख । 
२४-२७-- एकान्त दृष्टिकोण मायापूणं, निर्ंक जर नरक का हेषु । 
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२८-३२- कषत्रिय मुनि हारा आद्म-परिचय । 
१ ६३--क्रियावाद का समर्थन । 
१३४. - मरत चक्रवर्ती का प्रव्रज्या-स्वीकार । 
३५--सगर चक्रवर्ती हारा संयम-माराधना । 
१६--मधवा अक्रबर्ती द्वारा संयम-बाराधना । 
३७-- सनत्कुमार चक्रवर्ती द्वारा तपश्चरण । 
३८--शान्तिनाथ चक्रवर्ती द्वारा भनुत्तर-गति-प्रासि । 
३६--करन्धु नरवर द्वारा मोक्ष-प्राति । 
४०-- भ्र नरेश्वर द्वारा कम॑-रजों से मुक्ति । 
४१--महापद्म चक्रवर्ती द्वारा तप का आचरण । 
४२--हरिषेण चक्रवर्ती द्वारा अनृत्तर-गति-प्रासि । 
४६--जय चक्रवत का हजार राजाभोंके साथ दम का भाचरण)। 
४४--दकशार्णंभद्र का मुनि-वमं स्वीकार । 
४५.४९ कलग मे करकण्ड्‌, पांचाल में द्विमुख, विदेह मे नमि गौर शगार र्मे नमाति द्वारा श्रमण-धमं में प्रव्रज्या । 
४७--उद्रायण राजा द्वारा मुनि-धमं का भाचरण । 
द८--काशीराज दारा कर्म-मह्‌ावन का उन्मूलन । 
४६--- विजय राजा की जिन-शासन में प्रब्रज्था । 
५०--राजपि महाबरू कौ मोक्ष-प्रा्ति। 
५१--एकान्त दृष्टिमय अहेतुवादों को छोड कर पराक्रमक्षाटी राजाओं हारा जेन-क्षासन का स्वीक्रार । 
५२--जन-कलासन के द्वारा भनेक जीवौ का उदार । 
५३--एकान्त दृष्टिमय जहेतुकादों को अस्वीकार करने से मोक्ष की प्राप्ति । 
एकोननि् अभ्ययन : मरगापूत्रीय (श्रमण-चर्या का मांगोषांग दिग्दर्ष॑न) पृ०२३५-२५६ 
हलोक १-६--मूगापुत्र का परिचय । मुनिको देख कर पूर्वजन्म की स्मृतिं । 
१० मृगापुत्र का माता-पितासे प्रव्रज्या के लिए निवेदन । 
११-१४- जीवन की धकशषादवतता भौर काम-मो्गो के कट्‌ परिणाम । 
१५--जीवन की दुःखमयता । 
१६,१७--किम्पाक-फल को तरह काम -नोगो की भनिष्टता । 
१८,१९-- लम्बे मागं मे पाथेय-रहित मनुष्य की तरह धर्म -रषित मनुष्य का भविष्य दूःखकर । 
२०,२१- रम्भे मागं मे पाथेय -सदहित मनुष्य की तरह धमं-सहित मनुष्य का भविश सुखकर । 
२२,२३-- भाग लगे धर मे से मूत्यवान्‌ वस्वुओ को तरह पने भापको संसारम से निकालने का मृगापुत्र का निवेदन + 
२४-६३०- माता-पिता हारा श्रमण-धमं के पाच महाव्रत भौर रात्रि-मोजन-वर्जन का परिखय । 
३१,३२-परीषहों का वर्णन । 
६ ६--कापोती -दूति, केश-लोच का उल्लेखं । 
ह४,३५-- सगापृत्र की सुकुमारता भौर श्रामण्यं कौ कठोरता । 
३६--शाकादा-गंगा के स्रोत-प्रतिलोत को तरह प्रामभ्य की कठोरता । 
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३७--बाल्‌ के कोर की तरह संयम की स्वाद-हीनता । 
३५- लो के अजयो को चनाने को तरह श्रामण्य को कठोरता । 
३६-अग्नि-रिखा को पीने की तरह क्रमण-घमं की कठिनता । 
४०-- सत्व -हीन व्यक्ति की संयम के लिए भसमर्थता । 
४१-मेरु-पर्व॑त को तराज्‌ से तोरूने कौ तरह संयम कौ कठिनतः । 
४२-- समुद्र को मृजाभों से तरने फी नरह संयम-पालन फी कठिनता । 
४ द--विष्यो को भोगने के बाद श्रमण-षमं के आश्वरण का सु्ाव । 
५४--रेहिक सुखो की प्यास बुक जाने वाले के लिए संयम की सुकरता । 
४५-७४ - सृगापृत्र दाश नरक के दारुण दूःखोका वर्णन । स्वयंके द्वारा भनन्त बार उनको स्टने क उल्लेख । 
७५- माता-पिता हारा श्रामण्य के सवते बडे दुःख-निष्प्रतिकमंता का उत्लेल । 
७६-८४-- स्रगापृत्र हारा मृग-चारिका से जीवन बिताने का संकल्प । 
८६,८७--मूगापुत्र का प्रव्रज्या -स्वीकार | 
८८-६५-- मूगापुत्र द्वारा ज्ञान, दक्षन, चारित्र ओर तपक्री आराधना ओर मोक्ष-प्राप्ति। 
६६--संबुढ व्यक्तियों दारा मृगापुक्र का भनुभमन । 
९७,६८- मृगापुत्र कै आश्यान से प्रेरणा केने का उद्नोघन । 


विशति अध्ययन : महानिग्रन्थीय (अनाथता ओौर सनाथता) प२५७-२७२ 
श्लोक १-८-- अध्ययन का उपक्रम । श्रेणि का मण्डिकुक्षि -उद्यान में गमन । मनिको देव कर्‌ विस्मय 
भौर श्रामण्य-स्वीकार के बारे में प्रन । 
६--मृनि द्वारा अपनी अनाथता का उल्लेख । 

१०,११९ - राजा द्वारा स्वयं नाथ होने का प्रस्ताव । 

१२ मुनिद्रारया राजा कौ अनाथता का उल्लेख । 
१३-१५- राजा दारा आश्चयं मरी व्याकुंरुता । 

१६--भनाथना मौर सनाथता के बारे में जिज्ञासा) 
१७-३५.- मुनि वारा मपनी जात्म-कथा । परिवार हारा चक्षु-वेदना को दूर करने मे असमर्थता । घर्म की शरण, रोगोपषशमन, 

अनगार-वृत्तिका स्वीकार भौर सनाथता। 

३६,३७-- भात्म-क्तल्व का उद्वोधन । 
३८-५०. -मुनि-चर्भ से विपरात जाचरण करना--दुसरौ अनाथना । 
५१-५३--मेवावौ पुरुप को महानिग्नन्य के मागं पर चलने को वरेरणा । 
५४-५९--अनाथ कौ व्याख्या से श्रणिक को परम तोप) मुनिकी हार्दिक म्तवना भौर धर्मं मे अनुरक्ति | 

६०- मुनि का स्वतत्र-सावसे विहार । 

एकर्विश्च अथ्ययन : मपुद्रपारीय वध्य चोरके दशन से सम्बोाधि) पृ० २५३-२८२ 
श्लोक १-६--पाचित कौ समुद्र-यात्रा 1 समूद्र-पाल काः जन्म भौर विद्याध्ययन। 
७--रूपिणी के साय विवाह-संस्कार । 
८-१०--वध्य को देख कर संवेग-प्रातति । कर्मो का विपाक -चिन्तन भौर साधुत्व -स्वीकार । 
११- मुनि को पर्याय-घरमं, व्रत, शीर तथा परीष्ट मे अभिरुचि लेने का उपदेश । 


ण उनत्तरञ्यणं ( उत्तरान्ययन ) 


१२-- पथ महाव्रत व उनके जआाघरण का उपदेश । 

१३-- दयानुकम्पी होने का उपदेश । 

१४--अपने बलाबल को तौल कर कालोचित कायं करते हए विहरण का उपदेश । 

१५-- सम-माव की साघना का उपदेश । 

१६- मन के अभिप्रायो पर भनृशासन भोर उपसर्गो को सहने का उपदेश । 
१७-१६- परीषहो की उपस्थिति मे समता-भाव का उपदेश । 

२०- पजा पे उन्नत आर गही में अवनत न होने का उपदेश । 

२१- संयमवान्‌ मुनि की परमार्थ-पदों मे स्थिति । 

२२- ऋषयो द्वारा आचीणं स्थानों के सेवन का उपदेष्षा । 

२३-- भमनृत्तर ज्ञानघारी मुनि कौ सूयं की तरह दीक्तिमत्ता । 

२४-- समुद्रपार मुनि की संयम में निर्चलता से अपुनरागम-गति की प्राति । 


दराधिक्ष अध्ययन : रथनेमीय ( पुनरुत्थान ) पृ २८२-२९६ 
दोक १,२-- वसुदेव राजा के परवार का परिचय) 
६,४-- समूद्रविजय राजाके परिवार का परिचय । भरिष्टनेमि का जन्म। 
५,६-- अरिष्टनेमि का शर] र्‌-परिचय भौर जाति-परिचयं | 
केष द्वारा उसके लिए राजीप्रतीकी माँग । 
७ --राजीमती कप स्वभाव-परिचय । 
८--उग्रसेन द्वारा केशव की माँग स्वीकार । 
६-१६-भरिष्टनेमि के विवाह की शोभायात्रा । 
बारहो भौर पिजरो में निरशद प्राणियों को देख कर सारथि से प्रदन 1 
१७- सारथि का उत्तर । 
१८,१६--भरिष्टनेमि का चिन्तन । 
२०-- सारय की कुण्डल भादि माभूष्णो का दान । 
२१-- भभिनिष्क्रमण की भावना लौर देवौ का आगमन । 
२२-२७---शिविक्ा में भारूढ होकर भरिष्टनेमि का रवतक्त पर जाना । केश-लुंचन । वामुदेव द्रारा आक्षीवेचन । 
२८--अरिष्टनेमि की दीक्षा की बात सुन कर राजौमती की शोक-निमगनता । 
२६९-३१-- राजौमती का प्रत्रजित होने का निक्ष्वय भौर केदा-लृचन । वासुदेव का भादीर्वीद । 
३२-राजीभमती द्वारा मनेक स्वजन-परिजनों की दीन्ना 1 
३ ३-- रेवततक पटंत पर जाते समय राजीमती का वर्षा मे भीगने के कारण गुफा मे ठहर । 
३४ वस्त्रो को सुखाना ) रथनेमि का राजौभती को यथाजातं (नग्न) शूप में देष्व कर र्मनचित्तहा जाना। 


३५--राजीमती का संकुचित होकर बैठना । 
३६-३८--रथनेमि द्वारा आत्म-परिखय घौर प्रणय -निवेदन । 
३९ -४५-- राजीमती द्वारा रथनेमि को विविध प्रकार से उपदेशा । 
४६,४७-- रथनेमि का संयम में पुनः स्थिर होना । 
४८--राजीमत्ती भौर रथनेमि को अनुत्तर सिदि कौ प्रास्ति। 
४९--संबुदध का कतव्य । 


अभ्ययन-विषयायुक्रम त 


त्रयोर्विश्च अध्ययन ¦ कैक्षि-गोतमीय ( केचि ओर गौतम का संवाद ) ¶० २६७-३१८ 
दोक १-४- ती्ङ्कर पादवं के दिष्य श्रमण केशि का परिचय । 
श्रावस्ती में भ्ागमन मौर तिन्दुक-उद्चान मे स्थिति । 
५-८-- भगवान्‌ मावर के शिष्य गौतम का परिय । श्नाबस्ती में भागमन भौर कोष्ठक -रद्यान मे स्थिति । 

६-१३-- दोनों के किष्य-समुदाय मे एक-दषरे को देख कर नेक सन्देह भौर जिश्ञासाए । 
१४- केशि मौर गौतम का परस्पर मिलने का निश्चय । 

१५-१७- गौतम का तिन्दुक -षन में भागमन । केशि द्वारा गौतम का धादर-स्कार भौर भासन-प्रदान । 
१८- केशी घौर गौतम की चन्र भौर सूयं से तुलना । 

~ १६,२०-- अन्य तीचिक् साघु, श्रावक तथा दैव भादि का भागमन । 

२१-२४- केशी दारा चाघु्याीम-घमं भौर पंच महाव्रत-धर्मं के बारे में प्रषन । 

२५-२७-- गौतम का समाघान । 

२८-३०--केशी द्वारा सवेक-अचेशक के बारे मे जिज्ञासा । 

३१-३३- रोक प्रतीति दि कारणो से वेष-धारण भाव्यक । 

३४,३५--शव्ररओं पर विजयी कंसे ? 

३६-२३८-- गीतम का समाघान । 

३९,४० -पाश-बहुर संसार में मुक्त विहार कंसे ? 

४१-४२--गौतम का सदाषान। 

४४,४५-- विप-तुत्य फल वाली रता का उच्छेद कंसे ? 

४६-४८-- गौतम का समाघाने । 

४८६,५०-- घोर भग्तियों का उपशमन कंसे ? 

५१-५३--गौतम का समाधान 1 

५४,५५- - दुष्ट अश्व पर सवार होकर भी हुम उन्मागं पर क्यो नहीं ? 

५६-५८ -गौतम का समाघान। 

५६,६०--कुमागं की बहुलता होने पर भी भटकते कंते नहीं 

६१-६३- गौतम का समाधान । 

६४,६५-- महान्‌ जल-प्रवाह मं बहते हुए जीवों के लिए शरण, गति, प्रतिष्ठा भौर द्रप फन ? 

६९-६८-- मतम का समाधान । 

६९,७०-महाप्रवाह वाले समुद्र कापार कंपे ? 

७१-७३- गोतम का समाधान । 

७४,७४५-- तिमिर -लोक मे प्रकाश किसके दारा ? 

७६-७८-- गौतम का समाधान । 

७६.८०-- पीडित प्राणियों के चिणएक्षेषं कर स्थान कहँ? 

म १-८४- गौतम का समाधान । 

८५-८७-- श्रमण केही ठारा गौतम की भभिवन्दना भौर पूर्व-मारगं से पषविम-मां मे प्रविष्ट । 
८८-- केषी भौर गौतम का मिलन महान्‌ उत्कं भौर भथं-विनिरचय का हेतु । 


अन्ययन-विषयानुकम थ 


८९-परिषद्‌ का संतोषपूर्वंक निगमन । 
चतुविश अध्ययन : प्रवचन-माता ( पाच समिति तथा तीन गुतियों का निरूपण ) १० ३१९-३३० 
श्लोकं १--गध्ययन का उपक्रम । 
२--समिति, गृत्तियौ का नाम-निरदेश 1 
§३--जिम-भाषित हादलांग-रूपं प्रवचन का समावेष् । 
४--साषु को र्यापुवंक चरने का आदेश । 
५-८--ईर्यप के आलम्बन, काल, मागं भौर यतना का निह । 
६,१०-माषा-समिति का स्वरूप । निरवश्च भौर परिमित बोलने का विषान । 
११,१२--एषणा-समिति का स्वशूप भौर विधि । 
१३,१४---भादान-समिति का स्वरूप भौर प्रतिङेखन-विषि । 
१५-१८-उच्वार-समिति का स्वरूप सौर प्रतिलेखन-विधि । 
१९.२० मनोगुतति के चार प्रकार । 
२ १-संरम्भ, समारम्भ भौर आरम्भ में प्रवतंमान मन के निवर्तत का उपदेश । 
२२,२ दे-- वचन -गुसि के चार प्रकार । 
संरम्भ, समारम्भ भौर भारम्म में प्रवतंमाने वथन के निकतंन का उपदेश । 
२४,२५- संरम्भ, समारम्भ भौर आरम्भ में प्रवर्तमान हरीर कै निवतंन का उपदेश । 
२६- जारि की प्रवृत्तिके लिए समिति का विधान । 
अशुभ विषयो से निव्रत्तिके लिए गुत्ति का विधान । 
२७---प्रवचन-माता के भाचरण से मुक्ति को संमवता । 


पंचविकश्च अध्ययन : यज्ञीय ( जयधरोष ओर विजयघोष का संवाद ) प ३३१-२४२ 
रोक १-३--जयघोष मुनि का परिचय ओर वाराणक्तौ मे भागमन। 
४---विजयधोष श्ाह्यण द्वारा यज्ञ का आयोजन । 
५---मुनि क वद्य भिक्षां उपस्थित होना । 
६-८ - बिजयधोष दारा भिक्षा का निषेध । 
६,१०- मुनि ढारा समभाव पूर्वक ब्राह्मण को संबोध । 
११,१२-बेद-मुख, यज्ञ -मुख, नक्षत्र-मुल, धम-मख एवं भपने-पराये उद्धार मे समथं व्यक्तियों के विषय में जिन्नासा । 
१३-१५--विजयषोष का निरुत्तर होना भोर मुनि से इसके बारे मे प्रन । 
१६-- मुनि दासय समाधान । 
१७-- न्द्रमा के सम्मुख ग्रहौ की तरह भगवान्‌ ऋषभ के समक्ष समस्त लोक नतत -मस्तक । 
१८--यज्षवादी ब्राह्मण-विद्या से अनभिज्ञ । 
१९६-२७--ज्राह्यन का निरूपण । 
२८ बेद भौर पज्ञ की भत्राणता । 
२९-- श्रमण, ब्राह्मण, मुमि घौर तापस के स्वरूप में बाह्यावार का खण्डन ¦ 
१३०---श्रमण, ब्राह्भ, सुनि भौर तापस की वास्तनिक ब्यार्या । 
३ १-- बाति ले कमं की प्रषानता । 


द्‌ उत्तरञ्फयणं ( उत्तराध्ययनं) 


१२,६१-कर्मो ते मुक्त भात्मा ही ब्राहमण भौर उन्हीं कौ शपने-पराए उदार भें समर्यता का प्रतिपादन । 
३४- ६७-- विजयो हारा मुनि की स्तुति भौर भिक्षा के लिए भाग्रह्‌। 
इे८-- मुनि का बिजयधोष को संसार से निष्क्रमण का उपदेश । 
३९-४१- मिदर के गरे भौर सूखे गोरे की उपमा से भोगासक्ति के स्थरूप का विदलेषण । 
४२-- विजयघोष द्वारा प्रव्रज्या -स्वीकार । 
४द- दोनों को सिदि-प्रा्ति। 
बृ्टविश्च अध्ययन : सामाचारी ( संघीय जीवन की पडति ) प° ३४३-३९० 
दोक १--भ्रष्ययन का उपक्रम । 
२-४--सामाचारी के दस भगो का नाम-नि्देश । 
५-७--सामाचारो का प्रयोग कब ओर कंसे ? 
८-१०--प्रतिलेखन के बाद गुरुके अददेकशानुसार चर्या का प्रारम्भ । 
११,१२--दिन के चार भागों मे उत्तर-गृणों कौ भाराघना- 
प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय, दूसरे मे ध्यान, तीसरे में मिक्षाचरी भौर चौधे में पूनः स्वाध्याय का विधान । 
१३-१५-पौर्षी-विधि भौर वषं भर की तीयियों के बृदि-क्षय का परिज्ञान । 
१६--प्रतिलेखना का समय-वि्ान । 
१७,१८-- रात्रि के चार भागों में उत्तर-गुणो की भारावना-- 
प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, द्रे मे ष्यान, तीसरे में नीद गौर चौधे मे पुनः स्वाष्याय का विधान । 
१६,२०-- नक्षत्रै दारा रात्र का काल-ज्ञान। 
२१-२४५-- प्रतिलेखना विधि । 
२६,२७ -- प्रतिलेखना के दोषौ के प्रकारो का वजन । 
२८--प्रतिरेखना के प्रहस्त ओर भप्रहास्त विकल्प । 
२६,३०--प्रतिलेखना मे कथा करने वाले का छह कायो का विराधक्‌ होना । 
३१ छह कारणों ते भिक्षा का विवान। 
३२-- छह कारणो का नाम-निर्देह । 
३३-- छह कारणो से भिक्षा न करने का विधान । 
३४-- छह कारणों का नाम-निदक्ल । 
३५--भिक्षा के किए अघं -योजन तक जाने का विघान। 
३६-- घौथे प्रहर मं स्वाध्याय क विधान । 
३७--शय्या की प्रतिलेखमा । 
३८--उष्वार-भूमि की प्रतिरलेखना । 
कायोत्सगं का विधान । 
१३९६-४१- देवस्िक प्रतिचारों का प्रतिक्रमभ । 
४२--कार-प्रतिलेखना । 
४दे-- प्रथम प्रहर म स्वाध्याय, दूसरे मं ध्यान, तीसरे मं नीद भौर बौये भं स्वाध्याय का विधान 
४४---भसंयत व्यक्तियों कोन जगते हुए स्वाध्याय का नि्देहा । 


अभ्यवम-विषयायुक्रम ध 


४५-- काश की प्रतिलेखना । 
४६--कायोल्गं का विधान । 

४७-४९- रात्रिक अतिथार्यो का प्रतिक्रमण ) 
५०---कायोत्वर्गं मं तप-प्रहण का चिन्तन । 
५१- लप का स्वीकार भौर सिद्धो का संस्तव । 
¶५२-सामाबारो से संसार-सागरका पार। 


सरवि अध्ययन : सटुंकीय ( अविनीत की उदण्डता का चित्रण) 


रोक १-- गंग मुनि फा परिचय । 
२--बा्टम वहन करते हए बेल की तरह योग-बहन करने वासे मुनि का संसार स्वयं उल्लंधित । 
३-७-- भविमीत बरु का मनोरेज्ञामिक स्वमाव-जिध्रण । 
८--अयोग्य बेल की तरह दुबल दिष्य हारा धमं-यान को भग्न करमा । 
६-१ ३--भविनीत शिष्य का स्वमाव-चित्रण । 
१४,१५-- आचार्यं के भन में खेद-खिन्नता । 
१६--गली-गदंम की तरह कुिष्यो का गर्गालायं धारा अहिष्कार । 
१८--गगचायं का हील -सम्पम्न होकर विहार । 


अष्ट्िश्च अध्ययन : मोक्ष-मा्ग-गति ( मोक्ष के मार्गो फा निरूपण ) 


श्लोकं १--भन्थयन का उपक्रम । 
२-- मार्गो का नाम-निदेश । 
३--मागं को प्राप्त करने बाले जीवों की सुगति । 
४८,५-- लान के पाँच प्रकार । 
६-- द्रव्य, गुण भौर पर्याय कौ परिभाषा । 
७-- द्रव्य के छह प्रकारो का नाम-निदेशा। 
८- छह द्भ्यो की संख्या -परकता । 
६--धमं, अधर्म मौर आकाश के लक्षण । 
१०-१२-- काण, जीव भौर पुद्गर के क्षण । 
१ ३--पयाीय के रकण । 
१४ नौ तस्वौ के नाम-निर्देश । 
१५ सम्यक्त्व की परिभाषा । 
१६.- सम्यक्व के दस प्रकारो का नाम-निर्ेश । 
१७,१८-मिर्गे-ठचि की परिभाषा । 
१९--उपदेदा-दचि की परिभाषा । 
२०--भाजञा-दनि को परिमाषा । 
२१--सूत्र-रुचि की परिमाषा । 


प्र” २६१-२६८ 


१० ३६९-३८० 


न उत्तरञ्फयणं ( उ्ठरान्प्मन ) 


२२-बौअ-रठकि की परिभाषा । 
२१ अमिगम-रुचि की परिभाषा । 


२४-- विस्तार-सुचि की परिभाषा । 

२५--क्रिया-रुषि की परिभाषा । 

२६--संशेप-रुचि की परिमाषा । 

२७--र्म-रुच्ि की परिमाषा । 

२८-सम्यक्ठव का ्द्धान। 

२९--षम्यक्तव भौर धारित्र का पीर्वपर्यं सम्बन्ध । 
३०--दशंन, श्नान मोर चारित्रिते ही मुक्ति की सम्मवता । 


६ १--पम्यक्त्व के आर अंगों का निषपण । 
३२-३२३- चारित्र के पाच प्रकार । 


६४--तप के दो प्रकार । 
३५-- ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर तप का उपयोग । 
३६-- संयम भौर तप से कमं-विमुक्ति। 
एकोन ग्नि अध्ययन : सम्यक्तय-पराक्रम ( साघना-मामं ) १०३८१-४९१६ 
सूत्र १-ष्ययन का उपक्रम ¦ सम्यक्स्व-पराक्रम का अथं । 
संवेग के परिणाम ) 
२- निवेद के परिणाम) 
३ --घमं-शरद्धा के परिणाम । 
४- गुर-साध्मिक-शुश्रषा के परिणाम । 
४-- आलोचना कै परिणाम । 
६--निन्दा के परिणाम । 
७--गर्ह के परिणाम । 
८-१३- षड-आावश्यकं के परिणाम ! 
१४- स्तब -स्सुति-मंगल के परिणाम } 
१४५-- कार -प्रतिलेखना का परिणाम । 
१६-प्रायद्चित के परिणाम । 
१७--कषमा करने के परिणाम । 
१८.२६ स्वाध्याय के परिणाम । 
२४--श्रताराघना के परिणाम । 
२५-एकाग्र-मनः-सन्निवेष् का परिणाम } 
२६-- संयम का परिणाम । 
२७ तप का परिणाम । 
२८--भ्पवंदान के परिणाम । 
२९- पुश -शात के परिणाम । 


 अभ्वयन-विषयानुक्रम प 


३०--भप्रतिबदता के परिण।म । 
३ १--विविक्त-शयनासन-सेदन क परिणाम । 
६३२--जिनिवतंना के परिणाम । 
३ ३-४१--विभिन्न प्रत्याख्यानं के परिणाम । 
४२--प्रतिखूपता के परणाम । 
४६--केयावृस्य का परिणाम । 
४४-- सवं -गुण-सम्पन्नता के परिणाम । 
४५--वीतरागता कै परिणाम । 
४६- क्षमा का परिणाम । 
४७-- मुक्ति के परिणाम । 
४८-- ऋजुता के परिणाम । 
४६--मृदता के परिणाम । 
५०--भाव-सत्य के परिणाम । 
५१ --करण-सत्य के परिणामः 
५२--योग-सत्य नेः परिणाम । 
५९-- मनो-गुप्तता के परिणाम । 
४५४--वाक-गुसता के परिणाम । 
५५--काय-गुपसता के परिणाम । 
५६९--मनःसमाघारण के परिणाम । 
५७--वाक-समाघारणा के परिणाम । 
५८--काय-समाधारणा के परिणाम) 
५५९ ज्ञान-सम्पन्नता के परिणाम । 
६०-- द्ंन-सम्पन्नता के परिणाम । 
६१--जारित्र-सम्पन्तता के परिणाम । 
६२-६६---श््द्रिय- निग्रह्‌ के परिनाम । 

६७-७०--कषाय-विजय के परिणाम । 
७१-- त्रम, दवष भौर भिथ्या-दर्न-विजय के परिणाम । 
७२-- केवली के योग-निरोष का क्रम) 

शेष खार कर्मो केक्षयका क्रम) 
७३--करमं-क्षय के वाद जीवं कौ मोक्ष को भोर गति, स्थिति का स्वरूप-विषलेषण ५ 
उपसंहार । 
त्रि्च अभ्ययन : तपो-मागं-मति ( तपो-मा् के प्रकारो का निरूपण ) १०४१७-४२८ 
शोक १-- अध्ययन का परारम्न । 
२- महाव्रत भौर रात्रि-भोजन-विरति घे जीव की भाध्रव-बिरति । 
इ३--समित भौर सुल जीव की भाध्व्‌-चिदति । 


फ उत्तरञ्भयणं ( उच्तराष्ययन) 


४-- अजित कर्मो के छाय फ उपाय । 
५,६-ताकाब के ष्टान्त से तपस्या हारा कर्म -क्षय का निरूपण । 
७--तप के दो प्रकार । 
स्--बाह्य-तप के छह प्रकार । 
६ - १३--मनक्षन के प्रकार । 
१४-२४--भवमौदर्यं के प्रकार । 
२५-- भिक्षाचर्या की परिभाषः : 
२६--रस-विवर्भन । 
२७-- काय क्लेश । 
२८--विविक्त-वायनासन । 
२९-३०-भान्तरिक-तप के भेदो का नामनि! 
३ १--प्रायदिचत । 
३ २-- विनय । 
द दे--वेयाश्रस्य । 
६४--स्वाध्याय भौर उसके प्रकार । 
३५-- ध्यान । 
३ ६--कायोव्सरग । 
३७--तप के ाचरण से मुक्ति की संभवता। 


एकत्रिश्ञ अध्ययन : चरण-विधि (चरण-विधि का निरूपण) १¶०४२९-४३६ 
श्लोक १- अष्ययन का उपक्रम । 
२--एक -- असंयम से निवूत्ि भौर सयम में प्रचृत्ति का विधान । 
३--दो-- राग भौर दवष के निरोध संसार-मुक्ति 
४--तीन-तीन दण्डौ, गौरवों प्रौर शत्यां के व्याग से संसार-मुक्ति । 
५-- उपसग -सहन करने से संसार-मुक्ति 1 
६-- विकथा, कषाय, संज्ञा भौर भात्तं-रौद्र ध्यान के वजन से ससार^मुक्तिः । 
७--व्रत ओौर समितियों के पान से, इन्द्रिय-विजय मौर क्रियार्ओो क परिहार से संसार-मुक्ति। 
८-- छह रेया, छह काय ओर आहार के छह कारणों मं यत्न करने से संसार -मुक्ति 1 
६--आहार-ग्रदृण को सात प्रत्तिमाभों मौर सात भय-स्थानों मे यत्न करने से संसार-मुक्ति । 
१०--माठ मद-स्थान, ब्रह्मचर्यं की नौ गुप्ति गौर दष प्रकार के भिक्षु-घमं मे यल करने से संसार-मृक्ति। 
११--उपासक की ग्यारह प्रतिमाभों भौर भिक्षुकी बारह प्रतिमां मे यत्न करने से संसार-मुक्ति । 
१२- तेरह क्रियाम, चौदह जीव-समुदार्यो गोर पन्द्रह परमाधार्मिक देवौ मे यत्न करने से संसार-मुषितति । 
१३--गाथा षोढश्शक घौर सतरह्‌ प्रकार के शसंयम मेँ यत्न करने से संसार-मुक्ति । 
१४-- अठारह प्रकार के बरह्यचयं, उन्नीस ज्ञात-प्रध्ययन आर बीस भस्तमाधि-स्थानो मेँ यत्न करने से संसार-मुषिति । 
१५-- द्री सबल दोष, बाईस परीषहो मे यत्न करने से संसार -मुरक्ति ॥ 
१६ - सूत्रकृतांग के तैरईृस भध्ययन भौर चौबीस प्रकारके देवो मे यष कर्मे ते संसार-मुक्ति । 


अध्ययन-विषयानुक्रम \ 


१७--पच्नीस भावना गौर छब्बीस उदेशों मे यत्न करने से संसार-मुक्ति। 
१८-साधु के सत्तार्ई्ख गुण मौर भटार्ईस भावार-प्रकल्यो मृ यत्न करने ते संसार-मुक्ति । 
१९--उमतीस पाप-प्रसंगों भौर तीस प्रकार के मोह-स्थानों भं य्न करने से संसार-मुक्ति । 
२०--सिदो के क्ती आदि गुण, बत्तीस योग -संग्रह शौर तंतीस आशातना मे यत्न करने से संसार मुक्ति । 
२१- हन स्थानों मे यल करने वाते का शीघ्र संसार-मुक्त होना । 
दात्रिश्च अभ्ययन : प्रमाद-स्थान (प्रमाद के कारण ओौर उनका निवारण) प०४२३५-४६० 
श्लोक १- अध्ययन का प्रारम्म । 
२-- एकान्त सुख कफे हेतु का प्रतिपादन । 
३-- मोक्ष -मागं का प्रतिपादन 1 
४--समाधि की भावश्यक सामसी । 
५--एकल विहार की विशेष विधि 
६-- तष्णा भौर मोह का अधितामाव सम्बन्ध 1 
७--कमं-वीञ का निरूपण । 
८--दुःख-नादकाक्रम। 
६-१०-- राग, द्रष भौर मोह के उन्मूलन करा उपाय । 
११--प्रकाम-भोजन ब्रहाचारौ के सिए भहितकर । 
१२- विविक्त -क्षय्यासन भौर कम भोजन से राग-शक्र का पराजय । 
१३-१८-- ब्रह्मचारी कै किए स्त्री -संसर्ग-वर्जन का विधान । 
१६.२०--िपाक-फल की तरह काम-भोग को अरभिराषा दुःलकादहेतु 
२१-- मनोज्ञ विषय पर राग भौर भमनोज्ञ प्ररद्ठषन करने का उपदे 
२२-१४--रूपासक्ति हिसा, असत्य, चौय भौर दुःख का हेतु । 
शूप-विरक्ति शोक-मुक्ति का फारण। 
३५-४७--शान्दासविति हिसा, असत्य, चोयं मौर दुःख का हेतु । शब्द-विरक्ति शोक-मुक्ति का कारण । 
४८-६०--गन्ध-आसक्ति हिसा, भसत्य, चौयं तयाद्ुःख का हेतु । 
६१-७६--रस-माषक्ति हिसा, भसत्य, चौयं तथा दुःख का हेतु । 
७४-८६-- स्पशं-भासक्ति हिसा, भसत्य, चौयं तथा दुःख का हेषु । स्पा -विरकति, शोक-विमुक्ति शा हेतु । 
८७-६ € -- भाव-भासक्ति हिसा, असस्य, नौर्य तथा दुःख का हेतु । माव -विरक्िति शोके-विमुक्ति का हेतु । 
१००--रागी परुष के छिषए्‌ इन्द्रिय ओर मन के विषय दुःखके हेषु ; वीत्तराग कै लिये नहीं| 
१०१-- समता या विकार का हेतु तद्विषयकं मोह है, काम-मोग नहीं । 
१०२,१०३--काम-गृण आसक्त पुरुष अनेक विकार-परिणामो द्वारा करुणास्पद बौर अक्रिय । 
१०८४ तपके फल की वांछा करने वाला दन्छिय-क्पी चोरों का वरदावर्ती । 
१०५--विषय-प्रास्ति के प्रयोजनम के लिए उद्यम । 
१०६--विरक्त पुरुष के दिए शाब्द आदि विषयं भनोक्षता या अमनोज्ञता के हेतु नहीं । 
१०७--राग द्र षात्मक संकल्प दोष का मुर है, दन्द्रिय-विषय नही-- इस विचार से तृष्णा का क्षय । 


१ ०द---बोततराग की कुतङक्त्यता । 


भ उन्तरज्फयणं ( उन्तरान्ययने } 


१०९--ायुष्य क्षय होने पर भोक्ष-प्रान्नि । 
११०--मुक्त जीव की इृता्थता । 
१११-- दुःखों से मुक्त होने का मां । 
त्रयस्तरंश अध्ययन : कमे-्रहृति (कमे की प्रहृतियों का निरूपण) १०४६ १-४७६ 
श्छोक १--भष्ययन का उपक्रप । 
२-३-- कर्मो के नान-निदंश । 
४-१५- कर्मो के प्रकार । 
१६,१७- एक समय म ग्राह्य सब कर्मो के प्रदेशों का परिणाम । 
१८- सब जीवो के संग्रहु-योग्य पुद्गरो की छो दिशागों मे स्थिति । 
१६-२३---कर्मो बी उक्कृष्ट भौर जधन्थ स्थिति । 
२४-- कर्मो का अनुभाग । 
२५-- बुद्धिमान्‌ को कमं -निरोध का उपवेश । 
चतुरस्र अध्ययन : केऽ्याभ्ययन (करम -लेशया का रिस्तार) प०४७७-४८८ 
लोक १-२ -- उपक्रम 1 
३--केष्याओं के नाम-निदेश । 
४-६-लेष्याओं का बर्ण-विखार 1 
१०-१५-लेदपाभों का रस-विचार । 
१६-१७-लेक्ष्या्ो का गन्ध -विचार । 
१८-१९--चेश्याभो का स्पशं-वि्षार । 
२१-३२-ठेदयार्भो के परिणाम । 
३३-लेश्याओं के स्थान 
३४-३६--टेष्याभों की स्थिति । 
३ ०-४६-- नारकीय जीवों के लेदयाभो की स्थिति । 
४४-४६--तियंञ्च भौर मनुष्य के लेदयार्मो की स्थिति । 
४७-५५- देवों के लेष्याओं की स्थिति । 
४५६--भधमं लेष्यामो की गति । 
५.७-- धमं लेक्ष्यार्भो की गति । 
५८-६०-लेदयाभों का भायुध्य । 
६१--भप्रशस्त लेश्यार्मो के वजंन भौर प्रशस्त लेशष्याभो के स्वीकार का उपरा । 
पंचत्रिश अभ्ययन : अनगार-मागं-गति (अनगार का स्कुट आचार) १०४८९ ४६६ 
एोक १-- उपक्रम । 
२--संग-वियेक । 
३--पांच महाव्रतो का नामनि । 
४-६-- शय्या की शुदधेता । 
१०.११ भाहार की शुदता । 


अष्ययन-चिषयालुकम म 


१२--भिक्षु के लि९ अग्निका समारंभ न करने का विधान । 
१३--सोने-वादी की भनाकाक्षा । 
१४-१५- क्रय -विक्रय भिक्षु के लिए महान्‌ दोष । 
१६---पिष्ड-पात की एषणा 1 
१७-- जीवने निर्वह के लिए भोजन का विघान । 
१८-- पुजा, अश्वेना भौर सम्मान के प्रति अनाशंसा-भाव । 
१९--शुक्ल-ष्यान भौर ग्युष्मृष्ट-काय होने का उपदेश । 
२०-- अनदान का विधान । 
२१-- आश्वव -रहित व्यक्ति क्रा परिनिर्वषण । 
ध्टप्रि्ष अध्ययन : जीवाजीव-विसक्ति (जीव ओर अजीव के विभागों का निरूपण) प०४९७-५४६ 
हइखोक १-- मध्ययन का उपक्रम । 
२-- खोक भौर मलोक की परिभाषा) 
३---जीय मौर अजीव की प्ररूपणा के प्रकार । 
४--अजीव के दो प्रकार । 
५-६--भरूपी अजीव के दस प्रकार । 
७---अरूपी अजीव के प्रकारो का क्ेत्र-मान। 
८-६--अषूपो अजीव के प्रकारो का क्षेत्र-मान। 
१०-१४--रूपी पुद्गल के प्रकारो का द्रष्य, कोत्र ओौर काल-मान । 
१५-२०--वर्ण, गंध, रस मौर स्पा से पुद्गल कौ परिणति । 
२१-- संस्थान की अवेक्षा से पुद्गल की परिणति । 
२२-४६-- पुद्गर के अनेक विकत्प । 
४७.४८-- जीव के दो प्रकार) 
४९-६७-- सिद्धो का निरूपण । 
६८- संसारी जीवके दो प्रकार । 
६९--स्थायर जौव के तीन मृरू मेद, 
७०-८ --पृथ्वीकाय के उत्तर-मेद, गति, स्थिति भादि पर विचार । 
८४-१ १--भष्काय के उत्तर-भेद, गति, स्थिति आदि पर विचार । 
९२-१०६--वनस्पतिकाय के उस्तर-भेद, गति, स्थिति आदि पर विचार । 
१०७--्रस-जीबके तीन मेद । 
१०८-११६--तेजसकाय के उत्तर-मेद, गति, स्थिति भादि पर बिचार । 
११७-१२५--कायुकाय के उ्तर-मेद, गति, स्थिति आदि पर विचार । 
१२ ६---उदार श्रसकायिक जीणो के प्रकार । 
१२७-१६५- ह्वीन्छिय-काय के उत्तर मेद, गति, स्थिति भादि पर विषार । 
१३६०१४४ चौग्द्रिय -काय के उक्तर-मेद, गति, स्थिति आदि पर विचार 
१४५-१५४--बतुरिन्द्िय-काय के उत्तर-मेद, गति, स्थिति भादि पर विजार । 


१५५- पञ्चेन्द्रिय के चार प्रकार । 
१५६-१६६- नरको के नाम-निदेकष । 
नेरयिक जीवों के वपुर्विध काल-विभाग का निरूपण । 
१७०-१७१- पञ्चेन्द्रिय -तिरय॑न्व के प्रकार भौर अवतार भेद । 
१७२ .-१७८- जलचर जीयो के प्रकार । 
खतुविध काल-विभाग का निर्देश । 
१७ ६-१८७-स्यलघर जीवों के प्रकार । 
चतुविध कारु-विभाग का निर्दे । 
१८८-१६४- खेचर जीवों के प्रकार । 
चतुविध काल-विभाग निर्देश । 
१९५-२०३- मनुष्यके प्रकार । 
चतुविष काल-विभाग का ˆ नदेश । 
२०४-२४७- देवों के प्रकार । 
चतुर्वि काल-विभाग का निदेश । 
२५४८-२४६--जौवाजीव के ज्ञान पूर्वक संयम का निर्देश । 
२५०-२५५--संरखना-विषि 
२५६-२६२- शुम भौर अशुभ भावनां सुगति भौर दुगेति का कारण । 
२६३-- कांदर्पौ -भादना । 
२६४-आभिवीगी-भायना । 
२६१५--कित्विषिक-मावना । 
२६६-आसुरी-भावना । 
२६७ मोही भावना । 
२६८- उपहार । 


उन्तरज्छयणं (उत्तराभ्ययन) 


उत्तरज्यथणाणि 


पद्मं अन्ल्यणं ; 
विणय-स्ुयं 


प्रम अध्ययन: 
विनय-श्नुत 


स्खल 


चु के अनुसार हस जध्ययन कला नाम शविनय-सून्न"" भौर नियुक्ति तथा बरहृदुवृ त्ति के अनुसार ग्षनय- 
भूत हो । 
समवायाग म मौ क्स भघल्ययन वभ नाम नविनय-शरूत? ह | “श्रत? अैर भ्सुन्र दोनो पर्यायवाची एन्द्‌ है । 
हस भध्ययन मे किनयकीश्रुलसिया सूत्रणं! 
भगवान्‌ महावीर की साघना-पद्धनि का रुक अंग न्तपोयोगः है! उसके बारह प्रकार ठै! ठन जाटठवां 
प्रकार “किनय' क्ल" । उसके सात रूप प्रात ह्ोतेदह्ै- . 
$--न्नान-विनिय-- ज्ञान का अनुवर्तन । 
र--दकन-विनय--दर्ीनि का अनुवर्तन । 
ॐ--चारिन्र-किनय--चारिन्न का जनुवतन। 
४--मन-किनय--मन का प्रवतन । 
५--तथन-किनय--वचन क्ता प्रवत्तम। 
६--काय-कलिनय---काया का प्नरवतन। 
७--कोकोपचार-किन्य जअतुकरासन, युश्रूषा भौर क्िष्टाचार-परिपाकन । 
वृहृदूलन्नि में "विनय" केर्पाँथ रूप प्रात्र होते हैः -- 
‡--कोकोपचार-किनय । 
ॐ--अर्ध-विनय--अ्थ के लिरु जनुकतनः करना! 
उ--काम-विनय---क्ाम+ के किरु जलुक्रतन करना । 
--मय-किनय--भय के किरु जरुक्तन करना । 
ध-मोक्ष-विनय---मोक्त के किरु जलुवतन करना । (ङस विनय क पाँच प्रकार किर गरु लै ज्ञान 
विनयः, द्रन-किनयः> चारिज्र-विनयः लप-सिनय जौर भौपचारिक-किनय।* ) 


कन दोनों वर्गीकरणं के आधार पर विनय के निम्न अर्थ प्राप ह्लोतते लै-- भन्नुवर्तन, प्रवर्तन, अलुक्षासन, 
्युश्र.षा भौर शिष्टाचार-पररिपाकन । 


१--उस्तरान्यथन चुर्णि, पृष्ठ < : प्रथममघ्ययनं विनयदत्तमिति, विनयो यस्मिन्‌ सूत्रे वरर्थते तविदं विनयसू्रम्‌ । 
२--(क) उत्तरशाच्ययन लिये क्त, गाथा २८ : तत्थज्यणं पमं विणयद्धयं ˆ“ “1 (ख) बहदु वृत्ति, पश्र ६५८ : विनयश्चतमिति द्विपदं नाम । 
३-सखमवायांग, समाय २५ : छतीसं उत्तरङ्फथणा पर त <--विणयद्यं "““। 
४--उत्तराच्ययन्‌, ३०।८,२० 
४-जौपपातिक. शूत्र २० : से कि तं विणए्‌ १ २ सत्तषिहे परणते, तंजष्ठा--णाणविणप्‌ दंसणविणणए्‌ धरिसविणए्‌ मणविणप्‌ वविणएु कायचिणप्‌ 
कोगोष्षयारविणायु । 
६--बृदद्न्ति, पत्र ९६ : स्मेकोवयारविणणो जत्थनिमित्तं च कामेड च । 
भयविणथमोक्खविणश्टो खल पहा णेभो ५ 
~~ चह : दंखणणाणखरिसे तवे य त ओधारिप्‌ सेव । 
पसो य मोक्खखविगभो प॑च्चविहो होड णाथन्वो ॥ 


उत्तरञ्छयणं ८ उत्तराध्ययन ) ( अध्ययन ९ : आमुख 


प्रस्तुत भघ्ययन मे न समी प्रकारो क्म प्रतिपादन हज हे । 
दूसरे ककोकर मे <किनीतः की परिमाषा कोकोपच्ार-किनियके जाघार पट को ग्ड ह! कोकोपचार-विनय के 
सात किमाग दलैः १-- 


?---भम्यासचरन्िता--समीप रङ्नना । 
२--परक्न्दानुवृत्तिता--दूसरे के अभिप्राय का भनुक्तन करना । 
--कार्यह्ेतु--क्र्य को सिद्धि के किरः अनुक्रुक वतन क्रमा । 
४---कृ्तप्रतिक्रिया-- क्रत उपकार के प्रि अलुक्रुक क्तन करना । 
५--भार्सगवेषणा- जान क्ती गवेषण्णा करना । 
९--देश्-कालञ्चता- देकर गौर काठक क ॐमन्छ्मा । 
७--सर्तर्धि-अप्रलिलोमता--सन प्रकार के प्रयोजनों को सिाद्भ ॐ कर जकर वतन करना । 
दूसरे कोक में दी हई विनीतकी परिमाषामे इनमे से तोन जमाग -प्ररन्द्ुन्रनिता, जम्यासच्रचिताः 
दद -काकक्‌ता --क्रमङः भान्नानिदेकाकर, ठपपातक्मारकः गौर इः गिताकार-स्म्पन्नकेस्पमने प्रदुन ङ्द है । 
ठ्स्वं लोकत मे (मन-बिनय-, न्वचन-किनय जौ श््लान-किनय' का संक्षेप मे नक्त सुन्दर ननर्द किया 
गया ह | 
क्ल प्रकार हस जघ्ययन मे विनय के सभी रूपो क्ता सम्यक्‌ संकलम कजा हले! प्राचीन करार मे विनय का 
बहत मरल्य रहा छं । ते्हसते दकोक मे बताया गया छै कि आचा नीत्त को चिह्ना देते षै । जल्रिनोत धिद्या क्ल जयि 
क्री लल्ली माना जाता । इस अध्ययन से यल भौ ज्ञात लमेत छ कि गुर क्गिष्य प्र कटोर नौर मरु दोनो प्रकार 
क्रा अनुङ्ञासन करतेथे (कोक २७) । समय क्ती नियमितता मी विनय मौर जनुक्ासन क्ता रुक्त भगश! : 
कालेण निकमे भिक्ख, कालेण य पञ्क्किमे। 
अकालं च विवज्जित्ता, काले कालं समायरे ॥१।३१॥ 
क्स जश्ययन मे स्वाच्याय जौर घ्यान द्रोनं का सम्मिकतिति ठल्केख शिकछ्ता द्ध । भाचाय रामेन ने [ल्ह . 
स्वाध्याय ध्यानमध्यास्तां, ध्यानात्‌ स्वाध्यायमामनेत ॥ 
हपानस्वाच्यायक्तसम्पत्याः परमास्माप्रकाक्षते ॥ : 
| स्काध््याय के पक्वात्‌ ध्यान अर ध्यान के पक्चात्‌ स्वाध्म्याय-- ङ्स प्रका स्वाध्याय मौर च्र्यान की दुनराचदि 
से परमात्मस्तरसप छपल्न्ध हभता छ । 
य्न परम्परा नहत पुरानो । इसका संकेत दसवें फकोक मे निक्त हे-- 
कारेण य अहिज्जित्ता तमी काएज्ज एगगो । 


तिनय के तरयापकत स्वेरूप को सामने रखकर कनी यष कल्ला गया था--प्नयनय जिन-दासम का मुक्ङ्े। जो 
विनय-रह्नित ह, ठस घम गौर तथ क्लं स प्राप्त दोगा 7222 


१-भौपपातिक, सू >° : से कि ते छोगोचयारविणप्‌ १ > सत्तविहे पगणत्त तंजहा -अभाखव्तयं परच्छंद मुचत्तियं करञ्जहे कयपिकिरिया 
अत्तगवेलणया देस-काल्गणुवा सव्वटेष अपदिरोमथा । 
२ - तत्त्वाजुधासन, ८१ 
२-- उषदेशमाखा, २४१ : विणभो सासे मूर, विणीणो संल्ञभो भते । 
विणथाभो विप्पमुक्षस्स, कमो धम्मो कथो तथो ॥ 


विणय-सुयं ( विनय.श्ुत ५ अध्ययन ९ : आमुख 


माचा वट्केर ने विनय का ठत्क्ं कस मामा नें प्रस्तुत किया--व्विनयवि्ञीन व्यक्ति क सारी श्क्षा 
व्यर्थं ह । ज्क्षा का फक विनय हं °, यह नङ्की हने सकता कि को व्यक्ति शिक्षित ल भौर किगीत न्क हले उनकी 
माषा मे हिक्षा क्ता फक तिनय भौत विनय का फर ङोष समश्र कल्याणद । 
किनय मानसिक-दास्ता नक्की ह च्छन्तु वह जारस्मिक्र भौर व्यावहारिक बिङोषतामभों की) अन्मित्यंजना ठै । 
ठस्की पएष्ठ-भूनिमे तने गुण समाङ्ित रजते क्लः . 
१--निद्रन्द्र- ककल जादि द्रन्प्रं कने प्रलरसि कला अमाव । 
२-ऋजृता--सरकता । 
ॐ-ख्रदुला--निङ्छलला भैर निरभ्मानता। 
--काघतव-- अनासः । 
सिनय के ठ्यावह्ारिकः फल क्रै--क्तोर्सिं जौर मेन्नी। निनय करने वाला जपने ज्मिमान का निरसन, तीर्धङकर 
की जल्ला करा पाठकन नौर गुणो का जनुमोजन करता हौ 13 
सूत्रकार ने लिनोत को तह स्थान ल्या हे, जो जनायास-त्म्य न्को हे । सूत्र को भाषा के --“न्ट्वङ् क्च्चाणं 
सरणं, भूयां जगढु जकन 1“ जतत प्रका एयरो प्राणियों के किए जाघार हेती है, ठसी प्रकार विनीत शिष्य 
घधर्माचरणा करने वालो कर कि जध्रार हेनेला है; 


१--मृश्टाखार, ५।२११ : विणणण विप्यहौीणस्स, हवदि सिक्घवा सव्वा णिरत्थिया । 
विण सिक्खाए फणं, विणयफरु सन्व कर्लाणं ॥ 

२-- बही, ५।२१९३ :  आयारजीदुकप्पगुणदी वणा, अत्तसो धि णिज्जंजा । 
अञ्जक्र-महष-खाहव-भसी-पट्ष्ायुक्रण ख ॥ 

३--बहही, ५।२१४ : किन्ती -मित्ती माणस्स भंजणं गुरुजणे य बहुमाणं ¦ 
तिस्थय्राणं आणा गुणाणुमोदो य॒ विणयरुणा ॥ 

४ं--उलराध्ययम्‌, १।४५ 
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उत्तरञभयणं ( उन्तयाध्ययन ) 


६--युणियाऽभावं साणस्स 
सूयरस्स नरस्स॒ य । 
विणए स्वेज्जञ अप्पाणं 
इच्छन्तो हियमप्पणो ॥ 
५-- -तम्हा विणयमेसेजा 
सीलं “ पडिटभे जओ' । 
बुद्ध-पुत्तः नियागद्री 
न॒ निक्रसिजद कण्डू ॥ 
८--- निसन्ते सियाऽमुहरी 
वुद्धाणं अन्तिए सया । 
अद्रजुत्ताणि सिक्वेज्जा 
निरद्रणि उ वज्ज ॥ 


९. अणुसासिओ न कप्पेज्जा 
ग्बंति सेविज्ज पण्डिए । 
वुदटहि सह संसम्गि 
हासं कीडं च वज्ज ॥ 


१०--मा य चण्डालियं कासी" 


बहुयं मा य आन्फवे । 
काटेण य अहिज्जित्ता 
तओ ऋकाण्ज्ज णएगगो" ॥ 


११. -आहूच्च चण्डालं कट्टु 
न॒निण्ट्विज्ञ कयाइ वि। 
कटं कंडे तनि भासजा 
'अकडं नो कंडे त्ति य॥ 

वन (क 2 पडिणभज्जो (ज) । 

. शद्धः उ (ब्रु ०); बुद्ध पुत्त, बुद्धडुत्त (शर -पा०) । 

„ कियाभमुहरी (अ) 1 


„ कञ्ञा (उ)। 
„ चक्क (ज) । 


9 जटः -4 द ~ 


श्रुत्वा अभाव शून्याः 
शुकरस्य नरस्य च । 
विनये स्थापयेदात्मानम्‌ 


इच्छन्‌ हितमात्मनः ॥ 


तष्माई विनयमेष्येन्‌ 
श्लो प्रतिलमेत यतः । 
बदधपुत्रो नियागार्थो 

न निषकाहयते क्वचिन्‌ ॥ 


निःजान्तः स्पादमुखरः 
बुद्ानामन्तिके सदा । 
अर्थयुक्तानि शिक्षेत 
निरर्थानि तु वजये ।। 


अनुशिष्टो न कुप्येन 
क्षांति सेवेत पण्डितः । 
कषुर : सह संसर्गं 

हासं क्रोडं च वजये । 


माच चाण्डालिकं कार्षो 
अहक मा चाल्पेन । 
कालेन चाघीत्य 

ततो ध्यायेदेककः }। 


आहत्य चाण्डा लिकं कृत्वा 
न निन्हुवोत कदाचिदपि । 
कृत ` कृतमिति भाषेत 

अकृतं नो कृतमिति च ॥ 


अध्ययन १ : श्खोक ६-११९ 


६---अपनी आत्मा क्रा हिन चाहनं वाखा 
भिक्षु कुतिया ओर सुन कौ तण्ड दुःशील 
मनुष्य के अभाव (हीन माव) कौ मुनकर अपने 
आपको विनय मे स्थापित कर्‌ । 


अ टसलिण विनय का आचरण करे 
जिस गोल की प्रसि नस । जो बुद्धू-पृच्र 
(आचाय का प्रिय शिष्य) ओर मोक्ष का अर्थी 
होना है, वह गण य नही निकान्टा जाना । 


८--- भिक्षु आचाय क सर्माप सदा प्रलास्त 
रहे । वाचालता नमन । उनके पास अध-युक्त 
पदों को सीन अर निरर्थक क्था का 


वजन कर । 


€---पण्डिन भिन्न गर क इरा जनामि 
दोन पर्‌ क्रोध न कर, क्षमा क्री आराधना 
कर । कद्र व्यक्तियों के साथ मंम, हास्य ओौर्‌ 
नीड़ा न कर । 


१०---भिष्नु चण्डान्ोचित कमं (ऋर-व्यव- 
हार) न करगे । बहूतन बोगे। स्वाध्याय करै 
काट मे स्वाध्याय कग ओर उसके पश्चात्‌ 


अकेला ध्यानं कर | 


११-- भि सहसा चण्डालोचिन क्म कर्‌ 
उस कमा भीन चपा । अकरणीय क्रिया हो 
तो क्रिया ओग नही क्पिपिलोनोन किया 
कटे । 


पहमं अज्ह्ययणं : प्रथम अध्ययन 
विणय-सुयं : विनय-श्ुतम्‌ 


श 
१--संजोगा विप्पमृककस्स 
अणगारस्स भिक्वुणो । 
विणयं पाउकरिस्सामि 


आणुपुल्वि सुणेह मे॥ 


२--आणानिरेसकरे 
गुरूणमुववायकारष । 
इंगियागा र-संपन्ने 
से "विणीए त्तिः वृ ॥ 


२३---आणाऽनिदेसकरे ' 
गुरूणमणुववायकारप्‌ 
पड़णीए असंबुद्ध 
अविणीए त्ति' वई ॥ 


४---जहा युणी पड-कण्णी 


निक्सिज्जद सन्वसो । 
एवं दृस्सील-पडिणीए 
महरी निकसिज्जई ॥ 
५---क्रण-कुण्डगं ` चद्त्ताणं " 
विद भृज्‌ सूयरे । 
एवं सीलं चइताणं 


दुस्सीले रमई मिएः॥ 


१, रौं अनिदेसयरे (भ) । 
२, अदिताणं (ष°, च्‌° ); चहत्ताणं (छृन्पा०) । 
३. भिर (शा) । 





संस्कृत छाया 
संयोगाद चिप्रमुक्तस्य 
अनगारस्य भिक्षोः, 
विनयं प्रादुष्करिष्यामि 
आनुपूर्व्या श्णुत मे 


आज्ञानिदेश्चकरः 
गुरुणामुपपातकारकः 1 
हगिताकारसम्प्रज्नः 

स (विनत त्युच्यते | 


आज्ञाऽनिदं ्ञकरः 
गुरुणामनुपपातकारकः ! 
प्रत्यनोकोऽसम्बुदधः 
"अविनीत" इत्युच्यते ॥ 


यथा शुनी पुतिकर्णो 
निषकाहयते स्वतः 1 
एवं दुःशलः प्रत्यनोकः 
मुखरो निष्काश्यते ॥ 


कणकुण्डकं ' त्यक्त्वा 
विष्ठां नुक्ते शूकरः । 
एवं शीरं त्यक्त्वा 

दुःशील रमते मृगः ॥ 


हिन्वौ अनुबाव 
१--जो संयोग मे मुक्ता है, अनगार है, 
भिक्षु है, उसके विनय को क्रमदाः प्रकट 
करूगा । गुष्ते सनो । 


२-जो गुरु की आशना ओर निदंदाका 
पालन करताहै, गरु की शृश्रूषा करना है, 
ग्रु के गित ओर आकार को जाननाहै, व्ह 
“विनीत' कहलाता है । 


३--जो गुरु की आज्ञा ओौर निर्देणका 
पालन नदौ करता, गुर का ग॒शवुषा नहीं करता, 
जो गुरु कं प्रतिकूल वर्तन करता है ओौर 
तथ्य को नहीं जानता, वह 'अविनीन' 
कटहलाता है । 


४--जेसे सडे हुए कानों वाली कुतिया 
सभी स्यानं मे निकाली जातीदहै, वैमेही 
दुःशील, गुरु के प्रतिकृल वर्तन करने वाला 
ओर वाचाल भिक्षु गण से निका दिया 
जाता है। 


५--जिस प्रकार समर चावलो कौ भृसी 
को द्ोडकर विष्ठा खाता है, वेमे ही अज्ञानी 
भिष्षुशौल को श्ोडकर दुःशील में रमण 
करता है । 


विणय-सुयं ( विनय-श्रुत ) 


१२-मा गचियस्से व'* कंसं 
वेयणमिच्छे पूणो पुणो, 
कसं व दद्रुमाद्ण्णे 
पावगं परिवज्जण* ॥ 


१ ३--अणासवा' धूरवया कुसीला 
मि पि चण्डं पकरेति सीसा। 
चित्ताणया टह दक्लोववेया 
पसायपुते हु दुरासयं पि॥ 


१८---नापू्रो वागरे रिचि 
पद्रः वा नाल्यिं वए। 
काट असच्च कृव्वेज्जा 
धारेज्जा पियमप्पियं ॥ 


१५.--अप्पा चेव दमेयव्वा'“ 
अप्पा हु खलु दुहमो। 
अप्पा-दन्तो यृही होड 
अस्सि खोए परत्य य॥ 


८.3 


ई 


भा गल्यहव इव ककं 
वचनमिच्छेद पुलः पुनः 1 
कराभिव दृष्ट्वा आकीर्णः 
पापकं परिवजयेत्‌ 


अनाश्चवाः स्थूलवचसः कुशोखाः 


भुदुमपि चण्ड प्रकुवेन्ति दिष्याः । 


चित्तानुगा खधुाक्ष्योपेताः 
प्रसादयेयुस्ते हु बुराश्यमपि ॥ 


नापृष्टो व्यागुणीयात्‌ किञ्चित्‌ 
पृष्टो वा नालोकं वदेत्‌ । 
क्रोधमसत्यं कुर्वत 

धारयेत्‌ प्रियमप्रियम्‌ ॥ 


आत्मा चव दान्तय्यः 
आत्मा टर' खलु दुदमः। 
आत्मा दान्तः सुखी भवति 
अस्मिस्लोफे परत्र च|) 


१६--वरः मे अपा दन्तौ वरं मयाट्मा वान्तः 
संजभेण तवेण य । संथसेन तक्षा च । 
माहं परेहि दम्मन्तो माह परंद मितः 

१. गख्ठियस्षटन्व ( उ, क्र) गखियस्वेखव ( भअ )। 

२. पडिवज्जप्‌ (अ, बुन्पा० )! 

१. अणाद्णा (बुन्पा० )) 

४. भप्याणसेव वमप ( बु ०, च्‌० ) ; भप्या चेव दुम्मेयच्वो ( बृन्पा० ) । 

५. वर्‌ (भ, ठ.म)) 
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१२-- जसे अविनीत घोड़ा चावुक को 
बार-बार चाटता है, वसे विनीत शिष्य गुरु के 
वचन को (आदेदा-उपदेश) को बार-बार न 
चाहे ¦ जंसे विनीत धाड़ा चावुक को देखते ही 
उन्मागं को षछयौड देता है, वसे ही विनीतं शिष्य 
गुरुके इंगित भौर आकार को देष्वकर अशुभ 
प्रवृत्ति को द्धोड़ दे । 


१२-आक्ञा को न मानने वारे भौर अंट- 
संट बोलने वाटे कुशील क्िष्य कोमल स्वभाव 
वाले गुरुको भी क्रोधी बनादेते हैँ । चित्त के 
अनुसार चलने वाले ओर पटूना से कायं को 
सम्पन्न करने वाद दिष्य, दुराशय (शीघ्र ही 
कुपित टोने वकते) गृरु को भी प्रसन्न कर लेते दै । 


१४-- बिना पूरे कद् भी न बोरे । पूष्छने 
पर भसत्यन्‌ बोले । क्रोध न करे! आनजाणतौ 
उसे विफल कर दे) प्रिय ओर अग्रिय को 
धारण करे---उन पर राग ओौरद्रपन करे । 


१५---आत्मा का हौ दमन करना चाहिए 
क्योकि आत्मा ही दुम है । दमित-आात्मा ही 
इहलोक ओर. परलोक मं सुखी हाता है । 


१६--अच्छा यहीहैकरि्मौ संयम ओौर 
तपकः हारा अपनी आत्मा का दमन करू । 
दूसरे खोग बन्धन ओर्‌ वधकेद्वारामेरा दमन 
कर-यह्‌ अच्छा नहीं है । 


उन्तरज्फछयणं (उत्तराष्ययन) 


१७--पड्णीयं च बुद्धां 
वाया अदुव कम्मृणा। 
आवी वा जद वा रहस्से 
नेव ॒कुञ्जा कयाइ वि॥ 


१८--न पक्वओ न पुरौ 


नेव क्िच्वाण पिटरओ। 
न॒ जुजे ऊरुणा ऊ 
सयणे नो पडिस्सुणे ॥ 
१९ नेव पल्ह्त्थियं कुज्जा 


पक्छपिण्डं व॒ संजए। 
पाए पसारिए* वावि 


न चद्रे गुरुणन्तिए॥ 
२० - आयरिएहि वाहिन्तो 
तुसिणीओ न क्याद्‌ वि। 
पसाय-पेहीः नियागद्री 


उवच गुरु सया॥ 


२१-- आलवन्ते ल्वन्ते वा 
न निसीएज्ज क्याद्‌ वि । 
चदऊणमासणं धीरो 
जओ जत्तं* पडस्सुणे ॥ 


२२-आसण-गओ न धुच्छेज्जा 
नेव सेजा-गओ कया" । 
आगम्मुक्कुड्ओं सन्तो 
पुच्छेजा पंजलीउडो" ॥ 


१. पसारेनो (षु° ); पसारिए ( बृन्पार )। 


२. पायरी ( बुन्पा० ) । 

३. अत्त (श, उ )) 

४. णिसिजागनो कयाह ( चु ) 

५, पंजकीगदे ( बु० ) ; पंजरीटडो ( बृन्पा० | 


१० 


प्रत्यनीकं (क्वं) च बुद्धानां 
वाचा अथवा कमेषा । 
आकिर्वा यदि वा रहस्ये 
नेव कूर्यात्‌ काचिदपि ॥\ 


न पक्षतो न पुरतः 

नेव कृत्यानां पृष्ठतः । 

न युख्ज्याह ऊरणोर 
कायने नो प्रतिश्णयात्‌ ॥ 


नेव पयं स्तिकां कुर्यात्‌ 
पक्ष-पिण्डं वा संयतः । 
पादौ प्रसारितौ वापि 

ने तिष्ठेद गुरूणमिन्तिके ॥। 


चायं व्याहतः 
तुष्णीको न कदाचिदपि 
प्रसादग्रेक्षौ नियागार्थो 
उपतिष्ठेत गुर स्वा ॥ 


आरपन्‌ छपन्‌ वा 
न निषीदेत्‌ कदाचिदपि । 
त्यक्त्वा आसनं धीरः 


थतो यत्तत्‌ ्रक्तष्पृणुयात्‌ ॥ 


आासनगतो न पृच्छेन्‌ 
नेव श्ाय्यागतः कदा । 
आगम्योत्कटुकः चनम्‌ 


पृच्छेत्‌ प्रांजस्िुटः \॥ 
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१७-- लोगो के समक्ष या एकान्त मे, यवन 
सेयाकर्मसे, कमी भी आचार्यो के प्रतिकूर 
वर्तन न करे ! 


१=-आचार्यो के बराबर न बेठे। भागे 
मौर पीदेमीन बेटे! उनके ऊष (जोध) से 
अपना ऊरू सटाकर न बेठे । बिष्ठौने पर बैठा 
हमा टौ उनके अवेश को स्वीकार न करे, 
किन्तु उसे छोडकर स्वीकार करे । 


१६-संयमी मुनि गरं के समीप परुथी 
रुगाकर (घुटनों मौर जाँघों कै चारों मर 
वस्त्र बांध कर) न बेटे । पक्ष-पिष्ड कर (दोनों 
हाथो से शरीर को बांधकर) तथा परो को 
फला करन बठे। 


२०--आचार्यो के दारा वखाए जाने पर 
किसौ भी अवस्था में मौननरष। गुरुके 
प्रसाद को चाहने वाला, मोक्षाभिलाषी शिष्य 
संदा उनके समीप रहे । 


२१-- बुद्धिमान्‌ शिष्य गुरुके एकं बार 
बलान परर या बार-बार बुलाने पर कभी भी 
वेठा न रहे, किन्तु वे जो अदे दं, उसे आसन 
को दछोडकर यत्न के साथ स्वीकार करे । 


२२--आसन पर अथवा शय्या पर बेटा 
बेठा कभी भी गृर से कों बात न पृ, परन्तु 
उनके समीप आकर उड्‌ बेठ, हाथ ओढंकर 
रे । 


विणय-सुयं (विनय-श्रुत ) 


२३--एवं विणयजुत्तस्स 
सूत्तं अत्थं च तदुभयं । 
पूच्खेमाणस्स सीसस्स 
वागरेज्ज जहासुयं ॥ 


र४-मूसं परिहरे भिक्खू 
नय ओहारिणि वए। 
भासा-दोसं परिह्रे 
मायं च वज्ज सया॥ 


२५- न य्वेज्ज पुद्रौ सावज्जं 
न॒ निरं न मम्मयं। 
अप्पणद्रा परद्र का 
उभयस्सन्तरेण वा॥ 


२६-- समरेषु अगारेसू 
सन्धीमु य महापहे'* । 
एगो एगित्थिए सदधि 
नेव चट न॒ संख्वे॥ 


२७-जं मे बृद्धाणसासन्ति 
सीएण* फरुसेण वा। 
मम॒ छाभो त्ति पेहाए 
पयजौ तं पडिस्सुणे ॥ 


२८--अणुसासणमोवायं 
दक्षडस्स य 
हियं तं 
वेसं हो 


चोयणं” । 
मनननए पण्णो 
असाहुणो ॥ 


१९ 


एवं विभययुकतस्य 

सूत्रमयं च तदुमयम्‌ 
पृच्छतः शिष्यस्य 
च्यागणोयाव यथाध्‌ तम्‌ ॥ 


मुषा परिहरेड भिक्षुः 

न चाब्रघारिणों वदेत्‌ 1 
भाषावोषं परिहरेत्‌ 
भायां च वजेयेत्‌ सदा । 


न पेत्‌ पुष्टः सावद्य 
म निरथं न ममेकम्‌ । 
आत्मार्थं परार्थवषा 

उभयस्यान्तरेण वा । 


स्मरेषु अरेषु 
सन्धिषु च महापथे । 
एक एकस्त्रिधा साधं 
नेव तिष्छेन्मे संसंयेत्‌ ॥ 


यन्मां बडा अनुक्षाषति 
शीतेन पर्वेश घ । 

मम लानि इति प्रेक्ष्य 
प्रथतस्तेत प्रतिश्पर्णायत्‌ ॥ 


अनुहाललमोपायं 
बृष्कृतस्य च चोदनम्‌ । 
हित वन्मस्यते प्राशः 
ष्यं भवल्यस धोः ॥ 


१. गिदसन्धीष्ठ मदापदे ( ० ) ; गिहसंभिदध भ महापदेद्ध (बु ) । 


१. सीतेण ( भ ) ; सीकेण ( बुन्पा०, बून्वा० ) । 


३. चेरणं ( बु° ) ; चोयणा ( षू)! 
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२ ३--श्स प्रकार जो षिष्य विनय -युक्त 
हो, उसके पृषने पर गु सूत्र, अर्थं ओौर तदुमप 
(सूत्र ओौर अर्थं वोनो) जसे सुने हो (जने हए 
हो) वेसे बताए । 


२४--भिक्षु असत्य का परिहार करे । 
निश्चय -कारिणी भाषा न बोरे भाषा के 
दोषों को दोडें) भाया का सदा वर्जन 
करे । 


२५ -किसी के पूदधने पर भी अपने, 
पराए या दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा 
अकारण ही साच्द्यन बोले, निरथक न बोले 
मौर भमं-भेदी वचन न बोले । 


२६--कामदेव के मंदिरों मे, धरो मे, दो 
घें के मीच की संषियों मे मौर राजमागं में 
अकेला मुनि केरी स्त्री के साधन खडा रहे 
ओर न संखछाप करे । 


२७--'.जाघायं मुक पर कोमल या 
कटोरवचनों से जो अनुश्षासन करते हँ वह मेरे 
काभ के लिषु है''--रेसा सोचकर प्रयत्नपुरवंक 
उनके वचनो को स्वीकार करे । 


२८्--भृदु या कठोर वचनोंसे किया 
जाने वाला अनुशासन दुष्कृत का निवारक 
होता है । पशशावान्‌ मुनि उसे हित मानता है । 
बहौ असाधु के लिए देष का हेषु बन 
जात दै । 


उन्तरञ्छयणं (उन्तराण्ययन) 


२९-- हियं विगय-भया ` बुद्धा 
फर्सं पि अणुसासणं । 
वेसं तं हो मूढाणं 
खन्ति-सोहिकरर" पयं ॥ 


३ ०--आसणे उवचिष्ेज्जा 
-अणच्चे अकृए* धिरे । 
अप्ु्ाई निरुटराई 
निसीएज्जप्पकुक्कृए ॥ 

३१-कालेण निक्खमे भिक्ख्‌ 
कालेण य पडिक्मे। 
अकालं च विवज्जित्ता 


कटि काट समायरे॥ 


३२-परिवाडीए न॒ चिद्रेज्जा 
भिक्त दत्ेसणं चरे । 
पडिर्वेण एसित्ता 
मियं कालेण भक्खए ॥ 


३२३--नाइदूरमणासन्ने" 
नन्नेसि चक्खु-फासओ । 
एगो चिट्रेज्ज भत्तद्म 


रंधिया तं नदक्मेः ॥ 
२४--नादउच्वे व॒ नीए वा 
नासन्ने नाइृदूरओ । 
फामूयं परकडं पिण्डं 
पडिगाहेज्ज संजए ॥ 
१. -ष्चकिरं(वृ-)। 
२. अणुच्चैऽङकुष्‌ ( वु०)। 


३. माह दुरे अणाखयणे ( सूर ) 1 
४. न उहक्कमे (भ )। 


१२ 


हित विगतभया बुद्धाः 
परवमण्यनुद्यासनम्‌ । 
ष्य तद भवति मूढानां 
क्षान्तिशलोधिकरं पदम्‌ ॥ 


आसने उपतिष्ठेत 
अमुच्चे अकुचे स्थिरे } 
अल्पोल्यायी निर्त्थायी 
निषीदेवल्यकुक्कचः (| 


काले निष्कामे भिक्षुः 
काले च प्रतिक्रामेत्‌ । 


अकालं च विव्यं 
काले कालं समायरेत्‌ ॥ 


परिपाट्थां न तिष्ठेत्‌ 
भिक्षुदं सेषणां चरेतं । 
प्रतिरूपेणेषयित्वा 

मितं काले भक्षयेत्‌ ॥ 


नातिदृरेऽनासन्ने 

नान्येन्खां चक्षुःस्पहोतः 1 
एकस््तिष्ठेड भक्ताः 
लङ्घयित्वा तं नातिक्रामेत्‌ ॥। 


नात्युख्चे वा मचे वा 
नासन्ने नातिदूरतः । 


. प्रासुकं परकृतं पिण्डं 


भ्रति गृह्णीयात संयतः ॥ 
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२९६--भय-मुक्त बुद्धिमान्‌ शिष्य गुरं कै. 
कठोर अनुशासन को भी हितकर मानते हँ । 
परन्तु अज्ञानियों के किणि वही--क्षमा भौर 
चित्त-विदुद्धि करने वाला, गुण-गृद्धि का 
भाधारभृत--अनृशासन दष का हतु बन 
जाता है । 


३०--जो गरं ॑के आसन से नीचा हो, 
कम्पमान हो ओर म्थिर्‌ हो (जिसके पाये 
धरती पर धिके हृए हौ) वेते आसन पर बेटे । 
प्रयोजन होने पर भी बार-बार न उरे। बेटे 
तव स्थिर एवं शान्त होकर वटे, हाथ-पेर आदि 
सै चपलता न कर । 

३१--समय पर भिक्षा के ल्विएु निकले, 
समय पर खौट आ 1 अकाल को वर्जकर, जो 
कायं जिस समय का हो, उसे उसी समय 
कर । 


३२--भिघ्ु परिपाटी (पक्ति) म खडा 
न रहे । ग्रहस्य के द्वारा दि हुए आहार की 
एपणा करे । प्रति-रूप (मुनि के वेष) में एषणा 


कर यथाममय मित आहार कर । 


३३-- पन्ये से टी अन्य भिक्षु खडहोंतो 
उनसे अनि-दूर या अति-समीपं खडा न रहे 
भौर देने वान्ये गृहस्थो कीदृष्टिकै सामने भी 
नरे । किन्तु गकेखा (भिश्षुओं ओर्‌ दाता 
दोनों की दृष्टि से बचकर) वडा रे । भिक्षुभोँ 
को छोँघकर भक्नन्नेके चिणिन जा । 


३४-- संयमी मुनि प्रासुक् भौर गृहस्थ के 
लिए बना हुभा आहार ठ किन्तु अति-ञचेया 
अति-नीचेस्थानसे लाया हजा तेयथा भति. 
समीप या अति-द्र से दिया जाता हुभा 
राहार नले) 


विणय-सुयं ( विनय भुत ) 


, ३५--अष्पपाणेऽप्पवीयंमि 
पडिच्छन्तंमि संवृडे । 
समयं संजए भुजे 
जयं अपरिसाडियं ` ॥ 


३६---सुक्टडे त्ति धुपक्के त्ति 
सुच्छिनि सृहृडे मडे। 
सुणि सुरद त्ति 
सावज्जं वजए मुणी॥ 


३७-- रमण पण्डिए सासं 
हय भह व॒ वाहृए। 
नाट स्म्मइ सासन्तो 
गखियस्सं व॒ वाहृए॥ 


३८--खड्डया मे चवेडा मे 
अक्ोसा य वहा यमेः । 
कछाणमणुसासन्तो" 
पावदिद्टि त्ति मन्नई॥ 


३९ पुत्तो मे भाय नाई स्ति 
साहू कलाण मन्त्‌ । 
पावदिद्र उ अप्पाणं 
सासं "दासं व" मन्न ॥ 


१. अष्पपाणऽष्यण (ज) उ, श्रु 3) 
४, अप्यरि { खः श्च; बु ) ॥ 


१२ 


अस्यप्राणेऽल्पबोजे 
भ्रतिच्छन्मे सषुते । 
समक संयतो भुंजीत 
यतमपरिसाटितम्‌ ॥ 


सुङृतमिति सुपक्वमिति 
सुच्छन्नं सुहतं मृतम्‌ । 
सुनिष्ठितं सुरुष्टमिति 
तावद्य वजेयेन्मुनिः \। 


रमते पण्डितान्‌ शासत्‌ 
हयं भद्रमिव वाहकः । 
बाल श्राम्यति शासत्‌ 
गल्यश्वमिव वाहकः ॥ 


"खड्‌ इका' मे चपेटा मे 
आक्रोडाहव अघादच मे } 
कल्याणमनुकशास्यमनः 
पापदुष्टिरिति भन्यते ॥। 


पुत्रो मे भति! लातिरिति 
साधुः कल्याणं मन्यते । 

पापद्‌ ष्टिस्त्वात्मानं 
शास्यभानं दास मिव भस्यते \ 


अध्ययन १ ; श्टोकं ३५-३६ 


३५--संयमी मुनि प्राणी भौर बीज रदित 
ऊपर से कके हुए गौर फाष्वं मे भित्ति आदिसे 
संवृत उपाश्रय मे अपने सहषर्मी मनि्यो के 
साथ, भूमि पर न गिरातः जा, यल्नपुवंक 
आहार करे । 


३६--बहुत अच्छा किया है (भोजन 
आदि), बहुत अच्छा पकाया है (बेषर आदि), 
अच्छा छेदा दै (पत्ती का साग आदि), 
बहुत अच्छा हरण किया है (साग कौ कंडवाहट 
आदि), हुत अच्छा मराहै (चूरमेमेंधी 
आदि), बहु इष्ट है (प्रिय है)--मूनि इन 
सावद्य वचनो का प्रयोग न करे । 


३५७---जंसे उत्तम घोडे को हकिते हुए 
उसका बाहकं आनन्द पाता हे, वसे हौ पंडित 
{ विनीत ) शिष्य पर॒ अनुशासन करता हुभा 
गुरु भानन्द पाता है गौर अंसे दृष्ट धोड़े को 
कते हए उसका वाहक खिन्न होता है, वसे 
ही बाल ( अविनीतं ) शिष्य पर अनृक्ासन 
करता हुजा गुर खिन्न होता है । 


३८--पाप-दृष्टि बाला शिष्य गुरं के 
कल्याणकारी अनुशासन को भी लेकर मारने, 
चांटा चिपकाने, गाखी देन ष प्रहार करने के 


समान मानता है} 


३६- गुरु मृक्षे पुत्र, माई भौर स्वजन 
कौ तरह अपना सभकफकर दिक्षा देते ६ै--रेसा 
सोच विनीत शिष्य उनके अनुशासन को 
कल्याणकारी मानता ह परन्तु करिष्य 
हितानृष्णासन से श्ासित होने पर अपने को 
दास तुल्य मानता ह । 


३. खदद्कवाहि चकेडाहि, अक्कोतेहि बेहि य ( ०, चू० ); खड इया मे चवेडा मे, क्कोसा य बहा य मे ( चूज्प०, बुन्पा० ) } 


४. ° सासम्तं ( भु°, षू० ) 1 
५. इतिति (भभा, इ, ड, छ) \ 


7.4 


उश्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


४०न कोवए आयरियं 
अप्पाणं पि न कोवए । 
बृद्धोवघाई न सिथा 
न॒ सिया तोत्तगवेसए॥ 


४१-आयरियं कुवियं नचा 
पत्तिएण पस्रायए । 
.विज्वेज्ज पंजलिउडो 
वएज्ज न पुणो त्ति य॥ 


५२-धम्मज्जियं च ववहारं 
वुदधेहायरियं सया । 
तमायरन्तो ववहारं' 


गरहं नाभिगच्छरर ॥ 


३--'मणोगयं वक्षगयं' ° 
जाणित्तायरियस्स उ] 
तं परिगिज्भ वायाए 
कम्मुणा उववायए ॥ 

४ ४--वित्ते अचोदए निच्चं ° 


“खिप्पं हव सुचोदए'* । 
जहोवद् सुकयं 
किच्ादं कूव्वई सया॥ 
४५.--नञ्ा  नमड मेहावी 
लोए “कित्ती से'“ जायए्‌ । 
हवर्ईद किच्लाणं सरणं 
भूयाणं जगई जहा॥ 


१४ 


न कोपयेदाचा्यं 
आत्मानमपि न कोपयेत्‌ ! 
वद्धोपघाती न स्पात्‌ 

त स्यात्‌ तोश्रगवेषकः ॥! 


आचाय कुपितं जञाल्वा 
प्रातीतिकेन प्रसादयेत्‌ । 
विध्यापयेत्‌ प्रांजलिपुरः 
थदेन्न पुनरिति च ॥ 


धर्माजितं च व्यवहार 
बुद्धं राचरितं सदा \ 
तमाचरम्‌ व्यवहार 
गह नाभिगच्छति \ 


मनोगतं याक्यगत' 
ज्ञात्वा आचायेस्य तु 1 
तत्‌ परिगृह्य वाचा 
क्मेणोपपादयेत्‌ 11 


वि्तोऽचोदितो नित्यं 
क्षिप्र भवति सुचोदितः । 
यथोपदिष्टं सुकृत 
कृत्यानि करोति सदा ॥ 


ज्ञात्वा नमति मेघावी 
ल्टोके कोतिस्तस्य जायते 
भवति कृद्यानां क्षरण 
भूतानां अगतो यथा ॥ 





१, मेहावी ( बृन्पा० )। 

२, मणोरह वक्करह्‌ ( यु नपा०, घूर ) | 

३. खप्पं ( ठ ०पा०, चुण्पा० ) । 

४, पन्ने थामवं करे ( ब °वर, चू° पार )। 
:५. कित्तीय (भ, उ, ष० ); किली सि (क्र° )। 
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४० -- दिष्य आचार्य को कुपित न करे । 
स्वयं भी कुपित न हौ । भाचा्यं का उपघात 
करनेवाला न हो । उनका चछिद्रान्येषी न हौ । 


४१- आचार्य को कूपित हुए जानकर 
विनीत शिष्य प्रतीतिकारक (या प्रीतिकेन' 
--प्रीतिकारक } वचनो से उन्हें प्रसन्न करे । 
हाथ जोड़कर उन्हें शान्त करे भौर यों कहे किं 
“भ पनः एेसा नहीं करू गा ।'' 


४२-- जौ व्यवहार धर्म से अर्जित हुभा 
ह, जिसका तत्त्वज्ञ आचार्यो ने सदा आचरण 
किया हे, उस व्यवहार का आचरण करता 
हुमा मुनि कीं भी गह को प्रास नहीं होती । 


४३- आचाय के मनोगत भौर वाक्य 
गत भावों को जानकर, उनको वाणी से ग्रहण 
करे ओर कार्यरूप मे परिणत करे । 


४४-- जो विनय समे प्रष्यात होता है वह॒ 
सदा बिना प्रेरणा दि ही कायं करने मे प्रवृत्त 
होता है । वह अच्छे प्रेरक गुरु कीप्रेरणा 
पाकर तुरंत ही उनकं उपदेशानुसार भलीभांति 
काय सम्पन्त कर लेता दे । 


४५-- मेधावी मुनि उक्त विनय-पद्धति 
को जानकर उसे क्रियान्वित करने मे तत्पर हो 
जाता दै) उसकी लोक र्मे कीति होती रे । 
जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के किए लाघार 
होती हे, उसी प्रकार बहु धर्माचरण करनेवालों 
के चिग्‌ आधार होता हे। 


 विणय-सुयं ( विनय-भुत ) 


-४६-- पुज्जा जस्स पसीयन्ति 
संबुद्धा पव्वसंथुया । 
पसन्ना? लाभदस्सन्ति 
निउलं अयं सुयं॥ 


४७-स ॒पृज्जसत्थे सूविणीयसंसए 
मणोरई चिद कम्म-संपया ।> 
तवोसमायारिसमाहिसंवडे 
महज्जुई पंच-वयाद्रं पाछिया ॥ 


४८-- स॒ देव-गन्धन्व-मणुस्सपूद्ए 
चत्त देहं मलपंकपुच्वयं । 
सिद्धे वा हवड सासए 


देवे वा अप्परए महिडिढए ॥ 
--त्ति बेमि 1 





१, संपन्ना ८ धु°पा० )। 
>, मणोख ( बुण्या० ) 1 


१५ 


पुज्या यश्य प्रसीदन्ति 
सम्कद्धाः पव संस्तुताः । 
प्रषन्ना लभिविष्यन्ति 
विपुर्मयकं शतम्‌ ॥ 


स पुज्य-शास्त्रः सुधिनीत-संहायः 
मनोरचि स्तिष्ठति कमं -सम्पवा । 
तपःसामाचारीषमाधिसवुतः 
महाय, तिः पंच व्रतानि पारयित्वा ॥ 


स देवगनधवमनृश्यपुजितः 
स्यक्त्वा देहं मलपङ्कुपुवेकम्‌ । 
सिद्धो वा भवति शाश्वतः 
देवो वाल्परजा महद्धिकः ॥ 

-- इति क्रवौमि 


३, मणो" चिर कम्म-संपयं (१० पा०); मणिक्यं संवषसु्तमं गया ( मागाजुलीषाः ) । 
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४६--उसपर तस्वबित्‌ पूज्य भावायं 
प्रसन्न होते हँ । अष्ययन-कार से पु्वंहीये 
उसके विनय-समाचरण से परिचित रोते हैं । 
वे प्रसन्न होकर उसे मोक्ष के हेतुभूतं रविपूरख 
श्रुत-क्षान का खाम करति है । 


४७-- वह्‌ पूज्य-श्षास्त्र होता है--उसके 
शास्त्रीय ज्ञान का बहुत सम्मान होता हे। 
उसके सारे संशय मिट जाति । व्ह गुरुके 
मन को भाता है) व्ह क्म॑-सम्पदा ( दसं 
विघ सामाचारी ) से सम्पन्न होकर रहता है । 
वह तप-समः्ारी भौर समाधि से संवृत होता 
है । पोच महाव्रतौ का पालनकर महान्‌ 
तेजस्वी हो जाता हे । 

४८--देव, गन्धर्वं गौर मनुर््यो से पूजित 
वह विनीत शिष्य मल भौर पक सेबने हुए 
शरीर को त्यारकर या तो शाहवत सिद्ध होता 
हे या अत्पकर्म वाला महद्धिक देव होता है-- 


एेसा मै कहता ह । 


उत्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) २० अध्ययन २ : आमुख 


ठक प्रकारो मंसे कोरु कष्ट जो स्वयं इच्छानुसार क्रेता जावा षैः, वष काय-क्लेक्र कह भौर जोहृच्छाके. 
भिना प्राप्त ह्लोता के, वड परीषह हे ।' 

काय-क्केकाके भम्याससे क्रारीरिक दुःख को सङ्के की क्षमता, दारीरिक सुखोंके प्रतिं जनाक्शंक्षा भौर 
क्रिस्‌ जिन-दासन की प्रमावना भीह्लोली ङ्क ।* परीषह्क सहन करने से स्वीकृत जहिसा भादि घर्मो की सुरक्षा 
क्ोती हे । 


कस अध्ययन के भनुसार परौषह्‌ काङ्स ठैः --- 


₹--क्षुधा $2--भाक्रोक़ 
२-- पिपासा $ञ-क्ध 
ॐ--श्ील याचना 
$४--लष्ण १८५ भकलाम 
५- देदा-मक्क ९€--रोग 
&--भचे १७-तुण-स्पर 
७--भरति $प--जक्क 
८--स्त्री $€---सल्कार-घुरस्वशर 
€--चर्या २०-- प्रज्ञा 
१0--निषद्या २$--अज्ञान 
$९--कायया २२--दर्रन 


तत्त्वार्थसक्र मेः भी इनकी संख्या बाङसष्ी हे 13 
कने दर्न-परीषङ भौर प्रज्ञा-परीषक्--ये दो माग से भच्यवन में सहायक होते कै ओर प्रोष बोस परीषह 
निर्जरा के स्यि होते द्धै !* 


समवायांग ( समवाय २२) में भन्तिम तौन परौषह्ले का क्रम ठत्तराध्ययन से भिन्न है --- 


ठउत्तराध्ययन समवकायांग 
प्रज्ञा ज्ञान 
२-- अज्ञान २ -दर्नन 
ॐ--दर्न ॐ--प्रञ्चा 


अमयदेवसरुरि ने समवायांग की वृत्ति मे अज्ञान-परीषह्‌ का क्रचित्‌ श्रुति के रुप मेँ उल्लेख ङिया के । 

तत्वार्थ सूत्र (616) में “जचेक^ के स्थान पर ननागन्य-परीषह्न का ठल्केख ह ौर दर्न-परीषष् के स्थान 
पर अदकीन-परौषह का । प्रवचनसारोद्धार ( गाथा ६८६ ) मेँ दरङ्रीन-परीषह्के स्थान नें सम्यक्त्व -परीष् माना 
गया क्ै। दर्जन भौर सम्यक्त्व यदह केव करब्द-मेद ङ्क) 
१--तच्वार्थदृत्त (धतसागरीय), पृष्ठ २०१, सू० ६।१७ की वृत्ति : यदृच्छया समागतः परीषहः, स्थयमेव कृतः कायक्लेशः । 
२--बही : शरीरदुःखसदहना् य रीरङलानभिवास्डा्य जिनधर्मप्र मावनाधर्थष्य । 
३--तत्वार्थसून्र, €1& : ुत्पिपासाणीतोप्णदंरमथङूनाग््यारतिस्शरी चरयानिषयाशम्वाको शवध्याखनाञक। मरो गनृणस्प्धमलछसस्कारपुरल्कार- 

प्रजाक्षानाद्शनानि 1 

भे--प्रवनसारोद्धार, पत्र १६२, गा० ६८५ की इतति : तत्र सागोश्यवनाध दुर्शनपरीषहः प्रशापरीषहप्व, शेषा तिथविनिर्जरा्थम्‌ । 





बीमं अन्छयणं : 
परीसह-पविभन्ती 


द्वित्तीय अध्ययन : 
परीषह-पविभक्तिः 


परीषह-प्रविभक्छि 


अषभ्क्यन २ : आसुख 


अये ओौर नाग्न्य मे थोढ़ा जध-मेदं मौ द्ध ¦ अये का अर्थं ह--(१) नग्नला ओौर (ॐ) फटे हूर या जल्प 


मूल्य कवार वस । 


तत््वार्धसूत् श्रुतस्ागरौोय बुति मे प्रज्ञा-परीषहन भौर भदर््रन-परोषह्न की व्यार्या गक ठउत्तराध्ययन कप्रज्ञा 
भैर दङान-परीषद्न से भिन्न ह्न! ठत्तराघ्ययन ( ३।४२ ) मे जो अज्ञान-परीषह की व्याख्या ठँ वड भ्रुतसागरोय 


मे जदर्न क्री व्याख्या ट्ट | 


ततत्वा्थवृत्ति (श्वतसगरीय) प० २९५ 
प्रजा-परोषह :- 

यो मुनिस्तकव्याकरणच्छन्दोलंकारसारताहित्याध्याल्म- 
कास्त्रादिनिधानागपुवघ्रकोणकनिपुणोऽपि सन्‌ सनेमदं 
न करोति, ममाग्रतः प्रवादिनः †सहश्तन्दश्रवयणपत्‌ बनगजा 
हव पलायन्ते >» मदं नाधत्ते स मुनिः प्रलापरीषहुविजयी 
भवलि । 


अर्थ: जोम्मु'न तक, व्याकरण? साहित्य, छन्दः 
अकार, जभश््यात्मास्त्र आदि क्द्यामों मे निपुण 
हणेने पर मौ ज्ञान का मदं नह करना हे तथा छो डस 
ललात का धमं नहीं कल्ला छै कि प्रत्रादी मेरे साम्नेसे 
ठली प्रकार माज जाते हैः जिस प्रकार सिं के म्द 
को सुनकर ह्ला भाग जण्तेहै,उस मुनिकेप्रज्ञा- 
परटीषह जय ह्लोता है । 


अद्त्ोन-परीषह -- 

यो मुनिः \>* चिरदीक्षितोऽपि सन्नेवं न चिन्तयति 
अद्यापि ममातिश्षयवद्‌ बोषनं न सञ्जायते उत्कृष्टश्चसब्रतावि- 
शिवा पिनां किल प्रतिहायं विकोषः प्रादु मेषन्ति, इति भुति- 
मिथ्या वतते दीक्षें निष्फला व्रतधारणं फल्गु एव वतते 
इति सम्वग्दक्षेनविदरुदधिसन्निधानदेवं न मनति करोति 
तस्य मूुनेरवहानपरीवहजयो भवतीत्यवसानोयम्‌ । 


अर्थं ; -1चर दीक्षित होने पर मी भवधिज्ञान या 
ऋद्ध भादिकी प्रापि नङ्कोने परो मुनि किचार नङ्की 
करता हले क य्न दीक्षा निष्क्कहे, व्रतो च्छा घाष्टण 
करना व्यर्थ ह इत्यादि, ठस मुनि के अदकीन-परीषड 
जय हूलेता कं । 








उत्तराध्ययन अ०२ 


प्रजञा-परीषह :-- 


से नृगं मए पृष्व, कम्माञ्णाणफला कडा) 
जेणाहं नाभिज्ञाणामि, पुटो केण कण्ट ।४०।। 
अह॒ पच्छा उद्वज्जंति, कम्माऽगाणफलाकडा । 
एवश्सासि अप्पाणं, णचा = कम्मधिवागयं ॥४९।। 


अथ ---निङ्चय ही जैने पूत कामे अज्ञान-रूपै 
फक देने वाके क्र्म किये! उन्हीं के कारण मैं किसी 
ठे कुक्क घूक्ठे जान पर मो कुष्ठ नह्णी जानता--ठत्तर देना 
नह्य जानता । पह्नक क्ये कुरु अश्चान-रुप फक देने 
ताके क्रमे प्रकने के पङ्चात्‌ ठदय मे जारे हस 
प्रकार क्रम के विपाक क्रो जानकर आत्मा को 
भाक्वासन दे । 


दशन-परीषह्‌ :-- 
णत्थि शणं परे श्टोए, इडो ववि तलवस्क्णो । 
अवृषा वच्चिओमिसति, इह सिक ण त्विलए ।।४४।। 
अभू जणा अस्थि जिणा, भबुवावि भविस्दह । 
मुसं ते एवमाहसु, इति भिक्खू न चकत ।४५। 


अर्थः ---निञख्य ङ्क परकोक नीं द्धै, तपस्वी की 
ऋद्धि भी नीं हे, अथवा मै ठगा गया हूँ--भिक्षुरेसा 
चिभ्तन न करे । जिनके धेः जिन दैः भौर जिन द्लोगे 


सेला को कहते हैः ठे गृ गोले हौ--भष्षु रेस 


शिस्न न'करे 1 


व प्रवचनसारोद्धार, पत्र १६३, गा० ६८५ की वृत्ति ; दस्य अभाधो भचर जिनकर्पिकादीर्ना अन्येषां छ यत्तीना भिन्नं स्ुटिते भर्यमृहस्यं च 
चेटमप्ययेमुच्यते । 


2.6 


-आस्ञेखख 


ठचराध्ययन केङ्स दुसरे जघ्ययनमें मुनि के परीषहोँ का निरूुपणष्ठै; कर्म-प्रवादे पर्वं के ९७ वेप्राग्रुत 
मँ परीष्ट का नय भौर ठदाह्रण-सहनित निरूपण है! वही यज ठद्ध.ल किया गया क्लः यद निर्युक्तिकार का 
भर्भिमलह्ै 1" दृकावंकणक्िकि के समौ अध्ययन जिस प्रकार पूर्वो से उद्गत ठसौ प्रकार ठचराध्ययन कमा यह 
भध्ययन मौ ठद्ध.ल कै । 

जो सहला जाता हौ ठसे कृषते कैः परीषह्न। सहनेकेदो प्रयोजनैः; (९) मार्गाच्यवन भौर (३) निर्जरा । 
स्वौक्रत मार्ग से च्युत न ह्लोने के छ्य भौर निर्जरा--कर्मोको क्षीण करने के छि कष्ठ सुह्णा जाला ल ।२ 

भगवान्‌ मह्ावोर क्ती घम-प्ररूपणा केदो मुख्य अंग दै--जद्कि्षा जौर कष्ट-सङ्किष्णुता ।* कष्ट सङ्कने कण 
भं प्रारीर, हृ्न्द्रिय भौर मन को पीत करना नहली, किन्तु अङ्किसा भादि धर्मो कवी भाराधना को सुस्थिर बनाये 
रखना हे । जाघार्यं कुन्दकुन्द ने कटा हं :- 


सुहेण भाविदं णाणं, दुहे जादे विणस्सदि। 
तम्हा जहाबलं जोई, अप्या दुक्ले्कि मावएु १ 


अर््नान सुख से माकित ज्ञान दू-ख ठल्वन्न होमे षर नष्टलह्ो जाता हैः इसलिये योगो व्यो यथधाप्राक्ति भयने- 
आपको दू.व से मातत करना चाये । 


हसक भर्थ काया को क्लेङ देना नहींह्े। यद्यपि रुक सीमिल भर्थ में कलय-कक्तेका भी तप रूपमे स्वीकरतलै 
किन्तु परीषह्‌ भौर क्माय-ककेकर रुक नहं है । काय-वकेक़ा जासन करने? मरोष्म-क्रलु मे भालापना केने वर्षा-ऋतु 
मे तख्मक मेँ निवास करने, शओोत-क्रतुमें जपाछरृत स्थानम सोने भौर नाना प्रकार की प्र्तिमाओं को स्वौकार 
करने, न खुजकाने, रौर की विभूषा न करने के जर्थं में स्वीकृत ह 1 





१--उत्तराध्ययन नियुक्त, गाथा ६६ : कम्मणष्यवायपुष्वे सत्तरसे पाडुरमि जं छतत । 
| सणयं सोवाहरणं तं चेव इष्टपि णागचव्वं ॥ 
र--सत्त्वाथसूत्र, ६।८ : मागच्यवननिजराथ परिषोढव्याः परीषहाः । 
३--सूत्क्रतांग १।२।१।१४ : धुणिया कुियं व केववं फिसम्‌ देहमणासणा हह । 
अविषिसामे& पव्वप्‌ अणधम्मौ सुणिणा पर्वणो ॥ 
बरत्ति-षिविधा हिसा विहिखा न विशिखाः अविहिल्ता तामेव प्रकर्षेण धजेव्‌, अदिष्गप्रधानो भवेदित्यर्थः जनुगतो- मोक्ष प्रत्यनुकरो 
धर्मोऽनुधर्मः भसावहिसारुक्षणः परीषक्टोपसर्गसहनक्षणरच धर्मो सुनिभा' सरषेभ श्रयेदितेः' कथित इति । 
ए--भ्टपाह्ुड, मोक्ष प्राष्डतं ६२ । 
५--(क) उत्तराध्ययन २०।९७ : 
डाणां वीरास्णारैया जवस उ छष्ावहा | 
उरशां जह घरिज्ेभ्ति कायक तेभि ॥ 
(ख) जौपपातिक, सुतर १९ : से कि तं कायकिकेते १,२ शणेगविहे पणते, तंजा--डाणाधितिष्‌ उाणाहष्‌ उक्कुदुभासणिएुिमषठार बीरासणिष 
जेस जिं वंडधं ठंड जपि भविं भुय भ्र इदयं सभव यर्पङिम्तविभूसधिष्सकंके ते त कायर्कि्िते । 


परीषह-पविभक्ति २३ अध्ययन २ : आसुख 


वयार्याकारो ने समौ परोषर्ो के साथ कथारू' जोए़कर ठन्द सुबोध बनाया है कथार्जो कभ संकेत निर्युक्ति 
गमौ प्राप्त @ै। 


परीषङ्क-उत्य्ति के कारण हृत प्रकार बताये गये कै, --- 


परीषह उत्पत्ति के कारण कर्म ` परीषह उष्पत्ति के कारण कम॑ 
-प्रह्ला ज्ञानावरणीय ‡२-- कुथा केदनौय 
२-भञ्ान 5 ९उ--पिषासा 22 
ङ--अकाम अन्तराय $४- तील ०2 
४--भर ति चारिश्र-मोह्कनौय ९१५-- ष्ण 22 
५--भखेक 99 १९ ~ दंश्ा-मकाक 22 
&--स्क्रौो 9 ७ ~ चर्या 6 
निषद्या $८- काय्या 99 
८-या्चनोा 92 { €-- क्थ 22 
€--भाक्रोत 22 20०-रग ० 
१0--सत्कार-पुरस्वशर 2 २९-वुण-स्पक्वी > 
९१--दर्न दर्ान-मोष्ृनौय २२-- ज 9 


ये सभी परीषक् नौवें युणस्थान तक दहो सकले! दक्ावें गुणस्थान मे चाररिश्न-मोहनौीय करम के उद्य से 
होने वाके जरति जदि सात परीषष्ट तथा दर्क्रन-मोल्लनीय से ठत्थन्न दर््न-परौषक्क को क्रोए्कर ङ्रेष चौदह परीषह 
होते है । कछद्मस्थ कौीतराग भर्थात्‌ ग्यारहवे-बारह्वें गुणस्थानकवर्ली मुनिमेभमीये ही चौद परीषह्नष्को सक्ते हैः, 
केवली र्मे मात्र केदनौोय-कम के उदय से होने वाके ग्यारह परब पाये जाते द्र । 

तच्वार्थसूत्र मे रुक साध उन्नीस परीषह माने । जैसे-क्ीत भौर ठष्ण मेके कोर रुक होता हौ । शय्या 
परीषह के ह्लेने पर निषद्या जओौर च्या-परोषङ्‌ न्को होते । निषद्या -परोषहन ह्लोने पर ्ाय्या भौर चर्य{-परीष नक्की 


१--डनशाध्ययन नियु कति, गाथा ७३-५८ : 
। णाणावरणे चेए्‌ मोष्ंमिय अन्तराद्‌ चेव । एप्स बावीसं परीखहा हंति णाणण्वा ॥ 
पन्नान्नाणपरिसहा णाणावरणंमि हति दुन्नेए । इषो य॒ भतराए अललाहपरीसहो डोह ॥ 
अर अचे शत्थी निसीहिया आयणा य अक्कोसे। सक्कारपुरक्कारे खरिक्मोहमि स्तेय ॥ 
अरदैश शुषा पेषे भग्स्स चेव माणस्स । कोहस्स य छोहस्स य उवएण परीसहा स ॥ 
दंषणमोहे दंसणपरीसष्ो नियमसो मवे इक्को । सेसा परसा खट हक्कारस वेयणीर्जंमि ॥ 
पेयेव आणुपुष्वी रिया सज्जा वहे व (थ) रोगे य । तणफासञअल्कमेव य इक्कारस वेयणीज्जमि ॥ 
रवी, गाथा ५८ । 
३- (क) तस्ूवार्थसृष्र, ६।१७ : एकादषो भाख्या युगपदेकस्मिन्नेकन्भिविशतिः । 
(कष) तत्वार्थवृक्ति (भतसागरीय)) १०२६६ : शीतोष्णपरीषष्यो्मष्ये भन्यतरो मवति शीतयुष्णो वा । शव्यापरीषहे स्ति निषद्याच्ये म भवतः 
निषधापरीषहे शय्याचयं दवौ न भग्रतः, चर्यापरीषहे शस्व निषे द्रौ न मवतः । हति त्रषाणामसम्मतरे एकास्नविशतिरेकस्मिन्‌ युगपद्‌ 
भवति) 


उ्तरर्फयणं ( उत्तराध्ययन ) २२ अध्ययन २ : आमुख 


अलान-परोच्छ्‌ --- 

निरट्णमि विरमो, मेहुणाभो धुसंबुडो । 

ज सक्खं नाभिजाणामि, धम्मं कल्लाभ पावगं ।४२।। 

तवोबहाणमायाय, पडिमं पडिवञ्जमो । 

एपि मे विहृरभो, छंउमं ग णियहूति ।४२। 

अथ जैः मधुन से भिठृत्त का, हृन्द्रिय भौर 
मन का मैने संवरण या--यङ्क सथ निरर्थक कतै । 
क्योकि घर्म कल्याणकारी हौ या पापकारी--य् मैं 
साक्षाव्‌ नर्ी जानता । 

कयस्या ओर ठपाधान को स्वीकार करता हः 
प्रिमा का पान करता ङ्क्स प्रकार शिङ्ञेष चय 
से किद्करण करने परमो मेरा कदुम (क्चानिरिणादि 
कर्म) निवर्धित नहीं ह्ो रहना है-रेता चिन्तन न करे । 


मूकाचार मे ि्िक्त्सा के दो मेद किये है-- (ई) द्रव्य-धििक्िल्सा जौर (३) माव-कि्िकित्सा 1 भाव- 
किथिकिल्सा के अन्तर्गत बांस परीष्ो का ठल्केख कुजा । ठनमे अरति के स्थान पर भरवति-रर्ति, याचना 
केस्थान पर भयाच्ना भौर दंरक्रन के स्थान पर अदरक्रीन-परीषह्‌ ष्टे ।' 

कन बाहुस परीणन के स्वरूप के भध्ययने से यह ज्ञात ङ्लोताहौ कि कं परोष्न सामान्य व्यक्तर्यो के किये 
मङ्ख थे। के जिनकूल्ध-प्रतिमा को स्वौोकार कटने वाके चिक्रोष संहनन गौर ष्ति-युक्त मुनिरयो के कयि थे । श्रान्त्या 
चार्यने मो हस भोर संकेत क्या है । उनके भलुसार अचेक-परीोषह ( कर्ह्ा ङम अचेत का भर्थं नग्नता करतेदै) 
जिनकल्पी मुनिरयो के छिये तथा रेस स्थविरकल्पी मुनियों के ध्य ग्राह्न है, जिन्हे वस्त्र मिकना जत्यन्त दुर्कम हे, 
जिन के पास वस्त्रों का भभमात छै, जिनके वस्र जीणे गये ष्ठे अधकवाजो कषा दिके निना वस्त्र-धारणः नष 
कर सकते भौर लुणस्पर््-परौमह्न केक जिनकल्पी मुनिर्यो के लिये गाह्नहेग। 

प्रव्धनक्षारोद्धार की टीका मे सवथा नन रहना तथा श्िकित्तान कराना? केक जिनक्ल्यी मुनि के किये 
ङी बतलाया छै" । 





१-- मूषा चार, ५।७२,७२ : क्ुहतयष्ा  सीदुरहा दंसमस्यमवेखमागे य । 
रेदि रदि हत्थि चरिंथा णस्ीधिया सेञज अक्कोसो ॥ 
वधजायणं अलाहो रोग ॒तणप्फास्र जर्रसक्कारो । 
त येव पण्णपरिखषह अण्णाणमदसणे खमणं ॥ 
ग-बुहषूट्ति, पत्र ६२,६३ : जिमकल्पप्रतिपसौ स्थबिरकस्येऽपि दुरूभवस्त्रादमौ वा सर्वथा चेक्ाभायेन घरति वा यले विना व्वाहिनिमि सम- 
प्रावरणेन जीणा विवस्त्रतया वा 'अवेकक' इति अवल्त्रोऽपि मवति । 
३--षष्टी, पश्र १२२ : जिनकर्पिकापिक्षं चेतत्‌, स्थविरकल्पिकाश्च सपेकषसंयमत्वास्सेवन्तेऽपीति 1 
*--(क) प्रवचनसारोद्धार, पत्र १६३ : , गा० ६८५ कती बरृलि ( उद्धरण के लिये देखिये प्रष्ठ २१ पादु-टि० १) । 
(ख) वही, पश्र १६४ : गा० ६८६ की वृत्ति : ज्वरकाक्षश्वासाविके सत्यपि न गश्छनिर्गता जिनकलिपिकादयग्विकिरसाविधापने प्रवर्तन्ते । 








कैदरस्पतयण ( ससन्ययन ) २४ अध्ययन - : भौव 


नौद्ध-शि-काय-कलेा करो मङ्त्तर नहे देते किन्तु परेषह-रुषन क स्थिकिकोकते मौ अस्छोकार न्लौ करते। 
स्वयं महात्मा बुद्ध ने कडा है--न्वमुनि शीत” उष्ण, कधा, पिपासा? कातः जाततः देका भौर सरीध्रुप का सामना कट 


22९ 


खग-शिक्नाण की तर्क अकेला विहरण करे । 
 भाकारांग नियु किमे परीषह्केदे किमाग द्धै --- 
९ -श़्ीत---मन्दं पारंणाम वाकते। जैसे--स्त्री-मरोषह भौर सत्कार -परौषङ्ृ । ये दो अनुकरक परीषह हैः । 
२--छषण -- तीव्र परिणाम वाक्ते । केष बीस । ये प्रतिक्रृठ परीषह्न ठै । 
प्रस्लुल भघ््ययन में परीणन के शिवेन रूप मे पुनि-चर्या क्ाजहत हो मह्त्वपूणं निरूपण हज है । 








सथ्वानिपेतानि भभिसंभवित्वा, एको चरे छग्गविसाणकप्पो ॥ 

२--भाचारंग नियुक्ति, गाथा २०२,२०३ : हत्थी सक्कार परिहा घ. धौ भाष-सीयका'पुप्‌ । 
सेखाःीसं शहा, परीसहा शौति णाच्वा ॥ 

ले तिण्वष्यरिणांभा, प्रासहा ते भव॑न्ति जंयहाड । 

जे भन्डष्यरिणमा, परीसदा ते अने सीथा ॥ 





मूख 

सू० १. -पुयंमे, आसं! तेणं 
भगवया एवमक्वायं -- 

इह॒ खनु बावीसं परीसहा 
समणेणं भगवया महावीरेण कासवेणं 
पवेदया, जे भिक्ख्‌ सोन्ना, नचा, 
जिच्चा, अभिभूय, भिक्वायरियाए" 
परिव्वयन्त पुद्धा नो विहुन्नेज्जा । 


मू° २--कयरे ते खलु बावीसं 
परीसहा समणणं मगवया महावीरेण 
कासवेणं पवेद्या ? जे भिक्त सोच्चा, 
नच्चा, जिच्या, अभिभूय, भिक्वा- 
यरियाए परिव्बयन्तौ पुद्रौ नो 
विहुन्नेज्जा 1 


सू०३ इमे ते खलु बावीसं 
परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं 
कासवेणं पवेदया, जे भिक्खू सोच्चा, 
नच्चा, जिच्चा, अभिभूय, भिक्ा- 
यरियाए परिव्बयन्तो पुटो नो 
विहन्नेज्जा, तं जहा-- 


"~ ---~------- 





बीयं अन्ल्नयणं ; ह्ितीय अध्ययन 
परीसह-पविभत्ती : परीषह-श्रविभक्तिः 


संस्कृत छाया 
श्रुतं मया आयुष्मन्‌ ! तेन भगवता 
एवमाषटयातम्‌-- 
इह॒ खलु दाविहतिः परीषहाः 
श्रमणेन भगवता महावौरेण कादयपेन 
प्रवेदिताः, यान्‌ भिक्षुः श्रुत्वा, जात्वा, 
जित्वा, अभिभूय, भिक्षाचयेया परिव्रजन्‌ 


स्पष्टो नो विहन्येत ! 


कतरे ते खलु द्राव्हातिः परोषहाः 
श्रमणेन भगवता महावोरेण काद्रयपेन 
प्रवेदिताः ? यान्‌ निक्षुः शरुत्वा, ज्ञात्वा, 
जित्वा, अभिभूय, निक्षा्यया परिव्रजन्‌ 
स्पृष्टो नो विहन्येत । 


हमे ते खलु द्वाविश्षतिः परीषहाः 
श्रमणेन भगवता महावीरेण क्ादयपेन 
प्रवेदिताः, यान्‌ भिक्षुः श्रुत्वा, ज्ञात्वा, 
जित्वा, अभिभूय, भिक्षाचयंया परिव्रजन्‌ 
स्पृष्टो नो विहन्येत । तद्यया-- 


१. भिश्श्ुचरियापए्‌ (बु); निक्ष्खायरियाण (शपा) । 


> बिनिहन्नेल्जा ( क्च० )। 
९.4 


हिन्दी अनृषाद 

सू° १-- आयुष्मन्‌ ! ने मुना है भगवान्‌ 
ने इस प्रकार कहा- निम्र न्थ-प्रवचन में वाईस 
परीपह होति हैँ, जौ कष्ष्यप-गोत्रीय श्वमण 
भगवान्‌ महावीर के द्वारा प्रवेदित हैँ, जिन्हे 
सुनकर, जानकर, अभ्यास क हारा परिचितकर, 
पराजितकर, भिक्षा-च्यी के छि पर्थटन करता 
हना मुनि उनसे स्पृष्ट ॒दहोने पर विचणित नहीं 
होता 1 


सु० २--वे बाईस परीषह कौनसेहैंजो 
कश्यप-गोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर कफे 
द्वारा प्रवेदित हैँ ? जिन्हे सुनकर, जानकर, 
अभ्यास के हारा परिचितकर, पराजितकर, 
भिक्षा-चयं के लिए पयंटन करता हुमा मनि 
उनसे म्पृष्ट होने पर विचक्ित नहीं होता । 


सू० ३ वे बास परीषह्‌ येह, जो 
कश्यप-गोत्रीय श्रमण मगवान्‌ महावीरके द्वारा 
प्रवेदित है, जिन्हं सुनकर, जानकर, अभ्यास 
के हारा परिचित्तरकर, पराजित्तकर, भिक्षाचर्या 
के छिए पथंटन करता हुमा मुनि उनसे स्पृष्ट 


होने पर विचकतित नहीं होता । जैमे-- 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराभ्ययन) 


१. दिर्गिद्धा-परीसहे, २. पिवासा- 
परीसहे, ३. सीय-परीसहे, ४. उसिण- 
परीसरे, ५. दस-मसय-परीसहे, 
६. अचेख-परीसहे, ७. अरइ-परीसहे, 
८. त्थी-परीसहे, ९. चरिया- 
परीसहे, १०. निसीहिया-परीसहेः 
११. सेजा-परीसहे, १२. अक्तोस - 
परीसहे, १३. वहु-परीसहे, 
१४. जायणा-परीसहे, १५. अलाभ- 
परीसटे, १६. रोग-परीसहे, 
१७. तणफास-परीसहे, १८. जल- 
परीसहे, १९. सक्षारपुरक्रार-परोसहै, 
२०. पन्ना-परीसहे, २१. अन्नाण- 
परीसहे, २२. दसण-परीसहे । 


?--परीसहाणं पविभत्ती 
कासवेणं पवडया । 
तं भे उदाह्रिस्सामि 
आणुपूच्वि मुणेह मे॥ 


{ ६) दिगिद्धा-पगीमहे 


२-- दिगिदछा-परिगण 


ट्रे 
देह 


तवस्सी भिक्खू थामवं। 
न॒ चन्दे न चिन्दावए 
न परए न पयावए ॥ 


२---काटी-पनव्वंग-संकामे 


किसे धमणि-संतण । 
मायन्ने असण-पाणस्य 
अदीण-मणसो चरे ॥ 


१. उक्कोस (अ, क्र) । 


र 


१. क्षुषा-परीषहः, २. पिषासा- 
परोषहः, ३. शीत-परीषहः, ४. उष्ण- 
परोक्ह ५. दं श-मन्ञक-परोषहः, 
६ अचेख-परीषहः, ७. अरति-परीषहः, 
८. स्त्री-परीषहः › €. चर्या-परीषहः , 
१०. निषो चिका-परोषहः, ११. शच्या- 
परोषहः, १२. आक्रोक्ा-परीषहः, 
१३. वध-परीषहः, १४. याचना-परोषहः, 
१५. अलाभ-परीषह्‌ः, १६. रोग-परीषहः, 
१७. तुण-स्पक्ष-परीषहः, १८. जलु'- 
परीषहः, १६. सत्कार-पुरस्कार-परोषहः, 
२०. प्रज्ञा-परीषहः, २९. श्लान-परोषहः, 
२२. दक्शन-परी षहः 1 


परीषहाणां प्रविभक्तः 
कार्यपेन प्रये दिता । 

तां भवतासुदाहरिष्यामि 
आनुपूर्व्या श्पणुत मे ॥\ 


(१) भ्रधा -परीषहः 
्षुचापरिगते देहे 
तपस्वी भिक्षुः स्थामवान्‌ । 
न छिल्यान न दछेदयेत 
न पचेत्‌ न पाचयेत्‌ ॥ 


कालो-पर्वाङ-सङुाल्ः 
कुल्लो धमनि-षन्ततः 1 
भात्रजोऽशनपानयोः 
अदीनमनाहथरेत्‌ 1! 


२. ° परियावेण ( बु° ); ° एरितापेण ( चू); ° एरिगते ( ब° पा० )। 
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१. क्षुधा-परीपह, २. पिपासा -परीषह्‌, 


३. शीत-परीपह, ४. उष्ण-परीषट, 
५. दञ-मशक-परीपह्‌, ६ अचेट-परीपह्‌, 
७ अग्नति-परीषह, ८. स्त्री-परीषह, 


६. च्य -परीपह, १०. निषदा परीपह, 
१२. आक्रोक्च-परीपर्‌, 


१४ याचना -परीष, 


११. शय्या-परीषर, 

१३. वध-परीपटह, 

५. अ्छाभ-परीष्, १६ रोग-परीषह, 

१७. तृण-स्पर्ण -परीपह, १८. जद्ट-परीपह, 

१६. सत्कार -पुरस्कार- २० प्रज्ञा परीषह, 
परीषट, 


८१. अज्ञान-परीषटह, २२. दर्शन-परीषह । 


१--परपटो काजौ विभाग क्रडयष- 
गोत्रीय भगवान्‌ महावीर कैः ट्रायल प्रवदिता 
प्रश्पिन है, उन म क्रमवार कहता ट।तु 
मल्ल सुन । 


(१) ध्षृधा-पनपह 
५-दह मे क्ुघा न्याम होने पर नपम्बी 
भौर प्राणवान्‌ भिक्षु फं जादि का छदन न 
करे, न कराण । उन न पका ओर न पकवाण । 


३-- शरीर के अंग भूख से सूखकर काक- 
जंघा नामक तृण जंसे दुर्बल हौ जाये, शरीर 
कृश हौ जाय, घमनियों काचा भर रह 
जाय तो भी आहार-पानी की मयषे्दा को 
जानने वाका साधु अदीनमाव से विहरण 
करे । 





परीषह-प्रविभक्षिति 


( २) पिवाना-पररीमहे 
४--तओ पृष्टो पिवासाए 


दगुद्ो छज्ज-संजए † । 

सौओदगं न सेविजा 

वियडस्संसणं चरे ॥ 
५--छिल्नावापयु पन्धयु 

आउर सुपिवासिए* । 

परिसुक्कमृहेऽदीणे 

“तं तितिक पगीसहं'* ॥ 


{३ ) सीय्-पमीमहे 


६---चरन्तं विरयं लृं 
सीयं पुसड णगया। 
"नाद्वेन्ं मूणी गच्छे 
सोाच्राणं जिणसासणं'" ॥ 


७-न मे निवारणं अत्थि 
छवित्ताणं न विज 
अहं नु अग्गि सेवामि 
दद भिक्खू न चिन्तए ॥ 


1 ४) उसिण-परीसहे 
<-- उसिण-परियावेणं 


परिदाहेण तज्जिए । 
घिमू वा परियावेणं 
सायं नो परिदेवए ॥ 








१. रडसंजमे ( बु° चू० ); कजासंजप्‌, रज्जसंजमे ( षु° पा० ); छज्जसंजत ( चु° पा० )। 


२. छप्पिवासिष्‌ ( अ ); एपिवासषए ( श्र० ) । 


३. ° मुह्ीणे ( भ, छर ); ° सुहोद्ीणे ( ऋ० ) । 


४. सब्बतो य परिष्वए (रऽ पा० )। 


~------~--- 


२५9 


( २) पिपामा-परीषहः 
ततः स्पुष्टः पिपासया 
जुगुष्सी छष्नासंयतः \ 
शीतोदकं न सेवेत 
विकृतस्य षणाय चरेत्‌ \! 


छिन्नापातेषु पथिषु 
आतुरः सुपिपासितः । 
परिशष्कमुखोऽदीनः 

तं तितिक्षेत परीषहुम्‌ ॥ 


( ३) छीन-परीषहः 
चरन्तं चिरतं रूक्षं 
शीतं स्पृशति एकंदा } 
नातिवेखं मनिगच्छेत्‌ 
श्रत्वा णिनञासनम्‌ १1 


न मे निवारणमस्ति 
छचित्राणं न विद्यते । 
अहं तु अग्निं सेवे 

इति भिक्षुने चिन्तयेत्‌ ॥ 


( ४ ) उष्ण-परीषहः 
उष्ण-परितापेन 
परिदाहेन तजितः। 
ग्रीष्मे वा परितापेन 
सातं नो परिदेखेन्‌ ॥ 
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( २) पिपासा-परीषह 
४. असयम से धृणा करे वानः 
लजावान्‌ संयमी साधु प्यासमे पीडिट होने 
पर सचित्त पानीका सेवनन करे, किन्तु 
प्रासूक जल की एषणा करे । 


५---गिजंन मागं मेँ जाति समय प्यास स 
अल्यंत्त आकुल हो जानै पर, मुंह सुख जानें 
पर भी साधु अदीनभाव समे प्याय के परीषहे 
को सहन करे । 


( २३ ) शीत-परीषह 

६-- विचरते हुए विरत ओौर रक्ष शरीर 
वारु साधु को गीत-ऋषतु मेँ सदं स्रताती है । 
फिर भी बह जिन-शासन को गुनकर (आगम 
के उपदेक्ष कोष्यान में रखकर) स्वाध्याय 
आदि की वेला (अथवा मयदा) का अति- 
क्रमण न करे । 

७--शीत से प्रताडिति होने पर मुनि 
षेला न सोतच्ते-मेरं पास शात-निवारवः घर 
आदि नहीं है ओर छवित्राण (वस्त्र, कम्बल 
आदि) भीन्हीहै, उसल्िणिर्यी अग्नि का 
सेवन करू । 


({ ४ ) उष्ण-परीषह 
८-- गरम धूलि आदि के परिताप, स्वेद, 
मैल या प्यासके दाह अथवा ग्रीष्म-कालीन 
सूर्यं के परिताप से अत्यन्त पीडित होने पर भी 
मुनि मुख के लण्‌ विलापन करे--आकूल- 
व्याकुल न बने । 


५. नाहवेरू विष्म्निज्जा, पावदिद्ी विषन्नई ( ०, बु ° ); नादृवेकं सुणी गच्छे, सोष्वाणं निणसासणं ( चूर पा०, बु° पा० ) । 


उ्तरञ्जयणं (उत्तरान्ययन) 


९--उण्हाहितत्ते मेहावी 
सिणाणं नो वि पल्यए'१। 
गायं नो परिसिचेज्जा 
न॒ वीएज्जा य अप्पयं ॥ 


(५) द॑म-मसय-परीसहे 
१०--पृष्ो य दं-समसएहि 
समरेव* महामणी । 
नागो संगाम-सीसे वा 
सूरो अभिहणे परं॥ 


११--नसंतसे न वारेज्जा 
मणं पि न पञओसए। 
उवेहे* न हणे पाणे 
भुजन्ते मंस-सोणियं ॥ 


६ ) अचेल-परीसहे 
१२-परिजुण्णेहि वत्थेहि 
होक्छामि त्ति अचेलए। 
अदूवा सचेखए होक्खं 
+ इद भिक्खू न॒ चिन्त्‌ ॥ 


१३. - -'एगयाऽचेरए होद्‌'" 
सचेले यावि एगया। 


एयं धम्महियं नच्चा 
नाणी नो परिदेवए॥ 








गट 


उष्णाभितक्तो मेधावी 
स्नातं नापि प्राथयेत्‌ । 
गात्रं नो परिचिर्येत्‌ 


न वीजयेच्चात्मकम्‌ ।। 


( ५) दंश-मशक-परीषटः 
स्पृष्टश्च दं श-महाकः 
सम एव महामुनिः । 
नागः संम्राम-शीषं इव 
शुरोऽभिहल्यात परम्‌ ॥ 


न संत्रसेत्‌ न वारयत्‌ 
भनो पि न प्रदूषयेत्‌ । 
उपेक्षेत न हन्यात्‌ प्राणान्‌ 
भुज्जानान्मांसह्मो णितम्‌ ॥ 


( ६ ) अचैल-परीषटहः 
“परिजीणंवेस्त्रं ; 
भ विष्यामीत्यचेरूकः । 
मथवा सचेलको भविष्यामि"" 
इति भिक्षुन चिन्तयत्‌ ॥ 


एकदाऽ्चेलको भवति 
सच्लहखापि एकवा 1 

एतद घमे-हितं ज्ञात्वा 
ज्ञानी नो परिदेवेन्‌ ॥ 


१. नाभिपत्यप्‌ ( चूर, बु= ) ; णोऽपि पस्थए्‌ ( बु पा० )। 


२. परितेविज्जा (उ, श्च ° )। 
६. समषएव (अ )) 
४. उवेह ( उ, चृ०, श्रु ° )। 


५. ए गता अचेकगे भति ( चूर ); भचेरूए खथं हो ( बू° पा०, यू पार 3 
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गर्मी मे भभितस्त होने पर भी 
मेधावी मुनिस्नानकी इच्छान करे । शरीर 


कोगीलान करे । पंल्ेसे शरीर पर हवा 
नले। 


( ५ ) दंश-मक्षक-परीषह्‌ 
१०-डाँसं ओर मच्छरो का उपद्रव होने 
पर भी महामुनि समभाव मे रहे, क्रोध आदि 
कावेमे ही दमन करे जसे युद्ध के अम्रभागमें 
रहा हभ शूर हाथी बाणो कौ नहीं गिनता 
हुमा शत्रुओ का हनन करता है । 


११--भिक्षु उन दंश-मशकों से संत्रस्त 
नहो, उन्हे हटा नहीं । मन में भी उनके 
प्रति द्रष नलाण । मांस भौर रक्त खाने- 
पीने पर भी उनकी उपेक्षा करे, किन्तु उनका 
हतन न करे । 


{ ६ ) अचेल-परीपट 
१२-- “वस्त्र फट गाग हैँ इसलिए म अचल 
हो जाऊंगा अथवा वस्त्र मिलन पर फिर तै 
सचेर हो जाऊंगा''--मूनि एसा न सोच। 
(दीन अ।र हपं दोनो प्रकारका भावन लाए ।) 


१३--जिनकल्प-दक्षा में अथवा वस्प्रन 
मिलने पर मुनि अचेलक भी होता है भौर 
स्थविरकल्प-दशा मे वह सचैलक भी होता 
है । भवम्भा-भद के अनुसार दन दोनों ( सचे- 
रत्व भौर अचेलत्व ) कौ यति-धर्म के त्ति 
हितकर जानकर ज्ञानी मुनि वस्त्र न मिल पर 
दीनन बने) 





प्डीषह-प्र विभक्ति 


( ७ ) अरह-परीसहे 


१४--गामाणुमामं रीयन्तं 
अणगारं अकिचणं । 
अर अणुप्पविसे 
तं तितिक्े परीसहं ॥ 


१५---अरद्‌ पिट्रमो किच्चा 
विरणए आय-रक्खिए । 
धम्मारामे निरारम्भे 
उवसन्ते मणी चरे॥ 


( ८ ) उत्थी-परीसहे 
१६. -संगो एस मणुस्साणं 
जाओ लोौगंमि इत्थिओ। 


जस्स एया परिन्नाया 
सुकडं” तस्स सामण्णं ॥ 
१७.- -एवमादायः मेहावी 
पंकभूया उ इत्थिओ'ः । 
नौ ताहि विणिहुन्नेज्जा 
चरेज्जत्तगवेसण ॥ 


। ( € ) चरिया-परीमहे 
१८---एग एव चरे खाद 
अभिभूय परीसहे । 
गामे वा नगरे वावि 
निगमे वा रायहाणिए ॥ 





१. छक्र (बुर पार) 


--~--------- 


२६ 


{ ७ ) अरति-~करीषहः 
ग्रामानुप्रामं रोयमाणं 
अनगारमकिञ्चलम्‌ } 


अरतिरनुप्रकिजतित्‌ 
तं तितिक्षेत परोषहम्‌ ॥। 


अरितं पुषटतः त्वा 
विरतः अत्मरश्ितः । 
ध्मरिामो निरारम्भः 
उपक्षान्तो मुनिशचरेत्‌ ॥ 


( ८) म्त्री-परीषहः 
संग एष मनुष्याणां 
या लोके स्त्रियः \ 
यस्यतः? परिज्ञाताः 
सुकृत तस्य श्नामण्यम्‌ 1: 


एवमादाय मेधावो 
पकभूताः स्त्रिदः 1 
नो ताभिविनिहन्यात्‌ 
चरेदात्मगवेषकः ।। 


( & ) चर्या-परीषह- 
एक एव चरेद लाटः 
अभिभृघ परोषहान्‌ \ 
ग्रामे वा नगरे वापि 
निगमे वा राजधान्याम्‌ ॥ 


२, एवमाणाय (चूर, वु ); एवमादूाय ( च्‌ पार, वृत्पा० )। 


३. अहा एया रस्सगः (° पा०, बुज्पा०) । 

४. वि्स्नेल्जा ( अ, छ° ) । 

५. एगो ( चु°पा० ); पगे (बऽ पा०)। 
ए 8 
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( ७ ) अरति-परषष्ट 
१४--एक ग्गवसे दूसरे गाँवमें विहार 
करते हुए अक्रन मुनि के चित्त में अरति 
उत्पन्न हौ जाय तो उस परीपह को वह॒ सहत 
करे । 


१५ - हिसा भादि से विरत रहने वारा, 
आत्मा की रक्ना करने वाला, धमं मे रमण 
करने वाखा, असत्‌-प्रवरृत्ति से दूर रहने वाला, 
उपशान्त मुनि अरति कौ द्रुर कर विहरण 
करे । 


( < ) स्त्री-परीषह 
१६--'“लोक मे जो स्मर्या है, वे मनुष्यो 
के चिणसंगरहैँ--लेपहैः- जो इस बातको 
जान र्ता है, उसका श्रामण्य सफल है । 


१७--- म्यां ब्रह्मचारी के किण दल- 
दके समान हैँ" यह जानकर मधावी 
मुनि उनसे अपनं सयम-जीवन की घान न होन 
दे, किन्तु ञात्मा कौ गवेषणा करता हुआ 
विचरण करे । 


( € ) च्यप-परीपह 
१८--संयम के किए जीवन-निर्वीह करने 
दाला मुनि परीष्ौ को जीतकर गांवमेंया 
नगरमे, निगम मेया राजघानी मे अकेला 
( राग-दवष रहित होकर ) विचरण कर्‌ । 


उन्तरञ्भछयणं ( उत्तराध्ययन ) 


१९--असमाणो चरे भिक 


नेव* कुजा परिग्गहं। 
असंसत्तो गिह्थेहि 
अणिएओ परिव्वए ॥ 


( १०) निसीहिया-परीयहे 


-२०---सुसषणे सुन्नगारे वा 
-स्क्ल-मूले व एगओ। 
अकुक्कुओ निसोएज्जा 
नय चित्तास्ए परं ॥ 
२१---तत्थ से चिट्रमाणस्सः 
उवसम्गाभिधारणः 
संका-भीओ न गच्छेज्ा 
उदिता अन्नमासणं ॥ 
( ११) मेज्ञ[-परीसहे 

२२-.-उच्चावयाहि सेजाहि 
तवस्सी भिक्खू थामवें। 
नाद्वेठं विहुन्नेज्जा 
पावदिद्री विहन्नई ॥ 
२३--पद् रिक्कुवस्सयं लद 
कलाणं अद पावगं। 
“क्रमेगरायं करिस्सद'“ 
एवं तत्थऽहियासण ॥ 

.जेय(भ)। 


. अष्छमाणस्स ( ब्‌ ° पा०, च्‌ ) 1 
. उवसग्गमयं भवे ( बु पार, चू पार) । 
„ उवह्क्षा (उ )। 


„ कि मज्मः एग रायाण ( चू ) ! 


> न्थ. < ^+ ^ 


३० 


अतमनिष्चरेड भिक्षुः 
नेव कुति परि ग्रहम्‌ । 
असक्तो गृहस्थः 

अनिकेतः परिव्रजेत्‌ ॥ 


( १० ) निषीधिका-परीषह्‌. 
इमश्षाने शून्यागारे वा 
वुक्ष-मूले वा एककः । 
अकुक्कुचः निषीवेत्‌ 
न च वित्रासयेत्‌ परम्‌ ॥ 


तत्र तस्य तिष्ठतः 

उपसर्गा असिघारयेयुः \ 
हांकामोतो न गच्छेत्‌ 
उत्थायान्यदासनम्‌ ॥ 


( ११) शय्या -परीपहः 
उच्चावचाभिः शय्याभिः 
तपस्व भिक्षुः स्थामवान्‌ । 
नातिवेल विहन्यात्‌ 
पाषट ष्टिविहुन्ति ॥ 


प्रतिरिक्तमुपाश्चवं लन्ध्वा 
कल्याणं अथवा पापकम्‌ । 
किमेकरात्रं करिष्धति 
एवं तच्राध्यासीत ॥ 
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१६-- मुनि असदृश (असाचारण) होकर 
विहार करे 1 परिग्रह ( ममत्वरभाव ) न करे । 
गरहम्थों से निनि रहे 1 अनिकेत ( गरह-मुक्त ) 
गतां हभ परिम्रजन करं । 


( १० ) निषद्या परीषह्‌ 
२०---राग-दप रहिन मनि चपलतां 
का वर्जन करता हुजा दमशान, शन्य गृह्‌ अथवा 
वक्त के मृलमेवेठे । दूसरोंकोत्रासनदे। 


२१-- वहां वेट हा उम उपसगं प्राम हौं 
ना वह यह चिन्तन कर--'^यमेरा क्या अनिष्ट 
करगे ‡'" किन्तु अपकार कीशकासे इरकर 
वहां मे उट दूमर म्थानपरन्‌ जाग । 


( ११) शय्या-परीषह 
२२ -- तपस्वी ओर प्राणवान्‌ भिषन्‌ उत्कृष्ट 
या निकृष्‌ उपाश्रय को प।केर मर्यादा का अति- 
क्रमणन कर (हृषंयाक्ौक्रन ला)! जौ 
पापटृष्ि होता हे, वह मर्यादा का अतिक्रमण 
कर इारता है] 


२३ अनिरिक्त (एकान्त) उपाश्रय--मले 
फिर वह मुन्दर हो या अमुन्दर--को 
पाकर “एकं रात में क्या टोना जाना है'-- 
एेसा सोचकर रहे, जो भी सृख-दुःल हो उसे 
सहन कर । 


परीषह-प्रविभक्ति 


{ १२) अक्घो-परीषटे 
२४.--अक्षोसेज् परो भिक्छं 
न तैसं पडिसंजले। 
सासि हद बाणं 
तम्हा भिक््‌ न संजले॥ 


२५--सोच्चाणं फरुसा भासा 


दारुणा गाम-कण्टगा । 
तुसिणीओ उवेहेज्ञा 
न ताज मणसीकरे ॥ 


( १३) वह-परौसहे 
२६-- हओ न संजले भिक्खू 
मणं पि न पमौसए। 
तितिक्खं परमं नच्चा 
भिकवु-'धम्मं विचितए' ॥ 


२७---समण संजयं दन्त 
हणेजा कोड्‌ कत्थरई । 
नत्थि जीवस्स नामु त्ति 
"एवं पेहेज्ज संजए' ॥ 

( १४) जायण-परीमहे 
२८ दुक्करं खलु भो निच्चं 


, अणगारस्स भिक्खूणो । 
सव्वं से जाइयं होई 
नत्थि किचि अजाट्यं ॥ 

२९--गोयरग्गपविट्रस्स 
पाणी नो सुप्पसारए। 
सेओ अगार-वासु त्ति 
_ इद भिक्खू न चिन्तए॥ 


३१ 


( १२) भाक्रोश-परीषहः 
आक्रोकेत. परो भिक्षु 
न तत्मे प्रतिसंञ्वलेत 1 
सदृशो भवति बालानां 
सस्माड भिक्षुनं सेऽ्वलेल ॥। 


श्रत्वा परुषाः भाषाः 
दारुणाः प्राम-कष्टकाः 1 
तुहणीक उपेभनेत्त 

न ताः मनति कर्याति ॥ 


( १३) वध-परीपटः 
हतो न संज्वलेइ भिक्षुः 
सनोपिन प्रदूषयेत्‌ । 
तितिक्ना परः जात्वा 
भिश्सु-चप्‌ ` विचिन्तपेत्त \) 


श्रमणं सयत दान्त 

हन्यात कोऽपि कुत्रचित्‌ । 
“नास्ति जीवस्य नाशन इति" 
एषं प्र्षेतं संयतः ॥। 


( १४ ) याचना -परीषटः 
दुष्करं खलु भो ! नित्यम 
उअनगारस्य भिक्ष्पेः 1 
सवं तस्य याचितं भवति 
नास्ति किचिदयाचितम्‌ \ 


गोचराप्रपरविष्टस्य 
पाणिः नो सुप्रसारकः । 
“श्रेयानगारवास इति" 
इति भिक्षुने चिन्तयेत्‌ \! 


१. भम्मंमि चित्‌ ( बु ); घम्म व चितपु ( ° पा० ) । 
२. ण लं हे असाव ( ° ); न ता पेहे अकां ( चू" ); एवं पीहेन संजण्‌ ( च्‌ पा० ); न च पेहे असाधुं, पठन्ति च-प पिज्ज 


संजतो (श पा०) । 
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( १२ ) भाक्रोक्ष-परीषद् 
२४---कोई मनुष्य भिक्षु को गारी दैतो 
वह्‌ उसके प्रति क्रोध न करे । क्रो करनं वाला 
भिक्तु बालकों (अज्ञानियो) के सदृश हो जाता 
है, इसलिए भिक्षु कोष न करे । 


२५--मुनि परप, दारुण भौर प्राम -कंटक 
(पभरतिकृल) भाषा को सुनकर मौन रहता हुआ 
उसकी उपे करे, उसे मनम न लाए । 


( १३ ) वध-परीषह 
२६--पीटे जानेपर भी मुनि क्रोधन 
करे । मनकोभौीदरूषितिन करे। क्षमाको 


परम साधन जानकर मुनि-धमं का चिन्तन 
करे । 


२७-- संयत ओर दान्त श्रमण को को 
कहीं पीटे तो वह “मात्मा का नाश वहीं 
टोता'--फेखा चिन्तन करे, पर॒ प्रनिक्लोध की 
भावना न लाए + 


( १४ ) याचना -परीष्‌ 
२८--अरे ! अनगार भिक्षु की यह चय 
कितनी कठिन है किं उमे सब कुद याचना से 
मिलता दै । उसके पास अयाचित कख भी 
नीं होता । 


२€-गौचराग्न मे प्रविष्ट मृनिके किए 
गृहस्थो के सामने हाथ पसारना सरल नही 
है । अतः "गृहुवास ही श्रेय है'"--मुनि एेसा 
चिन्त्‌ न करे । 


उन्तरज्छयप्ं ( उन्तराश्छयन ) 


( १५ ) अलाभ-परीसष्े 


३०---परेसू धासमेसेज्जा 
भोयणे परिणिष्टिए 1 
रद्धं पिण्डि अल्द्धे वा 
नाणुतप्पेज्ज संजए" ॥ 


२३१--अज्जवाहं न ल्ब्भामि 
अवि लोभो सए सिया। 
जो एवं पडिसंविक्वेः 
अछाभो तं न तज्जए॥ 


( १६ ) रोग-परीसहे 
३२--नच्ला उप्पद्यं दुक्खं 


वेयणाणए दुहद्िए । 
अदीणो थाव पन्तं 
पषटरो तत्थहियास्रए ॥ 
३३--तेगिच्छं नाभिनन्देज्ना 
संचिक्वत्तगवेसए । 


एवं* खु तस्स सामण्णं 
जं न॒कुज्जा न कारवे॥ 


( १७ ) तण फास-परीसहे 


३४... -अचेलगस्स लृहस्स 
संजयस्स तवस्सिणो । 
तणेसु सयमाणस्स 


हज्जा गाय-विराहणा ॥ 


२. पटिसेशिक्खे ( ख० )। 
३. एयं (भ, उ, श्र °, ०) ; एवं (षन्पार) । 


३२ 


( १५) अलाभ-परीषहः 
परेषुप्रासमेवयेत्‌ 
भोजने १रिनिषिते । 
सढ्धे पिण्डे अलब्वे जा 
नातुतण्येत्‌ संयतः 


अद्यं बाहं न लम 

अपि लाभः इवःस्यान्‌ ! 
य एवं प्रतिसवीक्षते 
अलामस्त न तजयति ॥ 


( १६ ) रोग-परीषटः 
शात्वोत्पलिकं दुःखं 
वेदनया दुःखात्तितः । 
अदीन- स्थापयेत प्रज्ञां 
स्पुष्टस्तत्राऽध्यासीत ॥ 


चिकिस्सां नाभिनन्येन 
संतिष्ठेशत्ममवेषकः । 
एतत्‌ खल्‌ तस्य श्रामण्यं 
यन्न कुर्यात्‌ न कारयेत्‌ ॥ 


( १७ ) तृण-स्पशं -परीषह्‌ः 


अचखेलकष्य रूक्षस्य 
संयतस्य तपस्विनः । 
तृणेषु शयानस्य 

भवेव माद्-स्सध्वता ॥ 
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( १५ ) अलाभ-परीषह 
३०--ग्हस्थो के घर भोजन वेयारद्ट 
जानेपर मूनि उसकी एषणा करे ! आहार 
थोड़ा मिलने या न मिलने प्र संयम्री मुनि 


अनृताप न करे । 


३१--''जआज म॒म भिक्ना नहीं मिली, 
परन्तु संभव टै कल भिन जाय''-जौ टस 
प्रकार सोचना है, उने अलाभ नहीं सनाता । 


( १६ ) रोग-परीषह 
३२--रोग को उत्पन्न हुजा जानकर तथा 
वेदना से पीडन होने पर दीनन बने) व्याधि 
से विचरित होती हुई प्रज्ञा को स्थिर बना 
ओर प्रास दुःख को समभाव से सहन करे । 


३ ३--आत्म-गवेपक मुनि चिकित्सा का 
अनुमोदन ने करे 1 रोग हौ जानेपर समाधि 
पूवंक रहे । उसका श्रामण्यं यहीहै करि वह 
रोग उत्पन्न होने पर भी चिकित्सान करे,न 


कराण । 


( १७ ) तेण-स्पर्ध-परीषह 
२३४--अचेलके ओर न्क्ष कशषरीर वाले 
संयत तपस्वी के घास पर सोनेसे शरीर मेँ 
चभनटहोतोहै। 


[1 


परीषह-प्रविभक्ति 


२५--आयवस्स निवाणं 
अउला* हवद वेर्यणा। 
एवं नश्चा न सेवन्ति 
तन्तुजं * तण-तज्जिया ॥ 


(१८) जद्टु-परी सट 


३९६ -किलिन्नगाप" मेहावी 
पकेण व॒ रएण वा। 
चिसु वा परितावेण 
सायं नो परिदेवाए ॥ 

३७-.- वेपञ्ज" निज्जरा-पेही 


'आगियं वम्मऽणुत्तरं"* । 
जाव सरीरभेउ तति 
जल्टं काण्ण वारणः ॥ 


( ६५६) मकरारषुरक्रार पगम 





य्‌ 


आतपस्य निपातेन्‌ 
अतुला भवति वेदना । 
एवं ज्ञात्वा न सेवन्ते 
तै तुजं तुगलजिताः ॥ 


{ १८ ) जह्-परीषह्‌ः 
क्लिन्न गात्रो मेधावी 
पकेनं ब! रजा वा । 
ग्रीष्मे वा परितापेन 
सातं नो परिदेवेत. ॥ 


बेदयेन्‌ निजरापेक्ष 

भाय घममतत्तरम्‌ । 
यावत. श्रीर-मेर इरत 
'जल्लं' कायेन धारयेत ॥ 


( १६९) सत्कार-पुरस्कार-परीषटः 


३८--अभिवायणमन्मृद्राणं अभिवादनमभ्युत्यानं 
सामी कुज्जा ।निमन्तणं। स्वामी कुर्यान्‌ निमन्त्रणम्‌ । 
नः + विनि 

क 7 न तेभ्यः स्पुहयन्मुनिः ॥ 

न तसि पीहृष्‌ मणी ॥ 

च ९---अणकसाई अण्पिच्छ अणु-कवायः. अल्पेच्छः 

। अन्ताग्सौ अलोलुणए । अज्ातेषो अलोल्पः । 
"रसम नाणुगिज्छज्जा* रसेषु नानुगृष्यत. 
'नाणतप्पेज्ज  पन्नवं' `" ॥ नानुतप्यत प्रज्ञावान्‌ \\ 
` १. सिला ( चू, बु° ); अतुला, विला वा ( ृन्पा० ) । 

>. एयं (जःउ, करज यु० ); पूरं (चुण्पार )। 

३. तम्सयं { चू<पार, बृच्खा० ) 

४. किठि्रिगाप्‌ ( चून्पा०, बुन्पा० )। 

५, वेयज्जञ (अ); वेदत, वेहज्च, वेयंतो ( बृन्वा० ) , 

६. आायरियं धम्ममणन्तरं (स °), आरियं घम्ममणुत्तरं (अ) । 

७. उव्वटे (च्‌२, बुण्या०); घारप्‌ (चुन्पा०) । 

८. सरसेख> (धु०) । 

६. रक्षण णातिगिज्भंज ( चुर); रसे नाणु° ( बुन्पा०, चृन्पा० ) । 

०. न तसि पीर मुणी (च्‌२, बर °); नाणुतप्पेज पण्णवं ( बुन्पा० चून्पा० )। 


ऋ 
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३५ गर्मी पड़ने से अतुर वेदना होती 
है--यह जानकर भी तृण से पीडन मुनि वस्र 
को तेवन नहीं करते । 


१८ ) जघ .परीषषट 
३६-- मं, रज या ग्रीष्म के परितापसे 
शरीर के क्लिन्न (गीला या पंकिल) हौ जानै 
पर मेधावी मुनि सुख के क्िएु विलापन करे । 


३०-- निजं राथी मुनि अनुत्तर आर्य॑-र्म 
( श्रुत-चारित्र-घर्म) को पाकर देह-विनाश 
पयेन्त काया पर्‌. जहुः (स्वेद-जनिन मल) को 
धारण कर भौर तज्जनिन परीषह को सहन 
करं । 


( १६ ) र्कार -पृरम्कार-परीषह 

३८-- जो राजा आदिकेट्रारा किए गण 
अभिवादन, सत्कार अधवा निमंत्रण क्रा सेवन 
करत ह, उनकी इच्छा न कर--उन्ह धन्यन 
माने । 


३९--अजल्प कपाय वाला, अल्प दच्छा 
वाला, अज्ञान करल चत भिक्षा रने वाला, 
अलोट्प भिक्षु, रसो में गन हो । प्रज्ञावान्‌ 
मूलि दुरो करो सम्मानिन दैः जननापम करे । 


उत्तरज्जयणं ( उत्तराध्ययन ) 


{ २०) षनना-परोसहे 


४०--से नूणं मष ुव्वं 


कम्माणाणफला कडा । 
जेणाहं नाभिजाणामि 
पृष्टो केणडद कण्ट ॥ 
४१-- अह पच्छा उडइज्जम्ति 
कम्माणाणफला कडा । 
एवमस्सासि अप्पाणं 


नच्चा कम्म-विवागयं ॥ 


{ २१) अन्नाण-परीसटे 


४ २--निरषटमम्मि विरओ 
मेहुणाओ सुसंवृडो । 
जो सक्खं* नाभिजाणामि 
धम्मं काण पावगं ॥ 


४२---तवोवहाणमादाय 
पडिमं पडिवज्जओः । 
एवं पि विहर मे 
छठमं न नियदूरई॥ 


( २२) दंसण परीस॒हे 
छ४--नत्थि नूं परे लोए 
इडढी वावि तवस्सिणो 1 


अदूवा वंचिओो मि त्ति 
इई भिक्खु न चिन्तए ॥ 


१. समक्सं ( च्‌ )। 
२. पडिवख्िभ् (बु०); पडिदजशो (चु °पा०) । 


३४ 


{ २० ) ्रज्ञा-परीषहः 
«अथ नतं भया पुवं 
कमण्यिलानफलानि कृतानि } 


यनाहं नानिजानाभि 


पुष्टः केनचित. क्वचित. \! 


“अथपरचादुदोयन्ते 
कर्माण्यज्ञानफकानि कृतानि ४ 
एवमाहवासयात्मानं 

जात्वा कमे-विपाककम्‌ । 


( २६) अज्ञान-रीपटः 
""निर्थके विरतः 
मेथनात्सुसंवुतः। 
यः साक्चान्नाभिजानामि 
धमं कल्याणं पापकम्‌ \। 


“तप-उपधानमादाय 
प्रतिमां प्रतिपद्यमानस्य । 
एवमपि विहरतो मं 
छूवम न निवलते \।' 


( २२) दरन-परीषहः 
“नास्ति नूनं परोलोक्ः 
ऋद्ध वापि तपस्विनः । 
अथवा वस्चितोऽस्मि'' 
इति भिश्षुनं चिन्तयेत्‌ ॥ 


अध्ययन २ : श्लोक ४०-४४ 


{ २० } प्रज्ञा-परीषह्‌ 
४०--"निङ्चय ही मैने पूवं काल में 
अज्ञानूप-फल देनेवाने कमं किए है । उन्हीं 
के कारण किसी के कृपू जानेपरे भी 
कर्ध नहीं जानना---उत्तर देना नहीं जानतां । 


८१---' "पहल किण हू अज्ञानरूप-फल 
दरनेवारे कमं परकन कै पश्चात उदय मे भाते 
है" टम प्रकार कर्मं कः विपाक को जानकर 


मनि आत्मा को ाह्वामन दे । 


{ २१ ) अनज्ञान-परीपह्‌ 
४२-- "म मंथुन य निवृत्त हुमा, 
इन्द्रिय जौर मन का मने संवरण किया--यह 
मब निरर्थक है । क्योकि धरम कल्याणकारी है 
या पापकामे-यह मे साश्नात्‌ नही जानता । 


८३--. ' तपस्या ओर उपधान कौ स्वीकार 
करना ह, प्रतिमा करा पालन करता ह-टसम 
प्रकार विशेप चय ग विहरण करनेपर भी मेरा 
च्छ्म ‹ ज्ञानाबरणादि कर्म ) निवर्तित नहीं हो 
गहा है''- पसा चिन्तन ने करे । 


( २२) दरौन-परीषह्‌ 
४४--'"निश्वय ही परलोक नहीं है, 
तपस्वी की ऋद्धि भी नहीं है, अयवा पैठ 
गया ह '-- भिक्षु एेसा चिन्तन न करे । 


परीषह-ध्रविभक्ति 


४१५--अभरू जिणा अत्थि जिणा 
अदुवावि भविस्स्‌ई । 
मसं ते एवमाहंसु 
द्द भिक्लु न चिन्त ॥ 


| 


४६.-एए परीसहा सव्वे 
कासवेण पवया । 
जे भिक््‌ म विहन्नेज्जा 
पट्टो केण कण्ट ॥ 

---त्ति वेमि । 


२३५ 


“अभून्‌ जिनाः सन्ति जिनाः 


अथवा अपि भविष्यन्ति । 


मृषा ते एवमाहुः" 
इति भिक्षुनं चिन्तयेत्‌ ॥ 


एते परीषहाः सवं 

काषपपेन प्रवेदिताः । 

यान्‌ भिक्षुने विहन्येत 

स्पृष्टः केनापि क्वचित्‌ ॥ 
--इति ब्रवीमि 


अध्ययन २ : श्टोक ४५-४६ 


४५--““जिन हुए थे, जिन हैँ ओर जिन 
हेगि--रेसा जो कने है वे भूठ बोलते है" -- 
भिक्षु ठेसा चिन्तन न करे । 


४६-- इन सभी परीषहीं का कश्यप- 
गोच्रीय भगवान महावीर ने प्ररूपण किया है । 
न्ह जानकर, इनमे से किमीके द्वारा कहीं 
भी स्पृष्ट होने पर मुनि इनसे पराजित (अभि- 
भूत) नहो । 

--णमा मे कहता हं । 


उत्तरञ्जयणं ( उन्तराध्ययन ) 2० अध्ययन ३ : आमुख 


१0०- जज्ञान -भिध्या धारणा । 
$ ९--ठयाक्षेप--काय-बहन कता से उत्पन्न ठ्याकुकता । 
१२--कृतुकक--इन्द्रजाकः खेक, नाटक भा दिं देखने को जाकुकूता । 
$ॐ-रमण--क्रोटा-परायणता | 
(> ) भङा-- 
भगवान्‌ ने कड्ा-- “सद्धा परम-दुकछक्ा??--शद्धा परम-दुकम ह । जोवन-विक्छास का यङ्क मुक सूत्र) 
जिसका दहिकोण निय्या ह्लोतालै व्क सद्भाव को सुनकर भौ ठसमे श्रद्धा न्लौ करता भौर श्रुत या अश्रुत जसदू- 
मवमे ठउकसकीश्द्धा हणे जालो है । श्रद्धा निध्या-ह्ष्डि के किर दुक हे । जिसका ह्ष्टिक्णेण सम्यग्‌ होता दै कष 
सद्मा को सुनकर ठसमे श्रद्धा करता क्छन्तु जपने जज्ञानवङर या गुरुके योगसे भसदूमाकके प्रति मी ठसक 
भद्ध कञो जातो है । इस प्रकर सम्यग्‌ -दष्टिके किर मो श्रद्धा दकम । 
क्ष्य ने पुक्का--व्नभंते ! क्या सम्यग्‌ ष्ठि क्तनो ऋजु प्रक्रलिके कोतेक्तै जो गुरुके कथन मात्र से भस 
माव्केप्रतिश्द्धा क्र कतेते है 22 
आचार्य ने कटा---^व्जायुष्मन्‌ ‹ रेसा ह्लेता दै । जना ने जन्र असद्रमाक की प्ररुपणः को जओौर भपने 
क्रियो को उससे परित क्ष्या तो कुष्ठ शिष्य ठसमें श्रद्धान्वित हे यरः 1१ 
कसो यह नहत मामिकटं¶ से क्वा हे कि--“श्रद्धा परम दुर्कम है 
( % ) तप-संयम मे पुरुषाथे-- 
नियुक्रिक्रार ने संयम के अठ पर्यायवाचोौ नाम बतजार कैग--(१) दया, (२) संयम, (द) कषाः 
(४) जुगुप्सा, (५) जक्ञना, (६) तितिक्षा (७) जहिसा जर (८) ली । 
संयम के प्रति श्रद्धा ह्लोने पर मी समी व्यक्तिं उसमें पराक्रम नहली क्र पाते। जानना व श्रद्धा रखनः रुक 
तस्तुहे जोर छत्त्र क्ियान्तित करना दुशरौ 1 समे संकल्प-जल, धुत, संलोध आर अलुद्विभ्रता की जत्यन्त 
भावक्यकता ह्लोलो ह । जिनका चित्त ठ्याक्षि्त या व्याश्रुठ नोह" वेङ्नी व्यक्ति संयम मे प्रक्रत हो सकते ङ्क । 
निर्युक्तिकार ने दुकम भंगों का कच्छ विस्तार कष्या है । ठसके अनुसार मनुष्यता, आर्य क्षेतत, ठत्तम जाल, 
ठ्न कु, सर््ाकतिषुर्गताः नीरोगलाः पुर्णायुष्थ? परकोक-प्रवण बुद्धिः घ्म-श्रवण; घर्म-स्वोकरण, श्रद्धा गौर 
संयम -ये सत्रदुर्काम है 13 मनुष्य-मव की दुकभताके दस हष्टांत निर्युक्ति मे उदित है ।* 





१--पहद्षु्ति, पत्र १५२ : ननु किमेवंित्रा अपि केचिवत्यन्तस्जत्रः सम्भवेयुः? ये स्वयमागमानुत्ारिमतयोऽपि गुर्पदेशतोऽन्यथःपि प्रतिपद्रन्‌, 
एुत्रसतत्‌, तथाहि--जमालित्रभुतीनां निह्ववानां शिष्यारतद्रक्तियुक्तनया स्व्रथमागमानुसारिमतयोऽपि गुर्परस्ययाद्धिपरीतमर्थं प्रतिपम्नाः । 
२--उत्तराध्थयन नियुक्ति, गाथा १५८ : दया य संजमे रुजा, दुगेदछछाऽछरूणा हभ । 
तित्तिक्खा य अर्ष्टसा य. {हिरि एगद्धिया पथा ॥ 
३--बहमी, गाथा ५६ : माणुरुस खिन जारे, कुर रूवारोरग आङयं बुद्धी । 
, स्बणुग्गह खदा, संजमो अ रोगंमि वुरुदाष्ं ॥ 
४--बही, गाथा १६८ : वृद्धय पाकस्लग धन्ने, जुष्‌ रयणे अ मिण लक्कै य} 
चम्म जगे परमाण, ठस विहता मणुभरूमे ॥ 


नहं अन्ह्ययण : 
चार गिञ्जं 


तृत्तीय अध्ययन: 


चतुरद्गीय 


चाउरंभिञ्जं (चतुरद्गीय) ४१ अध्ययन ३ : आमुख 


भद्रा की दुकमता बलाने के किरः सात्त निह्घ्वो कमो कथारू द) गडैः, 


भगवान्‌ ने कडहा--न्सोली ठज्लुयमूयस्स धम्मो सुद्धस्स किहर्हः--सरक ठ्यक्किको क्रोध ङ्कोलो ह भौर धमं 
छ्युद्ध भात्मा ने ठहरता है । न्न सर्ता है वहं द्युद्धि है भौर जह दद्धि हे वर घर्मकरा निवासे । घमं का कठ 
माल्म-श्युद्धि ढे । परन्तु घर्म की आाराघना करने वाकेके पुण्य कामौ बन्धह्लोता ह । देकयोनिसे च्युत हलो जब पुनः 


मभ्ुष्य बनता लज्र कलन दशांग्वाठो मनुष्ययोनि में जाता । शोकः १७ भौर १८ मेये दस अरा निम्नो के 
गये है 


९--कामस्कन्ध। &-नीरोग्ला की प्रा । 
र--मिर्त्रो की सुकमता , ७-मह्णप्राक्ञता । 
ॐ--बन्घ्ुजनो का सुसंयोग । ८--विनौलला । 
४--ठ्क्गोन्े क) प्रा । €--यञ्चस्विता। 

ध--रुप क्तीप्रामि। 0 --बकवसा । 


क्स जघ्ययन के देकोक्छ १8 जौर षु मे जागा हज (जक्खः (सं0 यक्ष) शाञ्दमाषा-विज्ञान की हष्ठिसे ध्यान 
दैनेयोग्यदै; हसक मेय का जपक्रप्ं कजा दं । जगन-काकल मैं न्यक्षः ङाब्द व्देव? जर्यमेः प्रक्ितिथा । काकालुक्हम 
से ङ्सके अधं काटा हा जोर यह जाज मूत, पिङ्गाच कासा भर्धदेने ल्गा हे । 


` १--उततराध्ययन नियुक्ति, गाथा १६४-१६६ : बहुरयपएतअञ्चत्त समुख्छ, दुगतिगअवद्धिगा चेव 1 
पणि निर्गमणं, बुच्छामि अहाणुपुब्वीपु ॥ 
बहुरय जमाङ्पिभवा, जीवपएसा य ॒तीसगुत्ताभो । 
भव्वत्ताऽऽसाडाभो, सामुच्छेयाऽऽसमित्ताो ॥ 
गंगाणए्‌ दोफिरिया, छल्ुगा तेरासिभाण उष्पत्ती । 
थेरा घ गुदमादि, पुदटमकद्धः परूषिति ॥ 


अलुयोगद्भार भागम मे नामकरण के दस हेतु बतकार गरु! ठनमेंरुकष्ेतु (जादान-पद"कै। हस 
जध्ययन का नाम कसो जादान-पद (प्रथम पद) के कारण ्चतुरक्गोयः हज हवै! जस अध्ययन में (९) मनुष्यता, 
(2) ध्म-श्रुतिः (र) श्रद्धा भौर (8) तप-संयम में पुरुषार्ध --हन चार भर्गो की दुकभता का प्रनिपादन दहै । जोकवन 
कये चार प्रस्त भंग--विमागदैः। ये मैय प्रत्येक व्यि केदारा सङ्णजप्राप्य नङ्की! चारो का रुकन्र समाङ्कार 
किर ेंपाया जाताह्े। जिनमे ये चारों नहो पार जाते ते घर्म को पूर्णं जाराधना नक्की कर सकते । रुक कीमी 
कमी उनके जीवन में छगष़ापन कादेतो है । चारो अंगो की दुक्त) निम्न विवेचन से प्रकट होगी । 


( ९ ) मनुष्यता-- 
शात्मा से परमात्मा बनने का रुकमाज् जवस मनुष्य-जन्ममे प्राप्त कोचाङ्ै। तिर्यञ्च जगत्‌ में क्रथित्‌ 
पूतं संस्कारोसे प्ररत घर्माराधना होती है, परन्तु वहं अधूरी रक्ती हे । देवता धर्म की प्रौ आराधना नली कर 
पाते। के क्िकासमे हलो जधिक समय गँवातेद्धैः। श्रामण्य के किर के योग्य नद्धं ह्ोते। नैरयिक जोव दुम्खो से 
प्ताति ह्लोते क्तं जतः ठनक्रा घा्भिक~विकेक प्रबुद्ध नह्ये होता । मनुष्य का विवेक जायत ङ्लोतः ह । वहू भति सुखी 
भौर अति दुःखो मो न्नं ह्लोता जतः कह्न घमं की घृणे आराधना का ऊपयुक्त अधिकारौ ह । 


( २ ) घमे-श्रवण -- 
चघर्म-श्रवण करो रुचि प्रत्येक में नहं होती । जिनका अन्तःकरण घ्ा्मिक भावना से माकि होता हैः वे 
मनुष्व घर्म-श्रवण मे तत्पर रह्नते है । नकत कोग दुकमतम मनुष्यत्व को पाकर मो धमं सुनने का काम नह्के पाते। 


निर्युक्तिक्रार ने धर्म-श्रुति के $ऊे कित बतकठार कर 


?--आाकस्य--भनुद्धम । 
२ - मोद्क--घरेदु धन्घो की व्यस्तता से उत्पन्न पच्छा अथवा ह्नेयोपादेय के विवेक का अभाव । 
ॐ--अवज्ञा या भवर्ण--धर्म-कथक के प्रवि जवज्लञा या गरखा का माव । 

& -स्नम्म---जासि भादि का अङ्ककार । 

५-क्रोध--धर्म-कथकके प्रति अप्रीति । 

€--प्रमाद-निद्राः विकथा भादि । 

७--कृपणता-द्रल्य-ठ्यय का मय । 

८--मय । 

€--णोक -ष्ट-वियोग से कत्पन्न दुःख ¦ 


१--अनुदो पद्वार, सूत्र १२०: से कि तं भायाणपएणं १ ..चाउरं गिज्ञं, भवंश, लह तस्थि अदहरंजं, जभ्णदज्ज. . प्ल्ज्जं.. ते तं भायाणपएणं } 
>-डतसरा्ययन नियुक्ति, गाथा १६० : भसस मोहऽवन्ना, यमा कोडा पाय किविशता । 
भय सोभा अस्नाणा, वक्खेव कुडडेका रमभा ध 


तहयं अन्न्यणं : तुत्तीय अध्ययन 


मूल 
१-- चत्तारि परमंमाणि 
दुख्हाणीह जन्तुणो * । 
माणुसततं सुई सद्धा 
संजमेमि य वीरियं॥ 
२--समावन्नाण संसारे 
नाणा-गोत्तासु जायु । 


कम्मा नाणा-विहा कटू 
पुढो* विस्संभिया पया ॥ 


३--एगया देवलोएसु 
नरणएसु वि एगया । 
एगया आसुरं कायं 
आहाकम्मेहि गच्छरई्‌ ॥ 


४--एगया खत्तिओ होड 
तओ चण्डाल-वोक्सो । 
तओ कीड-प्यंगो य 
तओ कुन्थु-पिवीलिया ॥ 


१. दे्िणो (बुर पा०, चू पा०)। 
१. पुणो (चू० पा०) । 


चाउरंगिजञ्जं : चतुरद्गीयम्‌ 


सस्कृत छाया 
चत्वारि परमाञ्जनि 
दु लं भानीहे जम्तोः। 
मानुषत्वं श्वुतिः रद्वा 
संयमे च वौोयेम्‌ \\ 


समापन्नाः संसारे 
नानागोत्रासु जातिषु । 
कर्माणि नानाविघानि कृत्वा 
पुथग्‌ विश्वभसः प्रजाः ॥ 


एकदा देवरोकेषु 
नरकेष्वप्येकदा ! 
एकदा आघुरं कायं 
यथाकमेभिगंच्छति ॥1 


एकदा क्षेत्रियो भवति 
ततक्चण्डालो 'बोकष्कसः' । 
ततः कोरः पतद्धर्ब 
ततः कथुः पिपीलिका ॥ 


हिन्दी अनुवाव 
१--हस संसार में प्राणियों के लिए चार 
परम-अंग दुलंभ है--मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा 
सौर संयम में पराक्रम । 


२-समारी जीव विविध प्रकार के कर्मो 
का अजंन कर विविध नाम वारी जातियों 
उत्पन्न हो, पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से समूचे विव का 
स्पदं कर खेले है--सब जगह उत्पन्न हो 
जति हैं । 


३--जीव अपने कृत कर्मो कै अनुसार 
कभी देवरोक मे, कभी नरक में जौर कभी 
असुरौ के निकाय में उत्पन्न होता है । 


४-- वही जीव कमीक्षत्रिम होता है, 
कभी चाण्डाल, कभी बोक्कस, कभी कीट, 
कमी पतगा, कमी कृणु भौर कमी चटी । 


चाउरंगिञजं (चतुरद्भीय) 


५--एवमावटू-जोणीसु 
पाणिणो कम्म-किन्बिसा । 
न निविजन्ति संसारे 


'सव्वद्ेसु व ^'* खत्तिया ॥ 


६--कम्म-संगे्ि सम्मूढा 
दुक्खिया बहु-वेयणा । 
अमाणुसासु जोणीसु 
विगिहम्मन्ति पाणिणो ॥ 


७--कम्माणं तु पषहाणाए 


आणपुव्वी कयाइ उ । 
जीवा सोहिमणप्पत्ता 
आययन्ति मणुस्सयं' * ॥ 


--माण॒स्सं विग्गहं कुं 


सुई धम्मस्स दुहा । 
जं सोच्चा पडिवज्जन्ति 


तवं खन्तिमहिसयं ॥ 
९<--आहच्च सवणं लद्धं 
सद्धा परमदुलहा । 
सोचा नेयं मग्ग 
बहवे परिभस्सर्‌ ॥ 
1 


>, सत्व हव (ज ° घा०ऽ चू० पा) । 
३. जायन्ते मणुसत्तयं (ब ° पा०) । 


थे 


एवमावत-योनिष 
प्राणिनः कमं-किल्विषाः 
न निवियन्ते संतारे 
सर्वार्थे ष्विव क्षत्रियाः ॥ 


कम-पङ्ध : छम्म्ढाः 
दुःखिता बहु-वेदनाः । 
अमानुषीषु योनिष 
विनिहन्यन्ते प्राणिनः ॥ 


कमणां तु प्रहाण्या 
आनुपुरग्था कदाचित्‌ तु । 
जीवाः शोधिमनुप्राप्राः 
माडदते मनुष्यताम्‌ ॥\ 


मानुष्यक विग्रहं लढ्ध्वा 
श्रुतिधेमस्य दलंभा । 
यं श्नुल्या प्रतिपद्यन्ते 
वपःश्षान्तिर्माहस्रताम्‌ ॥ 


'आहत्यः श्रवणं क्ढष्वा 
श्रद्धा परम-दुलंमा । 
श्रुत्वा नंर्यातुकं मागं 
बहवः परिश्रयन्ति ॥ 
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५--जिस प्रकार क्षत्रिय लोग समस्त 
अर्यो (काम-भोगो) को भोगते हुए भी निर्वेद 
को प्रात्र नही होते, उसौ प्रकार कर्म-किल्विष 
(कर्म ॒से अधम बने हुए) जीव योनि-चक्र में 
श्रमण करते हण भी संसार में निर्वेद नहीं 
पाते--उससे मुक्त होने की इच्छा नहीं करते । 


६--जो जीव कर्मों के संग से सम्मूढ, 
दुःखित भौर अत्यंत वेदना वाले द, वे अपने 
कृत कर्मो केद्वारा मनुष्येतर (नरक-तिर्यञ्च) 
योनियों मे करर जाति है| 


७--काल-क्रम के अनुसार कदाचित्‌ 
मन॒ष्य-गति को रोकने वाले कर्मो का नाशौ 
जाता है । उमे शुद्धि प्राम होती है । उसमे 
जीव मनुष्यत्व को प्रास्त होते है । 


८--मनप्य-शरीर प्रा हाने पर भी उस 
धमं कौ श्रुति दलम है जिमे मूनक्रर जीव तप, 
क्षमा ओर अहिमा को स्वीकार करते है । 


६--कदाचित्‌ धर्मं मुन लेने पर भी उसमे 
श्रा होना रम दु्लंम है । बहुत न्टोग मोक्ष 
कीओरलटेजाने वाणे मार्गं को सुनकर भी 
उससे श्रष्ट हो जाति दै 


उनत्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


१० -सुई्‌ च ठ्द्धु सद्धं च 
वोरियं पुण दुषठहं। 
बहवे रोयमाणा वि 
नो एणं! पडिवज्जए ॥ 


११--माणुसत्तंमि आयाओ 
जो धम्मं सोच सदह । 
तवस्सी वीरियं लद्ध 
संवुडे निदणे सयं॥ 


१२--**सोही उज्जुयभूयस्स 
धम्मो सृुद्धस्स चिद्रई्‌। 
निव्वाणं परमं जाद्‌ 
"घय-सित्त व्व" पावए ॥'" 


१३--विगिच*ः कम्मूणो* देउ 
जसं संचिणु खन्तिए। 
पाढवं सरीरं हिचा 


उडढं पक्मई दिसं ॥ 


१४---विसालिसेर्हि सीलेहि 


जक्खा उत्तर-उत्तरा । 
महासुक्ा व दिष्पन्ता 
मन्नन्ता अपुणच्चवं ॥ 


न - ~ 


१भोयणं(स, छर, बु )। 


८५ 


भुति च लब्ध्वा धड़ां च 
वौय पुनेदुलंभम्‌। 
बहवो रोचमाना अपि 
नो एत प्रतिवदछन्ते ॥ 


मानुषत्वे आयातः 

यो धम धुत्वा शदधते । 
तपस्वी वीयं लस्ध्वा 
संवृतो निर्घृनोति रजः ॥ 


शलोधिः ऋजुभूतस्य 

धमेः द्धस्य तिष्ठति । 
निर्वाणं परमं याति 
धृत- सिक्तः हव पावकः ।४ 


वेविग्धि कमणो हतु 

यशः षञ्चिनु क्षान्त्या । 
पार्थिवं हारीरं हित्वा 
उर्ध्वा प्रक्रामति दिन्नम्‌ \\ 


विसे कशल: 
यक्षाः उत्तरोस्तराः 


महाशुक्लाः इव दोघ्यमानाः 


मन्यमाना अपुनरख्पवम्‌ ॥ 


२. छयससिख्व (उ); घयसित्तिन्व ८ क्नः०, छ०, ) ; घयसित्ते व ( बू० ) । 


३. चडद्धा संपयं रद्ध हष्ेव ताव भाषते । 


तेयते तेज-घपन्ने घषय-सिकते व पावय ॥ ( नागाजुनीयाः ) । 
४. विकिचि (थ, आ); विशिख ( बू० ); विगिच ( चू° पार) । 


४ 1 कर्मणो ( (१) 4 9 #, ॥ 
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१०--श्रुति भौर श्रद्धा प्राप्त होने पर भी 
संयम में वीयं { पुरुषार्थ ) होना अल्यन्त दुलभ 
है । बहत छोग संयम में रुचि रखते हुए भी 
उसे स्वीकार नहीं करते । 


११-- मनुष्यत्व को प्राप्त कर जो धर 
को सुनता है. उसमे श्रडा करता है, वह 
तपस्वी संयम मे पुरुषां कर, संदूत हो, क्म - 
रजो को धुन डालता है । 


१२- शुद्धि उमे प्राघ होती है, जो 
ऋजुभूत होता है । धमं उसमे ठहरता है जो 
शुच होता है । जिसमे धमं ठहरता है बह धृत 
से अभिषिक्तं अग्नि की मोँति परम निर्वाण 
( दीति) को प्राप्त होताहै) 


१३--कमंकेहेतु को द्रूर कर । क्षमी 
से यश ( संयम) का संचय कर । ठेसा करन 
वारा पाथिव शरीर को छोडकर उष्वं दिशा 
( स्वर्गं या मोक्ष) कौप्राप्र होता है। 


१४--विविध प्रकार के शीलो की 
आराघना करके जो देव कल्पौ व उसके ऊपर 
केः देवलोको की जायु काभोगकरते है,वे 
उत्तरोत्तर म्टाशुक्ल ( चन्दर-सूुयं ) की तरह 
दीपिमान्‌ होते है । स्वगं से पुनः च्यवन नदीं 
होता' एसा मानते दै । 


चाउरंगिजजं (चतुरह्लीय) 


१५--अपिया देवकामाणं 
कामरूव-विउव्विणो । 
उड्ढं कप्येसु चिष्रन्ति 
पुव्वा वाससया बहु ॥ 


१६--तत्य चछ्च्चि जहाठाणं 
जक्खा आउक्खए चया । 
उवेन्ति माणुसं जोणि 


से दसंगेऽभिजायरई ॥ 
१७--चेत्तं वत्थु हिरण्णं च 
पसवो दास-पोरुसं । 
चत्तारि काम-खन्धाणि 


तत्थ से उववन्नई्‌ ॥ 


१८--मित्तवं नायवं* दढ 


उच्वागोए य वण्णवं। 
अप्पायंके महापन्न 
अभिजाए जसोबरे ॥ 
१९--भोच्ा माणुस्सए भोए 
अप्पडिरूवे अहाउयं 1 
पुव्वं विसुद्ध - सद्धम्मे 
केवलं बोहि बुज्क्या॥ 
२०--चउरगं दृह मत्ता 
संजमं पडिवज्जिया । 
तवसा धुयकम्मंसे 
सिद्धे हवद सासए॥ 
--त्ति बेमि। 





१. नाहव्यं (श्रू); माषं (उ) । 
>. भष्छा (उ)) 


४६ 


अपिता देवकामान्‌ 
कामरूपविकरणाः । 

ऊध्वं कल्पेषु तिष्टन्ति 
ूर्वाणि वषहातानि कहूनि ॥ 


तत्र स्थित्वा यथास्थानं 
यक्षा आयुःक्षयेच्युताः 1 
उपयन्ति मानुषो योनि 
स दक्चगोऽभिजायते \ 


क्षेश्रः वास्तु हिरण्यञ्च 
पावो राघ-पौरुषेयं । 
चत्वारः कामस्कन्धाः 
तत्र स उपपद्यते ॥ 


मित्रवान्‌ जातिमान्‌ भवति, 
उच्चगेत्रर्च वणेवान्‌ । 
उल्पातङ्कः महाप्राज्ञः 
अभिजातो यशस्वी बलो ॥ 


भुक्त्वा मानुष्यकान्‌ भोगान्‌ 
अप्रतिरूपान्‌ यथायुः । 

पुवं विदु्-तद्र्मा 

केवलां बोधि बध्वा । 


चतुरगी दुलमां मत्वा 

संयमं प्रतिपद्य । 

सपसा धुत-कर्माशः 

सिद्धो भवति शाहवतः ॥ 
--इति ब्रवीमि 
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१५-- वे दंवी भोगों के लिए अपने आपको 
अर्पित किए हुए रहते है । इच्छानुसार रूप बनाने 
मे समयं होते है तथा संकडों पूवं -वघो तक-- 
असंष्य काल तक वहाँ रहते है । 


१६--वे देव उन कल्पौ में अपनी शील- 
आगाधना के अनुरूप स्थानों में रहते हुए 
आयु-क्षय होनेपर वर्हांसे च्यृतहीते है। 
फिर मनुष्र-योनि को प्रात होतेहैँ। वे वहां 
दस अगौ वाली भोग सामग्री से पृक्त होतेह 


१७-- कत्र, वाम्तु, स्वणं, पशु ओर दास- 
पौषूपेय--जहां ये चार काम-स्कन्ध होते है, 
उन बरुलोंमेवे उत्नन होतेह । 


१८-- ये मित्रघान्‌, ज्ञातिमान्‌, उच्नगोच्र 
वाले, वणवान्‌, नीरोग, महाप्रज्ञ, अभिजात, 
यदस्त्रं ओर व्रल्वान्‌ होते है। 


१९---जीवन भर अनुपम मानवीय भोगों 
को भोगकर, पूवं-जन्म मे विशुद्ध -सद्धर्मी (निदान 
रित तप करनं वाद) होने के कारण वे विकषुद्ध 
बोधि का अनुभव करते हैँ । 


२०--वे उक्तं चार अंगो को दुरम 
मानकर संयम को स्वीकार करते ह । फिर 
तपस्या से कर्म के सब अंशो को धुनकर शादवत 
सिद्ध हो जाते है। 

एसा य--कहता हँ । 


चच उल्थं अन्छ्यणणं ; 
अस्ंरयं 


ग्वे अध्ययन : 


'अनास्तयख 
५ 


ङ्स भध्ययन का लाम निर्यु कि के अनुसार पप्रमाद्ात्रमादः, गौर समवायाङ्ग के अनुसार "भसंस्कलः (प्रार 
असंखयं ) कै ।* निर्युक्तिकार ऋ नामकरण अध्ययन मे वशित कषय के आधार पर हौ ओौर समकायाक्गका 
नामकरण ज।दरानतद ( प्रथन्पद् ) के जाधार पर है । इसका समर्धन जअनुयोगद्रार से भी होता द्ै 

व्जोत्रन जसंस्क्रत कै -ठउसक्रा संधान नो किया जा सक्ता, कसि व्यक्तिक्रो प्रमाद न्क क्रना 
चारय हस जघ्ययन करा प्रक्िपाद्यदै । जिन व्यक्तियों का जीवनके प्रति यह द्रष्टिकोण नह्लों ह्ेः ठे अन्य 
न्रिथ्या-घारण।भो में फेककर भिय्याभिनिवेका को प्रश्रय देते है । सूत्रकार जौकन के प्रतिं जागरूकः रहने की बकक्तौ 
प्रेरष्णा देते हूर तथ्योंका प्रलिप्रादन करतेदै गौर त्िध्या-मान्यता्ों का खण्ठन करते दैः । वे मिथ्या 
मान्यतारुः ये लै-- 

१--यङ माना जाता था किं धमं ब्ुद्ापे मे करना याह्निर, पके नहं । 

मगवान्‌ ने कला --वप्रमं करने के किर सक काठ ठपनुक्त हैः बुद्रापे मे कोष त्राण नही छे 1 (देको $) 

२--भारतौीय जवन की परिपूर्ण कल्पना मे च।र पुरुषार्थ माने गर कै--क्रारः जथ? घमं भौर मोक । जर्थ 
करो येनकेन -प्रकारेण जलत करने कीं प्रंरणा द्धो जातो थी । लोग धने क) न्नाण मानतेथे। 

भगवान्‌ ने कल्--“न्जो ठ्याक्त अलुधत साधनों द्भारा घन का अर्जन करते ठ, वै धन को छ्रोठकटर नरकन 
जाते । यद्या वरमत में घन श्ष्सी क्रा ज्राण नो बन सक्ता । घन क्रा ठ्यामोह व्यक को सह्य मार्ग पर जाने 
नहे देता 17? (° ३५५) 

ऊक ठोग यजन मानते कि क्र हर कर्मो का फक परभव मेहो निकताङै। कर मानते थे कि कर्म 
काषकद्ै हो नहली । 

भगवान्‌ ने कहा --न्किटट हरु कर्मो को मोगे बिना द्ुटकारा न्लौ मिक्ता । कर्मो का फक ङ्स जन्म मे 
मो निक्त हे गौर घर-जन्म मे मो 17 (कृतो 5) 

यद मान्यता थो कर्क व्यक्ति नलो के छि८ कोड क्म करता तो जसका ताद्णाम ते सब 
भरुगतते है } 

मग्कान्‌ ने कङ्ला--“न्संसारी प्राणी जपने नन्धुजनोंके किर्जो साधारण कम करते है, ठस कर्म के फल 
मोग के समय वे बन्ष्युजन बन्धुना न््ीं दिखाते, ठसका माग नहली जेलाते 1?“ (उलो० $) 

५--यह् माना जाता धा कि साधना के किर सभ्रू विघ्नै, व्यक्ति को भके में साधनः करनी चाकि । 

अगकान्‌ ने कद्ा--्न्जो स्वतंत्र वचचिकालत्याग कर गुरु के जाश्रयणमें साधना करला है, कह मोक्षपा 


केता ढे !*` (क्को० ८) 


१--उलराध्ययन निमुक्ति, गाधा १८६ : पंचविहौ ज पमाजो इष्मस्कयणंसि भप्पमाभो य । 
वण्णिएज उ जम्हा तण पमायप्पमायंति ॥ 
ग--सम याङ्ग, सत्राय २६ : छत्तीसं उत्तरज्छथगा प त०-्विगग्ुयं"** ` भसंखयं “^ । 
३२-भनुयोगद्रार, सूत्र १२३० : पाठके छिए देखिए पर= ३९ पा०टि०१) 
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उत्तरञ्छयणं ( उत्तराध्ययन ) ५० अध्ययन ४ : आमुख 


द&--कोग कहतेथे कियद छन्दक निरोधसे सुरति िकतौष्टै तो वड अन्त सशयन मो किया जा सक्ता है । 

मगवान्‌ ने कङ्ला--र्न्यर्म पीके करेने--यद्क कयन शादकतकादी कट रूकतेष्ठैः+ जो अपने भापक्यो जमर 
मानते है" ठनका यङ्क कथन हो सकलः क, परन्तु नो नोकन को क्रण-गुर नान्ते कैः केमका काठ--रूम्य की 
प्रतोक्ता कषे करने? वे काठ का वितकास कते करेगे ? धमकी ठपासना के किर समय का किमाग भअवांक्छनीय द्धै | 
ठ्यक्ि की प्रलिपक अग्रसन्त रज्कन। चार 17* (देचरो० €-१0) 

कै प्रकार यष अध्ययन जोक्नके प्रति रुक सकी हष्ठिकोण प्रस्तुत करता है भौर मिथ्या-मान्यताजों क्रा 
निरसन करताद्लै 


चरत्थं अन्छ्यणं : चतुथं अध्ययन 


मल 
१--असंखयं जीविय मा पमायए 
जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं । 
एवं* वियाणाहि जणे पमत्ते 
कण्ण विहिसा अजया गहिन्ति ॥ 


२--जे पावकम्मेहि धणं मण॒ुसा 
समाययन्ती अमद गहाय । 
पहाय ते "पास पयष्टिए'* नरे 
बेराणुबद्भा नरं उवेन्ति ॥ 


२-तेणे जहा सन्धि-मूहे गहीर्‌ 
सकम्मृणा किंच्र्‌ पावकारी । 
एवे पया पेच्च* इहं च" लोए 


कंडाण कम्माण न मोक्ख 'अत्थि'*॥ 








१, एणं (बुण्पा०) । 
२, अमय (छ्र= पा०, चू पा०)। 

३. पासपयद्टिष्‌ (ऋ०); पासपहदटटिए्‌ (उ) । 
४, पेच्छ (कू); पेच्च (क° पा०)। 

५. पि (०, ° पा०)। 

६. मोक्खो (०, चू) । 


असंग्बयं : असंस्करतम्‌ 


संस्कृत छाया 
असंस्छृतं जीवितं मा प्रसावीः 
जरोपनीतस्य खलु नास्ति त्राणम्‌ 
एवं विजानीहि जनाः प्रमत्ताः 
कन्नु विहिखा अयता ग्रहोष्यन्ति ॥ 


ये पाप-कमेभिः घनं मनुष्याः 
समावदने अमति गृहीत्वा । 


प्रहाय तान्‌ पष्य प्रवु्तान्‌ नरान्‌ 
वंरानुबद्चा नरकमुपयन्ति ॥ 


स्तेनो यथा सन्धि-मुखे गृहीतः 
स्वकर्मणा कल्यते पापकारी । 
एषं प्रजा प्रत्येह च सोके 
कृतानां कमणां न मोक्षोऽस्ति । 


७, ण कम्डुणो पीडहाति वौ कयाती (हूर पार, बू° पार) । 


हिन्दी अनुवाव 
१ -जीवन साधा नहीं जा सकता, इक्ष- 
किए प्रमाद मत करो । बुढापा आने प्रर कोई 
शरण नहीं होता । प्रमादी, हिसक ओर 
अविरत मनुष्य किसकी शरण लेगे--यह विचार 
करो । 


२-जो मनुष्य कुमनि को स्वीकार कर 
पापकारी प्रबू्तियो से धन का उपाजन करते 
है, उन देख । वे घन को छोड कर मौत के मह्‌ 
मेजानेको तयार । वे वैर (कर्म) से बन्धे 
हुए मरकर नरक में जाते है । 


३-जेसे संघ लगाते हृषु पकड़ा गया 
पापी चोर अपन कर्मसेहीखेवा जाताहै, 
उसी प्रकार इस लोक भौर परलोकमे प्राणी 
भपने कृत कर्मो सेहीषेदा जाताहै। किए 
हए कर्मो का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं 
होता । 


उन्तरञ्छयणं ( उत्तराध्ययन ) 


४--संसारमावन्त परस्स अहा 
साहारणं जं च करेइ कम्मे। 
कम्भस्स ते तस्स उ वेय-काले 
न बन्धवा बन्धवयं उवेन्ति ॥ 


भ-- वित्तेण ताणं म॒ करभे पमत्ते 
दम॑मि लोए अदूवा परत्या । 
दीव-प्पण्ट्रे व॒ अणन्त-मोहे 
नेयाउयं दट्‌ दुमदट्‌ टुभेव ॥ 


६ -सुत्तेसु यावी पडिबुद्ध-जीवी 
न वीमे पण्डिए आसु-पन्ते । 
घोरा महत्ता अवरं सरीरं 
मारुण्ड-पक्खी व ॒चरणप्पमत्तो ॥ 


७---चरे पयाईइं परिसंकमाणो 
जं किचि पासं इह मण्णमाणो । 
लाभन्तरे जीविय वृहदत्ता 
पच्छा परिन्नाय मलावधंसी ॥ 


८-- छन्दं निरोहेण उवेड मौक्खं 
आसे जहा सिक्खिय-वम्मधारी । 
पुव्वादइ्‌ वासां चरप्पमत्तो 
तम्हा मुणी किप्पमूवेद मोक्खं ॥ 


५२ 


संस्तारमापन्नः परस्यार्थात्‌ 
साधारणं यञ्च करोति कमं । 
कमेणस्ते तस्य तु वेदकाले 

न बान्धवा बान्धवतामुपयन्ति ॥ 


वित्तेन त्राणं न लभते प्रमत्तः 
अस्सिष्टोके अथवा परत्र । 
प्रणष्टदीप इव अनन्त-मोहः 
नर्यातुक रणष्ट्वाऽहश्ट्वेव ॥ 


सुप्तेषु चापि प्रतिबुदजीवी 


ने विश्वस्यातत पण्डित आदयुप्रज्लः । 
घोरा मृहूर्ता अबल शरोरं 
भारण्डपक्षीव चराप्रमसः ॥ 


चखरेत्पदानि परिशशुभानः 
यष्किञ्चित्पाश्मिहे मन्यमानः । 
लाभान्तरे जीवितं बुं हयित्वा 
पचात्परिल्लाय मस्वापध्वंसो ३। 


छन्वोनिरोषेनोपेति मोक्षं 
अह््वो यथा दिक्षितवमेधारी 1 
पूर्वाणि वर्षाणि चराप्रमत्तः 
तस्मान्मुनिः क्षिप्रमुपति मोक्षम्‌॥। 


अध्ययन 9 : श्टोक ४-टं 


४-- संसारी प्राणी अपने बन्ध-जनों के 
ल्एिजो साधारण कमं (इसका फर मुके भी 
मिले ओौर उनको भी-ठेसा कम॑) करता है, 
उस कमं के फल-भोग के समयवे बन्धु -जन 


बन्धुता नहीं दिखाते--उसका भाग नहीं 
बेटाते । 


५-- प्रमत्त मनष्य इस सोक मे अथवा 
परलोक में धेनमे त्राण नहीं पाता । अन्धेरी 
गृफा मे जिसका दीप बुभ गया हौ उसकी 
भांति, अननन मोह वाला प्राणी पार ले जाने 
वाले माग को देखकर भी नहीं देखना । 


६--आशुप्रनन पंडित सो हुए व्यक्तियो 
के बीच भी जागत रहे । प्रमाद मे विष्वास 
न करे 1 मुहूतं बटे घोर (निर्दयी) होते ढै । 
शरीर दुर्बल है! दसलिण भारण्ड पक्षी की 
भोति प्रमत्त होकर विचरण कर । 


७ --पग-पग प्र दोषो ये भप्र छता 
हमा, थोडसदोपको भी पाक्ष मानना हूभा 
चले) नाना गणो कौ उपरन्ि हो, तब तकं 
जीवन को पोपण दे । जब वहन हो तब 
विचार-विमरं पूर्वक टस शरीर का ष्वंस कर 
डाये 1 


८--कषिक्षित (शिक्षक के अधीन रहा 
हमा) ओौर तनृक्राणधारी अह्व जंसेरणका 
पार पाजाताहै, वसे ही स्वच्छन्दना का 
निरोध करने वाखा मुनि संसार कापारमपां 
जाता है । पूवं जीवन मे जौ अप्रमत्त होकर 
विचरण करता है, वहु उत॒ अप्रमत्त-विहार से 
शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है । 


असंखयं (असंस्कृत) 
९-स पुन्वमेवं न खमे पच्छा 
एसोवमा सासय-वादयाणं । 


विसषीयई सिदिले आउयंमि" 
कालटोवणीए सरीरस्स भेए॥ 


१०-खिप्पं न सक्केड्‌ विवेगमेउ 
तष्टा समुद्राय पहाय कमे । 
समिच लोयं समया महेसी 
अप्पाण-रक्खी च रमप्पमत्तो ` ॥ 


११- मृटु मृहुं मोह-गरणे जयन्तं 
अणेग-रू्वा समणं चरन्तं । 
फासा फूसन्तो असमंजसं च 
न तेसु भिक्ल्‌ मणसा परस्स ॥ 


१२--'मन्दा य फासा बहु-रोहुणिल्ना'* 
तह-प्पगारेसु मणं न कुज्जा । 
रक्वेज्ज कोह विणणएज्ज माणं 
मायं न सेवे पयहज्ज रोह ॥ 


१३-- जे संखया तुच्छ परप्पवाई 
ते पिज्ज-दोसाणुगया परज्फा । 
एए अहम्मे' त्ति दुगुमाणो 
कखे गुणे जाव सरीर-भेओ ॥ 

-- त्ति बेमि । 


१अ्भि(ड)) ` 
>, व खरप्पमत्तो (क्र ०); खरऽपमत्तो (ड) । 


३. मंदाठ तहा दिपरूत बहू -लोगणेला (चू० पा०) । 
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स पुवमेव न लमेल पयात्‌ 
एषोपमा शाश्वतवादिकानाम्‌ । 
विषोदति शिथिरे अयुषि 
कालोपनोते शारीरस्य मेदे ॥ 


ल्िप्रः न शक्नोति चिवेकमे 
तस्मा्समत्थाय प्रहाय कामान्‌ ! 
समेत्य लोकं समतया महरधिः 
आत्भरक्भी चराप्रमसः 


महमृहमोहि गुणान्‌ जथन्त 
अनेक-रूपाः श्वमणं चरन्तम्‌ । 
स्पर्शाः स्पुशन्स्यसमञ्जसं ज 


न तेषु भिक्षुमेनसः प्रृष्येत्‌ ।1 


मन्दाइच स्पर्घां बहू -लोननोयाः 
तथा-प्रकारेषु मनो न कर्थात्‌ । 
रक्षेत्‌ क्रोधं विनयेद मानं 
मायां न सेवेत प्रजह्याललोभम्‌ ॥ 


ये संस्कृत; तुच्छाः परप्रवादिनः 
तै प्रेयोदोषानुगताः पराधीनाः । 
एते "अधम' इति जुगुष्छमानः 
कार्ड गुणान्‌ यावरूछरी र-भेदः॥ 
--इति ब्रवीमि । 


अध्ययन ७ : श्छोक ६-१३ 


€--जो पूवं जीवन में अप्रमत्त नहीं 
होता, वह॒ पिछले जीवन मे भी अप्रमाद को 
नहीं पा सकता । “"पिद्धले जीवन में अप्रमत्त 
हो जाणएगे'-- टसा निश्चय-वचने शाह्वत- 
वादियों के कल्िएिही उचित हो सकता है । पूवं 
जीवन मे प्रमत्त रहने वाला आयु के दिधि 
होने पर, म्र्यु के दवारा शरीर-मद कै क्षण 
उपम्थित होते पर विषाद को प्राप्त होता है । 


१० कोई भी मनुष्य विवेकं को 
तस्कार प्राप्त नहीं कर सकना । इसकिए्‌ हे 
मोक्ष की एषणा करने वालो ! उठो । “जीवन कै 
अंतिम भाग में अप्रमत्त बनगे''-- इस भालस्य 
को त्यागो । काम-भोगों को षछोडो \ लोक को 
भलीभोति जानो । समभाव मैं रमो । भ्रात्म- 
र्कं गौर अप्रमत्त हौ कर विचरण करो 1 


११--नार-बार मोह-गुणौ पर॒ विजय 
पानं का यल्ल करने वाले उग्र-विहारी श्रमण 
को अनेकं प्रकार के प्रतिकूल स्पदां पीडित 
करते हैँ । किन्तु वह्‌ उन परं प्रदष न करे । 


१२-- अनुकल स्पदां विवेक को मन्द करने 
वान ओर बहुत लुभावने होते हँ । केसे स्पर्शो 
मे मनकौन लगाये । क्रोधे का निनारण करे । 
मानको दूर करं । माया का सेवन न करे । 
लोभ को त्यागे । 


१३--जो अन्य-तीथिक लोग “जीवन 
साधा जा सकता है''-ेसा कहते है वे 
अशिक्षिन दहै, प्रेय ओर दषमें फेसे हृषु है, पर- 
तर हैँ । “व धमं-रहित है'-- एसा सोच उनसे 
दुर रहे। अंतिम सांस तक (सम्यक-दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र आदि) गुणो की आराधना करे । 


--एेमा नै कहता हँ । 


यश्चमं अन्ड्यणं : 
अकाम-मरणिज्जं 


पंचम अध्ययन : 
अकाम-मरणीय 


नास्नच् 


हस अध्ययन का नाम न्जक्ाममरणिज्जे"--्जकाम-मरणीय" है । निर्युक्ति मे कृसका दूसरा नाम 
मरणविमत्तौङ?--मरण-किभक्तिः मो मिला हे 1, 
जौोकवन-यात्राकेदो चिश्नाम है-जन्म जौर स्त्य । जीवन ककाह्कैतोखत्यु मी ठससे कम कला नहीं) 
जो जोने की कका जानते हैः भौर प्चत्छु की कठा नहो जानते? वे सदा के छिरः अपने पीके दूषित वातावरण छोट 
जातेः, व्यक्ति को कसा मरण नहली करना चाह्किरः कृसका सिकेकत आाक्क्यक है । मरण के किकिध प्रकारो के 
ठल्केख इस प्रकार मिकतेष्ै --- 
१-मरण के १८ भेदं 
मगक्लो सत्र मै मरण के छो मटका भौर पण्ठित किरष्ै। जाठ-मरण क नारङ्न प्रव्छार हैः जौर 
पण्ठिलि-मरणके द्रौ प्रकार-कुक मिलाकर चखौटठह् भेदं वह्यं निलले है-- 
माक-मरण के बारह मेद है. (९) ककय, (३) वक्नाच्च, (ॐ) अन्तःकाल्यः (& ) तदमव.» (ध) भिरि-पतनः? 
(€) लरू-पलवन? (७५) जक -प्रवेक्ाः (८) जमि-प्रवे० (€) तिष-मरक्नण? (१०) कस््राकवपाटनः (१) वैह्ाक्स भौर 
(९२) द्धश्रष्ठ 1 
पण्डित-मरण के दो भेद ह्वैः--($) प्रायोपगमन भौर (२) मक्त-प्रत्याख्यान 1 
२-भमरणके १७ मेद 
समवायाङ्ग मे मरणा के ९७ भेद कतार कै । मूकाराधना मै भी मरण के सतर प्रकारो का ठल्केखलै जौर 
ठनक्छ क्िस्तार विजयोनया छन्त मे मिक्ता कतै । ठक्त परम्परानों के अनुसार मरण के $ प्रकार हस तरह हे. 


समवायाद्धुः मृलाराधना (विजयोदया वुसि) 
$--भावीचि-मरण ९--भावोि-मरणः 
रे--भवधि-मरण >--तद्मव-मरण 
=--भात्यन्तिक-मरण ॐ-भवधि-मरण 
४---कठन्मरण ४ --भादि-जन्त-मरण 
५--कङ्ा्त-मरण ५--नाठ-मरण 
&६--जन्तःाल्य-मरण €--पण्ठित-मरण 
७--तदूमव-मरण ७--भवसन्न-मरण 
८-नाठ-मरण <-नाक-परण्ठित-मरषण 





१. उत्तराध्ययनम्‌ नियुक्ति, गाथा २३२ : सब्बे एष दारा मरणविभतीड विणा कमसो । 
२. भमकती २।१, सू ६० : हुविहे मरणे पण्णत, तं जदा--कारूमरणे व पंडिग्रमरणे य, से कि तं ब्रारूमरणे १, २ दुवारसविहे पं०, तं° वक्लयमरणे, 
बसहटमरणे, मन्तोखष्ठमरणे, तरूभवमरणे, गिरिपडणे, तरुपदणे, जलप्यवेसे, अरूणण्वकेले, विलभक्शभे, सत्थोवाडनणे. बेहाणसे, गिद्धपिदटर । 
३. कठी : से कि तं पंडियमरणे १ २ दुदिहे पयणत्त, तं जहा--पाभोषगमणे य भत्पश्चक्खलाणे य । 
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उन्तरञ्फयण ८ उनत्तराध्ययन ) ५८ अध्ययन ५ : आमुख 


€-पण्ठत्त-मरण € --क्राल्य-मरण 
९०0 --बाक-पण्ठिति-मरण ‡0--कवखाय-मरण 
‡१९-छदुमस्थ-मरण १ $--व्युत्दृष्ट-मरण 
5२ -केवकि-मरण ₹२--विप्रनास-म्रण 
$ङ--वे्ायस-मरण ९ऊॐ--ग्रद्धए्रष्ठ-मरण 
२४--गद्धषष्ठट-मरण ‡ $ --मक्त-प्रत्याख्यान-मरण 
२५--मक्त-प्रत्याख्यान-मरण $५--प्रायोपगमन-मरण 
सद-ङ्मगिनो-मरण 2-ङ्गिनी-मरण 
‡+ऽ--प्रायोपगमन-मरण१ १७ -केवकी-मरण्णर 


समवायाङ्ग के तोसरे, दसवें ओौर पन्द्रहवें मरण के नाम ठत्तराघ्ययन निर्युक्ति के अलुसार क्रमशः भल्यन्त- 
मरणः; निभ्र-मरण भौर मक्त-पररिज्ञा-मरण ह्वै । यह केवल क्रा्दिक जन्तर है, नामों भधवा क्रम में जौर क्वोक्कं जन्लर 
नदो हे > 

किजयोदया में क्रम तथा नामो में मो गन्तर कै । न्ते्कायस्ष" के स्थान पर °किप्ननास्ः लधा न"्मन्त.कात्य? 
भौर (आत्यन्तिकः के स्थान पर क्रमकः "्सङ्ल्यः जौर (्माद्यन्तः नाम ठद्िखित हैः । समवायाङ्गमे वज्ञार्च-मरण गौर 
चछलुमस्थ-मरण कैः ज्रक्रि विजयोदया मे भवसन्न-मरण ओौर व्युत्घृष्ठ-मरण । मगक्रतो के ठपर्युक्त पाचके से केकर 
दसवें तक के € मेद चिजयोदया के न््ाठक-मरणः भेद में समाकिष्ठ होते क्त । 

छक्त सतर प्रक्रार क मरणो की संक्षिप्त व्याख्या जस प्रकार दैः 

१--जावीचि-मरणः--जायु-करम के दिको की किच्युति अथवा प्मतिक्तण ऋय को किच्यु!ति, जाकोरशि-नरण 
कटठाता हे 1४ 

वीचि का अर्थद्लै--तरंग । सपुद्र भौर नदी मे प्रतिक्षण छहर ठ्ठतोषह्ै। तने हो जायु-क्म मी प्रतिसमय 
ठउदयमेभाताङ्षे। जाद का अनुभव करना जौवन क्छ कणौ । प्रत्येक समय का जोवन प्रातसमय में नष्ट लेता 
ठै । यह प्रत्येक समय कामरण जावोधचि-मरणा कल्काला हे 1५ 

द्रव्य, क्षे्नः काक, मव गौर माव कटी अपेक्षा से जावी्य-मरणके प्राच एकार है 1: 


१. समवायाङ्ग, समवाय २५, पत्र ३३ : सततरक्षविहं मरण पर--अआवीङमरण, ओोहिमरण अआ्येतियमरण, वखायमरणे, वसह््मरणे, अंतोसर्र 
मरण, तरम उमरण, च(लमरण, पंडितमरणे, वालपंडितमरण, छडमत्थमरण, केवल्विमिरणे, बेहाणसमरण, गिद्ध पिद्रमरणे, भकत्तपच्चक्खाणमरणे, 
इंगिणिमरणे, पाभोवरामणभरण । 

२. (क) मूकाराधना आश्वास १, गाथा २८ : मरणाणि सत्तरक्त दे खिदाणि तित्थंकरेहि जिणव्रयण । 

तत्थ विय प इष संगहेण मरणाणि बोच्छामि ॥ 
(ख) विजयोदुया ब्रत, पत्र ८५७ । 

३२. उत्तराघ्ययन नियुक्त, गाथा २१२, २१२ : आकीचि जहि अंतिय वशछाथमरणं वसदमरणे च । 
अंतोखरूटं तष्भव बां तष्ट पंडिथं मीसं॥ 
छडमत्थमरण केवछि बेहाणस गिद्धपिद्मरणं चख । 
मरणं भत्तपरिगभा हंशिणी पाभोवगमणं च 

५. समवायाङ्ग, समवाय १७ वृत्ति, पत्र ३१ : खायुररलिकविन्युतिलक्षणावस्था यस्मिस्तदावीचि अथन्रा वीचिः-- विच्छेदुरुतदभावादुबी चि एषं 
भूतं मरणमावीचिमरणे - प्रतिक्षणमायुद्रच्य विष्वटनरुक्षणम्‌ । 

५. विज्योवुया बुति, पन्र ८६ । 

६. उस्तराध्यमन नियुक्ति, गा० २१५ : जणुसमयनिरन्तरमवीहसम्नियं, तं भणम्ति पंचविहं । 

व्ये खिन्ते कारे भवे ष भावे यस्तसारे ॥ 


अकमि -मरणज्जं (अकाम-मरणीय) ५६ अध्ययन ५ : आमुख 


२--जवधि-मरणः- जोव रुक जार नरक आदि जिस गति मे जन्म-मरण करता हे, उसी गति मे दूसरौ बार 
जन कमो जन्म-मरण करलाद्के तो ठे भवधि-मरण क्लमा जाता द्वै 1! 

-- भात्यन्तिक-मरण :--जौोव वर्तमान आाच्यु-कमं के पुद्गर्को का अनुभक कर मरण प्रा ञी, किट छस 
मव मे उत्पन्न न्लौ लो ठस मरण को आत्यन्तिक-मरणः कटा जाता हलौ!" 

कवतंमान मरण "जादि" भौर वेसा मरणः भागे न होने से ठसका "अन्त--ङस प्रकार से "आाद्यन्त-मरणः 
भो क्हला जातवा हे 1? 

ॐव कन्मरण ---जो संयम) ऊीव्रन-परथ तसे मष्ट हेेकर गत्यु पाताङ्कै;, ठस्वभेस्त्यु को कवठन्मरण कला 
जातादौ ।* मूख से तछ्पते ङकरः मरने कटो मौ कलन्मरण कला जाता हौ 1५ 

किजयोदया मे वकाय-मरणा कहै । इसकी व्याख्या इस प्रकार है--िनय, वौयाकत्य आदि को सत्कार 
न देने वाक्ते, नित्य नैमित्तिक कार्यो मे जाकसीः क्रत> समिति गौर गु्ति के पाठकन में अपनी काति चमो दिताने ककः 
दयम-सिन्तन के समय नींद केने वाके, ध्यान जौर नमस्कार जारिसे दूर मागने काके व्यक्तिके मरण को वकाय-मरण 
कहा जाला है ।* 

५--लङ्नान्-मरण ---दीप-कछिका मे शकम क्रो लरह जो इन्द्रियों के वङ्गीभूत होर सत्यु पाते है, उसे 
व्वक्वाच्च-मरणा कहा जाता हैः ।* 

विजयोदया मे मी यह नाम सकता हौ । य्ह मरण अत्त भौर रौद्र ध्यान में प्रवृत्त रष्ठनेवाकोंकेह्ेता 
है ¦ स्के चार मेद है -हृन्द्रिय-वश्नार्च, वेदना-ककात्तः कषाय-वकशात्ते भौर नो-कषाय-वङ्नार्तं 1८ 

&--अन्त-काल्य-मरण ;--भग्वतौ की वक्तिमेङ्स्केदो मेढ किर गरु है--(ई) द्रव्य ओौर (३) मव । 
रीर मे जस्र की नोक्तः जादि रहने सेजो म्रत्युह्लोती है वहन द्रव्य अन्त.क्राल्य-मरण कडकाला हौ । कज्जा गौर 
भभिमान भादि के क्शरण भक्ति्षार्टौ की जाक्तोचनान कर द्रोघप्रुणं स्थिति में मरने काके की सत्यु को माव भन्तः 
काल्य-मरण कल्ला जाता हे 1 

श्िजियोदया में इसका नाम सङ्गाल्य-मरणद्ै। उसके मोदो मेदं ष्षै-द्रल्य क्ल्य मौर भाव काल्य 1१° मिध्या- 
दनः माया गौर सदानन तीनो कल्यो की ठत्यनिके हेतुमत कम को द्रव्य काल्य कडा जातादै। द्रव्य काल्य 





१. (क) समवायाङ्ग, समवाय १७ वृत्ति पत्र ३४ : स्यादा नेन मरणमवधिमरणम्‌, यानि हि नारफादिभवनिबन्धनतयाऽऽयुःकर्मदरिकान्यनुभुष 
न्रियत यदि पुनस्तान्येवानुभूष सरिष्यति तदा तदवधिमरणमुच्यते । तदुवरव्यापेक्षया पुनस्तद्गहणावधि थावशओीवस्य सतत्वादिति ! 
(ख) उत्तराध्ययन नियुक्ति, गा० २१६ : एमेव ओहिमरणं जाणि मजो ताणि चेव मरह पुणो । 
(ग) विजयोदया वुत्ति, पत्र ८७। 
२. (क) समवायाङ्ग, समवाय ९५ व्त्ति पन्न ३, : यानि नारकाच्ायुष्कतया कमदलिकाम्ययुभूय न्नियते खतश्व न पुनस्तान्यनुभूय मरिष्यतीति 
पुं पर्मरणं तदुव्यापेक्षया भस्थन्तमा चित्वादास्यन्तिकमिति । 
(ख) उत्तराघ्ययन नियुक्ति, गा० २१६ : पमेव भदयंतियमरणं नबि मरइ ताइ पुणो । 
२. विअयोदया वुत्ति, पत्र ८७। 
४. (क) समबायाङ्ग, समवाय १७ कृत्ति, पत्र ३४ : संयमयोगेभ्यो वकर्ता--भग्मवतफरिणतीना घतिनां सरणं वकन्मरणम्‌ । 
(ख) र्तराध्ययन नियुक्ति, गा० २१७ : संजमजोगविसन्ना मरंति जे तं वराषमरणं तु } 
५. भगवती, २।१ सू° ६० वृत्ति, श्र= २११ : बरतो -बुमुक्षापरिगतस्वेन वरूवरायमानस्य संयमा जश्यतो (यत्‌) मरणं तदुबखन्भरणम्‌ । 
६. विज्योदा कृत्ति, पश्र ८६। 
७. समवायाङ्ग, समवाय १७ शृत्ति, पत्र ३४ : इग्दरियविवयपारतन्त्येण ऋता ाधिता वशात्तौः स्निर्धवीपकर्िकावरोकमात्‌ शखमवत्‌ 
सथाऽन्तः । 
<. धिजयोद्वा शत्ति, पश्र ८९, € ०। 
भगवती, २।१ घू° € ° बत्ति, पन्न २११ : भन्वःशस्यस्य द्रष्यतोऽनुदधलतोमरदेः भावतः सातिखारस्य यदुमरणं तद्‌ भन्तःधर्यमरणम्‌ । 
१०, विजयोकया शति, पत्र दद । 
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की दका मे ल्लोने वाला मरण द्रूठ्य क्राल्य-मरण कहकाला है । यह मरण पाँच स्थातर शौर भमनस्क शरस जौर्वो के 
ह्कोता हे ‹ ठक्तं तीन कार्ल्यो केङ्केतुभरूत कर्मो के ठदयसरे जीवम जो माया, निदान भौर मिथ्याल्व परिणाम होता ङ्के 
छसे भाक कल्य कडा जालां) श्सददा मे ङ्खोने काला मरण मावे क्राल्य-मरण कटा जाता दै । 
ज माव शल्य है वङ्ं द्रन्य कल्य भवक्य लेता क, किन्तु माव काल्य केककठ समनस्कं जौवोकोङ्ोङ्नोता 
ह । भमनस्क जोवो मे संकल्प या चिन्तन नहं होता, इसर्किरः ठउनके कवक द्रव्य ङ्गाल्य ज्ञी करोता ङे, इसीकिर 
भजमनस्क जवो के मरणा के द्रढय काल्य-मरण भौर समनस्कं जीवो के मरण कमो माव दइल्य-मरण कटा गयः है 1१ 
म (कव्य मे सुरे भम्ुक कस्तु निके, भादि-ादि मानसिक संकल्पोको निदान कहतेद्धै। निदान-कनल्य-मरण 
असंयत सम्यक-ह्ष्टि गौर भावक के होला है । 
मां (ज्ञान, दर्न> चारित्र) को दूषित करना? मागं का नाडा करना? ठन्मार्गकी प्ररूपणा करना, मार्गमे 
स्थिन करोगे का बरुर्द्धि-भेद करना-ङन सबको रुक ढाब्द मे किध्यादूर्ान-क्राल्य कटा जाता ह 2 
पाक्वस्थ, कुत्र? संसक्त भादि मुनि घमस प्रष्ठ हलो कर मरण-समय तक दोषौ की जाकोयना किर जिना 
जो श्चल्यु पाते है, ठसे माया-काल्य-मरण कला जाता है । यक मरण सुरनि? श्राक्क जौर भसंयल सम्यक-हाष्टि को 
प्राप्र होता है । 
७-तदमत-मरण :--वर्तमान मव ({ जन्म ) से म्म॒त्यु ह्लोतो है, उसे तद्भक-मरण कहा जाला है 13 
८- -बाछ-मरण :--मिध्यात्वी भौर सम्यकाष्टश्टि का मरण बाक-मरणः कलहृलाता हे ।* मगक्ती मे बाक- 
मरण करे ९२ भेद प्राप्र है! किजयोदया मेँ पच मेद किर कतै-- (९) भल्यक्त-काक) (र) उ्यक्हलार-नाल, (र) ज्ञान-नारः 
(8) दङ्नि-नाक जौर (५) चाररित्र-नाक ।* जनको ठ्यार्या संक्षिप्त मे हस प्रकारे: 
(९) भव्यक्त-नाक--क्तोटा कच्चा । जो घमः अर्थ, कशाम ओर मोक्ष क्रो नहे जानता तथा ङ्न वार 
पुरुषार्थो का आचरण करने ममी समथ नी हनोता । 
(२) ठ्यत्ह्मर-बाठ--को क-ल्यकह्ारः श्रास्त्र-ज्ञान जादि क्रो जो नहली जानता । 
(३) आान-बाक--जो जीव जादि पदार्थो को यथार्थ रूर से नहं जानता । 
(#) हङ्रन-नाक--जिक्षकीो तत्वोके प्रति भ्रद्भा नहली हलो । दद्रौन-नाल के ढो मेद कै ङच्छा-प्रवृत्त 
मौर जनिच्छा-प्रवच। इच्छा-प्रवृन--अभ्िः धूपः दस्र, विष, पानी, पलततसे भरकर, इवासो- 
च्छत्रास क्री रोक कर, जति सर्दी या गर्मी होने सेः भूख भौर प्यास से, जीभ को ठखाष्ने से, प्रक्रति- 
निरुद्ध जाह्मर करने से-ङ्न साधनोँकेद्रारा जो इच्छसे प्राणत्याग करता, कङ्क ङ च्छा-प्रवृत्त 


१. विजयोद््या च्रत्ति, पन्न द । 
५. विजयोद्या वृखि, पत्र ८८, ८६ । 
३. (क) समवरायाज्ग, ममाय ९७ बृसि, पत्र 3४ : यस्मिन्‌ मवे--तियेगमनुप्यमवरक्षणं वतते अन्तुस्तद्रवयोग्थमेवायुवद्ध्ा पुनः ततक्षभेण 
श्रियमाणस्य यद्‌ भवति तत्तदुभवमरणम्‌ । 
(स्व) उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २२१ : मोत अकम्ममूम्मगनरतिरिए्‌ उरगणे स नेरहष्‌ । 
सेखाणं जीबाणं तर्भवमरणं तु केसिखि ॥ 
(ग) दिजयोद्या वृधि, पत्र ८७ । 
४. उन्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २२२ ; भविरयमरणं बार मरणं षिरथाण पंडधियं यिति । 
जाणाहि बारूपंडिषमरणं पुण देसविरयार्णं ॥ 
५. भगवती >।१। सू° ९० बृत्ति, पत्र २१६ 
६. वबिज्जयोदया वृत्ति, पश्र €७. द । 
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दर्म-जाक-मरण कलकाता दे) अनिष्छा-्रवृ्त-योग्यकाक में या भका नें मरने की इच्छा के 
मिना जो पल्यु क्कोतो ङेः कङ्क जनिच्छा-प्रकृत्त दर््न-गाक-मरण कडकाः हे । 
(५) चारित्र-काक -जो चारित्र से क्लीन होवा @े। विषयों मे भासक्त, दुगलि मे जाने वाक्ते 


भङ्ञामान्धकणर से आच्छादितः ऋद्धि में भासन, रसो मे आसक्त भौर सुख के अभिमानी जीव 
ब्ाक-मरण से मरलतेक्लैः। 


€--पण्ठित-मरण ---संयकत्ति का मरण पण्ठिलि-मरण कलकाता हौ । किजयोदया में इसके चार मेद क्र 
है--(९) ग्यवक्णार-पण्डित, (२) सम्यकल्व-पण्ठत, (ॐ) ज्ञान-पण्ठित ओौर (8) चारित्र-पष्ठित।* इनकी ठ्यार्या 
क्स प्रकारे: 
(९) व्यवङ्ार-घ/ण्डत--जो कोक; वेद ओर समय के व्यवहार मे निपुण, ठनके शास्त्रों क्श 
क्ञाला मौर इुश्रुला जादि गुणों से युक्तं ल्ो। 
(ॐ) दर््रन-पण्ठिति-जो रुम्यक्त्व से युक्तो । 
(ॐ) ज्ञान-पण्ठिल--जो ज्ञानसे दुक्त लो । 
(8) चार्दिन्न-परिठित--जौ चारित्र से युक्त ह्न । 
९0--बाठ-पण्डित-मरण -- संयतासंयत का मरण बाक-पण्ठिव-मरण कह्काला है 1 स्थुक हिसा जादि 
प्र पापों के ल्याग तथा सम्यक्छ-दर्शान युक्त कोने क्क पण्ठ्ति है । सक्षम जसेयमसे निवृत्ते ह्न के कारण 
तसम बालत्व भी दहै 13 
९ --कछट्‌मस्थ-मरणा : --भन.पयंवज्ञानो, अत्राधिज्ञानोः श्रुतज्ञान जौर मतिज्ञान श्रमण के मरण क्रो 


छलमस्थ-मरण कटू जाता है ।* 


किजयेदया मे ज्सकरे स्थान पर '्भोसण्ण-मरण? नाम निकृता है 1“ ठसक व्याख्या इस प्रकार दी है-- 
रलत्रय मे कह्लार करने कालठ़स्मुनियों के संघसेजो जकगह्लो गया छ्नी ठते "भवसन्न" ऊल्लते हैः । ठसके मरण्ण को 
अतसन्न-मरणा कला जाता है , पाक्त्रस्थ. स्वच्छन्दः कुकी, संसक्तं भौर जवसन्न---ये प्रच प्रष्ठः पुनि -भक्तसन्नः 
कल्कातेष्ै। येत्र मे जास्त? रस मे जास्त" दुख से मयमत? क्षायो मे पर्टिणत हलो जाह्लार जां संज्ञां 
क वङावर्ली> पाप शास्त के जध्येताः, तेरह 1क्रया (३ गतिः ५ समित गौर ५ मह्लाक्रत) मे जाक्तसो, संगकतष्ठ- 
परिणामी, मक्तपान भौर उपकरणों मे भासकः 1नमित्तः तंज-मं्न जनैर गौषध से भाजीोविक्छा कटने वाले, गरह्स्थो 
का वरैयाछरत्य करने काके छक्र युर्णों खे ह्णीनः, यणि जौर समिति मे भनु्त, संसारके दुःखों से मयन क्श्टने काके, 
क्षमा जादि दक घर्मो मे प्रवृत्त न होने काके तथा चारित्र ने दोष छगाने वाके होते । ये अक्सन्न मुनि ्रक्श्ट 
हजारो भवो मे म्ण क्रते गौर ठुखो को भोगते हरु जीवन कटो पुरा करते) 
. १२--केवलि-मरण -- केवत ज्ञानी का मरण केककलि-मरण कलकाता दै । 





१. विजयोदया इखि, पश्र ८८। 
. उत्तराघ्यमन नियुक्ति गाथा २२. : ( दैखिष्‌ ए- ६० पार्टि )। 
. विजयोद््था रत्ति, पश्र ८ । 
- उन्राध्वथन नियुक्ति, याथा २२३ : मणपजोहिनाणी सुभमहनाणी सरं ति अ समणा । 
छडमस्थमरणमेयं केवक्मिरणं तु केवकिणो ॥ 


१, 


८ 


५. बिज्नमोदया बरुसि, पच्च <८ । 
?. 16 
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$अ-वंह्ायस-मरणा :--वृक्षकी त्राखा पर कटकने, पर्तरतसे गिरने ओर मपा लेने जादि कारणमसेह्नोने 
वाका मरण वंह्मायक्ष-मरण कङ्ककाता है ।* विजयोदंया मे इसके स्थान पर “विप्रणास~म्रण है 

२४-- गुद्धष्रल्ट-मरण हाथो भादि केः कठेवर में प्रविष्ट ङह्लोने पर ठस ककरेकवर के साथ-साथ ऊस जोकि 
करोर क्लोमो गाधआाद नाच क्ट सार कार्ते, ठस ्स्थात में जो मरण होता कै, कक्‌ रृद्धष्ष्ठ-मरण 
कटहलाता है 13 

१५ -- मक्त-प्रल्यार्यान-लथा --- याकल जकन के छिरः क्िवघ्य कथका चतकिक्च जाह्मर कै त्याग प्रतीकः 
जो मरण ह्णोला ह्वै ठते मक्त-प्रत्यारान-मरणा कटा जाता कै 1 

€ --ह्निनो-मरण : प्रतिनियत स्थान धरर अनन धु्वंक मरण को ङुङ्िन-मरण कलले हक । जिस 
मरणमे जपने जश्षि्नाय रे स्वयं जवनो श्युशरूष्णा चरे. दुत प्रुनियों से सेवा नके तसे इङ्गिनो-मर्‌ण कल्ला जात्ताह्कै। 
यह्क मरण चतातिध गाह्ार का प्रत्याख्यान क्रेरने तराकेके हलो होता छे। 

९४ -प्रयोगमने, पादपोपगग्नः ताद्योपगमन-शरणा ---जपनी परिचय ले स्तयं क्न्टे कौर न दूकी से 





कराये, रसे कणा ऋ) प्रायोपगमन जधका प्ायोग्य-मरण कहते हैः ।+ वृक के नोच ।स्थर अवस्था मे चनुकतिध जहार 
के त्याग प्तक जा मरण होता, ठसे वाठपापगमन-मरणा कहते क्लैं ।* जपनं पत्रि केद्भारा संध तत लिक्रल कर जौर 
योग्य प्रदा > जाक्छन जो मरण [क्या जाता छ उस वानोपगमन-मरण कह जातादह्े। ङ्स मरणा को चाहने तराले 
मु।न अपने जरर के दन्य न स्त्रयः कन्त पै कैर न दस्र संकरकतातेद्धै।“ कहीं (पाटग्गमणः (प्रयोग्य) पाद 
मः आता ह 1८ कन्न करे जन्त करने सीग्य संहननं पोर ध्यान च्छो "प्रयोग" कल्म जाना दह्वै। ठक प्रापक 
ध्प्राथोग्य-गमन' क्रह्म छै । 1वरशष्ट संद्कनन गोर लि।क्ञष्ट संस्थया वाठ के मरणा कः प्ासोतय-गमन-मनण कटा 
ता हे 1“ 

ञ्तरेनाम्बत प्ररम्यनगा मे प्धादपपगमनः ष्ट (मता दहठ जोर दिगस्तरर वनस्य त (पायोपगमम ० नप्रासोग्यः 
गोर "ष्वा पयमल ' पा 7 जकना & । 

मगत्तलौ स वाद्वोप्रयनन क दा प्रेद कर कि--निरहा(र जोर जानक 1 ।4“ नक्र कसक जथ हे 








१-(क) भगवती = ।१। मूर £ ° बरृत्ति, पत्र १६ : व्रक्षशाखाद्यद्‌ बन्धनेन यत्ताः नस्क्तिवशादं हानसम्‌ । 
(ख) उत्तराध्ययन नियुत, गाधा २०४ : गिद्धादमक्खण गद्धपिटु उच्ग्रधणाड चहासं। 
णप दुर्निवि मरणा कारणजाण जणुगग्राया ॥ 
>--{वजयोदय ब्रत्ति, पश्र ६० ) 
२--(क) मगवनी २।६। सूर 6२ ब्रृत्ति, पत्र २६५ : पक्षिविरोप॑यु द्वा--मांसछम्धः शषान्यादिमिः स्पष्टस्य -विदा{रतस्य करिकरभरासभादि- 
शरी रार्तसततत्वन यन्मरणं तद गृध्रसपृतटं चा गृद्धसपृप्टं ता, मृधर्वा मक्षतिन्य--स्प्रष्टस्य यत्तदूमूधरस्पृष्टम्‌ । 
(ख) उतराध्ययन नियुक्ति. गाथा ५४ (दखिण पार टन १ (ख) )। 
श--{(क) भगवती >।१। मूर - ° वत्ति, पन्च २६६-५६२ : चनुकिधाहारपरिहारनिप्पन्नमव मघतीति। 
(ख) उत्तराध्ययन {नियक्ति गाधा २२४ प्रत्त, पत्र >: 
५--(क) भगवती २।८। मूर ५० वृत्ति, पत्र ९८) 
(ख) समवायाद्ः सम ६५ त्रत्ति, पत्र ६८ : पादपस्यकापसमनम्‌-- अवस्थानं यस्मिन्‌ तत्पाद्रपाोपगमनं तदैव मरप्मम्‌ । 
(ग) उन्तराध्ययन नियति गाधा = ५५ ब्रृत्ति, पत्र ५५८ । 
६--विजध्यदया वृत्ति, पत्र {६३1 
+--गोम्मटसार्‌ (कपक्रारड), गाधा ६६: 
द~-त्रिजियोद्या ब्ुत्ति, पत्र ६५३ । 
६-- विजयोदया वुत्ति, पत्र ?१२। 
१०--मगवतो २।५। सूर << वृत्ति, परत्र >८५ : निहारिण निक्रुत्त यतन्निहरिम, प्रतिध्रय था [श्रयत तस्यंतत्‌, सत्कङवरस्थ नि्रिणात्‌. 
अनिहारिम तु योऽटच्यां श्रियत इति 


अकाम-मरणिम्जं (अकाम-मरणीय) ६३ अध्ययन ५ `: आमुख 


बाहर निकाल्ना । कपाश्रय मे मरण्य प्रात्र करने वाके क्यु क करोर को वहं से जाहृरके जाना चा है, हृसिर 
उस मरण क्छ नि्णीरि क्तेः अनिह्लीरि--अरण्य मे अपने करोर क्म त्याय करने काके साधु के शरीर को 
जाह के जाना न्क पटला, सकर उक्ते जनिह्ीरि-मरण कटा जाला हि । 

मगवली मेँ इङ्गिनौ-मरण क्रो भक्त-प्रत्याख्यान का रुकः प्रकार स्वीक्णरं कट, ठसक स्वतंत्र व्याख्या 
न्ी कोले । मरखाराधना मे मन्छप्नन्याख्यान, क ङ्कनो जर प्रायोपग्मन--ये तीनों पर्ठित-मरण के मेद माने 
गये क्तै | 

उपर्युक्त ९७ मरन 1कामल्न विवक्षाणों से प्रालपादित है । जाक्रीचि" जकधि; जात्यन्तिक भौर तदुमव-मरणा 
भव की हृष्टि से; वकन्‌? वैहायस, गृद्धध्रष्ठः वज्ञान जौर जन्तः शल्य-मरण आात्म-दौषः कषाय आदद कीट्ष्टि सेः 
त्राठ भौर प।ठढत मरण चाररिन्न को दष्ट से; छद्मस्थ जौर केवरछि-मरण ज्ञान की द्टष्टि से तथा मक्त-प्रत्याख्यानः 
हाक्गनी जौर प्रयोपरमन-मरणा जनकरान की ट्वष्टि से किर गर कै । 

उपर्युक्त ९७ मरणे मे जात्रीषच मरण प्नलिपक ह्लेता है मौर सद्धा को कछोएटसनप्राणियोःके्लोता हे । त्रे 
प्ररण जीत विक्नोषे' क हेते है । 

खक समयमे कितने मरणा ह्लोते है? जस प्रठन का जच्छ उत्तराध्ययन कतौ निर्युक्ति मेहे रुक समय 
मेदो मरण, तीन शरण, चार मन्ण भौर पांच मीह्लोतेद्ै; जाल, ्ाल-पण्ठित ओौर पण्डित क्ती अपेक्षा से वे 
ङ्स प्रकार क्ै-- 

बाल को उपेक्षा. 

(९) खक समयमेदो मरण. --जतरधि जौर आल्यन्ति मसे रुक भौर दसरा बाकु-मरण । 

(२) स्क समय मं तीन मरण--ज्ं तोन होते हैः वङ्ः तद्मव-मरण भौर नट जाता है । 

(३) रुवः समय मे चान मरणजं चार हेते हैँ कह छकरार्त-म्रण जौर बट जातादौ । 

(४) रुक समय में पच मरण--जही जात्घात करते है वहनं व्रह्यायस गौर गृद्धण्ष्ठमें से कों सकु त्र 
जाता हि । तरलन्मरण अनर ज्ल्य मरण को जाु-मरणा क्रे जन्तशत स्वीकार स्वया द्तै ; 

पण्डित की अपेक्षा - 

वस्ठित-मरण की ववक्षा ट्य प्र्मरसेक्रोषहे-- हद्र संयसः प्रणण्त ओर कायिक संयमी) प्ण्ठित । 

(क्र) दृद संयमी पण्डित 

(&) जहो ठो मरण स सम्य मे हेते छै जह्य जकव्ि-मरण पनीर आत्यन्लक-मरण। मे सं कोड र्कः ल्नेता 
ढे त्रयोँकि द्लोनों परस्पर विरोधं लैः दरा प्राण्डत-परणः । 


१ भगवती २।१। सू° <° वृत्ति, पत्र >; ह ज्तमरणमभिधीयत तद्रकतपरत्यार्यानस्यंव विशषः । 








२, मृषूाराघना, गाथा २६ : पायोपगमण मरण मलतपहगणा च हइंगिणी चैच । 

तिं पंडियमरणं साहस्स जहुत्तचारस्स ॥ 

३. उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाधा २२७-२२५ : दुम्नि व तिन्न व चत्तारि पच मरणाई अवी हमरणंमि । 
कड मरह एगसमयंसि विभासावित्थरं जा ॥ 
स्पे भवत्थजीवा मरति ज्वीह सया मरण । 
आहि च आद्त्य दुन्निवि एयाद भयणाएु ॥ 
आनेहि च आहति बार तह पडि च मीसं च) 
छडय  केवलिमर्णं अन्नुन्भेणं विसज्कं ति ॥ 


उरस्कयण ( उखगाभ्ययन ) ६४ अध्ययन ५ : ओक्ुख 


(२) जङ्घो तोन मरण रुक साथ कोते ह, कल छदूमस्थ-मरण भौर केवाख-मटण मेँ से रुक बढृ जाला ङे) 

(ॐ) जङ्काः चार मरण को किवक्षा है, वहां मक्त-प्रत्याख्यान, इगिनी गौर पादपोपगमनमेसे रुक कट 
जाला द्धै । 

(8) जङ्कां पोच मरण क्रो विवक्ना है; वहं वेङ्कायस् णौर गद्ध-ष्रष्ठमे रे रुक मरण क़ जाता । 

(ख) शिथिल सयमी पण्डित 

(९) जह्ँदो मरण की र्ूक समय मे विवक्षा है, व्ह जवि ओर जात्यान्तक मे से रुक भौर किसौ 
कारणक वेङ्कायस्र भौर यद्धघ्रष्ठ मेते खक । 

(२) कथंचिद्‌ ल्य-र्रण हने से तोन मौ हलो जातेङ्कै। 

(२) जह्ं कवकन्मरण होता हे कहां रुक साथ चार हलो जातेद्धैः। 

(४) छद्‌मस्थ-मरण क, जह विवक्षा ह्लोल हे› व्क सुक साथ र्पँच मरणो जाले) 

मक्त-प्रत्याख्यानः इःगिनो जओौर प्रायोपगमन-मरण किद्युद्ध संयम काके पप्तं केही होता है, द्लेर्नो 
प्रकार के पण्डिति-मरणा की विवक्षा मे तदभकव-मरणा न्यो छया ग्या है; कधोक्ति वे देवग।त में ह्नी ठत्पन्न ज्कोते हैः! 

बाल-पण्डित को भपेक्षा : 

(९) जह्लीदो मरण कीरुक समयमे विवक्षा हे, वहीं जवधि गौर आात्य।न्तक में से कोड रुक मौर 
नाक-पाण्ठत । 

(3) तदभ्रव-मरण साथ ङ्कोनेसे तौन मरण । 

(ड) कशार्त-मरण साथ लह्ोने से चार मरण । 

(8) कथंचिद्‌ जात्मधात करने वाके के वह्वाथस गौर य॒द्ध-घ्ष्ठमे सं सुक साथ होने से परख । 

३--मरणके दो भेद 

गोम्मटसार मेमरणके दो भेद क्ष्ये गये है--(९) कदठीघात (भक्मल्त्यु) गौर (ॐ) सन्यास । विप 
भक्षण. विषेके जीवों के काटने, रक्तक्षयः धातुक्षयः मयंकर कस्तुदङ्र॑न तथा ठसषसं ठत्पन्न भय, वस्त्रघात, 
संवकिङ्गा क्रियाः इका सोच्छवास के जवरोघ गौर जाह्लार न करनेसं समयमे जो रीर क्रूटला है ठस कदकीधाल- 
नख्ण कल्म जाता ङ्के । कदकोघात सादत जधवा कदकोघातके निना जो सन्यास रूप वादिणामों से कारीर-त्याग ल्नेता 
हे, ठस त्थक्ते-कारोर कलले ह्लं । त्यक्त-करोर के तौन भेद है-- (९) मक्तप्रतिज्ञा, (२) कगिनी भौर (ङ) प्रयोग्य । 
नक्तो व्याख्या इस प्रकारके ---- 

(ई) भमक्त-प्रतिज्ञा-भोजन क्म त्याग कर जो सन्यास मरण किया जाला हे, ठसे (मक्त-परिञ्ञा-मरणः वषा 
जाला है । इसके तीन मेद क्लै--जघन्य? मध्यम गौर ठल्कृष्ट । जघन्य क्रा कामान सन्तमुहूत है, ठत्कृष्ट का 
२ तष भौर ङ्नोध कम मध्यवर्ती | 

(३) इ ःगिनौो--अपने रौर की परिचय स्वयं करे, दस्यो सेसेवानके, स विद्िसेजो सन्यास चारण 
पूर्वक मरणा होता है उक्ते (्गिनो-मरणः' कला जाता हौ । 

(र) प्रायौग्य> प्रायोपगमन-- जपने करीर की परिचर्या न स्वयं करे भैर न दूसरों से क्राः रसे सन्यास 
पकक मर्ण को प्रायोरय या प्रायोपगमन-मरण कडा है 1२ 


१--उस्राध्ययन नियु क्ति, गाथा २०७-२२६, बृहद्‌ इति, पश्च २३५-३८। 
> -गोम्मरलार (कमकायङ), गाथा ५७.६९ : 


अकम-मरणिञ्जं (अङमि-मरणीय) ६५ अध्ययन ५ : आमुख 


ए--भरण के पांच भेव 
मरुकाराधना मे दूसरे प्रकार से भौ मरण-विभाग प्राप्त ्कोता दै 
$--पण्ठिल-पण्ठिल-मरणः 
२--पण्डिल-मरणाः 
रबा क-पण्ठिल-मरणः 
--खार-मरणा गौर 
ध-- कात -क्ाक-मरणा 1, 
प्रस्तुत अध्ययन मे मरण कदो प्रकार क्रलकाये गये । ङस जघ्ययन का प्रातपाद्य है अकाम-प्ुत्यु क 
धर्रिह्लार गौर सक्ाम-प्ुल्यु का स्वीकरण । 








१. मूकरिाधन। अश्वास १, गाथा २६ : पडि पंडिदं मरणं पंडिदयं बारपंडिदं चेव । 
ारमरण चठत्थं पं्मयं बारूवारं च ॥ 
?. 1४ 


उत्तरञषयणं (उत्तराध्ययन) 


जे ग्द्धि काम-मोगेसु 
एगे कूडाय गच्छई । 


नमे द्रिं परे शो 
चकलु-दिद्रा इमा रई ॥ 


६--हत्थागया इमे कामा 
कालिया जे अणागया। 
को जाणद परे खोए 
अत्थिवानत्थि वा पृणौ?॥ 


७---जणेण सदि टौक्खामि 
(= बाले पगन्भई । 
काम-भोगाणुराएणं 
केसं संपडिवज्जर्ह्‌ ॥ 

तओ से दण्ड समारभई 
तसमु थावरेसु य। 
अद्रा य अण्राए 
भूयग्गामं विहिसई ॥ 

९--हिसि बले मूसावारई 
मादल्टे पिसुण सद । 
भृजमाणं सुरं मसं 
सेयमयं ति मन्न ॥ 


१० -कायसा वयसा मत्तं 
वित्त गिद्ध य॒ इत्थिसु। 
दुहभो मलं संचिणद््‌ 
सिसुणागु व्व मद्यं ॥ 


६८ 


यो गुदः कामभोगेषु 
एकः कृटाय गच्छति । 
न भया हृष्टः परो लोकः 
चदु्ट ष्टयं रति. ॥ 


हस्तागता इमे कामाः 
कालिका येऽनागताः ॥ 

को जानाति परो लोकः 

अस्ति बा नास्ति वा पुनः ? ॥ 


“ज्ञनेन साधं भविष्यामि" 
इति बालः प्रमरूभते 1 
कामभोगानुरागेण 

क्ले सम्प्रतिपद्यते ॥ 


ततः स दण्ड समारभते 
श्रसेषु स्थावरेषु च । 
अर्थाय चानर्थाय 
भूत-ग्रामं विहिनस्ति ॥ 


हिल्रो बालो मृषावादो 
मायो पिशुनः शठः । 
भुजानः सुरां मांसं 
श्रेय एतदिति मन्यते ॥ 


कायेन वसा मत्तः 

वित्ते गुददव स्त्रोषु । 
दविषाभकं सं चिनोति 
क्िह्लुनाग इव मृत्तिकाम्‌ ॥ 


अध्ययन ५ : श्लोकं ५-१० 


५ जौ कोई काम-भोगौ मे आसक्त 
होता है, उसकी गति मिच्या-मापणकी ओर 
हो जातीहै। वहु कहता है-- परलोक नो 
मेन देवा नही, यह रति (आनन्द) लौ चक्षु-दृष्ट 
है--अग्वो के सामनं है) 


६---ये काभ-मोग हाथमे आण्‌ दए) 
भविष्य मे ोनेवालः सदिग्ध दहै । कौन जानता 
हं - परलोक हैया नही? 


५ --- “मे खोक -ममदाय क माथ रहंगा'' 
{जौ गति उनकी होगी वही मरी )-- पसा 
मानकर बारु-मन्‌प्य ्रृष्ट वन जाताहै। क्ट 
काम-भोगरे अनुरागे क्न पाना! 


८--फिर वह त्रस नथा स्थावर्‌ जीवो के 
प्रति दण्ड का प्रयोग करता हं गौर प्रयौजनवश्ष 
भथवा बिना प्रयोजन ही प्राणी -समृह कौ हिमा 
क्रतां । 


€--हिसा करनं वाखा, भठ बोलन 
वाला, छल-कपट करने वाला, चगो खानं 
वाखा, वेश परिवर्तन केर अपने आपको दूसरं 
रूप मे प्रकट करने वाला अज्ञानी मनुष्य म्य 
ओर मांपकाभोग कृरतादहै ओर "यहुश्रेय 


है'-- रेखा मानता है । 


१०-- वह्‌ शरीर भौर वाणी से मत्त हता 
है । धनभओौरस्त्रियोमें ग्रडधदहोताहै। व्ह 
राग गौर द्रष--दोनौँसे उसी प्रकार कमं-मल 
का संचय करता है जसे शि्ुनाग (अक्स या 
कचुभ) मुख ओर शषरीर--दोनोसे मिरी का 


पत्म अन्न्ञयणं : पचम अध्ययन 
अकाम-मरणिञ्जं : अकाम-मरणीय 


मृल 
१--अण्णवंसि महाहसि ' 
एगे तिष्णेः दुरुत्तर । 
तत्थ एगे महापन्ने 
इम पट्रमूदाहरे * ॥ 


२--सन्तिमि य" दुवे ठाणा 


अक्खाया मारणन्तिया । 
अकाम-मरणं चेव 
सकाम-मरणं तहा ॥ 


२-बालाणं" अकामं तु 
मरणं असद्‌ भवे । 
पण्डियाणं सकामं तु 
उक्षोसेण सद्र भवे ॥ 


४-- तत्थिमं पटठमं ठाणं 
महावीरेण देसियं । 
काम-णगिद्धे जहा वाले 
भिसं कुरादं कुव्वर ॥ 


१. मोघं ( शरू° पा० )। 

२. तदह (धु, चू०, ); तिण्णे (बु °पा०) । 

३. पण्डयुषाहरे ( ब० पा०, च पा०, छर )। 
४. सः (चु); (षु )। 

५. बक्ाणथट्‌ अन)! 


संस्कृत छाया 
अणवे महोघे 
एकस्तोर्णो दुरुत्तरे । 
तत्रं को महाशरः 
इमे स्यष्टमुदाहरेत 


स्तकष्मेचद्र स्थाने 
आख्याते मारणात्तिके । 
अकाप्रमरणं चेव 
सकाममरणं तथा ॥ 


बारनामकाम तु 
मरणमसषढ भवेन । 
पण्डितानां सकामं तु 
उल्कधण सकृड़ भवेन । 


तत्र दं प्रथमं स्थानं 
महावीरेण देक्ितम्‌ \ 
काम-गृवघो यथा शालो 
भं क्रूराणि करोति ॥ 


हिन्यो अनुवाद 
१-- इस महा -प्रवाह वाले दृस्तर संसार- 
समुद्र से करु तिर गए 1 उनमे एक महाप्राज्ञ 
(महावीर) ने स्पष्ट कष्ा-- 


२--मृत्य्‌ केदो स्थान क्थिन है-- 
लकाम-मरण ओर सकाम-मर्ण । 


रे-वाल जीवो के अकाम-मरण वार- 
बारहोता है । षण्डिनों के सकाम-मरण 
उक्कपतः एक बार होता है । 


४-- महावीर ने उन दो स्थानो मे पहला 
स्यान यह कहा है, जेसे कामासक्त बाल -जीव 
बहुत क्र र-कमं करता है । 


अकाम-मरणिञ्जं (अकाम-मरणीय) 


११--तओ पुरौ आयंकेणं 
गिखाणो परिष्प । 
पभीभो परलरोगस्स 
कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥ 


१२--सुया भे नरण ठाणा 
असीलखाणं च जा गर । 


बाराणं कूर-कम्माणं 
पगाढा जत्थ वेयणा॥ 
१२--तत्थोववादुयं राणं 
जहा मेयमणुस्सुयं । 
आहाकम्मेहि गच्छन्तौ 
सो पच्छा परितप्पई ॥ 
१४.--जहा सगडिओ जाणं 
समं हिला महापटं । 
विसमं मग्गमोद्ण्णो ' 


'अक्वे भग्गमि'ः सोय ॥ 


१५--एवं धम्मं विउक्षम्म 
अहम्मं पडिवज्िया । 


बले मच्चु-मर्‌ पत्ते 
अक्खे भगे व॒ सोयरई॥ 


१६ चभो से मरणन्तमि 
नाके सन्तस्सर्दः भया। 
अकाम-मरण मर्द 


धृत्ते व कलिना जिए॥ 





२. संतर ( चू ) ¦ 
१. 18 





६६ 


तसः स्पृष्टः आसिकेन 
ग्लानः परितच्यकि । 
प्रभीलः परखोकात्‌ 
कर्मानुत्रक्षी आत्मनः ॥ 


श्रुतानि मया नरके स्थानानि 
अहीनां च या गतिः । 
बालानां क्रर-क्मेणां 

श्रणाढा यत्र वेदनाः ॥ 


तश्रौपपातिक स्थान, 
यथा ममेतर्दनुभरुकम्‌ । 
यथाकमेभिगं ष्टन्‌ , 
सः पश्चात. परितप्यते ॥ 


यथा शाकटिको जान्‌, 
समं हित्वा महापथम्‌ । 
विषमं मागं मवलीरणेः, 
अक्षे भने शोचति ॥ 


एवं घम व्युत्क्रम्य. 
अधमं प्रतिपद्य । 

बालः मृव्यु-मृखं प्राप्तः, 
अक्षि भग्ने हव शोचति ॥ 


ततः ख अरणाम्ले, 

बालः संक्रस्यति भवात्‌ । 
अकाम-मरणेन ज्यते, 
धत्तं इव कलिना जिवः ॥ 


१. मगसमोगादा ८ ० 3; मग्गमोगाढो ( बू° फा )। 
२. शकंखमरगंमि ( ° ); भक्खस्स भरगे ( बू० ) । 


अभ्ययन ५ : श्छोक ११-१६ 


११- फिर वह रोगसेम्पृष्ट होने षर 
ग्लान बना हला परिताप करता है । अपने 
कर्मों का चिन्तन कर परलोक से भयभीत 
होता है । 


१२८-वह सोचता है- मेने उन नारकीय 
स्थानों के विषय मे सुना है, जौ क्ली 
रहितं तथा क्रूर-कमं कशे वाले अज्ञानी 
मनप्यो कौ जन्तिमि गति है मौर जहो प्रगाढ 
वेदना है । 


१३- उन नरकोंमे जसा ओपपातिक 
{ उत्पन्न होने का ) स्थानदहै, वेसा मेने सुना 
है । वह्‌ भयुष्य क्षीण होने पर अपने कत- 
कर्मा के अनमार वहीं जात हुभा अनृततापं 
करता है । 


१४--जसे कोई गाडीवान्‌ समतल राज- 
मागं कौ जानता हुमा भी उसे छोडकर विषम 
मागंसे चल पडतादहै ओर गाड़ीकी धुरी 
टूट जानि पर शोक करता है । 


१५--इसौ प्रकार धमं का उल्लेघन कर, 
अधमं को स्वीकार कर, मृत्यु कैमुख मेषडा 
हृभा भञानी धुरीट्टे हए गाहीवान्‌ कौ 
तरह शोक करता है । 


१६--फिर मरणान्त के समय वह्‌ 
अशानी मनुष्य परलोक के भय से संत्रस्त 
होता है भौर णक ही दावमेंहार जाने वाले 
जुआरी की तरह शोक करता हुभा भफाम- 
भरण से मरता है। 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 


१७--एयं अकाम-मरणं 
बालाणं तु पेयं । 
एत्तो सकाम-मरणं 
पण्डियाणं युणेह मे॥ 

१८ मरणं पि सपृण्णाणं 
जहा मेयमणुस्सुयं । 
विप्पसण्णमणाधायं' 
संजयाण वूसीमओ ॥ 

१९--न इमं 'सव्वेमु भिकव्‌ सु' 
न॒ इमं सव्वेयुऽ्गागिसु | 
नाणा-सीला अगारलत्था 


विसम-सीला य भिक्वूणो ॥ 


२०--समन्ति नेहि भिक्वुहि 
गारत्था संजमृत्तया । 
गारत्थेहि य सव्वेहि 
साहवा सजमूत्तरा ॥ 
२१--चीराजिण नगिणिणं“ 
जडो-संघाडि-मुण्डिणं । 
एथाणि वि न तायन्ति 
दुस्सोर प्रियागयं ॥ 
२२--पिण्डोला व दृस्सीले 
नरगाओ न मृच्च । 
भिक्वाए वा गिहत्थे वा 


सूव्वए कम्मई दिवं ॥ 





१. छषुशणाणं ( अ ) । 
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एतदकाम-मरणः 
बालानां तु प्रवेदितम्‌ । 
इतः सक्राम-मरण, 
पण्डितानां ष्णुत मे ॥ 


मरणमपि स्पुण्यानां, 
यथामभतवनुष्रुतम्‌ । 
विभ्रसन्नमनाघातं 
सेयतानां वुषोमताम्‌ ।। 


नेदं सर्वषां भिक्षूणां, 

नेदं सर्वेषां अगारिणाम्‌ 
नानाह्ञोला अगारस्थाः, 

विषमल्लीलाङ्च भिक्षवः ॥ 


सन्त्येकेभ्यो चिक्षुभ्यः, 
अगारस्थाः संयमोत्तराः । 
जअगारस्येभ्यहच सर्वेभ्यः, 
साघवः संयमोत्तराः ॥ 


चोराजिनं नाग्न्य, 

जटित्वं सड घारीमुण्डित्वम्‌ । 
एतान्यपि न त्रायन्ते, 
दुःशोल प्यगितम्‌ ॥ 


पिण्डावलगो वा दुःजीलो, 
नरकान्न मुच्यते । 
भिक्षादो वा गृहस्थो वा, 
सूत्रतः क्रामति दिवम्‌ ॥ 


अध्ययन ५ : श्खोक १५५-२२ 


१७-- यह अल्लानियों के अकाम-मरणका 
प्रतिपादन क्या गया है । भब पण्डितो के 
सकाम-मरण को मुभःसे सुनो । 


१=--जेसा मेने सुना भी है--पण्य- 
याट, संयमी ओर्‌ जितेन्धिय पुरुषों का मरण 
प्रसन्न ओर आघात रहित होता हँ । 


१६--यटे गकाम-मरण न सव भिक्षुभौं 
को प्राप्त दत्ताहे ओर न सभी गृहस्थो कोौ। 
क्योकि गृहस्थ विविध प्रकार कर श्लील वाले 
हाते हे ओर मिध भा विपम-शील वाने 
लयते दहै) 


०--कृ्छ भिक्षु से गृहस्थो का संयम 
प्रधान हतां । किन्तु साधो का सयम 
सवे गहम्थोम प्रधान दहना टै । 


“ ?.---चीवर्‌, चमं, नग्मत्व, जटाघधारीपन, 
गाद (उत्तरीय कत्र) ओौर सिर मडाना --ये 
सव्र दुप्टणीद वाने साधु की रक्षा नहीं करते । 


= २-- भिक्षा से जीवन चलाने वादा भी 
यदि दृःशीकहौ तौ वह नरक मे नही द्यूटता । 
भि हो या हस्य, यदि वह समृ्रती हैतो 
म्ब्गं में जाता है। 


२. छपसम्नेहि भङ्खाय (ब्रू० पार; चू ); छप्पन्नमणक्शायं ( बर); विप्पश्रणमगाचायं ( कु° पाः 21 


३. सष्येसि भिक्सृणं ८ चू ) । 
शे. णिगिणिण ( कु ); निवणं (चू )) 
४. षि०(लण्चु०)। 


अकाम-मरणिज्जं ( अकाभ-मरणीय ) ७१ 


२३--अगारि-सामादइयगादं 
सदी काएण फासए। 
पोसहं दुहओ पक्षं 


एगरायं न॒ हाव ॥ 
२४---एवं सिक्वा-समावन्ने 
गिह्‌-वासे वि सृव्वण। 
मुई छवि-पव्वाओ 
गच्छ जकव-सलोगयं ॥ 


२५--अह्‌ जे संवृढे भिक्छु 
दोण्ं अन्नयरेः सिया 


सव्वदुक्व-प्पहीणे वा 
देवे वावि महड्ढिप्‌ ॥ 
२६--उत्तरादइ' विमोहाद्‌ 
जूडमन्ताणुपुन्वसो । 
समादण्णाद्‌ जक्वेहि 
आवासाद्‌ जसंसिणो ॥ 
२७--दीहाउया इडिढमन्ता 
समिद्धा काम-रूविणो । 
अहुणोववन्न-संकासा 


भजो अच्विमालि-प्पभा ॥ 


२े८--ताणि ठाणाणि गच्छन्ति 
सिक्ित्ता संजमं तवं। 
भिक्खाए वा गिहृव्थे वा 
जे सन्ति परिनिव्वुडा॥ 
१. दिवि (उ ]। 
२. एगथरे ( च्‌० ) । 


अगारि-सामाथयिकारःगानि, 
श्रद्धी कायेन स्पुक्ञति । 
पोषधं इयोः पक्षयोः, 

एक रात्र न हापयति ॥ 


एकं शिक्षा-समापन्नः, 
गृह-वासेऽपि सुव्रतः 1 
मुच्यते छवि-पवणः, 
गच्छेड यक्ष-सलोकताम्‌ \ 


अथ यः संयुतो मिषु, 
दयोरन्यतरः स्यात्‌ । 
सवं दुःख-प्रहोणो बा, 
देवो वाऽपि महदधिकः ॥ 


उत्तरा विमोहाः, 
शय तिमन्तोऽनुपुवशः । 
समाकीर्णा यक्षः, 
आवासा यशस्विनः ॥ 


दीर्धयुषः ऋद्धिमन्तः, 
समृद्धाः काम-रूपिणः । 
अधुनोपपन्नसंकाहा, 

मूयोऽखिमालिप्रभाः ॥ 


तानि स्थानानि गच्छन्ति, 
शिक्षिस्वा संयमं तपः । 

भिश्षादा वा गृहस्था वा, 
ये सन्ति परिनि्ुं ताः 1 


अध्ययन ५ : श्टोक २३-२८ 


२३--धद्टु धावक गृषव्थ-सामाधिक 
के अगोंका आचरण करं । दोनो पक्षौ में 
किए जाने बारे पौध को एक दिन~रात के 
छिएभीनषोड्‌) 


२४--दस प्रकार शिश्ना मे समापन्न 
सृत्रती मनुष्य गृहवास में रहता हमा मी 
भौदारिक शरीर से मक्त होकर देवलोक में 


जता है, 


२५-- जौ संतूत-भिक्ु टौता है, वह दोनो 
मेमे एकोत है--सब दुखौमेमुक्त या 
महान्‌ ऋद्धि वाला देव । 


२६ देवताभो के आवास क्रमदाः उत्तम, 
मोह रहित, शुतिमान्‌ जौर दैवो मे भाक्णं 
होते है । उनमें रहने वाले देव॒ यच्रस्वी -- 


२७--दीर्घय्‌, ऋद्धिमान्‌, दीत्िमान्‌, 
दृच्छान्‌सार रूप धारण करने वलि, अभी 
उत्पन्न हृ हौ--एेसौ कान्ति वाले भौर मूर्यं 
के पमान अति-तेजस्वी होते हैँ । 


२८--जो उपशान्त होते है, वे संयम भौर 
तप का अभ्यासं कर उन देव-आवासों में जाते 
दै, मलेफिरवे भिक्षु हों या गृहुम्य। 


उनत्तरञ्कयणं (उत्तराध्ययन) 


२९- तसि सोच्चा सपुज्ाणं" 


संजयाण वुसीमओ । 
न॒ संतसन्ति मरणन्ते 
सीखवन्ता बहुस्युया ॥ 
३०-- तुल्या विसेसमादाय 
दया-धम्मस्स खन्तिए । 
विप्पसीएल्न मेहावी 
तहा-मूएण अप्पणा ॥ 


३१ तओ काटे अभिष्पेए 
सड्ढी तालिसमम्तिए । 
विणएज् लोम-हरिसं 
भेयं देहस्स॒ कखए ॥ 


२३२--अह काल्मि संपत्तं 


-आघायाय समृस्सयं ।'‡ 
सक्राम-मरणं मरई 
तिण्टुमन्नयरं मणी ॥ 

-- त्ति बेमि। 

१. षुजाणं ( चू )। ग 


\७२्‌ 


सेयतानां वुंवोमताम्‌ । 
न सत्रस्यन्ति मरणान्ते, 
शोलवन्तो बहुश्रताः ॥। 


तोरयिल्वा विक्ेषमादाय, 
वया-धमेध्य क्षान्त्या । 
विप्रसीदेन्मेघावो; 
तथाभूतेनात्मना ।। 


ततः काल अभित्रते, 
श्रद्धी तारहामन्लिके । 
विनबेन्लोभ-ह, 

भेदं वेहस्य काडशक्षेत्‌ ॥ 


अयकारे चप्राप्ते, 


आचघातयन्‌ ससृच्छथम्‌ । 
सकाम-मरणेन च्यते, 


त्रयाणामन्यतरेण मुनिः ॥ 
--इति ब्रबोमि । 


> छतक्खात समाहितो ( ष° ) ; भाधायापए्‌ सुच्छधं ( च्‌० पा० ) 


अन्ययमन ५ : श्लोक २६३२ 


२९--उन शत्‌-पूजनीय, संयमी गौर 
जितेन्वरिय भिक्षु का पूर्वोक्तं विकरण सुनकर 
शीरुषान्‌ भौर बहुश्रुत भिक्ष मरणकाल मं भी 
स्रस्त नहीं होते । 


३०-- मेधावी मुनि अपने भापको तोल 
कर, अकाम ओौर सकाभ-मरण केभेद फो 
जानकर यति-षर्मोचित सहिष्णुता घौर तथा - 
भूत (उपशान्त भौर) आत्मा के द्वारा प्रसन्न 
रहे- मरण-काल में उद्विग्न न बने 1 


३१-- जवे मरण अभिप्रेत टौ, उसे समम 
जिस श्रद्धासे भुनि-धमंया सलेखना को 
स्वीकार क्रिया, वंसीही श्रद्धा रखने बाला 
भिक्षु गरु के समीप कष्ट-जनिन रोमांच को 
दूर करे, शरीर के भेद कौ द्च्छा कर- उसकी 
सौर संभाल न करे । 

३२-- वट मरण-काल प्राप्त होन पर 
संलेखना के हारा शरीर कां त्याग करता है, 
भक्त-परिज्ञा, इङ्खिनौ या प्रायोपगमन-- दन 
तीनोमं से किसी एकको स्वीकार कर 
संकीम-मरण ते मरता है । 

- खा यै कता ह । 


छर्म ज््रयण्णं ३ 
सड़ागनियंखिज््ं 


ष्ठ अध्ययन ३ 


शुक निग्रन्थीय 


जा स्र 


ङस अध्ययन का नाम न्खुङ्का गनि यंदिज्ने?--श्ुक्कक निर््रन्थोय" ह । दक्रावैकाछिक के लौरूरे अध्ययन क्छ 
नाम न्ुष्ियायारकला"--शक्षुलककाचार-कथा भौर छठे जघ्ययन का नाम न्मह्ायारकङका--प्मह्ाचार-क्था हठे । 
हनने करमप्राः पुनि के जाचार क्य संक्िप् शौर चिस्टत निसप्ण ङ्ज ह । क्सो प्रकार हस भध्ययनमे मी निर्ग्रन्थ के 
नाहल जर जाम्यन्तर प्रन्ध-न्याग (परिग्रह-त्याग) क्ण संक्षिप्त निरूपण ह 1* 

ननिमन्थः जाक्ट्‌ जंन-दङ्न का नक्त प्रचित जौर बहल प्राचौन काब्दष्छै। नौद्ध-साष्ित्य मे स्थान-स्थान 
पर भगवान्‌ मह्ाकीर करो “निगण्ठः (निर्गन्ध) कटाहे । तपागच्छ पट्वावकी के अनुसार सुधमा स्वामी सेभाठ भाचार्यो 


> का द्योतकः 


नक्त जनम नसिर्न्ध-घर्मु?के नाम से प्रचकिति धा ।* जङ्गोक के रुकः स्तम्म-ठेखने भमौ ननिरग्रन्थ 
-निघंठः उान्द प्रयुक्तं कभा छै 13 

अविद्या भौर दुख का गहरा सम्बन्धे । जरह जिया हे वटं दुःखहै, नहं दुःखदे वहं ज्िद्याहै। 
पतल के क्रन्द नें जक्िद्या क्लमा भर्थं है-जनित्य ने निन्य को जलुमू्तिः अद्चचिमे द्यि की अनुभूति? दुख मे 
छख कमी लुभति भौर भनाल्मा मे आत्मा की अलुभूतति 1" 

चक्र को माणामे किद्याक्ता खक पक्ष हे सत्य भौर दूसरा पक्ष ह मेज्री--"गघ्पणया सच्चमेरेज्ना मेनिं मूख्पु 
ऋरपरर (दोक २)।२ जो कोरे चिद्याकादी या ज्ञानवादौ रहै ठनको मान्यता हे कि यथार्थको जान केना पर्याप्त छः 
प्रत्याख्यान की कोरु आक्क्यकता नहीं । क्रिया का काचरणः ठनकी दृष्टि मे व्यर्थे । किन्तु मगकवान्‌ मष्ाकौर से 
-गृवोर्य मानते ये; ह्स्र ठन्हलैने जाचरण-शरन्य भाषाकाद गौर किद्यालुश्नासन को भच्राण बताया (करकोक८-ई0) । 

ग्रन्थ (परिग्रहण) को त्राण मानना भी जकद्याह्ै। साठ मगवान्‌ महावीर ने कलला--श््वरिकवार क्ण 
नह्य छेः, न्वन मी जाण नषे हे”? (ककोक>-५) । गोर नो क्या भप्रनी देह मो त्राण नह है । साधु देक्-रुक्त नहीं होता 
क्ट भी प्रसिपठ ठसके मन में यह चिन्तन ह्नेना चाह्न्रि कि देह्ल-घारण का प्रयोजन पूर्त-कर्मो को क्षीण करना ह 
त्य जो है वह नहत कचा है, इसि साधक की नीचे कङ्क मौ जासक्तं नहली कोना चासि । ठसक हाष्टि सदा 
रध्वगामी ललेन चान्ये (कीक ९) । कस प्रकार इस अध्ययन में जध्रयात्म की मोक वि्षारणारछं ठपकन्ध हैः । 


ङ्स अध्ययन के अन्तिम कोक का रुक पाठान्नर हे । ठसक जलुसार्‌ स अध्ययन के प्रलापकः मगवान्‌ 


पाक्वंनाथ है । 
गरक 
"वं से ठदा भणुनर नाणी अण्ुत्तरदं सी जण्ुत्तरनाणदंसणधरे । 
भरदा नायपुत्ते मगवं केसा कियाङ्किस ॥ 





-------~--~-~ ~~~ ऋऋ 


१. उत्तराऽ्पयन निर्य्ति, गाथा २४३ : घावज्जगंथयुक्का, भक्मिन्तरबाहिरेण गंथेण । एसा खलु निज्जुकी, शुडागमियर्छतषस्स ॥ 
२, तपागख्छवष्टावकि ८ १० कल्याणविजय पावित ) भाग १. एष्ट ८२ : भरी सुधमास्वामिनोऽष्टौ सूरीन्‌ यावत्‌ निर््रन्थाः। 
३. दिष्ी-रोषरा का सम स्त्म केल : निधर््ठ पि मे कटे () इमे विषापटा शोत । 
४. पातंजरू योगसूत्र २।५ : भनिस्थागुचिदुःखानाल्भ् नित्यषुखि्कल्षत्मरूयातिरविशचा । 


उन्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) ७६ अध्ययन ६ : आमुख 


पाटान्वर-- 

रुवं से ठदाङ्क भरिङ्का पासे पुरिस्लादाणोर। 

भगवं केसालीर बुद्धं परि णिव्वुरः ॥ (जह्ृद्‌ कृत्ति, पत्र ७0) 

यद्यति चुधि भौर टीकाकार ने ङ्स पाठान्तर क्श मर्थं मो मह्लाकोर से सम्बन्धित दिव्या द्ै। न्यासः का 
अर्थं --व्क्यतीनि पाकः? या (पद्यः? किया द्वै । किन्तु यह संगत नकीं कगता । पुरुषादानीय--यह्न मगवान्‌ पाङ््वंनाय 
का सुप्रसिद्धि धिद्रोषणै । कृसक्रिये उरुके परिपाक में पास" का अर्थ पाक्वह्ली क्लोना चाङ्के । यद्यपि व्वेसाल्ीयः 
धिङोषण भगवान्‌ मह्काकवीर से जर्धिक सम्बन्धित फिर मौ षृसके जो अर्थं रिष्ये गरः षै ठनकी मर्यादासे वड 
मगकान्‌ पार्व कामौ विोषणङह्लो सकता है 1, मगवान्‌ पाकं इक््वाकुवकी धे । उनके गुण धिक्रार धे भौर ठनका 
प्रवचन मी विक्रा था, इसके उनके व्वंज्नाकिक" हृनेनेमे कोड जापनि नली जततो । -कस पाठान्तर के भाधार से 
यह भलुमान किया जा सकला है कि यङ्‌ अध्ययन म्रुकतः पाक्र्वं की परम्परा का र्का कको भौर इसे ठत्तराघ्ययन 
की श्रखका मेः सभ्मिकित करते सम्य ङ्से मह्ाकीर को ठपदेक-धारा क्रूप दिया ग्या दलो! 


१. उत्तराध्ययन चूणि, दृष्ठ १५६.५० : गुणा भस्य विकारा इति बेशाललीयः, विशा शासनं वा, विशारे वा इरवाकुवंरे मवा वेशाकिथा । 
“"वशा्ली जननी यस्य, विशार कृकमेव च । विशार प्रवच्चनं वा, तेन वेशाछिक्छो जिनः ॥" 


छटूठमनम्न्मसणं : षष्ठ अध्ययन 


खुडागनियंरिञ्जं : क्षुछक नि््रन्थीय 


मृल 

१--जावन्तऽविज्जापुरिसा, 
'सव्वे ते दुक्खसंभवा।'` 
लुप्मन्ति बहुसो मूढा 
संसारमि अणन्तए ॥ 


२ --'समिक्व ॒पंडिए तम्हा'' 
पासजार्ईपटे बहू । 
अप्पणो सच्वमेसेज्जा 
मेत्ति भूपसु* क्प ॥ 


३--माया पिया ण्ुूसा भाया 
भजा पत्ता य ओरसा। 
नारं ते मम ताणाय 


नुष्पन्तस्स संकम्मूणा ॥ 
४--एयमटर सपेहाए 
पासे समियदंसणे । 
चन्द गर्ह" सिणेहं च 
न कंखे पुव्वसंथवं ॥ 





९. ते सव्ये दुकषख मजिया ( नागाजनीयाः ) । 


संस्कृत छाया 
यावन्तोऽविद्याः पुरषाः 


, सवं ते दुःख-सम्मवाः । 


लुप्यन्ते बहुशो मूढाः 
संसारेऽनन्तके । 


समीक्ष्य पण्डितस्तस्मात्‌ 
पाश्-जातिपयान्‌ अहून्‌ । 
आमना सत्यमेषपेत्‌ 
मैत्रीं भूतेषु कल्पयेत्‌ । 


माता पिता स्नुषा चता 
भार्या पुत्राञ्चोरताः । 
नाल ते मम त्राणाय 
सुष्यमानस्य स्वकमणा ॥ 


एतमर्थं स्वप्रेक्षया 

पद्येत समित-दकषेनः। 
चिन्धाइ गधि स्नेहं च 

न काङ्क्षेत्‌ पूव-संस्तर्वम्‌ ॥ 


------- ------~--------- ‡ 


२. तम्हा समिक्ख मेदावी ( ¶०, शर° पा० ); सिक्ख पंडिए तणा ( चू पा ) । 


३. भसा (क्र पा० ) । 
ध, भूपष्टि ( चु )} } 
४. गेहं (उ )) 
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हिन्दी अनुवाद 
१-- जितने अविद्यावान्‌ (मिध्यात्व शै 
अभिभूत) पुरुष हैँ, वे सव दुःखं को उत्पन्न करै 
वारेण्है। वे दिटमृढृ कीर्भोति मूढ बने हूए 
इष अनन्त संसार में वार-बार लस होते है ॥ 


२--हसलिए पंडित पुरुष प्रचुर पाशो 
{ बन्धनो ) व॒ जाति-पथो ( चौरासी लाकं 
यो्नियो ) की समीक्षा कर स्वयं सत्यकी 


गवेषणा करे मौर सब जीवों के प्रतिमैत्रीकां 
आचरण करे । 


३--जब ग भपने हारा किये गये कर्मो 
से चेदा जाता ह, तब माता, पिता, पृत्र-बधू, 
भाई, पत्ती ओर ओौरस पुत्र-ये समी मेरी 
रक्षा करने मेँ समथ नहीं होते । 


४--सम्यक-द्षंन वाखा पुरूष अपनी 
बुद्धिसे यट अथं देखे, गृद्धि भौर स्नेहकां 
छेदन कर, पूवं परिचय की अभिलाषा न करे । 


उन्तरञ्छयणं ( उत्तराध्ययन ) 


--गवासं मणिकूंडलं 
पसवो दासपोरूसं 1 
सन्वमेयं चटत्ताणं 
कामरूवी भविस्ससि ॥ 
* | थावरं जंगमं चेव 
धणं धण्णं उवक्वरं । 
पच्वमाणस्स कम्मेहि 


नालं दृक्वाड मोयणे ॥ | 


६--अज्मत्थं सन्वओ सव्वं 
दिस्सि पाणे पयाय । 
न हणे पाणिणो पाणे" 
भयतेराओ उवरए ॥ 


७ -आयाणं नरयं दिस्स 
नायणएज्न तणामवि । 
'दोगुंछी* अप्यणो पाए" 
दिन्नं भुजेज्ज भोयणं ॥ 


प--दूहुमेगे उ मन्नन्ति 


अप्पश्चक्वाय पावगं । 
आयरियं" विदित्ताणं 
सन्वदुक्खा विमु ॥ 
९--भणन्ता अकरेन्ता य 
बन्यमोक्पदप्णिणो । 
वायाविरियमेत्तेण 
समासासेन्ति अप्पयं ॥ 


१. यह श्लोक चूणिव दीका मे व्याख्यात महीं है; 
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गवाहयं मणि-कुण्डलं 
पाबो दास-पौरुषेयं । 
सवेमेलत्‌ स्यक्षस्वा 
कामरूपी भविष्यसि ॥ 


स्थावरं जंगमं चेव 
धनं धघान्यसुपस्करम्‌ । 
पच्यमानस्य कमेभिः 
नालं दुःखान्मोचने ॥ ) 


अध्यात्मं सवतः सवे 
ष्ट्व प्राणान्प्रियायुषः । 
म हन्याटप्राणिनः प्राणान्‌ 
भय-वरादरुपरतः ॥ 


आदानं नरकं टष्टवा 
नाददीत तृणमपि । 

सुगुप्सी आत्मनः पात्र 
दत्तं भुंजीत भोजनम्‌ \। 


इहैके तु मन्यन्ते 
अप्रत्याख्याय पापकम्‌ । 
आखरितं विदित्वा 
सवे-दुःखाड विमुच्यते ॥ 


मणन्तोऽक्‌बन्तश्च 
वन्धमोक्ष-प्रतिज्ञाबन्तः । 
वाग्‌-वोय-नोन्रेन 
सभार्वासयन्स्यात्मानम्‌ ।! 


२. जो {हितेज पाणिण पणे ( च्‌०) ; ने ष्टणे पाणिणं पणि (षृर पा), 


२. दोगेछी (ऋ्र०)\ 
४. क्रूरे पर्ष ८ च १० )\ 
५. शएएदरपे ( ० प\०, ० पु० ) \ 
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भ--गाय, घोडा, मणि, कृष्डल, परु, 
दास भौर पुरुष -समृह्‌--इन सबको छोड । एेसा 
करने पर तू काम-रूपी (इ््छानुकूू रूप बनाने 
में समथ) होगा । 


(चल ओौर भल संपत्ति, धन, धान्य 
ओर गृहोपकरण--ये सभी पदां कर्मो से 
दःखं पति हुए प्राणी को दुःख से मुक्त करने 
मे समथं नहींहोते हैं) 


६-सब दिशार्भोसे होने वाखा सब 
प्रकार का अध्यात्म (सुख) जसे मुद्रे इष्ट है, 
वसेही दूससोंकोद्ष्ट ओर सब प्राणियों 
को अपना जीवन प्रिय है--यह देखकर भय 
जौर वर से उपरत पुरूष प्राणियों कै प्राणौ का 
घातन करे। 


७-- "परिग्रह नरक है'--यह देखकर 
वह्‌ एक तिनके को भौ अपना बनाक्ररन रखे 
(अथवा "'मदत्त का आदान नरक है'"-- यर 
देखकर बिना दिया हना एक निनका भीन 
ने) । असंयम जगुष्मा करने वाला मुनि 
अपने पात्र में गृहस्थ हारा प्रदत्त भोजन करे । 


८--दम संसार में कुछ लोग एेसा मानते 
हैँ कि पापौंका व्याग किये बिनादही माचार 
को जानने मात्रसे जीव सबदुर्खोसे मुक्त 
हो जाता है। 


६----“ज्ञान से ही मोक्ष होता है''-जो 
ठेसा कहते है, पर उसके लिए कोर्ट्क्रिया 
नहीं करते, वे केवल बन्ध ओर मोक्ष के सिद्धान्त 
की स्थापना करने वालेहैः। वे केवर वाणी 
की वीरता से अपने आपको आश्वासन देने 
वाले हैः । 


खुायनियटिञ्जं (श्षुछक निर्म॑न्थीय) ७६ 


१०--न चित्ता तायएठ भासा 
कओ विज्जाणुसासणं ? 
विसन्ना पावकम्मेरहि' 


बाला पंडियमाणिणो ॥ 
११-- जे के्‌ सरीरे सत्ता 
वण्णे स्वे य सव्वसो। 
'मणसा कायवरवेकेणं' ` 


सव्वे ते दुक्खसंभवा॥ 


१ २--आवन्ना दीहमद्धाणं 
संसारमि अणंतण । 
तम्हा सब्वदिसं पस्स 
अष्पमत्तो परिव्वए ॥ 

१ ३--बहिया उडढमादाय 
नावक्खे क्याद वि। 
पुव्वकम्मखयह्ाए 
इम देहं समुद्धर ॥ 

१४--विविच्च कम्मणो टहैउ 
कालकखी परिन्वए । 


मायं पिडस्स पाणस्स 
कडं लद्धूण भक्खए ॥ 


१५--सन्निहि च नं कुष्वेज्जा 





रेवमायाषए संजए । 

पक्खी पत्त समादाय 

निरवेक्खछो* परिव्वए ॥ 
१, पावकिष्येहि (० पा० (=` ` 


न चित्रा त्रायते माषा 
कतो विद्यानुशासमम्‌ ? 
विषण्णाः पाप-कमेभिः 
बालाः पष्डित-नातिनः | 


ये केचित्‌ शरीरे सच्छा 
वणे स्पे च सवषा: 1 
मनसा काय-वाक्येन 
सवे ते दुःखसंभावाः \! 


आपल्ना दीघंमध्वातं 
संसारेऽनन्तके । 

तस्मात्‌ सवं दिष्रो दष्ट्वा 
अप्रमत्तः परिवजेत्‌ ॥ 


बहिरूध्वेभादाय 
नावकाडः्ोत्‌ कदाचिदपि । 
पुवकमेक्षयाये 


हमं देहं समुद्धरेत्‌ \\ 


विविच्य कर्मणो हेतुं 
कालकश्ली परिव्रजेत्‌ । 
माच्रां पिण्डस्य पानस्य 
कुतं लकष्वा भक्षयेत्‌ ॥ 


सन्निधि च न कुर्वति 
लेप-माच्या संयतः । 
बक्षो पाडा समादाय 
निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ 


भ, मणा वयसा चेष ( च्‌०, ज ) ; मणः काथवक्केणं ( द° पा० )! 


३. विगिष (श, भा, इ, उ, ¶० पा० ) । 
४. निरवेकशी ( ० )। 


अध्ययन ६ : श्छोक १०-१५ 


१०--षिषिष भाषा श्ण नहीं होतीं । 
विष्ठा का अनुशासम भी करा त्राण देता है? 
(जौ इनको त्राण मानते है वे) भपने आपको 
पण्डित नने वारे अज्ञानी मनुष्य विविध 
प्रकारसे पाप-कर्मो ्मेड्वेहृएदहे) 


११-- जौ कोई मन, वचन मौर काया 
से शरीर, वणं ओौर शूप में सवशः आसक्त होते 
डे, वे सभी अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैः । 


१२-े इस अनन्त संसार में जन्म 
मरणके कम्ब भागंको प्रासकिए हए षै। 
देसलिए सब दषा (उस्पत्ति स्थानो) को 
देखकर मुनि अप्रमत्त होकर विचरे । 


१३-ऊर््वलक्षी होकर कभी भी बाह्य 
(विषयों) कौ आकांक्षा न करे । पूवं कर्मोके 
क्षयकेलिएही दस श्षरीर को धारण करे। 


१४- कमं के हेतुजो को दूर कर मुनि 
समयज्ञ होकर विधरे । संयम-निर्वह के किए 
आहार आर पानी कौ जितनी मात्रा जवद्यक 
हो, उतनी गृहस्य के घर मे सहजे तिष्पन्न 
प्राप्त कर भोजन करे 1 


१५ संयमी मुनिटेप लगे उतना भी 
संग्रह न करे--बासौ न रखे । पक्षी कौ माति 
कल की अपेक्षा न रखता हुमा पात्र लेकर 
भिक्षाके किए पय॑टन करे । 


ऊसतरज्भतयणं ( उत्तरान्ययन ) 


१६--एसणासमिभो लज्ज्‌ 
गामे अणियभो चरे। 
अणमत्तो पमत्तेहि 
पिडवायं गवेसए ॥ 


१७--'एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी 
अणुत्तरदंसी अणृत्तरनाणदंसणधरे । 


अरहा नायपुत्ते 
भगवं वेसाकिए वियाहिएं ॥' ° 
--त्ति बेमि। 





१. पषं से उदा अरहा पासे एरिषाद्ाणीप्‌ । 


[न 


एवणा-समितो लण्जावान्‌ 
प्रामेऽनियतहश्चरेत्‌ । 
अप्रमत्तः प्रमसम्यः 
पिण्डपातं गवेषयेत्‌ ।\ 


एवं स उदाहूतवान्‌ अनुत्तरलानो 

अनुखरदर्शो भनुत्तरजानदशेनधरः 

अहेन्‌ ज्ञातपुत्रः 

भगवान्‌ वशालिको श्याख्याता ॥ 
--इति ब्रवीमि 


अमघंहे वेसाकिप्‌ बुद्धे परिनिन्वुदे ॥ ( बृ* पा०, चू° पा० ) । 
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१६-एषणा-समिति से युक्त शौर 
लज्जावान्‌ मुनि गवो में अनियत विहार करे । 
वह्‌ भप्रमत्त रहकर गृहस्थो से पिण्डपात की 
गवेषणा करे । 


१७--अनुत्तर-ज्ञानी, अनुत्तर दर्शी, 
अनुत्तर -ज्ञान-दर्चांन-धारी, अन्‌, ज्ातपुत्र, 
वेशालिक भौर व्याख्याता भगक्ान्‌ ने एेसा 

कटा है । 
--एेसा मँ कहता ह । 


सन्नमं अगम्यं ३ 
उरन्मिज्जं 


सप्तम अध्ययन ३ 
उरभ्नरीय 


उजाण्छुष्ड 


कुस अध्ययन का नामकरण ङसके प्रारम्म र्मे प्र्सिपादिल (उरश्नः के हष्टान्त के जाधार पर भा है । 

समकवायग (समकाय ३६) तथा ठत्तराच्ययन निर्युकि में" इसका नाम "लर ्मिज्जंः कै । किन्तु भलुयोग-द्रार 
८ सूत्र ?ॐ0) मे ङ सका नाम “रुकङ्ज्जः हे । मुक पाठ ( कोक ९ ) मे “छक्यं काष्द काली प्रयोग कुमा है वठरः 
क्ण नखी! ठरम्न भौर रुकक-ये दोनों प्यायक्ाचची उन्द्‌ है, कस किर ये दोनों नाम प्रचित रहे ष्ठै। 

भामण्य का जाधार भनासरक्किष्टै। जो िषय-वासना में आस्त होता छै; यङ्क कमी दुरो से मुक्त न्ीङ्खो 
सक्ता किषयालुद्द्धि मे रसासरछिका मो प्रमुख स्थानदै। जो रस्नैन्द्रिय पर क्िजय पाकेवाद्ठै, वह्‌ भन्यान्य 
विष्यो को मी स्जतया कठा मेँकर केता! इस कथन क्छो सुच्रकार नेष्ष्ठान्तसे समम्ायाष्छै। प्रथम चार 
कृशोर्को मे हष्टान्तके संकेत दिसु्गर् ह्वै! लीकाकार ने (सम्प्रद्‌'यादवसेयम्‌ः रेता ठक्केखा कर ठसका किस्तार 
स्त्या - 

स्कः सेठ धा । ऊस्के पास स्क गाय, गाय क्रा अक्टा गौरर्कमेटा धा । क्क मेटेको खम किकाता-विाला । 
ठते प्रदि्धिन स्नान कराला, शरीर पर हल्दी भादि क्रा केप करता । सेठ के पुत्र ठससेनाना प्रकार की क्रो 
क्रले ! कुष्ठ ही ईदिनो में वह स्थूकष्ो गया । बछठढ़ा प्र्िदिन यष देखलता भौर मन ह्ञौ मन यह सोचता किमेढेका 
कलना काकन-पाकन कयो ह्के रक्नाष्ठै ? सेठ क्ाङ्कम पर कलना प्यार कर्यो नीह ? मेढे को खाने के किरु जौ देता 
ओर ह्मे सुखो घास । यद अन्तर कशो ? हन क्िचारों से ठसका मन ठ्दास ह्ली गया । ठसने स्लन-पान करना धोए 
दया 1 ठसकी मँने ङ्सका क्शरण पक्का! ठसने कलाम! य मेढा पुज्रकी तरक काकित-पाकितिङ्लोता दै) 
ठे बद्धिया भोजन दिया जाता । धिको जकारो से ठसे जक्तकृल क्त्या जातादौ । भौर रुक हँ मन्द्-माग्य 
कि की मी मेरी परवाह नही करता । सूखोधास चरता हँ भौर कह भौ मरपेट नङ्की मिकलौ । समय पर पानी भी 
नो निता । को मेरा काठकन-पाठन नही करता । रेसा क्यो है माँ? 

मा ने कला-- 

“नअआठरिन्नाङः ख्याह? जाड चर नंदिभो। 
सुक्कनतणेक्लि काढाङ्किः र्यं दौद्काठकक्छणे ॥ ८ उत्त0 नि0 गा० २४€ ) 

"वत्स / तु नर्हीजानला। मेढा जो कुक खा रल्ाष्ठै, कड भासुर-कक्षण दै । मातुर ( मरणासन्न ) प्राणी 
को पथ्य ओौर भपथ्य जो कुठ वह चाह्कना्ै, दिया जाता कै । सुखौ घास खाकर जोना दीर्घायु ककक्षण दै) इस 
मेदे का मरण-काठ सन्निकटः हे 17 

कुष्ठ दिन बीते । सेठ के धर मे्कमान भारु। बके के देखते-देखलते मोटे-ताजे मेढे के गके पर छुरी चकी 
भौर ठसका मांस पकाकर मेङ्कमानों को परोसा गया । बष्ठषठे का दिक मये मर ग्या । ठसने खाना-पीना छोड़ 
दिया । मने कारण पुक्षा । बके ने कड्ा--^न्म । जिस प्रकार मेंढामारा गया क्यामै मौ मारा जार्केगा ?> मने 





१. उरदाच्ययन निवुकति, गाधारण्दैः = 
उरम्माडणासमकोषं, वेशो भावो ड भोरक्मो । 
तलो समुद्धिथमिणं, डरन्मिज्जन्ति भर्भथणां ॥ 


उन्तरञ्मफयणं ( उत्तराध्ययन ) ८४ अध्ययन ७ : आयुख 


कडा --“्वल्स । यङ्क मय कुया है । जो रस-गद्ध होता है, ठसे ठसक प्क मौ मोगना पठता ह। चू सुखो घास 
चरता है, अतः वु ङेसा कटु किपाक नहीं सङ्कना पढेगा 1**१ 


कसी प्रकार किंसक, अद्ल, प्ुषावादीः मार्गमे ठूटने वाका, चोर? मायाकौ, चुराने की कल्पना मेः ठ्यस्तः 
काठ, सी भौर विषयो नें गध? मह्लाजरम्म भौर महापरिग्रह्न वाकाः सुरा भौर मासका ठपमोग करने वाका, 
दूसरों का दमन कटने वाका” बकरे की तर्‌ कर-कर शष्ठ कैरते कुरः मांस खाने वाका, तोद वाला ओर ठपश्चिल रक्त 
वाका ठयक्िउसौ प्रकार नरक के आयुष्य की भाकाक्षा करता है जिस प्रकार मेमना पाने की । ( क्कोक ५-७) 


मगवान्‌ मङ्कावौर ने कङ्ला--“भल्प के किरु बङ्कुत को मत खोभो । जो रेता करता है, वह पीक्ठे पश्चाताप 
कष्टता है 1? कसो भावना को सुक्रकारने दो हृष्टान्तो से सममधया है: 


(९) रुक दमक्छ था । छसने भील माग-मांग क्र रुकङ्जार कर्वापणण रुकक्जिल किरु! रुक बार वङ्‌ 
छन्द साधके रक सार्धवाह्नके साध भयमे धर की भोर चखा । रास्ते मे मोजन के किरः उसने रक कार्मापण को 
कशाक्किणियो ने बदलाया भौर प्रतिदिन कुष्ठ काकिणि्यों को खर्च कर भोजन केता रहा । कर दिन बीते । ठसके पास 
र्कः काकिणी शेष कचो । ठसे वष रुक स्थान पर भूक भाया । कर्क दुर जाने पर उसे व्क काकिणी याद भा गरु । 
भपने पास के कार्षापणो की नौकी को रुक स्थान पर गराए़ठसे काने वौष़ा । परन्तु कह काकिणौ किसी दूसरेकेङ्काथों 
पट गई । ठसे निना प्राप्त कष्ट कौटा सन्न तक रुक व्यक्ति ठस नौकी को केकर भाग गया । बह ट गया। 
ज्यों-ल्यों कहन घर पर्षा भौर पक्वा्ताप रमे कूबर गया 1२ 


(३२) खुकराजाधा । वह्‌ भाम बहुत खाता था । उत्ते भाम का भजौर्ण कुजा । वैद्य जभारु। खिक्ित्साक्ी) 
वह स्वस्थ षो गया। वैद्यो ने कहा--“्टाजन्‌ । यदि तुम पुमे; भाम क्ाभोगे तो जौवितल नक्की नचोगे 122 ठसने जपने 
राज्य के सारे नान्न के ठुक्ष ज्खए़वा दिर । रुष बार वह अपने मन्त्रौ के साथ अङ््व-क्रीठ़ा के किर निकका। 
क्व नहत दुर निकठ गया । क्‌ थक क्र रुक स्थान पर ख्व । वर्णा भाम के बहल ब्क्षयथे। मंत्री के भिषेधय कटने 
पर मी राजा रुक जानन वृक्ष के नोधे विभाम करनेके किरु केठा। वाँ अनेक फठ गिरे पढ़ेथे। राजा ने उन्हे जा 


१, बृहद्‌ कृत्ति पत्र २५२-७१ : 

जहेगो ऊरणगो पाटरूणयणिमिलं पोसिजति, सो पीणियसरीरो छरहातो दकिद्दाधिकयंगरागो कयकपणकुरूसो कुमारगा य तं 
नाणाविहेदि कीराविसेसे षि कीरावेति, तं च वच्छगो एवं छाङिजमाणं दद दरूण माडप्‌ णेहेण च गोषियं वोहएण य तथणुकपाए सुकमवि खीरं 
ण पिवति रो्ेणं, ताण पुच्छिभो भणति--भम्मो ! एस णेदिपगो सव्ये एएहि अम्डसामिसारेहि अ्गंहि जयसजो गा सणेहि तदुबस्मोगेषटि ख 
अलंकारवितेरतेहि अलूकारितो पुत्त इव परिपाकिजिति, अहं तु मंदभग्गो छक्ाणि तणावि काहेवि भामि, ताणिवि ण पजत्तगाणि, एवं पाणियपि, 
णयमं कोऽवि करेति । ता्‌ भयणति पत्त ! जहा आरो मरिठकामो जं मरगति परस्थं धा भपत्यं वातं विजिति से, एवं सो गदिते 
सारिशजिहिति जा तदा पे्छिहिसि । ततो स्तौ वच्छगो तं नेकियगं पाह्ुणगे॒ भागय वधिज्माणं इदु तिसित्तोऽवि भएणं माङएु थणं 
णामिषसति, ताए भयणति-कि एुत्त ! भयभीतोऽसि १, णेहेण पष्टूयंपि मं ण पियल्ि, तेण मयणह--अम्म ! कतो मे यणा मिखासो १, णणु सो 
वरातो णंदितो भज केिवि पादुणणएद्ि भागण्हि ममे भग्मतो विणिरगधजीषहो विरोरूनयणो विस्रं रसंतो भक्ताणो भप्तरणो मारितो, 
तर्भयातो कतो मे पाडमिच्छा १, ततो ताए मगगति--पुत्त | णु वदा चेव ते किय, जष्टा--आाउरचिण्णाड ` "दीहाउरूक्खणं', एस ते सि 
विवागो अणुप्तो । 
२. वही, पश्र २५६ : 

एगो दमगो, तेण विति करेतेण सशस्सं काहावणाण अज्जिधं, सो थ तं गहाथ सत्येण समं सगिहं पत्थितो, तेण म्तणिमिनं स्वगो 
कागिणी हि भिस्नो, वतो दिणे दिणे कारिणीषए भजति, तस्स य अवसेखा रगा कागणी, ला विल्सारिथा, सत्ये पावि सो वितेति-मा मे 
रूवगो निदियन्वो होहिति णडकरगं एुगत्थ गोषेडं काशिणीणिमिसं णियसो, सावि कागिणी भन्नेण इडा, सोऽवि णडकवो भगणेण दिष्टो 
टविस्जतो, सोवि तं पेषण णटो, पषा सो घरं गतो सोयति । 


उरश्मिज्जं ( उरभ्नीय ) ८५ अष्क्यन 9 : आमुख 


भोर सा वथः खाने को क्च्छा व्यक्त की । मं्रौ ने निषेध किया पर राजा नङ्की माना उसने मरपेट भाम खार । 
ठको तत्का सुल्यु हो गं 1, 


कसी प्रकार जो मनुष्य मानवीय काम-मोगो मे आसक्त क्क, धो से सुख क छि मनुष्यजन्म गेवादेला दै 
वह दरदवत सुखो कोहर जाता है! देवतानं के काम-मागो के समक्न मनुष्य के काम-मोग तुच्छ भौर भल्पक्यीन 
है । दोनो के कामभोगं मे जाकछाकर-पाताक का अन्तर हे । मनुष्यकते काम-मोग कुदा के जग्रमाग पर रिक जक- 
बिन्दु के सन्ानै भौर देवताो के काम-भोग समुद्र के भपरिमेय जक के समानैः ( ङकोक ॐ) । भतः मानकोय 
काम-मोगो मे भासक्त नहं हलो च) ङ्किर 1 


जो मनुष्य ह जौर अगते जन्म मे मी मतुष्य हो जाता है, वह भरुक पूजी की सुरक्षा ह । जो मनुष्यजन्म मेँ 
अध्यात्म का जाचर्टण करर जात्म केनो ताविन्त बनाता जाता है, कह म्रुकुकीो नह्वाता ह्लै। जो विषयवासना में फैसकर 
मनुध्य जौत्रन क] हारं दता ह--तियच या नरम चक जाता हे--वङ््‌ सुक को मो गता देता ढै ( कोक ९५} 
ङस भाक्य को सरन्रकार्‌ नै [निम्न ठ्यावह्ास्क हष्टान्त से सनमाया है 

रुक जागनया था 1 उसके तान पुतन थे । उसने तीनो षणे एक-रुक हनार कार्षापण नते कर कला--च््टनसे 
तम तानो व्यापार कर) गौर अशुक समय के जाद्‌ भतनो-शपनो पूजो के मेरे पास जा ।*° पिला का जादेक् पा ततोन 
पुत्र त्याप्रार्‌ कैः किर निकके । के सकत नगर मेँ पङ्क॑च गौर ताशी जकग-जकग स्थानो पर ठज्नरे। रुक पुत्र नें व्यापार 
जारन्मः [कया । कह सादगी) से रहता भोर भोजन आदि तर करम खचकर धन रुकक्रित करता । रसे ठसके पास 
नङ्क घना सकक्रितह्ला गया । दूखर पुत्र नेमो व्यापार जारम्भ्न किया । जो कामन हलौता उसको कह भोजन? मक्छानः 
तस्त्र आदिमे खचकर देता । शससे कह घन रुककत्नित न कर सका । तीसरे पुत्र ने व्यापार नही किया । ठरुने जपने 
करार पोषण भोर व्यसन मे सारा घन र्गा ढाका । 


तीनो पक्र यथासनय घर पद्कचे । पिताने सारा चक्तान्ते प्रका । जिसने जपनी मुक पूंजी गँका लाकी धी, उसे 
लोकर क स्थान पर नियुक्त क्त्या, जिसने सुक कधी सुरक्षा की धी? ठस गूह का काम-क्छाज सौपा भौर जिने मूत क्यो 
द्या धा, ठसे गह्स्वामी जना ढाका 1" 


मलुष्य-मव प्रु प्रजी है 1 देत्रगत्ति ठउसक्ता काम हे भौर नरक्रग।ति ठकस्काष्ेदन है । 


९ श्रद्‌ शसि, पत्र २७५ : 
जहा कस्तद रपणो अंबराजिणगग विसूहया जाया, सा तस्स वेज महना जत्तग तिगिच्छया, भणितो य-जदि पुमो अंबाणिखासितो 
विणस्सति, तस्स य अत्तीव पीयाणि अंबाणि, तण सदेसे सन्वे अंबा उच्छाद्िया। अगगया अह्घवाहगिवाप्‌ु णग्गतो सह अमच्चेण, अस्तेण 
अव्रहरिभो, भत्सो वृरं गंतूण परित्सतो स्ति, एमि वणसंड चुयच्छायात अमच्चेण वारिज्जमाणोऽवि णिविहटो, तस्स य हदं वाणि 
पडियाणि, स्तौ ताणि परामुसति, पच्छा अग्धाति, पच्छा चक्खिडं णिदुधुद्ति, अमच्चो वारे, पच्छा मक्खेडः मतो । 

२. वही, पत्र २०७८-६ : जहा एगस्स वाणियगस्स तिन्नि पुत्ता, तेग तसि सष््सं सहष्सं दिन्नं काहावणाणं भणिया य--ए दण ववहरिङण 
एत्तिएटण कारेण प्ज्जाह, ते तं मूलं घेत्तग॒णिग्गयः खणगरातो, पिथप्पिथछठ पर्णे सिया, तत्थेगो भोयगच्छायणवनज्जं ज॒यमज्जमंसघेसाव- 
सणविरहितो विष्हीए्‌ ववहरमाणो विपुललाभसमन्नितो जातो, चितितो पुण मृरूमवि दश्वंतो शाभगं मोयणच्छायणमक्षारंकारादिषठ 
उवभूजति, ण य॒ अच्चादरेण षवहरति, ततितो न किचि सं वरहरति, केवरं जूयमज्जमेसतेसगेधमल्कतंयोरूसरीर करिया सअप्पेणेव, 
कारेण तं इष्वं णिहवियंति, अहावदहिकाखस्स सखपुरमागया । तत्थ जो छिम्नमूलो सो सन्कस्स अत्ामी जातो, पेसणु उवचरिज्जतिः, 
चितितो धरवावारे णिटसो भसपाणसंतुदधो ण दायव्वभोकतव्वेष्ठ बधसायति, ततितो भरवित्थरस्स् सामी जातो । 

१.22 


उन्वरञ्मयणं ( उ्तराध्ययन ) ८६ अभ्ययन ७ : आमुख 


हस अध्ययन मे' पोच इष्टान्तों का निसयण कभा छे 1» ऊनकः प्रतिपाद्य भिन्न-भिन्न खै । प्रथम ( ठटन्न +` 
ल्खान्त विषय-मोगो के कटु-किपाक कणा दछन कै ( रेक $ से केकर 0 चक)! दूसरे भौर तीररे ( काकिणी भौर 
'भान्नप् ) हृष्ठान्तों का भ्य देव-मोरगो के सामने मानवीय-मोगों की तुच्छता का दानद ( कंरोकः $ से केकर 
ॐ स्क ) । चौधे ( ठ्यवक्कार ) दृष्टान्त का विषय भाय-व्ययके किलय मे कुप्राकता का दनदै ( स्कोक ९ से २२ 
लकः ) 1 पाँचके ( सागर ) हष्टान्त का कषय भाय-व्यय क्ती तुकना का ददान ( करकोक 3 से २ तक )। 

ङ्स प्रकार इस भध्यरान में दृष्टान्त श्नौकी से ग्न तस्व की नटो सरस भर्भिव्यक्तिष्ुुह्े। 


६. उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २४५ : ओर अ कागिणी, जवप्‌ ध ववार सागरे चेव । 
चेष दिह ता, उरन्मिज्जमि अज्कथण ॥ 


सत्तम अन्ड्यण ` सप़म अध्वन 


मूल 

१-जहाएसं समूरिस्स 
कोद पोसेज् एकयं । 
ओयणं “जवस देज्ा' ^ 
पोसेजा “वि स्यंगणे"‡ ॥ 


२्-तओ से दुद्र परिवृढ 


जायमेए महोदरे 1 
पीणिए विखले देहे 
आएसं परिकखए ° ॥ 


३--जाव न॒ एद" आसे 
ताव जीवद्र से दुही । 
अह पत्तमि आएसे 
सीसं छेत्तण भुज्नरई ॥ 


४-जहा खलु से उरब्भे 


आपएसाए समीहिए । 
एवं बाङे अहम्मि्ट 
ईहुई नरयाउयं ॥ 
१. जन्ते देति (नू-), 


२. विस्लथंगणे ( बू पा०, चूर )। 
२. पडि ( बुः 2); षरि० ( श्न्वा० )। 
४. एज्जति ( चूर ) । 


उरम्भिजञ्जं : उरभ्नीयम्‌ 


संस्कृत छाया 
यथादेशं समुटिश्य 
कोऽपि पोषयेदेडकम्‌ । 
ओदनं यवसं दयात्‌ 


पोषयेदपि स्वकदुणे | 


कतः स पुष्टः परिषुः 
जातमेदाः महोदरः । 
्रोणितो बि वेह 


अदेहं परिकाड. कति ॥ 


यावन्नेत्यागेकाः 
लावष्णीवति सोऽदु-खी । 
अथ प्राघ्ठ अदिशो 

शीषे छिस्वा भुञ्यते ॥ 


यया खल्‌ स उरः 
अदिशाय समी हितः । 
एवं बालोऽर्घामिष्ठः 

ईहते नरकायुष्कम्‌ ॥ 


हिन्दो अनुवाद 
१- जसे पाहूने के उदेश्य से कोद मेमने 
का पोषण करता टै । उसे चावल, मृग, उडद 


आटि विलाता है ओर अपने आंगन मेही 
पास्ता है। 


इस प्रकार वह पृष्ट, बर्वान्‌, मोटा, 
बह पेट याला, वप्त भीर विपुल देह वाला 
होकर पाहून की माकाडक्षा करता है । 


३-- जब तकं पाुना नहीं आता है तब 
तक ही वहु बेचारा जीता है । पाहून के आने 
पर उसका सिर छेदकर उसे खा जाते हैं। 


४-- जसे पाहूने के किए निरवित किया 
हुआ वह मेमना यथाथ मे उसकी जकाडक्षा 
करता है, कंसे ही अधर्मिष्ठ अज्ञानी जीव 
यथाथं में नरक के आयुष्य की इच्छा करता है । 


उनत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 
५ हिसे बे मृसावाई 


अद्धाणंसि विलोवए । 
अन्नदत्तहरे तेणेः 
माई कण्टुहरेः सढे॥ 
६---इत्थीविसयगिद्धे य 
महारंभपरिग्गहे । 
भृजमाणे सुरं म॑सं 
परिवदे परंदमे ॥ 
७-- -अयककरभोई य 
तुदिष्ले चियलोहिए* । 
आयं नरण कखे 
जहाएसं व एलए ॥ 
८-- आसणं सयणं जाणं 


वित्त कामे य भुंजिया। 
दुस्साहडं धणं हि 
बहुं संचिणिया य्य॑॥ 


९---तओ कम्मगुरू जन्तू 
पच्चुप्पन्तपरायणे“ । 
अय व्व आगयाएसे 
मरणन्तमि सोयरई ॥ 


१०- तभो आउपरिक्खीणे 
"चया देहा'* वि्हिसगा* । 
आमूुरियं दिसं बालाः 
"गच्छन्ति अवसा" तम ॥ 


. कही ( बृ० पार )। 
. बते (श्रु०); तेणे ( बू° पा०)। 
„ किन्नुहरे ( च ); कन्नुहरे ( ° )। 
, न्सोणिषए ( उ, श्र० )। 
, °परङ्जणे ( च> ) } 
, नुदे ( बु° ); ुयदेहो ( बु° पा० )। 
. बिहिसगो ( बुर) । 
बालो (बु )) 
. गच्छ अवसो ( ब॒० )। 


क ॥ @ © न्द ऋ < & "< 


८८ 


हिल्लो बालो मृषावादी 
अध्वनि विलोपकः 1 
अन्यवतहरः स्तेनः 
भायीकुतोहरः शठः ॥। 


ह्त्री-विषय-गृदश्च 
महारम्भ-परिग्रहः 1 
भुञ्जानः सुरां मांसं 

परिवुटः परन्दमः ॥ 


अजककर- भोजी च 
तुन्दिलः चित्तलो हितः । 
आयुनेरके काडक्षति 
ययाऽडदेशमिव एडकः ॥ 


आसन्‌ शयनं यानं 

वित्तं कार्मा भुक्त्वा । 
बुःसंहतं धनं हित्वा 

बहु संचित्य रजः ॥ 


ततः क्मगुरुजन्तुः 
प्रत्युल्पन्नपरायणः \ 
अज इव आगते अदिशो 
मरणान्ते श्लोचति \ 


तत आयुषि परिक्षीणे 
च्युताः देहाइ विहिसकाः 
ञासुरोयां विक बालाः 
गच्छन्ति अवहा: तमः ॥ 


अध्ययन ७ : शोक ५-१० 


५-- हिक, अज्ञ, मृषावादी, मागं में 
लूटने वाला, दूसरों की दी हूर्ई वस्तु का बौच 
मेदी हरण करनं वाखा, चोर, मायावी, षुराने 
की कल्पना मे व्यस्त { किसका धन हरण 
करू गा--ठेसे अध्यवसाय वाखा ), शर, 


६--स्त्री भौर विपयो मे गृद्ध, महाभस्भ 
भौर महापरिग्रह वाला, सुरा भौर मासका 
उपभोग करनं वाला, बलवान्‌, दूसरों का दमन 
करने वाला, 


८--बकरं की मति कर-कर शन्द करते 
हए मांस को खाने वाखा. तोद वाखा भौर 
उपचित खौही वाला व्यक्ति उमी प्रकार नरक 
के आयष्य की आकाङ्ध्ा करता है, जिस 
प्रकार मेमना पाहुन की । 


--आसन, दाय्था, यान, धन भौर 
काम-विषयों को भोगकर, दुःख से एकत्रित 
कयिहृएुधनकोद्यूनभादिके द्वारा गंवाकर, 
बहुत कर्मो को संचित कर -- 


६--कर्मोसे भारी बना हुजा, केवल 
वतमान को ही देखने वाला जीव मरणान्त- 
कालम उसी प्रकार शोक करता है जिस 
प्रकार पाहुने कं भाने पर मेमना । 


१०-फिर आय्‌ क्षीणहानेपरवे नाना 
प्रकार की हिषा करने वागे कर्मवशवर्ती 
अज्ञानी जीव देह से च्यतत होकर अन्धकारपूर्णं 
भासुरीय दिशा (नरक) की मोर जाति है। 


उरड्भिञ्जं ( उरश्नीय ) 


११-- जहा कागिणिएु हरं 
सहस्सं हारणए नरो। 
अपत्य अम्बगं भोच्ा 
राया रज्जं तु हारए॥ 


१२--एवं माणुस्सगा कामा 
देवकामाण अन्तिए । 
सहस्सगुणिया भृजो 


आउ कामा य दिव्विया ॥ 


१ ३--अणेगवासानउया 
जा सा पन्नवओ दिर, 
जाणि जयन्तिः दुम्मेहा 
ऊणे वाससयाउए ॥ 


१४-जहा य तिन्नि वणिया 
मूलं चेत्तृण निग्गया । 
एगोऽत्थ लहई लाह 
एगो मूलेण आग ॥ 


१५ एगो मूकं पि हारित्ता 
आगओ तत्य वाणिजो। 
ववहारे उवमा एसा 
एवं धम्मे वियाणह्‌ ॥ 


१६--माणुसत्तं भवे मूलं 
लाभो देवगर्ई भवे, 





मूरच्छेएण जीवाणं 
नरगतिरिक्छत्तणं धुवं ॥ 
श उ (श्र° )। 


२. शारिन्ति ( कूण पा० )। 
7. 23 


८६ 


यथा काकिण्या हेतोः 
सहत्र हारयेन्नरः 1 
अपथ्यमाश्चक भुक्त्वा 
राजा राज्यं तु हारयेतत्‌ ॥ 


एवं मानुष्यका: कामाः 
देवकामानामन्तिके । 
सहल-गुणिता भूयः 

आयुः कामाऽच दिव्यकाः ॥ 


अनेकवष-नयुतानि 

या सा प्रल्लावतः स्थितिः, 
यानि जीयन्ते व्मधसः 
ऊने वषङतायुषि ॥ 


यथा च त्रयो वणिजः 
मूल गृहीत्वा निगेताः ४ 
एकोऽत्र लभते लाभम्‌ 
एको मूलेनागतः ॥ 


एकोम्‌लमपि हारयित्वा, 
आगवस्तत्र वाणिजः । 
ग्यवहार उपमेषा 

एवं धमं विजानीत ॥ 


भानुषट्वं भवेन्मूखं 
लाभो देवगतिभेषेत । 
मूलच्छेदेन जवानां 
नरक-तियंक्स्वं प्न वम्‌ \। 


अध्ययन ७ : श्छोक ११-१६ 


११ जंते कोई मनुष्य काकिणी के लिए 
हजार (कार्षणपण) गवा देता है, जसे को 
राजा भपथ्य आमको खाकर राज्य से हाथ 
घोबेवताहै, वसेह जोव्यक्ति मानवीय भोगो 
मे भासक्त होता है, बह दवी भोगों को हार 
जति है । 


१२--दंकी भोगों कौ तुलना मेँ भनुष्य के 
काम-भोग उतने ही नगण्य है जितने कि हजार 
कार्षापणो की तुलना मे एक काकिणी ओर 
राज्य की तुलना मे एक भाम । दिव्य बाम 
भौर दिव्य काम-भोग मनुष्य की भायु भौर 
काम-मोगों से हजार गुना अधिक हैं । 


१२- प्रज्ञावान्‌ पुरुष की देवलोक में 
अनेक वषं नयुत (भसंख्यकाल) की स्थिति होती 
है--ह ज्ञात होने पर भी मूं मनुष्य सौ 
वर्षो से कम जीवन के लिए उन दीघकालीन 
सुखौ को हार जाता है । 


१४--जेसे तीन वणिक्‌ मूल पूजी कौः 
छेकर निकले । उनमें से एक लाभ उराता है, 
एक मूल लेकर छौटता है । 


१५- भौर एक मृरू को भी मैवाकर 
बापस भाता है । यह व्यापार कौ उपमा है । 
दसी प्रकार धमं के विषय मे जानना चाहिए । 


१६९- मनुष्यत्व मृूरुषने है। देवगति 
चाभ रूपै मूलके नाश से जीवे निश्चित 
ही नरक भौर तियंश्च गति मे जाते ह| 


उन्तरञ्फयणं ( उत्तराभध्ययन ) 


१७ - दुहौ गई बालस्स 
आवरई वहमूकिया । 
देवत्तं माणुसत्तं च 
जं जिए जोरयासटे।॥ 


१८-- तओ जिए सहं होट 
दुविहुं दोग्दहं गए्‌। 
दहा तस्स उम्मजा 
अद्धाए मृदरादवि ॥ 


१९--एवं जिय" सपेहापए 
तुलिया बां च पेडियं। 


मूलं ते पवेसन्ति 
माणुसं जोणिमेन्तिः जे॥ 
२०---वेमायाहि सिक्वाहि 
जे नरा गिहिमुव्वया। 
उवेन्ति माणसं जोणि 
कम्मसचा* हु पाणिणौ॥ 
२१--जसि तु विउला सिक्खा 
मूलियं ते अडच्छिया"] 
सीटवन्ता सवीतेसा 
अरीणा जन्ति देवयं॥ 
२२---एवमरीणवें " भिक्खं 
अगारः च वियाणिया। 
कहण्ण्‌ जिचमेलिक्खं 
'जिच्वमाणे न'* संविदे ?॥ 
१.जिष्‌ (द), 
. जोणिन्िम्ति ( उ, चु° ) । 


„ कम्मक्सा ( ब० पार, खून्पा० )) 


. तिउच्छिया (भ); ते रह्या (खर); तं अहच्छिया ( चूर पार 


. भआगारि (उ, श्र )। 


| 
३ 
, 
५. एषं अदहीणकं ( चूर, ° ) 1 
६ 
७, जिश्चसाणं व ( खू< ) ¦ 


६० 


द्विधा गतिर्बालस्य 
अप वध-मृलिका ! 
देवत्वं भानुषत्वं च 
य्ितो लोशता-शटः ॥ 


ततो जितः सदा भवति 
द्विविधां दुर्गति गतः । 
दल भा तस्योन्मष्ला 
अद्धायां सुचिरादपि ॥ 


एवं भितं सम्प्रेक्ष्य 

तोखयित्वा बालं च पण्डितम्‌ । 
मोलिक ते प्रविह्न्ति 

मानुषं योनिमायान्ति ये ॥ 


विमाच्रामिः शिक्षामि: 
ये नराः गृहि-सुब्रताः । 
उपयन्ति मानुषो योनि 
कमे-सत्याः खच प्राणिनः ॥ 


येषां तु विपुला हिता 
मोलिकं तेऽतिक्रम्य । 
ज्ञीलवन्तः सविजेषाः 
अदीना यान्ति देवताम्‌ ॥ 


एवमदन्ययन्तं भिक्षं 
अगारिणं च विज्ञाय } 
कथं नु जोयते ईक्ष 
जोयमानो न संवित्त ? \\ 
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१७ - अज्ञानी जीवकीदो प्रकार की गति 
होतो ह~ नरक अर तियञ्च। वहां उसे 
बध हेतुक आपदा प्राप्त होती है । वह लोलुप 
ओर वंचक पुरुप देवन्व ओर्‌ मनुष्यत्व को पहले 
हो हारजानादहै। 


५ विध दुर्गति मे ग्या हज जीव 
नदः दारा हमा होना है । उका उनम वाहूर 


नकटा दाधकाच क्र बाद भीदूर्ठमहे। 


१९ ध्न प्रकार हार दृण को देवकर 
नथा ब्रा भौर पण्डिति कौ नुलना कर जो 
मानयी मानिमेभातेहै, व मखयन करे साथ 
प्रश्न करत हे । 


२०---जो मनप्य विविध परिमाण ब्राली 
[शध्नाजो हारा घरमे रहत हण मी सत्रनी है 
म मानृपी यानिमं उत्पनन तिह । क्याकि 
प्राण। कन-सत्य हात हे--अपने कयि हाक 
फ. अवश्य पाते ह । 


{-- जिनके पास विपृर हाक्ना है, वै 
साल-मम्पन्न ओर उत्तरोत्तर गणो को प्राप्त 
कणन वाक पराक्रमौ (अदान) पुरुष मूर्धन 
(मनष्यत्व) का अतिक्रमण करके वत्व को 
प्राप्होते है। 


२२ उस प्रकार्‌ पराक्रमी निक्ष देर एत्यण्‌ 
को (अरध्रत्‌ उनके पराक्रम-फल को\ जानकर 
विवेकी पृम्प ते लाभको केने शोगा ? बहे 
कषाया के द्वारा पराजित टोता हभ क्या यह्‌ 
नहीं जानता कि “म पराजित हो रहा ह?" 
यह जानने ह. उमे पराजित नीं टना चाहिए । 


) ; विडद्िया, भतिह्िवा, भतिच्छिथा ( कृ ) 


उरम्भिज्जं ( उरश्नीय ) 


२्३-जहा कृसम्गे उदगं 
समुटेण समं भिणे। 
एवं माणुस्सगा कामा 


देवकामाण अन्तिण ॥ 
२४ कुंसरगमेत्ता इमे कामा 
सन्निरुदंमि आउए । 
कस्स दहै पुराकाउ 
जोगक्छेमं न संविदे? ॥ 
२५.---इह कामाणियटस्स 
अत्त अवरज्छरई । 


सच्चा नेयाउयं मग्ग 
जं भुजो परिभस्सई' ॥ 


२६--“इह्‌ कामणियट्रस्स 
अक्त नावरज्मरई्‌ । 
पुददेहनिरोेणं 


भवे देवि त्ति मे सुयं॥" 


२७--इड्ढी जुई जसो वण्णो 


आउ सुहमणृत्तरं । 
भुजो जत्थ मणुस्सेसु 
तत्य से उववज्जई ॥ 


२८--बाटस्स पस्स॒ बालत्तं 
अहम्मं पडिवज्जिया" । 


६१ 


यथा कुशाग्र उदकं 
समुद्र ण समं भिनुयात्‌ । 
एवं मानुष्यकाः कामाः 
वेव-कामानामन्तिके ॥ 


कशाग्र-माश्रा इमे कामाः 
सन्निरट आयुषि । 

क हेतु पुरस्कृत्य 
योग-कषेमं न सवितते “ 


इह कामाऽनिवृत्तस्य 
आत्मार्योऽपराध्यति । 
शरुत्वा ने्यतुकं मागं' 
यड़ भूय. परिभ्छयति ॥ 


इह काम-निवुत्तस्य 
आत्मार्थो नापराध्यति । 
पतिदेह-निरोषेन 

भवेद देव इति मयाश्रुतम्‌ ॥ 


ऋद्द्या तियश्षोवर्णः 
आयुः सुखमनुत्तरम्‌ । 
भूयो यत्र मनुष्येषु 
तत्र स उपपद्यते 


बालस्य पद्यवालत्वम्‌ 
अधमे प्रतिपद्य । 
त्यक्त्वा धमं मधर्मिष्टः 
नरके उपयाते ॥ 


चिश्चा धम्मं अहम्मिट 
नरए, उववज्जरई ॥ 
ष परोकाठं (चू) 
२. परतो ( ब्ृ° पा०, चू° पा० ) । 
३. पूदेह निरोरेणं 
अवे देणे तिमे षं (बूरा) 
४. चह श्लोक चूण मे न्यारूात नहीं है । 


४. पिविञ्जिणो ( भ, शृ० पा० ) । 
६. भद्ध (भ, ठ )। 
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२३-- मनुष्य सम्बन्धी काम-भोग, देव 
सम्बन्बी काम-मोगों कौ तुलनामें वेसेहीरहै, 
जंसे कोट व्यक्ति कर्ष कीनोकपर टिके हुए 
जल-बिन्दु की समद्र से घुलना करता है । 


२४-- इस अति-संक्षप्त भयु मे ये काम- 
भोग कुडाग्र पर स्थित जल-बिन्दु जिनने हैं । 
फिर भी किस हेतु को सामने रम्बकर मनध्य 
योग-क्षम को नहीं सममता ? 


२५--उस मनुष्य भव म काम-भोगौसे 
निवृत्त न होने वानि पूरुष का आत्म-प्रयोजन 
नष्टदीजातादहै) वहपारनर जाने वादे 
मागं कौ सुनकर भी बार-बार च्रष्ट होना है । 


२८६ --इस मनुष्य भव मे काम-भोगोंसे 
निव्रृत्त होने वाले पुरुष का आत्म-प्रयोजन नष्ट 
नही होता । बह प्रुतिदेह (नौदारिक शरीर) 
का निरोध कर देव टोता है-एेसा मैने 
सुना है। 

२७---{देवलोक मे च्युत होकर) वहे जीव 
विपुर ऋद्धि, युति, यक्ष, वणं, जीवित ओर 
भनत्तर मृस्व वाटे मनेष्य-कुलो मेः उत्पन्न 
होता है) 


२८--तु मार (अन्ञानी) जीव कौ मृखंता 
को देख । वह्‌ अधमं को प्रहण कर, वरम को 
छोड, अधर्मिष्ट बन नरक मेँ उत्पन्न होना 


ह । 


उन्तरञ्फयणं ( उत्तराध्ययन ) 


२९--धीरस्स परस्स धीरत्तं 


सन्वधम्माणुवत्तिणो । 
चिच्वा अधम्मं धम्मिदधे' 
देवेसु उववज्जरई ॥ 
३०-तुलियाण बालभावं 
अबालं चेव पण्डिए। 
चद्रूऊण बारुभावं 
अवारं सेवए मुणि॥ 
--्ति बेमि। 





१. घम्मटं (उ )। 


६२ 


धरस्य पश्य धौरत्वं 
स्वंधर्मानुवतिनः । 
व्यक्स्वाऽधम धर्मिष्ठः 
देवेषु उपपद्यते ॥ 


तोलयित्वा बाल-नावम्‌ 
अबालत्वं चेव पण्डितः । 
व्यक्स्वा बाल -भावम्‌ 

अबालत्वं सेवते मुनिः ॥ 


- इति ब्रवीमि । 
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२६-- सब धर्मो का पालन करने बाले 
धीर-पुरुप की धीरता को देख ! वह॒ अमं को 
छोडकर धमिष्ट बेन देवों मे उत्पन्न होता है । 


२०--पण्डित मुनि बारू-भाव भौर 
भवाल-भाव की तुलनाकर, बारु-भाव को 
छोड, अबाल-भाव कां सेवने करता है 1 


--एेसा मै कहता ह । 


अटरकछमं अज्छ्यण्मं : 
काविर्टीयं 


अष्टम आस्ययन : 


कापिदटटीय 


आास्तरुरख 


कतिक बृह्यणयथा। कोम क्तीषाढ़ने ठस्के मनमें चिरक्तिरादौ। ठस सद्को स्वरूप ज्ञात क्ुभा। कह 
मुनि बन गया । संयोगवक्रारुक कार ठसेचोरोंनेघेर छ्िया। त्र कथिक सुनि ने ठन ठपदेङ्ा दिया) कड 
संगीलात्मक था । छसो का यहं संग्रह किया गयाहे। प्रथम मुनि गाते, चोर मी ठउनके साथ-को-साथ गाने छग 
जाते । "जष्युवे भसासयंमि> संसारमि दुक्खपठरार ।""""न गच्छवा ॥ यह प्रथम ठंकोक घ्व पदथा। सुनि क्पिकद्भारा 
यल्--भध्ययन गाया ग्या था, ङसकिर इसे का्पिकीय कडा गया हौ १ सुक्रकृताङ्ग चूण में श्स अध्ययन को ध्गेय 
माना गया ।२ 

नाम दो प्रकारसते ्लोते हैः ---(‡) निर्देक्य (कषय) के जाघार पर भौर (3) निर्दा (सक्ता) के जआाघार 
पर । इस अध्ययन का नि्ददाक कपिः इसकिर इसका नाम काकीय रखा गयादौ ।3 

कसक मुख्य प्रतिपाद्य ह--ठस सत्य की ग्रोघ जिससे कुगति का भन्लष््ो जार । सत्य-कोधमेजो बाधां 
कै ठन पर मी बहत सुन्दर प्रकाङ् लाठा ग्या । कोम कंसे बता है, इसका स्वयं अनुभूत चन्र प्रस्तुत कव्या गया । 

व्यक्ति के मन मे पके थोट्ा कोम ठत्पन्नह्लोताह्ै। वह ठसक पुलि करताद्ै। मन पुनः कोमसे मर 
जाता है । ठसक पुति का प्रयक्न ह्लोता दै । यह्‌ क्रम चरता परन्तु हर नारकोम क्ाठमार तीक्रता छिस ङ्लोता है) 
ज्यो-ज्यों छाम बदढ्ता है त्यों-त्यो कोम मी बल्ला । इसका अन्त नमी होता द्वै जन व्यक्ति निर्कतोमता क्ती पूर्ण 
साघना कर केता है) 

ठस कमठ जौर ठस समय में कौकाम्बौ नगरी में जितकरात्र, राजा राज्य करता धा । ठऊसकी समा में चौद 
किद्याओं का पारगामी काङ्यप नाम का च्राह्मणथा । लसकीपन्लोक्ा नाम यक्राथा। ठसक कपिल नाम का रुक 
पुन्नधा। राजा काक्र्यपसे प्रमाकिल था । वङ्क ठसका हमान करताथा। जचानक का््यप की सृत्य ग्ड । 
ठक समय कपिर को भजवस्था छोटी धौ । राजाने कार्य के स्थान पर दुसरे ब्राह्मण को नियुक्तं कर दिया) 
वह ब्राह्मण जब्र से दरबार मे जाता तब घोढ़े पर भारूढ्ङ्लो छन्न घारण करता धा । काक्यप की सल्ली यङा जब 
यह देलौ तो पलति की स्मरति में विह हो रोनेकगनजातीथौ। कु्ठकाठु कौोता। कर्पिक मी बहाह्लो गया था। 
रुक द्नि जन उसने भपनौ मां को रोते देखा तो इसका कारण पूष्का। यज्ञा ने कटूला--८८ पुन्न , रुक समय था जन 
पुम्हारे विता इसी प्रकार क्न्न कगाकर दरबार मे जाया-भाया करततेधे। के भनेक विद्यां के पारगामीधथे। राजा 
ठउनक्री चिद्या से कृष्ट धा । ठनके निधन के बाद राजाने व्क स्थान दुसरे को दे दिया हे 12 तन कपिकने 
कङ्ा--मं , मै मी विद्या पटुगा 1 





१. बुषद्‌ बृत्ति, पन्न २८६ 
ताहे काणि पवि चोरसषाणि वाके केति, सोऽबि गायति धुव्रगं, ““अङवे जसासयंमी, संसारंमि दुक्खपडरापु । कि णाम तं 


होज कम्मयं १ जेणाहं दुग्गदं ण गण्डेजा ॥१।॥'१ एवं सब्बत्य खिलोगन्तरे धुवगं गायति “शषुचेव्यादि', तत्थ केह पदमसिकोगे संङद्धा, 
केष्ट बीए, एषं जच पंचवि सया संदा प्वतियत्ति । “-"घख हि भगवान्‌ कपिलनामा ` भ्रवकं सक्गीसवान्‌ । 
२. सूष्रहलाञ्गः बूणि, दृष्ठ ७ : 
गें भाम सर्संारेण, अघा काविदिञ्जे-“भघुबे भसासय॑मि, संसारम्मि दुक्खपडराएु । ˆ न गच्केखवा ॥'" 
३. भावरयके लिचृक्ति, गाथा १४९, शत्ति 
मिरवेशकवशास्जिनबन्वनं कापिरीयस्‌ । 


उनत्तरञ्फयणं ( उत्तराध्ययन ) ६६ अध्ययन ८ : आमुख 


य्वा ने कढला--°° पुन्न ! य्ह सारेत्राह्मण ङ्ध्य हैः । यज्नं कोङ्ं मो तुभे तिया नह्णेदेगा। यदित किद्या 
प्रात्र करना चाष्ताद्ैतो श्रावस्ती नगरी मे चला जा! व्ल तुम्हारे वरिता के परम मित्र इन्द्रदत्त नाम के ब्राह्मण 
है । के चुम किया पट्ा्येगे 1 

करथिूनेमां का जाङ्गीर्तद के श्रावस्तो की जोर प्रस्थान क्ष्या । पृष्ठते-पष्कते वह्‌ इन्द्रदत्त त्राह्मण के यद 
जा खा कुमा । अपने समश्च ख जपरिचित युक करो देखकर इन्द्रदत्त ने पृष्का--“न्तुम कोन दलो? क से भाये 
हे ? य्ह भाने काक्या प्रयोजन हे 2 

क्वि ने सारा त्र्तान्त सुनाया । इन्द्रदन क्वि के ठत्तर से बहत प्रमावितङह्घजा ओौर उक भोजन की 
ठ्यवस्था सुक तान्मिद्र नामक धनाठ्छ वणिक्‌ के यदं करके अध्यापन श्युरू कर दिया! काप मोजन करने प्रलिदिनि 
सेठ के य्न जाता मौर इन्द्रदन से भध्ययनक्न्टता! छसे खक दासी करी पुरी मौोजन परोखा करतौथौ। कह 
हँसमुख स्तमात क्री थी । कपि क्ो-कभनो उससे मजाक करक्ेताथा । नि जीते, लना सम्बन्ध गाद गया । 
स्क नार दासी ने क्वि से कह्ल--च्न्तू मेरा स्वस्व ह्ै। तेरे पासक्रक्मो नहो) नैं नर्त्रह्न के किर व्रुसरों 
के यह रहन रही हू जन्यथा लो मै तेरी भाज्ञा मे रल्नती 1? 

हसी प्रकार कई द्विन सीते । दासी-मष्ोत्सव क्का समय निकट भाया । दासी क्रा मल बष््ल उदास हो गया। 
रात्रि मे ठते नीर नही जङ् । कपिक ने हसक क्छारण पृष्छा । ठसने कट--°्न्दासी-मललोस्सन्र भा गया । मेरे षास 
फूटी कौषी मी नहो है । नै केसे मह्येत्सव को मना? मेरी सख्यां मेरी निधनता पर सतौ है मौर मुभे तिरस्कर 
कोट्टष्टिते दैखतो है 1” कपि क्रा मन खिन्न हलो गया । छसे जपने जपौरुष पर रोष भाया । दासी ने कह्मा “न्तुम 
ह्तना धयै मत खोज । समस्या का सक समाधान मी ह्ै। क्ख) नगरमे घन लाम च्छा सक सेठ रक्ता । जो ठ्यक्ि 
प्रातःकाकत् उसे सज्से पहके जधा ठता हे ज्से कह द्यो माका सोनादेताहै। तुम वहो जा)! ठप जधा देकर दको 
माका सोनाके जाम । ज्कसके मैं पूर्णता से भह्लोत्स्व मना ठगो । 

कपिकूनेनात मान को) करं ठयक उससे पके न पर्य जारः यजन सोच कह तुरंन धरटसे र्जानाल्ने 
गया । रान्न क्छा सप्रय था । नगर-भारक्षक इष्रर्‌-ठघर धूम रहेथं । छन्ह्लोनेङ्गसे चीर सनभ पकट्‌ कर नाध कतिया 
कौर प्रमात मे उसे प्रसेन।जत्‌ राजाके सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उससे रानि मे भकेके धुम्ने काक्छारण 
एक्का । क्रत ने सहज त्र सरक माव से सारा वृत्तान्त सुना दया । राना उसको स्पष्टकवादिता पर ब्त प्रसन्न 
न्त्राह्मण ! जाज मै तु पर बहत प्रसन्नरहं। तूजो कुष्ठ मगिगा कहन निकतेगा 1 कपि ने 





हमजा रौर बोला 
कलहा “्याजन्‌ ¦ मुभ कक सोचने का समय दिया जारः 17 राजा ने कला--धन्यथा ङ्का 122 

कवक राजा की जाज्ञाके अक्रोक वानिका मे चकला गया! कहं ठसने सोचा--ष््दो मज्ञा सोने से क्या 
होगा? क्यो न मं 400 मोहरे माँग लूं "° चिन्तन जागे ना । ठस $00 मोहर मी तुच्छ कगने रूगीं । हजार, काखः 
करो तक उसने चिन्तन [क्या । परन्तु मन न्नी मरा। सन्तोष के निना क्रान्ति करटा ? उसका मन जान्दोद्छित 
हलो छठा । तत्क्षण ठस समाधान मक गया । मन वेराग्यस्ते मर ठ्ठा। चिन्तन का प्रवाह मुढा । उरते जा्ति-स्यलि- 
च्चा पवा ङक्ञो गया । वह स्वयं-बुद्ध्‌ हो गया । कङ्‌ स्वयं जपना लुंचन करः प्रफुल् कव्दन हो राजा के पास्र जाया 1 
राजा नं पक्छा--श््क्या सोचा है; जल्दो कललो 12 कापठने कल्ा--“्टाजन्‌ ८ समय नोत चुक्माह्ठै। सुर जो कुक्षपाना 
धापा छया हे । तुम्हरी सारौ वस्तुं भुम चप नकली कर सकीं । किन्तु उनकी भनार्काज्ञा ने मेरा मार्ग प्रश्चस्त कर 
दिया । जषा काम हे वरहो कोम है । ज्यो-ज्यों काम बता है त्यो.त्यों कोम मे बठ्तः जाता है। दो माङो समेन 
को प्राणिके किरर्गवर से निकठकाथा किन्तुमेरो त्र्तिकरोढ़ने मो नहो हह । तृष्णा जनन्त । हृसकी पूति 
वस्तुओ की ठपकन्धियो से नं ह्लोती? वह होती हक त्याग से, अनाक्णेक्षा से 1? 


काविरीयं ( कापिरीय ) ६७ अध्ययन ८ : आमुख 


राजा ने कहा शपत्राङ्मणः / मेरा कवन पुरा करने का मुर जकवसरदे। मै करो मोष्न्रे मी देने के रिट 
तैयार ह 17 किक ने कल्ला-- “राजन्‌ । घ्ुष्णा की अमि अवब्दरान्तह्लो गङंद्वै। मेरे मोर कटो से भी ।घक्त 
नरुल्यकान्‌ वस्तु पेदाङ्नो गहे । मे भन करोः का क्था करू 2" मुनि कपिल राना के सान्निध्य से दुर चका गया । 
साधना चक्ती रहो । के मुनि छलल मास तक्र छृदूमस्थ अक्स्था में र्‌ । 

राजग्णी भैर कौक्ाम्नो के नीच ९८ योजन क्वा रुकः महा भरण्यथा। कह बकमद्र प्रमुख शक्रल्दास 
जालिकेर्पंखसौ चोर रह््तेधे! क्रिल मुरनिने रुक दिन ज्ञान-क्कसे जनान किया किसमी चोर रुक दिन अपम 
पापकारी छक्ति कशो छोठ्कर संबद्ध हलो जाये । ठनं सनको प्रतिबोध दने कते किर कर्थिक्‌ मुनि श्रावस्तो से षठकर्‌ ठल 
मह्ना जटको मेंजायं । चोरों के सन्दैतक्राकाषक ने उन्हे देख कल्या । वह ठन्द्े पक जपने सेनापति के पास्ट गया) 
सनापलिने इन्हे श्रमण समभ कर कछोएते करः कला--न्भमणा , कुत संगाने कटो 12 श्रमण क्पिकनेक्लाकवमाव से 
संगान द्युरू किया । “न्जष्तुके जसासयेमि? संसारमि दुक्छपठरासः` “यह ध्रूकपद था। प्रत्येकः दको क्छ क साथ यदः 
गाया जाता धा । क चौर प्रधम कोकः दुनते ह्ली संबुद्धह्लो गये, क दूसरे, कङ्‌ तीसरे" कड चौथे कोक आद 
भुनक्र । इक प्रकार पांचसो चोर प्र्तिच्द्ध लो गये । पुनि कपिकने ठन्हे दीक्षादौ भौर वे सभो मुनिहो गये) 

प्रसग्वक्रा ङ्स अध्ययन मे प्रथल्याग संसार की असारता? कुतीधिक) की जल्ला, जल्सि-किकेक, छो- 
संगम का त्याग जाद्ि-भादि विधय ग) प्रतिपादित हृस् ह्। 

यह अध्ययन घ्रूक" छन्द मे प्रतिनद्धहै। जो छन्दं सतं प्रथम इकोक मे तथा प्रत्येकः देको के न्त न्ते 
गाय जाला हैः उसे "प्रक" कलते छलै । केह सीन प्रकार का होता हे- चे पटो काका, चार पदो काका भौर दे 
धत काला -- 

जँ गज्ज पक्वं शियः, पुण पुणो सठ्तकल्वनेघेसु । 
धुकर्य(त तिष् लिक्ह्िः कछप्पार्य चलपयं दपर ॥ ( ब्रह्द्‌ कुतत्ति? धनर २८६ ) 
ङ्स जध्ययने मे चार पन ताके घ््‌त्रक क) प्रयोगा हणा हे । 
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मूल 
१--'अधूवे असासयंमिः ' 
संसारमि दूक्खपउराए । 
कि नाम हौज तं कम्मयं 
'जेणाहं दोग्गद्रं न गच्छेल्ा'२॥ 


२-- विजहित्त पुव्वसंजोगं 
न सिणेहं किचि कुव्वेजा । 
असिणेह सिणेहकरेहि 
दोसपओंसेहि ° मुश्चए भिक्ख॒ ॥ 


३--तो 
हियनिस्सेसाए* सच्वजीवाणं । 


तेसि विमोक्खणद्राए 


भासई मणिवरो विगयमोहो ॥ 


४-- सव्वं गन्थ कलह च 
विप्पजहै तहाविहं* भिक््‌ । 
'सव्वेसु कामजाएसु' 
पासमाणो न लिष्प्ई्‌ ताईं ॥ 





१. धपुवमि मोहगहणष्‌ ( नागाजेनीयाः ) 











२. जेण (धे) दुग्गहतो युष्येजा ( ०, बृ० पा० )। 
३. बोखपणहि ( षु° ) ; षोसपरतेहि ८ श्र° पा० ) । 


४. हियनिस्सेाय ( चूर, ० ) । 
५. ताविह ( बु ° पा०, चू° पा० )। 
६. सण्वेहि कामजाणुहि (चू ) । 


नाणदसणसमग्गो 


काविरीयं : कापिलीयम्‌ 
संस्कृत छाया 
अघन वेऽदाश्वते 
संसारे बुःख-प्रचुरके ! 
कि नाम तड भवेत्कमेकं 
येनाहं दुगे ति न गच्छेयम्‌ ॥ 


विहाय पूव-संयोभं 

न स्नेहं श्चचित्‌ कुर्बाति । 
भस्नेहः स्नेहकरेषु 
दोष-प्रवोषः मुच्यते भिदुः ॥ 


ततो ज्ञान-दहोन-समग्रः 
हित-निःश्रेयसाय सर्वजीवानाम्‌ । 
तेषां विमोक्षणाथं 

भाषते मृनिवरो विगत-मोहः ॥ 


सथं ग्रन्थं कलह ख 
विप्रजह्यात्‌ तथाविधं भिक्षुः \ 
सवेषु काम-जातेषु 

पयन्‌ न लिप्यते त्रायो ॥ 


हिन्वौ अनुचाद 
१--भध्रूष, अदाद्वत श्रौर दुःख-बहुल 
संसारमे रेरा कौन-सता कर्म है, जिमसेमे 
दुग॑तिमेन जाऊ ? 


२-- सुवं सम्बन्धो का त्याग कर, किसी 
भी वस्तु में स्नेह न करे । स्नेह करने वारो के 
साथ भी स्नेहन करने वाखा भिक्षु दोषों भौर 
प्रदोषो से मुक्त हो जाता है। 


३--केवरू ज्ञान भौर दर्शन से युन तथा 
विगतमोह मुनिवर ने सब जीवों के हित ओर 
कल्याण के लिए तथा उन पौँचसौ चोरोकी 
मुक्ति के लिए कहा । 


४--भिधु कमं-बन्ध की हेतुमत मभी 
ग्रन्ियोँ आर कलह का त्पाग करे । काम- 
मोग के सब प्रकारौ में दोष देखता हुभा 
भआत्म-रक्षक मुनि उनमें च्सिन बने। 


उत्तरञ्भरयणं (उत्तराध्ययन) 


%-भोगामिसदोसविसण्णे 
हियनिस्सेयसनुद्धिवोच्चत्थे । 
बाले य मद्दिए मूढे 
बज्र मच्छिया व वेरमि ॥ 


६--दूपरिच्चया इमे कामा 
नो सुजहा अधी रपुरिसेहि । 
अह्‌ सन्ति सूव्वया साहू" 
जे तरन्ति अतर वणिया व°] 


७---समणा मु एगे बयमाणा 
पाणवहं भिया अयाणन्ता । 
मन्दा निरयं गच्छन्ति 
बाला पावियाहि दद्रीहि॥ 


=-~न हू फाणवहं अणुजाणे 
मृच्चेज्न कया सन्वदृक्वाणं । 
एवारिएहि" अक्खायं 
जेहि इमो साहुधम्मो पन्तत्तो ॥ 


९्-पाणे य नादवाएज्जा 
से 'समिए ि'“वुच्चरई ताई । 
तओ से पावयं कम्मं 
निज्जाद्‌" उदगं व थलाओ ॥ 


१०---'जगनिस्सिएहि भूएहि 
तसनामेहि थावरेहि च ।"* 
नो तेसिमारभे दंडं 
मणसा वयसा कायसा चेव ॥ 
„ स्वे ( च्‌ )। 


. नरयं ( भू० पा०, च्‌° )। 


. णिगणाह ( ब षा? )। 
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१०० 


भोगाभिष-दोष-विषण्णः 
व्यत्यस्त-हित-निःभरंयस-बुद्धिः । 
बालश्च मन्दो मः 

बध्यते मक्षिकेव श्वेते । 


दुष्परित्यजा इमे कामाः 

नो सुहानाः अघीर-पुर्षः , 
अथ सन्ति सुव्रताः साघवः 
ये तरन्त्यतरं बणिज इव ॥ 


श्रमणाः स्मः एके वदन्तः 
प्राण-वधं भुगा अजानन्तः । 
मन्दा नरकं गच्छन्ति 

बालाः पापिकासिट ष्टिभिः॥ 


न खलु प्राण-वध मनुजानन्‌ 
मुच्येत कदाचित्सवं -दुःखैः । 
एवमार्यं राख्यातं 

यैरयं साधु-घमेः प्रजघ्रः । 


प्राणाहच नातिपातयेत्‌ 

स समित इत्युच्यते त्राय । 
ततः अथ पापक कम 

निर्याति उदकमिव स्थलात्‌ ॥ 


जगश्चिधितेषु भूतेष 
त्रसनामसुस्थावरेषु च । 

न तेषु दण्डमारमेत 

मनसा वचसाकायेन चेव ॥ 


. वण्या च समुहं ( बू० पा०. चू ) ; जतरं वणिद्ा व ( चूर पा० )) 


, पवायरिणएहि ( अ, क्र० ) ; एवमारिणहि ( आ, छर )। 
. समिय सि ( च्‌ ) ; समीप सि (भ); समीह्‌ त्ति (उ, श्र०)। 


अध्ययन ८ : श्लोक ५-१० 


५--भत्मा को दूषित करने काले 
भोगामिष (आसण्ि-जनक मोग) मे निम्न, 
हित ओौर श्रयस्‌ में विपरीत बुद्धि बाला, 
अज्ञानी, मन्द भौर मृ जीव उसी तरह 
(कर्मो से) कंध जाता है जसे श्लेष्म मेँ मक्खी । 


६--यं काम-भोग दुस्त्यज दहै, अधीर 
पुरूषो द्वारा पै मृत्यज नहींहै। जो सुव्रती 
साधु है, वे दुस्तर काम-भोगौं को उसी प्रकार 
तर जाते है, जंसे वणिक्‌ समुद्र को। 


< कु पशु की ति अज्ञानी पुरुष 
"हम श्रमण है" तक्ता कहते हण भी प्राणव 
को नहीं जानते! वे मन्द भौर बाल-पुरुष 
अपनी पापमयी दृष्टयो से नरक में जातेहै। 


८--प्रण-वध का अनमोदन करने वाखा 
पृर्प कभी भी सर्वं दृखो सेमक्त नहीं हौ 
सकता । उन आय तीर्घङ्करो न तेसां कटा है, 
जिन्हौने टम माधू-घमं कौ प्रज्ञापना कौ । 


६--जो जीवों की हिसा नहीं करता, 
उस त्रायी मृनि कौ 'समित' (सम्यक्‌ प्रवृत्त) 
कहा जाना है । उससे पाप-कमं कसे ही दूर 
हौ जाते है, जसे उन्नत प्रददा से पानी । 


१०--जगत्‌ के आधित जो त्रस ओौर 
स्थावर प्राणी है, उनके प्रति मन, बचन भौर 
काया-- किसी भी प्रकारसे दण्ड का प्रयोग 
न करे । 


. जगनिरस्सियाण भूयाणं तसाणं थावराण म । ( भु° पा० ) ; जगणिसित भूताणं लस्षणामाणं च॒ धावराणं ख । ( चू ); 


जगनिस्सिते्छ थाव्ररणामे भूतेख तसणामेघ वा । ( च्‌ पा० ) ; अगनिस्सिपदि भूष तसनामेहि थाघरे हि वा । ( च्‌० ) । 


काविलीयं ८ कापिरीय ) 


११- -सुद्धेसणाओो नच्चाणं 
तत्थ ठवेज्ज भिक्ल्‌ अप्पाणं । 
जायाए घासमेसज्जा 


रसगिद्धे न सिया भिक्लाग्‌ ॥ 


१२.-पन्ताणि चेव सेवज्जा 
सीय्पिडं पुराणकुम्मासं । 
अदु वृक्रसं पृकागं वा 


'जवणद्राए निसेवषए' मंथुं ॥ 


१२.--जे लक्छणं च सुविणं च 
अंगविज्जं च जं परञजन्ति। 
न हु ते समणा वृच्चन्ति 
एवं आयरिषएहि* अक्वायं ॥ 


१४ - -टुहुजी वियं अणियमत्ता 
पत्भद्रा समाहिजोएटि 1 
ते कामभोगरसमिद्धा 


उववज्जन्ति आसुरे काण ॥ 


१५.- न्तो वि य उवद्धित्ता 
संसारं बहुं अणुपरियिडन्ति- । 
बहुकम्मखेवरित्ताणं 
बोही होदई* सुदुहा तेसि ॥ 


१६ कसिणं पि जो इमं लोयं 
पटिपुण्णं दलेज्ज इक्स्स । 
तेणावि से नं संतुस्से" 
इद दप्पूरणए इमे आया ॥ 


. आरिषएहि ( अ, षृ ) । 


जत्थ ( बु° पार )। 


न उ = क ^ 
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१.९ 


श्रुधं षणां साल्वा 
तत्रस्थापयेद भिक्षु रात्मानम्‌ । 
याच्रविग्रासमेषयेद 
रस-गृद्धो न स्थाद्‌ भिक्षवः ॥\ 


्रान्तानि चैव सेवेत 
क्लीत-पिण्ड पुराण-कुर्माषम्‌ । 
अथ बुक्कखं ' पुलकं वा 
यापनाथ निषेवेत मन्युम्‌ ।। 


ये लक्षणं च स्वन्तं च 

अदङ्ध- विद्याच ये प्रयुरुजन्ति । 
न खल ते श्रमणा उच्यन्ते 
एवमाचाये राख्यातम्‌ \\ 


इह जी वितं अनियम्य 
प्रभ्रष्टाः सम्राधि-योगेर्यः । 
ते कामभोग-रस-गृद्धाः 
उपपद्यन्ते आसुरे काये ॥ 


ततोऽपि च उद्वृत्य 

संसारं बहुमनुपय रन्ति । 
बहुकम-लेप-लिप्तानां 
बोधिमवति सुदरलभतेषाम्‌ \। 


कृत्स्नमपि य हमं लोकं 
प्रतिपूर्ण दद्यादेकस्मे । 
तेनापि स न सन्तुष्येत्‌ 
इति दृष्पूरकोऽपमात्मा ॥ 


. ज्ञवणट्धा वा सेवए ( कर° ); जवणटाए णिसेषए्‌ ( ब० प° ,) । 
. अनुपरियहंति ( ० ) ; अनुपरियंति ( अ, बु° ) ; भनुचरंति ( चु पा० 21 


, संघुसिजा ८ ऋ० ) ; तसि ( ॐ ) ; धुसिन्ना (अ ) ; ( सं ) सृस्से ( चूर ) । 


अध्ययन ८ : श्छोक १९-१६ 


१९--निक्षु णुद एषणा कौ जानकर 
उनम अपनी आत्मा को स्थापित करे) यात्र 
(संयम-निवरह) के लि्‌ प्रास कौ एषणा कर । 
भ्रिक्षा-जीवी रसौंमे गृद्ध नहो) 


१२--भिक्षु प्रान्त (नोरस) अन्त-पान, 
क्षीत-पिण्ड, पुरानं उडद, बुक्रम (मारहीन). 
पुलाक (रूखा) या म॑ (वैर या सत्त का चूण) 
का जीवन-यापन केः छिएु सेवन करे । 


१३--ओ सखक्षण-शास्त्र, स्वप्न-शास्त्र 
भौर अ्ख-विद्या का प्रयोग करते है, उन्हे साधु 
नहीं कटा जाता--एेसा आचार्यो ने कहा है। 


१४-जो इमर जन्म में जीदन क 
अनियंत्रिन रखकर समाधि-यौग से परिश्रष्ट 
हति है, वे काम-मोग ओौर रसौ में आमत्त 
बने हृष्‌ पूरुष अमुर-काय मे उत्पन दहाति है । 


१५- वहां रे निकल कर्‌ भीवेसंसारमे 
बहूत पर्यटन करते है । वे प्रचुर क्मोँकेलेप 
से लिप रोतेदहै।! इसलिए उन्हे बोधि प्राप्न 
दोना अत्यनन दुलंम है । 


१६--धन-घान्य से परिपूर्णं यहं समृचा 
लोक भी यदि कोई किसीको दे दै--उसे 
मी वह्‌ सन्तुष्ट नहो हौता-- तृप्त नहीं होता, 
इतना दष्पूर है यह अत्मा । 


उष्तरञ्कयणं ( उत्तराध्ययन ) 


१७--जहा काह तहा रोहो 
लाहा लोहो पवडढई । 
दोमासकयं कज्जं 
कोडीए वि न निद्धियं॥ 


१८-- नो रक्खसीसु गिञ्न्नेज्जा 
गंडवच्छासु ऽणेगचित्तासु । 
जाओ पुरिसं पलोभित्ता 
सेल्लन्ति जहा व॒ दासेहि ॥ 


१९ नारीसु नोपगिञ्जेज्जा 
इत्थी विप्पजहे अणगारे । 


धम्मं च पेसटं नच्चा 
तत्थ ठवेज्ज भिक्ख्‌ अप्पाणं ॥ 


२०-दूद्‌ एस धम्मे अक्वाण 
कविलेणं च विसुद्धपन्नेणं। 
तरिदहिन्ति जे उ काहिन्ति 
तेहि आरादहिया दूवे लोग ॥ 
---त्तिबेमि। 


१०२ 


यथा छाभस्तथा लोभः 
सामाल्लोभः प्रवते । 
दििमाष-करतं कायः 
कोट्याऽपि न निष्ठितम्‌ ॥ 


न राक्षसीषु गुध्यत्‌ 
गण्डवक्षास्स्वनेक-चित्तासु । 
या पुरुषं प्रलोभ्य 

खेलन्ति यथे व दासः ॥ 


नारीषु नोपगृध्येत्‌ 

स्त्रो -चिप्रजहोऽनगारः । 

धमे च पेशलं ज्ञात्वा 

तत्र स्थापयेद्‌ भिक्षुरात्मानम्‌ ॥ 


इत्येष धमं आख्यातः 
कपिलेन च चियुद-प्रल न । 
तरिष्यन्तिय तु क्ष्यन्ति 
लँ राराधितोद्रौ लोकौ ॥ 
उत्ति खयोमि) 


अध्ययन = : श्टोकं १७-२० 


१७-- जगे खाभहोवाहिवक्से ही खोभ 
होत्ताहै। लाभसेलोभ बताह) दो माक्ष 
सोनेसे पूरादहोने वाला कायं करोड से भी 
पूरा नहीं हमा 1 


१८-- यक्ष में ग्रन्थि (स्तनो) वाली, अनेक 
चत्त वाली नथा राक्षप्ती की भाति भयावह 
स्त्रियो मे आमक्तनदहो, जो पुरुष को प्रसोभन 
मे डालकर उमे दाम की भाँति नचाती है । 


१९-- स्त्रियों को त्यागने वारा अनगार 
उनम गृद्धनबने। ग्न घर्मं को अति मनोज्ञ 
जानकर उसमे अपनी आत्मा को स्थापित करे । 


२०-- टस प्रकार विशुद्ध प्रज्ञा वारि कपिल 

न यटेधमंकटा। जौ दसक्रां आचरण करगे 

बे तग जीर उन्होने दोनो लोको को भाराध 
लिया। 

-- एसा मै कहता हैँ । 


नसमं अज्छयष्णे : 
नसिपच्वज्जा 


नचम अध्ययन ३ 
नमि-षनस्या 


जस्य 


सुनि को बनता छै जिसे नोधिप्राप हे । के तोन प्रकार केःल्येते है स्वयं-लुद्ध, प्रत्येक-बुद्धं जोर बुद्ध -नोधित ! 
(६) जो स्वयं नोधिप्रात करते हे, ठन्हेः स्वयं-जुद्ध कहा जातः है, (२) जो किसी खक घटना के निमित्त से कोरि प्रात 
करने कतै, ठन प्रत्येक-चुद्ध कहा जाता हे भौर (हे) जो बोधि-प्राप् व्यक्त्य के छपदेक् से नोधि-त्ाम करले दतै, ठन 
नुद्ध-बोधित कल्ला जाता छै 1 

हस सुतर मे तोन कार करप्नुङियों का वर्णन हे--. (९) स्वयं-लुद्ध क्छपिकू कला भाठवे मघ्ययन मे? (२) -- ्रत्येक- 
बुद्ध नमि क्ण नौते मघ्ययन मे भौर (ऊ) ्ुद्ध-नोशधित--संजय क्रा जटठारहवे अघ्ययल में। 

ङस अध्ययन का सम्बन्ध प्रत्येक-नुद्धसुनिसे ह । करकण्टुः, द्िमुरखः नमि ओौर नगयलि--ये चारो 
सम्काक्ोन प्रत्येक-कद्धहैः। क्न चारों प्रत्यंक-नुद्धों के जीठ पुष्पोत्तर नामके विमानसे रुक साथ च्युत हरु ये! 
चान) नौ र्कः साथ प्रव्रज्या छो रक ङ्न) समय में प्रत्येक्र-रुद्ध हस रुक ह्ली समयमे केवको जने जौ रुकरङ्ती समय 
नमै (सद्ध ह 13 

कऋरक्रणडक करठिग क्रा राजा धा" द्विमुख पेचाठ काः नमि विदे का भौर नग्गति गंधार क्रा! 

चूदा ते इन्द्रघ्वजः रक ककण की लोरक्तला भौर म॑जरी-विह्लीन जश्न वृक्ष--ये चारों घटनार रमज 
चारो त्वौ त्रोरधि-प्रानि की हेत्‌ बनं । 


ख्क्र जार चारो प्रत्येक-नुद्ध विहार करते ह्र क्िलिप्रतिष्ठित नगर में जार । व ठ्यन्लरदेव कधा रुकः 
मान्न धा । ठस्के चार द्रार धे! करकण्डू घूं दिक्राके द्वार से प्रविष्ट कुजा? द्विशुख दक्षिण द्रार सेः नमि पाक्वम 
रार से जौर नरग्लि उत्तर द्वार से। व्यन्लरदेव ने यह सोच कर कि नैं स्ाघुभों को पीठ देकर कंसे जें जपन मुह 
चारो ओर कर किया । 

करकण्डु खुजकी से पी्िवथधा । ठसने खक करोम कण्ूयन सिया भौर कान क्छो खुजलाया । खुजका 
केने के बाद छत्तने कण्डुयने को रुक भोर धपा किया । द्विप्ुख ने यह देख किया । ठसूने कला--पसुने , जपतना राठ्यः 
राष्ट्र, पुर, जंलःघुर - भादि सन कुच छोट़कर लुम ङस (कण्ुयन) का संचय क्यों करते ङ्क 2“ यह सुनते करकण्डु 
के उत्तर देनेसे पुर्व क्ली नमिने कटा - “मुने । जापके राज्य में भापके भनेककृत्यकर--भाज्ञा पाने वाकतेथे। उनका 


१---नंदी, सूष्र ३०। 
२-(क) छसखबोधा, पश्र १५४ : नग्गति फा मू माम खिदरथ था । वह कनकृमारा ( वेताख्य पर्वत पर सोरणपुर नगर क राजा ददृशक्ति की पुश्री) 
से मिखछने पर्वत पर जाया करता था । प्रायः व्ही पर रहने के कारण उसका नाम ^नर्गति, पषा । 
(ख) कुम्भकार जातक मँ खसे तक्रा का राजा बताया गया है ओौर माम मग्गजी (नग्गजित्‌) द्वा है । 
2--उन्तराच्ययन नियुक्कि, गाथा २७० : 
पुप्फुततराच आवण पञ्वज्जा होह ए्गधमएणं । 
पर्तयबुद्धकेवरि सिद्धि गया एगसमणएणं ॥ 
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उन्तरञ्छयणं ( उत्तराध्ययन ) १०६ अध्ययन € : आमुख 


कार्य धा दण्ड केना ओौर दूसरों का परामत करना । हस कार्यको छोट जाप मुनि बने । आज जात दूसरों के दोभ 
कर्यो देख रके छै" ?*” यह सुन नग्गति ने कहा--च्जो लोक्षार्थी है? जो जात्म-मुक्ति के किर प्रयल्ल करते ह+ जिन्हेने 
सन कुक्षषछछोढ़ दिंयाष्ठै, वे दूसरों की गर्ा कसे करेय 2” तन करकण्ल्‌, ने कठा -- “मोक्ष माग में प्रलृत्त स्यु भौर 
व्रह्मचारी यदि अङ्कित का निवारण करते कतै तो व्क कोष नष ष्े ! ननि, द्विरुख अर नग्गा्तिने जो कुक कटाहे, कड 
जभष््िल-निवारण के चिर हो भत. वहन दोष नटं हे 1, 

क्र धिमा्धित प्रकीर्णक मे ९५ प्रत्येक -जुद्ध मुनियों का जोवन निबद्ध हे । ठनमे से २ प्रत्येक-जुद्ध भररष्टनेमि 
के लीर्थं मे; ९५ पाङ््वनाथ के लोधं मे भौर ९० महावीर के तीर्थमेंहृरु है 

(१) जररिष्ठटने के तीर्धं मे क्लोने वाके प्रत्येक-जुद्ध-- 


नारद ९$--गखको पु 

रे-वत्लिय पुज = --शाज्ञतल्कय 

ॐ--अस्ित दात्र < क्रय भयाः) 

#--भारद्राज भंगिरस ५५ नाहतः 

५--पुष्पसात पुत्र ~ल --कषयटायणा 

द--तल्कल्चीरि «5 ---सौः?रयायणः 

+ कुमा पुत्र 2७ -्नु 

८-केतको पुत्र ८ चप क्ष्ण 

€ मह्काक्ायप <€ --साचियायण 
०0 - तेति पुत्रे २0---नल्कलवाती 

(२) पावनाय के तीथं मेक्नोने वाठ प्रत्ये-ू-नुष्न-- 

--गाह्लाकतो-पुश्र तख्ण ६ च्वद्धम्ननः 

ॐ --दगम्नाक 0 ~~ यु 

ॐ--राम पुनर < ~ पत 

#-- छरंग रिग 

५ ~~मम्नक <7--सल्मताठ-पुक्र अरुण 

€ - मातन < ४ क्र /लििर 

(५--तारत्तेकः "८4 ~ एद्दैाकक्र 

८--आाद्रक 


१---उत्तरा्ययन नियुक्ति, गाथा ०५६-०७८६ : 
जया रज्जं चरट्ंच, पुरं अंतउरं तहा) 
सव्वमेम परिच्व्त, संचयं कि करेसिमं १ ॥ 
अथा ते वेह रल्ने, कया किर्चकरा चह ¦ 
तसि किच्चं परिच्चज, अज क्रिर्वकरो भवं ॥ 
जया सव्वं परिच्चघ्न, मुक्खाय घडसी मच । 
परं गरसरी कीस , अत्तनीसेसकारए ॥ 
मुक्खमग्यं पवन्नेख, साह वंभयारिख । 
अषहिभ्थं निवारितो, न दौसं वत्तुमरिहसि ॥ 

> -दसिभािय, पठमा संगहिणी, गाथा ६: 
प्तय शुदधमिलिणो, वीसं तिल्य अरिट्रणेमिरूत । 
पासस्स य पण्णरस्त, वीरसूस विषटीणमोहस्स ॥ 


नमिपव्वञजा ( नमि-परत्ञ्या ) १०७ अध्ययन ६ : आमुख 
(ॐ) महावीर क लीधं मे होने वाके प्रत्येक-गुद्ध-- 


९--कित्त लारायण 6--इन्द्रनाग 
ॐ -श्रीनिरि ७--सोम 
ऊ--सालि-पुत् बुद्ध ८--यम 
$--संजय €-- कर्ण 
५--द्रौपायन ९0--वैभमण 


क्ृरकण्छ, भादि चार प्रत्यंक-नुरद्धो का ठल्केख हस तारिक मे नहीं छै । 

विदेह राज्यमेदो नमि ह्रल । दोनों जपने-भपने राज्य का त्यागकर भनगार बने; स्क तौर्थङ्खर कुरः 
दरसरे प्रत्येक-नुद्ध 1“ ङस भधघ्ययन मे दूसरे ननि ( प्रत्येक-चुद्ध) च्छीप्रत्रज्या का किक्रणहे, कृसर कसक नाम 
नानि-प्रक्रज्या रखा गया ष्क । 

माककदेशाके सुदक्ञनपुर नगरमे मणिरथ राजा राज्य करताथा। ठसका कनिष्ठ भाता युगबाह्कथा। 
मदनरेखा युगमाष् की पल्ली थौ । मणिरथ ने कपट पूर्वक युगा कमो मार ढाका । मदनरेखा ठस समय गमक्ली थी । 
त्सने जंग मे रुक पुत्रको जन्म दिया । ठस ह्िष्यु को तिधिा-नरेका पद्मरथ क्त गया । ठसका नाम व्नमि? रखा 1 

पद्मरथ के श्रमण नन जाने पर न्नभिः भिधा क्ाराजा बना । रुकः जार वङ्‌ दाह्ल-ज्वर से जाक्रान्त हमा । 
छह नास लक घौर वेदना रहली । उपचार चका । दाह्-ज्वर को कान्त करने के छिरः रानियां स्वयं चन्द्न धिसतीं । 
क जार समौ रानिया चन्दन धि रह्लीर्थीं। ठनके हाथो मे कने ह्रः ककण बजरङ्ेथे। छनक्तीजावाज से 
नमि" छिन्नो ठ्ठा । छसने ककरण ठउतार केने क्तो क्रह्ला। समी रानिरयों ने सौभाग्य-च्चह्ल स्वरूप सुक-रु्कः क्रंकण 
क्म क्षोकक््र ङो सम्म ठलार दिर । 

कृक् देर वादे राजा ने जपने मन्त्रौ से पुष्ा--“््ककणा का ब्द सुना क्यो न्दे रङ्काद्े 2 मक्नीने 
कल्म --न्न्स्वानमिनृ्‌ । कक्रणों के धर्षण क्रा कान्द जापको अग्रिय कगा था इसक्सि समौ रानियोने रुक-रुक ककण 
रखकर कोष समी ठउलार दिर । खक्‌ ककण से घर्षण नष्टं होता जौर घर्णा के निना काब्द कटं से ठठे 22 

राजा नमि प्रबुद्धो गया । ठसने सोचा सुख भकेकेपन मे हे--जलण रन्द्र हे-दो लै-कहो दुःख है । 
विरक्त माव से वह जागे नद्धा । ठसनेप्रत्राजिल ल्लेने का हठ संकल्प क्रिया । 

जकस्मात ही नमि ऋ राज्य छोट प्रत्रजित हलोत्ते देख ठसक्छो परीक्षा के किर श्न्द्र्‌ व्राह्मण क्ाकेक्रा ननाकर 
भाता द्धेः प्रणाम करर नमि को दुमाने के किरः भनेक ्रयल् करता है ओर कन्त॑ठ्य-नोध देता । राजा नसि ब्राह्मण 
करी जध्याल्म की गह्लरौ कात नताला है गौर संसार की भसारता का बोधदेला के । 

ङ्न्द्र ने कषा---°बराजन्‌ ¦ ह्स्तग्ल रमणीय भोगो कणो छरोटकर भपरोक काम-मोगों की वाक्ताकरनाक्या 
उचित कला जा सकला है (इकोक ५4) 22? राजा ने कलहा चवत्राह्मण ! काम त्याज्य; वेक्राल्य है, किष के समान कै, 
जाकीक्लिष सर्प के तुल्यैः । कऋाम-मोगोंकीो इच्छा करने वाके उनका सेवन न करलतेहरुमौी दुर्गति क्के प्राप्त ह्येते दहै 
(ककोक ङ) 12 

नभात्म-किजयष्ली परम किजय है" ङ्स तथ्य क्णो स्पष्ट जभ्िव्यक्ति मिकीष्ै। इन्द्रने का --“्राजन्‌ 
नो कड राजा तुम्हारे सामने नहीं कुकते, पङ्के ठन्ह कका में करो» पिरि पुनि बनना (कोक 5) 1 नमि ने कल-- 





{--उत्तराघ्यथन मिथि, गाथा २६७ : 
हुर्निषि नमी विदेष्ठा, रज्काद्ं पयदिङण पर्वया । 
एगो ममितिस्थयरो, एगो पतेवशुद्धो अ ॥ 


उन्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) १०८ अध्ययन & : आमुख 


“ष्ठो मनुल्य दुर्जय संमाम मे दस खा योद्धे कलो जीतता कै, उसकी अपेक्षा जो ठ्यक्ति रुक जाल्मा को जीवता हे, 
वह्न ठसकी परम विजये । भात्माके साथ युद्ध करना हो श्रेयस्कर दै । दूसरों के साथ बुद्ध करनेसेक्याकाभ? 
आत्मा को जात्माकेद्भारा ल्ली जोत कर मनुष्य सुख पाता है । पोच इन्द्रियां तथा क्रोध, मानः माया? कोम भौर 
मन -ये दुर्जय हैः । रुक आत्मा को जोत केने पर ये सव जीत किरु जाते दैः (कोक 5388-5) 12 
न्संसार में न्याय-अन्याय का विवेक नदीं @े--ङ्सक्ी स्पष्ट भभिव्यक्ति यहं हके । इन्द्र ने कला 

"व्टाजन्‌ । भमी तुम चोर्र? टुडे” गिरङ्कवर््टो क्ण निग्रह कट नग्य में ङान्ति स्थापित करो? स्िरिसम्ुनि बनना 
(कको ३८) ।* नमि ने कटा --शवत्राह्मण ! मनुष्यों द्वारा अनेक बार मिथ्या-दण्डन्छा प्रयोग किया जाता है । अपराध 
नहली करने वाके पके जाते कलै जौर भपराघ् करने वाके द्ूठ जाते हैः (दको ॐ0) ।*” 

क्स प्रकार हस जघ्ययन मे जीवन के सम्न दर्ष्टिकोण क्रो ठतस्थित किया है । जन्यान्य जाश्र्मोंसे संन्यास 
जश्न श्रष्ठ हे (वको 88) दान से संयम शरेष्ठ है (दकोक 80); सन्तोष त्याग मैं हकः मोग मे नही (कंकोक ८ -$ €) 
भा (द-भादि भाकनामों का स्फुट निर्दे । जबङ्न्द्रने देखा कि राजा नमि भपने संकल्प पर भङिगष्ै, तन ठ्सने 
भतना श्रु रूप प्रकट किया ओर नमि क्री स्तुति कर चा गया । 


नवमं अन्त्रयणं : नतम अध्ययन 


मूल 
१- - दऊण दवलागाओ 
उववन्नो माणुसंमि रोगंमि। 
उवसन्तमोहणिज्ञा 
सरद पौराणियं जाद्‌ ॥ 
२-- जाडं सरित्त भयव 
सहख॑बुद्धो अणुत्तरे धम्मे । 
पत्त ठ्वत्तु रज्जे 


अभिणिक्खमर्ई्‌ नमी राया॥ 


३-स दवलागसरिस 
अन्तेखरवरगञओ वरे भोए । 
भुजित्त॒ ममी राया 
बृद्धो भोगे परिचय ॥ 


४-- मिहं सपुरजणवयं 
बलमोरोहुं च परियण सव्वं । 
चिच्वा अभिनिक्खन्तो 
एगन्तमहिद्विभ भयवं ॥ 


५- कोलाहरूगमूयं 
आसी भिहिलाए पन्वयन्लंमि । 
तद्या रायरिसिमि 
नभिमि अभिणिक्वमन्तंमि ॥ 
?. 28 


नमिपव्वञ्जा : नमि-प्रनज्या 


सस्कृत छाया 

च्युत्वा देवलोकात्‌ 

उपपश्नो मानुषे सोके । 
उपञ्मान्त-मोहनीयः 

स्मरति पौराणिकीं जातिम्‌ ॥ 


जाति स्मुत्वा भगवान्‌ 
स्वयं-संबुद्धोऽनत्तरे धमे । 
पुत्रं स्थापयित्वा राज्ये 
अभिनिष्क्रामति नमीराजा ॥ 


स देवलोक-सटरशान्‌ 
वरान्तःपुर-गतो वरान्‌ भोगान्‌ । 
भुक्त्वा नमीराजा 

बुद्धो भोगान्‌ परित्यजति ॥! 


मिथिलां षपुरजनपदां 
बलमवरोषं च परिजनं सदम्‌ । 
ल्यक्त्वाऽभि निष्क्रान्तः 
एकान्तमधिष्ठितो भगवान्‌ ॥ 


कोलाहलकनूतम्‌ 
आसौर्मिथिलार्या प्रव्रजति । 
तदाराजर्ष 

नमो अभिनिष्क्रामति १ 


हिन्दी अनुबाद 
१--नमिराज् का जीव देवलोक से च्यत 
होकर मनुष्य -लोक में उत्पन्न हजा । उसका 
मोह उपशान्त था जिसमे उसे पुर्व॑-जन्म की 


स्मृति हई । 


<-- भगवान्‌ नमिराज पूर्वं-जन्म की 
स्मृति पाकर अनुत्तर धमं कौ आराधना के 
किए स्वयं -संनुद्ध हु भौर राज्य का भार पत्र 
के कंधों पर डालकर अभिनिष्क्रमण किया-- 
भद्रज्या के लिए चल पड़ा) 


३--उस नमिराज नै प्रवर अन्तःपुरमे 
रहकर देवलोकं के भोगो के समान प्रधान 
भोगो का भोग किया भ्रौर संवृद्ध होने के 
चात्‌ उन भोगों को होड दिया । 


४--- भगवान्‌ नमिराज ने नगर ओर 
जन-पद सहित मिथिला नगरी, सेना, रनिवास 
भोर सने परिजनों कौ दौड कर अभिनिष्क्रमण 
किया भौर एकान्तवासी बन गया । 


५ --जब राजषि नमि अभिनिष्करमण कर 
रहा था, प्रव्रजितो रहाथा, उस समय 
मिथिला में स्र जगह कोलाहल होने च्गां । 


उत्तरञ्जछयणं (उत्तराध्ययन) 


६--अव्भुष्टियं रायरिसि 
पव्वज्ाठाणमुक्तमं । 
सक्रो माहणस्वेण 
मं वयणमन्बवी ॥ 


७--किण्ण॒ भो ! अज मिहिटाए 
कोलाहख्गसंकुखा । 
सुव्वन्ति दारुणा स्ट 
पासाएमु ग््िसु य ?॥ 


८--- रयम निसामित्ता 
देउक्रारणचोदओ । 
तथो नमी रायरिसी 
दरेविन्दं इणमन्बवी ॥ 

९--मिहिलाए चेद्ए वच्छ 
सीयच्छाण मणारमे। 
पत्तपृप्फफलोवेए 


व्टणं बहुगुणे सया ॥ 


१०-- वाएण हीरमाणंमि 
चद्रयमि मणोरमे । 
दहिया असरणा अत्ता 
7ए कन्दन्ति भो! खगा॥ 


११. यमद निसामित्ता 
दैऊकारणचोटडभा । 
तओ नमि रायरिसि 
दविन्दौ इणमव्ववी ॥ 

१२--णस अग्गौ य वाड य 
णयं उच्भटड मन्डिरं । 
भयवं ! अन्तेउरं तेणं 


कीस णं नावपेक्खसिः ?॥ 


१. नाचपिकवह (भ )। 


११० 


४ 


अभ्युत्थितं राजषि 
प्रव्रज्या-स्थानसुत्तमम्‌ । 
दाक्रो ब्राह्मण-रूपेण 
इद वचनमब्रवीत्‌ ॥ 


किन्नु भो ! अद्य मियिलायां 
को खाहलकं-संक्रखाः । 
श्रयन्ते दारणाः शब्दाः 
प्रासादेषु गृहेषु च ८ \ 


एतम्थं निशम्य 
टेतु-कारण-चोदतः । 
ततो नमो राजषिः 
देवेन्द्र मिवमम्रवीत्‌ 1} 


मिथिलायां चैत्यो वृक्षः 
शीतच्छायो मनोरमः । 
पत्र -पुष्प-फलोयेतः 

बहूनां चहु-गुणः सदा ॥1 


वातेन हिथमाणे 

चैत्ये मनोरमे । 

इूःखिता अशरणा आर्ताः 

एते क्रन्दन्ति भोः ! खगाः ॥1 


एतमथ निशम्य 
हेतु-कारण-चोदित. । 
ततो नमि राजषि 
देवेन्द्र इदमब्रवीत ॥ 


एषोऽग्मिङ्च वायु 

एत वह्यते मन्दिरम्‌ । 
भगवन्‌ ! अन्तःपुरं तेन 
कस्प्रान्नावप्रक्षसे ? ॥ 


अध्ययन & : श्छोक ६-१२ 


६- उत्तम प्रव्रज्या -स्थान के किए उद्यत 
हए राजपि से देवेन्ने ब्राह्मण कै श्पमें 
भाकर एस प्रकार कहा-- 


<--हे राजि) आज मिथिला कै 
प्रामादों मौर ग््ोमे कोला मे पर्पूर्णं 
दारुण दाब्द क्यो मुमा्हद्रैरहे है? 


८-- यष्ट भध मुन करद्वेतु ओरकारण स 
गरीरित दृण नमि राजपिनं देवेन्द्रसे स प्रकार 
कटा-- 


६--मिधिला मे एक च्त्य-वृक्न धा, 
पनल या वाणा, मनोरम, पत्र, पुष्प अओौर 
फटों लदा हुक्षा ओर बेहुन पक्षियों के लि 
स्रा उपकारी) 


, ०--एक दिन हवा चर्ली भोर उम 


तत्य-द्रम काउन्नाद कर्‌ फक दया । हे ब्राह्मण 1 


उयक्रै श्िल रटने वाले ये पक्षीदुःली, अज्ञरण 


जर परहित होकर आक्रन्द कर रै है । 


११-- दग ञ्य करो मुनक हितु नौर 
सारणमे प्ररि हण देवन्द्रन ममि रालधि से 
इस प्रकार कटा--- 


६२-- यह ज्िदहै जीर यह वायु है। 
मह आपक्रा मन्धिर जल रहा है। भगवन्‌ 
जप अपने रनिवास को ओर क्यो नहीं देखते ? 


नमिषव्वञ्जा ( नमि-परव्रज्या ) 


१ ३--एयमदं निसामित्ता 
हेऽकारणचोष्ओो । 
तओ नमी रायािसी 
देविन्दं इणमन्ववी ॥ 

१४-- सुहं वसामो जीवामो 
जसि मो नत्थि किचण। 
मिहिकाए उज्छमाणो 


न॒ मे उज्छद्‌ फिंचण॥ 


१ ५---चत्तपुत्तकलत्तस्स 
निव्वावारस्स  भिरकेवुणो । 
पियं न विज किचि 
अप्पियं पि न विज्ए॥ 


१६---व्हु खु मुणिणो मदं 


अणगारस्स भिक्वुणो । 
सत्व विप्पमृक्षस्स 
एगन्तमणुपस्सओ ॥ 
{७ ` एयमटट निसामित्ता 
देऊकारणचोद्ओ । 
तओ नमि गयरिसि 
दविन्दो इणमव्ववी ॥ 
१८--पागार कारइत्ताणं 
गोपुरट्रालगाणि च । 
उस्मूलगसयम्घौभो " 
तओ गच्छसि खंत्तिया ! ॥ 
१९---एयमटर निसामिप्ता 
हेऊकारणचोद्जो | 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्दं इणमव्ववी ॥ 


९. उष्ट्र ० ( स )। । 


१११ 


एतमयं निज्ञाम्य 

हतु -कारण-चोदितः । 
ततो नमी राजषिः 
देवेन्द्र मिदमश्नवीन्‌ ६ 


सुखं वसामो जीवामः 
येषां नो नास्ति {कखन \ 
मिथिलायां दह्यमानायां 
न मे दह्यते {किचन ॥ 


व्यक्त-पुत्र-कलत्रस्य 

निर्व्यापारस्य भिक्षोः । 
प्रियं न विद्यते [किचित्‌ 
सप्रियमपि न विद्यते ॥ 


बहु खलु सुनेभद्र 
अनगारस्य भिकः । 
सवंतो विप्रमुक्तस्थ 
एकान्तमनुपकष्यतः \ 


एतमथ' निश्चम्प 
हेतु-कारण-चोदितः । 
ततो नामि राजषि 
वेयेन््र इवमश्नवोन ॥ 


प्राकारं कारयित्वा 
गोपुराद्ालक्षानि च! 
अवचलक-पशतघ्नीः 
ततो गच्छ क्षज्रिप !॥ 


एतमर्थं निदाभ्य 
हेवु-कारण-खोदितः । 
ततो ममी राजिः 
देवेन्द्रमिदमब्रवीत ॥ 


अध्ययन € : श्समोक १३-१६. 


१३--यह मर्थं सुनकर हेतु भौर कारण 
से प्रेरित हए नमि राजसि ने देवेन सै टस 
प्रकार कहा-- 


१८ वे हस खग, जिनके पास अपना 
कु भी नहीं है, सुख पूर्वक रहते भौर 
सुख से जीते है । मिथिला जरू रही है उसमे 
मेरा कृ भी नहीं जख रहा है । 


१५-- पत्र भौर न्त्रियों मे मृत्तः तथा 
व्यवसाय से निवृत्त भिक्षुके न्नर कोट वस्तु 
प्रियभीनहीं होता गौर अप्रिय भी नहीं 
होती 1 


१६---मब बन्धनो से मक्त, भ जका 
ह, भरा कोई नही" -- द प्रकार एकत्व दर्शी, 
शह-त्यागी टवं तपस्यौ भिक्षु को विपृल मुख 
होता ह) 


१७ --षस अथ को गुमकर हेतु ओौर 
कारणम प्रेरित हृष्‌ दैषेष्रने समिराजेपि मै 
हस प्रकार कटा-- 


१८--हे क्षक्रिय ! अभी तुम पर्काटा, 
युजं वारे नगर-द्वार, खाई भौर शतघ्नी (एक 
बारमसौ व्यक्तियोंका संहार करन वारा 
यत्र) बनवा, फिर मुनि वन जाना । 


१६ यह भथं मुन कर हेतु आर कारणस 
प्रेर्ति हुए देवे ने नमि राणपिमे भम प्रकार 
कहा-- 


उत्तरञ्भयण (उत्तराष्ययन) 


२०-- सद्धं नगर? कच्चा 
तवसंवरमग्गट । 
'खन्ति निखणपागारं 
तिगुत्तं दुप्पधंसयं'* ॥ 

२१-धणं परकमं कचा 
जीवं च इरियं सया, 
धिह च केयणं किचा 
सच्चेण पलिमन्यए> ॥ 

२२--तवमारायजुत्तेण 
भत्तुणं कम्मकचुयं । 
मणी विगयसंगामो 
भवाओ परिमुचए ॥ 

२३---एयमट़ निसामित्ता 
हेऊक्रारणचोदओ । 
तओ नभि रायरिसि 
देविन्दो इणमन्बवी ॥ 

२४--पासापण कारटत्ताणं 
वद्धमाणगिहाणि य। 
बारग्गपोडयाओ य 


तओ गच्छसि खत्तिया ! ॥ 


२५--एयमहं निसामित्ता 
हेञक्रारणचोद्ओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्दं इणमव्ववी ॥ 





१. नगरीं ( इ ) । 





9९ 


श्रद्धां नगर कृत्वा 
तपःसंवबरमगंलाम्‌ । 
क्षान्तिं निपुण-प्राकार 
त्रिगुणं दषध्षकम्‌ ॥ 


धनुः पराक्रमं कृत्वा 
जीवांचेर्याः पदा । 

घत च केतनं कृत्वा 
सत्येन परिमथनोयातन्‌ 11 


तपो-नाराच-युक्तेन 
भित्वा कमं -कचुकम्‌ । 
मुनिविगत-सङग्रामः 
भवात्परि मुच्यते ॥ 


एतमथं निशम्य 
हेतु-कारण-चो दितः । 
ततो नामि राजि 
देवेन्द्र इदमव्रवोन्‌ ॥ 


प्रासादान्कारयित्वा 

वधमान-गृहाणि च । 
'वालगणयोहयाभो' च 
ततोगच्छ क्षत्रिय ! ५ 


एतमय ` निज्ञम्य 
हेतु-कारण-चो दितः । 
ततरो नमी राजर्षिः 
देवेन्द्र मिदमव्रवीत ॥ 


२. र्वन्ति निञणं पागारं तिगुि दुप्पधंसयं ( ° पा० ) 1 


३. पिकथप्‌ ( चृ° ) । 
४. पासायं ( ऋऋरु० )। 


अध्ययन ६ : श्टोक २०-२५ 


२०--श्रद्ा को नगर, तप भौर संयम 
को अगंला, क्षमा को ( वज, खाई भौर शतघ्नी 
स्थानीय ) मन, वचन बौर काय-गृप्ति से 
सुरक्षित, दुय ओर सुरक्षा -निपुण परकोटा 
बना, 


२१-- पराक्रम को धनुष, ईयषै-समिति 
को उसकी डोर भौर धृति को उसकी मूठ बना, 
उसे सत्य से बधि । 


२२--तप~र्पी लोह-वाण से युक्त धनुष 
के द्वारा कर्म-रूगी कवचे को भैद डाले । इस 
प्रकार संग्राम क्रा अन्त कर मुनि संमार से 
मुक्त टो जाता) 


२३--इय अथं को सुनकर हेतु ओर 
कारणस प्रेरित हण देवेन््नं नमि राजपिसे 
ट्स प्रकार कटा-- 


२४ -हे क्षत्रिय । अभी तुम प्रासाद, 
वधमान-गरह ओर चन्द्रशाला बनवाक्नो, फिर 
मनि बन जाना । 


२५-- यह अयं सुनकर हंतु भौर कारण 
स प्रेरित हए नमि राजि ने देवेन सेस 
प्रकार कटहा-- 


नमिण्डवञ्जा ( नमि-प्रनज्या ) 


२६--संसयं खलु सौ कुण 
जो मग्गे कुणईद धरं । 


जत्थेव गन्तुमिच्छेजला 
तत्थ कुव्वेज्ज सासयं ॥ 
२७---एयमटं निसामिना 
हेका रणचोदओ । 
तओ नमि रायरिसि 
देविन्दो इणमन्बवी ॥ 


२८ --आमोसे लोमहारे य 
गंखिभेए य तक्रे । 
नगरस्स चेमं काञणं 
तञा गच्छसि खत्तिया ! ॥ 


२९- -एयमट्र निसामित्ता 
हेउकारणचोद्ओ । 
तमो नमी रायरिसी 
देविन्दं इणमन्बवी ॥ 

३०--असदर तु मणुस्सेहि 


मिच्छा दण्डो परजुजदं। 
अकारिणोऽत्य वज्छन्ति 
मुई कारओ जणो॥ 


२१- यमः निसामित्ता 
हेअकारणचोडज ॥ 
तओ नमि रायरिसि 


देविन्दो इणमन्बवी ।॥ 
३२-जे कैद पत्थिवा तुन्भं" 


नानमन्ति नराहिवा ! 1 
वसे ते ठावदत्ताण 
तओ गच्छसि खत्तिया ! ॥ 


"----------*---"~-- -------------- - 


१. सुर्क ( शु पा० ) । 
7. 29 


१५३ 


संशयं खलु स कुरते 

मो. मागं कुरुते गुहम्‌ 1 
यौव गन्तुभिष्छेन्‌ 

तत्र कर्वोत स्वाश्रयम्‌ ॥ 


एतमथ निक्ञस्य 
हैतु-कारण-चोदितः । 
ततो नामि राजपि 
दैवेन्द्र इदमब्रवीत्‌ 1\ 


आमोषान्‌ लोम-हारान्‌ 
ग्रन्थि-मे्दांहिच तस्करान्‌ । 
नगरस्य क्षेमं कृत्वा 

ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥ 


एतमथ निज्ञम्य 
हेतु-कारण-च्रोदितः । 
ततो नमी राजर्षिः 
वेषेन्द्रसिदमश्रवीन्‌ ॥ 


असकृत्त्‌ मनुष्यैः 
भिथ्पा-दण्डः प्रयुज्यते । 
अक्ारिणोऽत्रबध्यन्ते 
मुच्यते कारको जनः ५ 


एतमथं निरम्य 
हेंतु-कारण-चोदितः । 
ततो नामि राजर्षिं 
देवेन्द्र हदमञ्रवीत्‌ \1 


ये केचित्‌ गथवास्तुभ्यं 
नानमन्ति नराधिप ! । 
बहो तान्स्थापपित्वा 

ततो गरष क्षत्रिय ! ॥ 


अध्ययन £ : श्टखोक २६-३२ 


२६--वहसंदिग्धदहीवना रहतादहै जौ 
मागं मेंधरबनाता है। (न जाने कब उसे 
छोड़ कर जाना षडे) । अपना घर वहीं बनाना 
खाहिए जहाँ जाने की इच्छा हो-जहं जाने 
षर फिर कहीं जानानतदहो) 


२७---इस अथं कौ सुन कर हतु भौर 
कारण ते प्रेरित हूए देवेन््रने नमि राजर्षिसे 
इस प्रकार कटहा-- 


२८-- हि क्षत्रिय ! अभी घुम बटमारो, 
प्राण हरण करने वाले लृटेरो, गिरहकटों ओर 
चोरो का निग्रह कर नगर में क्षान्ति स्थापित 
करो, फिर मुनि बन जाना । 


२६ यहभर्थभुन कर दहेतु मौर कारण 
से प्रेरित हण नमि राजर्षि नेदेवेन्रसे इस 
प्रकार कटा-- 


३०-- मनुष्यों द्वारा अनेक बार मिथ्या- 
दण्ड क्रा प्रयोग किया जाता है \ भपराघ 
नहीं करने वाले यहां पकड़े जाते है ओर 
अपराध करने वाला चट जाता है । 


३१--इस अथं को सुनकर हेषु ओर 
कारणसेगप्रेरित हुए देवेन््रने नमि राजर्षिसे 
इस प्रकार कहा- 


३२--हे नराधिप क्षत्रिय ! जो कर राना 
तुम्हारे सामनं नहीं क्ुकते उन्हें क्षमे करो, 
फिर मुनि बन जाना । 


उत्तरञ्कयणं ( उत्तराध्ययन ) 


२३ ३--एयमदर निसामित्ता 
हेञकारणचोदओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्दं इणमन्बवो ॥ 


३४ जो सहस्सं  सहस्साणं 
संगामे दुज्नए जिणे। 
एगं  जिणेज्ज अप्पाणं 


एस से परमो जञ ॥ 
२३५--अप्पाणमेव जुज्छारि 
किं ते जुज्छ्नेण बज्छओ ?। 
अप्पाणमेव” अप्पाणं 
जदत्ता सुहमेहए ॥ 
३६-- पंचिन्वियाणि कोह 
माणं मायं तहेव लोह च । 
दूज्यं चेव अप्पाणं 


सव्वं अप्पे जिए जियं॥ 


३७---एयमट निंसामित्ता 
हेउकारणचोदओ । 
तओ नमि रायरिसि 
देविन्दो दणमव्ववो ॥ 
३८--जदत्ता  विउले जन्ते 
भोदृत्ता समणमाहणे । 
दा भोच्वा य जदा य 
तओ गच्छसि खत्तिया ! ॥ 
३९--एयमह निसामित्ता 
हेञकारणचोडईओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्दं इणमम्बवी ॥ 








१. भष्यणा चेव ( क )) 


११४ 


एतमर्थं निक्ञस्य 
हेतु-कारण-चोदितः । 
ततो नमी राजिः 
देवेन्त्रमिदमव्रवीत्‌ ॥ 


यः सहल सहलाणां 
सङ्ग्रामे दुजये जयेन ३ 
एकं जयेदाटमानं 

एष तस्य परमो जयः ॥ 


आत्मनैव युध्यस्व 
कि ते युद्ध न बाह्यतः । 
आत्मनैव आत्मानं 
जित्वा सुखमेधते ॥ 


पचेन्द्रियाणि क्रोधः 

मानो माया तयेव लो भच । 
दुजं यश्चैव आत्मा 
सवेमात्मनि जितेजितम्‌ ॥) 


एतमथ निरस्य 
हेत्‌-कारण-चोदितः । 
ततो नमि राजि 
देवेन्द्र इदमत्रवीत्‌ 11 


याजयित्वा विपुलान्‌ यज्ञान्‌ 
भोजयित्वा श्रमण-ग्राह्मणान्‌ 
द्वा मुक्त्वा च दष्ट्वा च 
ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥ 


एतमथं निज्ञम्थ 
हेतु-कारण-चो दितः । 
ततो नमी राजिः 
देवेन्त्रमिदमघ्रवीत्‌ \\ 


अध्ययन € : श्टखोक ३३-३६ 


३३-- यह अथं सुन कर हेतु भौर कारण 
मे प्रेरित हण नमि राजि नै देषेन्द्र से दस 
प्रकार कहा-- 


३४-- जो पुष दु्जेय संग्राम मे दस 
लाग् योद्धाओ कौ जीतता है, उसकी अवेभ्ा 
वह एक अपन मापको जीतता है, यह उसकी 


परम विजय दह । 


३५-- आत्माके साथ ही युद्ध कर, 
बाहरी गृद्धमेतृज्ज न्या लाभ? घ्रात्मा को 
आत्मके द्वारा ही जीत कर, मनष्य सुख 


पाना है । 


३६--रपांच इश्दर्यां, क्रोध, मान, माया, 
लोभ आौर मनव दृजयद्ँ। एक आत्मा को 
जान सेन पर ये सव्र जीन लिए जाते है । 


३७--- दम भथंको सून करहेतु ओर 
कारणस प्रित हए देवेन्द्र ने नमि राजर्षिसे 
ठ्स प्रकार कटा -- 


३८-- हे क्षत्रिय } अभी तुम प्रचुर यज्ञ 
करो, श्रमण-ब्राह्मणो को भोजन कराभो, 
दानदो, भोगमोगौो भौर यज्ञ करो, फिर 
मनि बन जाना) 


२३६--यह भथ सुन कर हेतु ओर कारण 
स प्रेरित हए नमि राजि ने देवेन से इत 
प्रकार कटा-- 


नमिपव्वञजा ( नमि-प्रचञ्या ) 


+०--जो सहस्सं सहस्साणं 
मसे मासे गवं दए । 
तस्सावि सजमो सेओ 


अदिन्तस्स वि किचण॥ 


४१--एयमट्र निसामित्ता 
हेउकारणचोहओ । 
तओ नमि रायरिसि 
देविन्दो इणमन्बवी ॥ 
४२--घोरासमं चटत्ताणं ` 
अन्नं पत्थेसि आसम । 
टुहेव पोसह्रओ 


भवाहि मणुयाहिवा ! ॥ 


४२---णयमद निसामित्ता 
देञऊकारणचोडइओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्दं इणमव्बवी ॥ 


४४-- मासि मासे तु जौ बालो 
कुसम्गेण तु* भूजए्‌। 
न सौ सुयक्खायधम्मस्स 


कटं अग्घड सोसि ॥ 
४१५ --एयमदट्र निसामित्ता 
हेऊकारणचोदओ । 
तमो स्मि रायरिसि 


देविन्दो इणमब्बवी ॥ 


१. जहित्ताणं ( बु पा० )। 
ग्व) 





११५ 


यः सहस्र सहस्राणां 
मासे मासे गवां दद्यात्‌ । 
तस्यापि संयमः श्रेयान्‌ 
अददतोऽपि किचन ॥ 


एतमथं निक्षाम्य 
हितु-कारण-चोदितः । 
ततो नामि राजर्षि 
देेन्द्र इवमन्रवोन ॥ 


धोराश्चम त्यक्त्वा 

अन्यं प्राथयसे आश्रमम्‌ । 
हेव पोषध-रतः 

भव मनुजाधिप ! ॥ 


एतमथं निज्ञम्य 
हेतु-कारण-चोदितः । 
ततो नमी राजर्षिः 
देवेन्द्रमिदमन्रवीत्‌ ।॥ 


मासे मासे तुयो बालः 
कुशाग्रेण तु भुङक्ते 1 
न स स्वाख्यात-घरमेणः 
कलामहेति षोडशीम्‌ ॥। 


एतमर्थं निह्ाम्थ 
हेतु-कारण-चोदितः । 
ततो नमि राज्वि 
वेकेनद्र दइदमन्नवीत्‌ \४ 


अध्ययन & : श्खोक ७०-४५ 


४०--जो मनुष्य प्रतिमास दसं राख 
गायों का दान देता है उसके किए मी संयम 
ही श्रेय है, भले फिर वह दृध भीनदे। 


४१--इस अथ को मुन कर हेषु भौर 
कारणमे प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजषिसे 
इस प्रकार कटा-- 


४२--हे मनुजाधिप ! तुम घोराध्रम 
(गार्हस्थ्य) को छोड कर दुभरे आश्म (संन्यास) 
की इच्छा करते हो, यह उचित नहीं। तुम 
यहीं रह कर प्रौषध मे रत होभो--अण॒व्रत, तप 
आटि का पालन करो। 


४३--- यह अथं सुन करहेतु भौरकारणसे 
प्रेरित हुए नमि राजर्षि ने देवेन्द्र से इस प्रकार 
कहा-- 


४४--कोर्ई बारु (अविवेकी) मास-मास 
की तपस्या के अनन्तर कुष की नोक पर टिके 
उतना-सा आहार करे तो भी वह सु-भश्यात 
धमं (सम्यक्‌-चारित्र सम्पन्न मुनि) की सोलहवीं 
का को भी प्राप्न नहीं होता । 


४५--दस अथं को सुन कर हेतु ओर 
कारण से प्रेरित हए देवेन्द्र ने नमि राजषिसे 
इस प्रकार कहा-- 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


४६--दहिरण्णं सुवण्णं मणिमत्तं 
कसं दसं "च वाहणं'* । 


कोसं वेडढावद्ताणं 
तञ गच्छसि खत्तिया ! ॥ 
४७--एयमदट्रं निसापित्ता 
हेऊकारणचोईइओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्दं इणमन्बवी ॥ 


४८--सुवण्णरुप्पस्स उ पन्वया भवे 
सिया हु केलासस्मा असंसया । 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि 
इच्छा उ आमाससमा अणन्तिया ॥ 


४९-पुढवी सारी जवा चेव 
हिरण्णं पसुभिस्सह्‌ । 
पडपुष्णं * नालमेगस्स 
इद विज्जा तवं चरे॥ 


५ ०---एयमदट्र निसामित्ता 
हेऊकारणचोदओं । 
तओ नमि रायरिसि 
देविन्दो इणमन्बवी ॥ 


५१--अच्छेरगमन्भुदए 
भोए चयसि" पत्थिवा!* । 
असन्ते कामे पत्थेसि 
संकप्पेण विहन्नसि ॥ 





१. स्वाहणं ( बु पार, च्‌०)। 
२.य(अ)। 

३. वेण (धन्पा०)1 
४. सव्वं ( छृ० पार )। 

५. जहासि ( कृ० ); च्यसि ( ब॒ ° पा० )। 
६. सिया ! (कु° पा०)। 


११६ 


हिरण्यं सुकणं मणि-मुक्तां 
कांस्यं इष्य च वाहनम्‌ । 
कोहां व्धचिरवा 

ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥ 


एतमर्थं निह्ाम्य 
हेतु-कारण-चोदितः । 
ततो नमी राजिः 
वेवेन्द्रमिदमव्रवीन्‌ \1 


सुवणे-रूप्यस्य च पवता भवेयुः 
स्यात्‌ खलु कला तसत-समा अततख्यकाः। 
नरस्य दुष्यस्य न तः किचित्‌ 
इच्छा खलु आकाला-चमा अनन्तिका \} 


पृथवो श(लिर्यवारचेव 
हिरण्यं पशुभिः सह्‌ । 
प्रतिपूणं नालरेकस्मे 

इति विदित्वा तप्थरेत्‌ ५\ 


एतमथं निशाम्य 
हेतु-कारण-चोदितः । 
ततो नामि राजषि 
देवेन्वर इदमश्रवीत्‌ । 


आचय मभ्युदये 
भोगांस्स्यजसि पाथिष ! ॥ 
अततः कामान्प्रा्थयसे 


संकस्पेन विहन्यसे 11 


अध्ययन € : श्छोक ४६-५१ 


४६-हे क्षत्रिय ! मभी तुम बदी, सोमा, 
मणि, मोती, कसि के बर्तन, वस्र, वाहन भौर 
मण्डार की वृद्धि करो, फिर मुनि बन जाना। 


४७-- यह भ्यं सुन कर हेतु भौर कारण 
से प्रेरित हए नभि राजि नै दैवेन से स 
प्रकार कहा-- 


४्ट--कदाचित्‌ सोने ओौर्‌ चांदी के 
कलास के समान असंज्य पव॑त हो जाए, तो 
भौ खोभी पुरुष को उनसे कष्ट भी नहीं होता, 
क्योकि इच्छा आकाश क समान अनन्त है । 


४६ --पृथ्वी, चावल, जौ, सोना भौर 
पु-ये सवं एक की इच्छापू्ति के खि 
पर्यास नहीं है, यह जान कर तपं का आचरण 
कर्‌ । 


५०--यह भथं सुन कर हेतु भौर कारणसे 
प्रेरित हए देवेन्द्र ने नमि राजपि से इस प्रकार 
कटा -- 


५१--हे पाथिव ! आश्चर्य है कि पुम 
इस अभ्युदय-कार मे सहज प्राप्ति भोगो फो 
त्याग रहे हो भौर अप्रासत काम-भोगो कौ इन्छा 
कर रहे हौ--इस प्रकार तुम अपने संकल्पसे 
ही प्रताडितहो रहैहौ। 


नमिपल्वञ्जा ( नमि-प्रनञ्या ) 


५२---एयमटरं निसामित्ता 
हेउकारणचोदञ । 
तओ नमी रायरिसी 
दविन्द इणमष्ववी ॥ 
५३---सल्टं कामा विसं कामा 
कामा आसीविसोवमा । 
कामे पत्थेमाणा 
अकामा जन्ति दोग्गदं॥ 
५८---अहे वयद्‌ कोणं 
माणेणं अहमा गई । 
माया गर्ईपडिग्घाओं 
ल्ोभाओ दुहो भयं॥ 
५५--अवटउज्फिऊण माहणरूवं 
विउव्विण टुन्दत्तं । 
वन्दद्‌ अभित्थुणन्तो 


माहि महूराहि वग्गूहि ॥ 


५६--अहो ! ते निज्जिओ कोहो 
अहो ! ते माणो पराजिओ । 
अहो ! ते निरक्ष्य माया 
अहो ! ते लोभो वसीकओ ॥ 


५७---अहौ ! ते अज्जवं साह 
अहो! ते साहु महव, 
अहो ! ते उत्तमा खन्ती 


अहो ! ते मृत्ति उत्तमा॥ 
ए. 30 


११५५ 


एतम्थं निकल्लम्य 
हेतु-कारण-चोदितः । 
ततो नमो राजर्षिः 
देवेन्द्रमिदमन्नबोन ॥ 


शल्यं कामा वि कामाः 
कामा आक्ीविषोपमाः । 
कामान्प्राथयमाना 
अकामा यान्ति दगंतिम्‌ ॥ 


अधो ब्रजति कोघेन, 
मानेनाघमा गतिः । 
मायया गति-प्रतिघातः 
लोभा द्विधा भयम्‌ ।\ 


अपोज्भ्एय ब्राह्मण-रूपं 
विकृत्येन्द्रत्वम्‌ । 
वन्दतेऽभिष्टुवन्‌ 
आसिमधुरासिर्वाग्भिः ५ 


अहो ! त्वथा निजितः क्रोधः 
अहो ! त्वया भानः परामितः । 
अही ! त्वया निराकृता माया 
अहो ! त्वया लोभो वशीकृतः ॥ 


अहो ! ते आर्जवं साधु 
अहो ! ते साधु मादंकम्‌ । 
अहो ! ते उखमा क्षान्तिः 
अहो ! ते मुक्तिर्तमा ॥ 


अध्ययन & : श्छोक ५२-५५५ 


५२-यह्‌ अथं सुन कर हेतु शौर कारण 
से प्रेरित हण नमि राजपि ने रेवेन््र सेस 
प्रकार कटा-- 


५३--काम-भोग शल्य है, विष हैँ ओर 
आशीविष सपंकेतुल्यहै। काम-भोग कौ 
टच्छा करने वाके, उनका सेवनन करते हुए भी 
दृ्गति क) प्राप्त होते है । 


५४--मनृप्य क्रोध से अधोगति में जाता 
है । मानसे गघम गतिहोतीहे। माया सै 
सुगति का विनाश होतादहै। लोभे दोनों 
प्रकार का~ एेहिक भौर पाररौकिक्र-- भय 
होना है। 


५५-- देवेन्द्र ने ब्राह्मण का खूप दछोड, 
दृन्द्ररूपमंं प्रकट हो नमि राजपि की वन्दना 
कौ ओर ठन मधर शब्दो में स्तृति करने लगा । 


५६-- हे राजपि ! भाश्वयं है लुमने क्रोध 
कोजीनादहै 1 आक्यं है तुमने भान को 
पराजित किया है! आश्चयं है तुमने माया 
कोदूर किया है | भाश्चयं है घुमने लोभ को 
वश मेंकियादहै! 


५७ -- अहौ ! उत्तम है तुम्हारा आजंव | 
अहो ! उत्तम है तुम्हारा मार्दवं ! अहो! 
उत्तम है तुम्हारी क्षमा! बहौ! उत्तम है 
तुम्हारी निर्लो भता ! 


उ्सरस्फयणं ( उत्तराध्ययन ) 


< ्रहं सि उत्तुमो भन्ते! 
पेच्वा होहिसि उत्तमो । 
लोगृत्तमुत्तमः ठाणं 


सिद्धि गच्छसि नीर ॥ 


५९-- एवं अभित्थुणन्तौ 
रायरिसि उत्तमाए सद्धाए । 
पयाहिणं ` करेन्तो 


पुणो पणो वन्द सक्तो ॥ 


११८ 


इहास्युत्तमो भदन्त ! 

प्रेट्य भविष्यस्युत्तमः । 
रोकोत्तमोत्तम स्थानं 
सिद्धि गच्छसि नीरजाः \ 


एवमभिष्टुवन्‌ 
राज्ञषिमुत्तमया श्रद्धया । 
प्रदक्षिणां क्वन्‌ 

पुनः पुनवन्दते शाक्रः \\ 


ततो वन्दित्वा पादौ 
चक्रांकरा-लक्नणो मुनिवरस्य । 
आकाक्ञेनोत्पत्तित्तः 
रुलित-खपल-कण्डल्-किरीटी ॥ 


नमिनमयत्यात्मान 
साक्षाच्छंक्रण खोदितः । 
त्यक्त्वा गृहं वदेहीं 
श्रामण्ये पर्युपस्थितः ॥। 


एवं कवन्ति संबुद्धाः 
पण्डिताः प्रविचक्षणाः 1 
विनिवतन्ते भोगेस्धः 
यथा प्त नमी राजाः \ 
इति ब्रषोमि। 





६० -- तो वन्दिङण पाए 
चक्ककुसलक्खणे मुणिवरस्स । 
आगासेणुप्पद्ओ 
लटलियचवलकंडलतिरीडी ॥ 

९१. नमी नमेद्‌ अप्पाणं 
सक्खं* सक्केण चोद । 
चटरऊण गेहं वददेही 
सामण्णे पज्जुवद्िओ ॥ 

९२-एवं करेन्ति संबुद्धा" 
पडिया पवियक्खणा । 
विणियटुन्ति भोगेसु 
जहा से नमी रायरिसि॥ 

--त्ति बेमि। 

६. लोगुचम सुत्तमं ( बु° पा० )। 

२, धायादहिणं ( षु ) 1 

२. स (बृ० पार )। 

४. सक्ष्कं ( ऋऋर० )। 

४ 


. क्तेपन्ना (चर ) | 
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५८-- भगवम्‌ ! तुम दहस लोक मेभी 
उत्तम हो मौर परलोक मे भी उत्तम होमोगे। 
तुम कम-ष्ज से मुक्त होकर रोक के सर्वोत्तम 
स्थान (मोक्ष) को प्रात करोगे । 


५६--टस प्रकार टन नं उत्तमध्रदा से 
राजपिक्रौ स्तृति कौ ओर प्रद्निणा करते हए 


त्ार-बार वन्दना की । 


६०--टएमके पङ्चात्‌ म॒निवर नमि के 
चत्र, जर अंकुश मे चिन्हिति चरणों मे बन्दना 
कर स्खिन आओौर चपर कुण्ड णवं मुकुट को 
घारण कननं वाला टन्द्रजाकान्न मागं से च्ला 


गदरा! 


६{--नामि राजपिन अपनी आत्मा को 
नमा श्िा--सयमकर प्रति समपित करर दिया। 
व याक्नात्‌ देवेन्द्र कर द्वारा प्रेरित होने पर मी 
घमं से विचलित न्ह हुए ओर गह ओर वैदेही 
(मि.थला) को त्याग कर श्रामण्य में उपस्थित 
हौ गये 1 
६२- संबुद्ध, पण्डित श्रौर्‌ प्रविचक्षण पुरुष 
ठसौ प्रकार करते है--वे भोगों से निवृत्तं होते 
हे जसे कि नमि राजर्बि हुए] 
णेता गै कहता हँ } 


समं मर्छयणणं ? 


दुमप्च््य 


वकाम अध्ययन: 
दुम-पत्रक 


जास गच्व 


ङ्स भध्ययनं का नाम जाद्यपद ( जादान-पद ) शुम पत्तर" के; जाधार पर द्व्रम-पक्नक" रखा गया है 1* 

कङ्क कारण्णों से गौलम गणधर के मने मे ।ल।चाकलत्सा कड ! मगकान्‌ मह्लाकौर ने ठसका निवारण करने 
केः 1 इस जघ्ययन क्रा प्रातपादन कतया । 

ठस काठ भैर ठर समय ष्ठटचम्धा नाम क्रतो नगरीभो। कह्ने काक नाम क्ाराजा धा भौर युक्राज क्रा 
नाम धा मह्काज्नाक। उसके यक्रास्छती नाम की बाह्नन धौ । छऊसके पतिका नाम पिठर था! उसके रकं पुच्र कजा । 
ठरक्ता नाम गागषछी रखा गया । रक्त जार मगत्रान्‌ मह्ाकोर राजद से किह्लार कर एष्ठचम्पा पयारे। खुभूमि-माग 
उथान मे ठह्लरे । राजा काकः भगवान्‌ की वन्ल्ना क्ररने गया । भग्वान्‌ से धर्म सुना भौर विरक्त हलो गया । ठसने 
भगवान्‌ से प्रार्थना क्ी--र्मन्ते । नै मह्ाक्राक का राज्याभिषेकः कर दीक्षित ल्लोने के करु भमौ वापस का रहण हु 1 
कहन नगर नै गया । म्लाङ्ाकूसे सारी बात की । ठसने मी दीक्षा केने क्ती माकन व्यक्त की । कह बोका--^व्मै जापकः 
कषाय = प्रव्रज हनेकगा 17 राजा नं अपने मानजे गागकी को काम्पिल्यघुर्‌ से ब्रुकाय। भौर ठस राज्य का भार सौप 
दिया । गागष्टी जन राना हलो गया | उसने जवने ्गता-पता को मो कहली ज्युत्ा क्यः । इधर शाक भौर मह्ाङार 
भगवान्‌ करे पास दीक्षित ल्ल गर । यक्रस्वली मी श्रनणोप्यासिका ङ्क । ठन दोनी श्रमणो ने ग्यारह अगे कला ज्ययन 
किया 1 

भगवान्‌ महावीर षष्ठचम्पा से 1"ह्ार कर राजद गर । वह्णंसे विहार कर चम्पा पधारे। जार भौर 
मह्लाक्राक मगवान्‌ के पास आरु भौर प्रार्थना की--श्न्यदि जापक भलुज्ला हलो तो हनम छुष्ठटचचम्पा जाना चाहते द्धै 
सम्भव छे छिस को प्तिनोघ 1मके मौर कोड सम्यन्दर्फी नने 1” भगवान्‌ ने भनुज्खादी जौर गौतम कै साथ ठन्हे 
व्ल भेजा । वे ष्ठचम्पा गर । वह्नौ के राजा गागको भौर ठसक माता-चता को दीोक्िल क्र वै पुन; मगक्ाम्‌ 
महावीर के पास ओ) रहे । मार्ग मे यकते-चकलेप्मुनि जरात नौर मह्ाश्नाल के अध्यवसायो की पकिज्तः बद्री जौर 
ठेक्रेवकीललो गस। गागकी ओर ठकके माता-दधता- तीनों को केवलज्ञान हअ । समौ मगवानू के पास पद्ुचे। 
गौलम ने मयान्‌ की वन्दना की जौर ठन सनको वन्दना क्ष्टने के किरु कहा । भगवान्‌ ने गौतम क्रो सम्बोधित 
क्र चङ्का--“््गौतम ‹ केवक्षियों की माढालना मत क्रो 17" गौतम नै ठनसे क्नमा-याचना की? पर मन ककमभ सेमर 
गया । ऊन्ह्ेने सोचा-- रैं सिद्ध नदीं होगा 1" 

रक्त बार गौतम अष्टापद पर्वत पर गये । वहं पहले से ही लीन तापस अपने-जपने पचपच सौ ष्य 
के पाटवार स्ते तप कर रहे भे। ठनक्ता नाम धा कौडिन्यः दत्त भौर शचेकारः । 

दत बेले-बेकते को तपस्या करला । वह नोचे पठ पीले पे खाकर रहता था। कहन भष्टापद के दूसरी 
मेखका लक क्क चट पाया । 

क्न्य ठपकास उवास की लपस्या करता भौर पारण मे श्रूकः कन्द ओद सचित जाह्णार करतः था। 
वड भष्टायद पर्वत पर चदा छिन्तु रुक मेखला से भागे नहीं जा सका | 


१--उत्तराच्ययन नियूक्कि, गाथा रनर: 
दुमपत्तणोवम्मं भहाखिए उबक्मेणं च । 
इत्य कयं धामी तो तं दुमपल्तमर्यण ॥ 
?. 31 


उन्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


६--आउक्रायमद्गओ 
उक्षोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखार्यं 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 


७-तेउकायसइगओ 
उक्रोखं जीवो उ संवस । 
कालं संखाईयं 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 


८-- वाउक्कायमदगओ 
उक्कोसं जीवो उ संवसे। 
कां † संखारईयं 
समयं गौयम ! मा पमायए ॥ 


९--वणस्सदकायमडइगओ 
उक्कोसं जीवो उ संवसे। 
कालमणन्तदुरन्तं 
समयं गोयम ! मा पमायष्‌ ॥ 


१०--वेटन्दियकायमदगओ 
उक्कोसं जोव उ संवसे। 
कारं संखिजसन्नियं 
समयं गयम! मा पमायए ॥ 


१ १---वेदन्दियकायमद्गओ 
उक्कासं जीवो उ संवसे। 
कारं संखिजसन्नियं 
समयं गोयम्‌! मा पमार्यए्‌ ॥ 


१ २--चरउरिन्दियकायमंडईगओ 
उक्कोसं जीवो उ संवसे। 
काट संखिज्जसन्तियं 
समयं गोयमं ! मा पमायए ॥ 


१२४ 


कप्‌-कायमतिगतः 

उल्कं जोवस्तु संवसेत्‌ । 
कार संख्यातीतं 

समयं गीतम! मा प्रमादोः॥\ 


तेजस्कायमलिगतः 

उत्कषं जीवस्तु संवसेत्‌ \ 
काल संख्पातोतं 

समयं गौसम ! मा प्रमादीः ॥ 


वायु-कायमतिगतः 

उत्कषं जीवस्तु संवसेत्‌ । 
काल संख्यातीत 

समयं गोतम! मा प्रमादी: \ 


वनस्पति-कायमतिगतः 
उत्कषं जीवस्तु संवसेत्‌ 1 
कालमनन्तं कुरन्तं 

समयं गौतम ! भा प्रमादीः ॥। 


दरीन्दिय-कायसतिगतः 

उत्कषं जोवस्तु संवसेत्‌ । 
काठ सख्येथ-संज्ञिनं 

समयं गोतम! सा प्रमादः ॥ 


श्रीन्द्रिप-कायमतिगगतः 
उत्कषं जीवस्तु संवसेत्‌ । 
कालं संख्येय -संज्ितं 

समयं गोतम ! मा प्रमादाः ॥! 


चतुरिन्द्रिय-कायमत्तिगतः 
उत्कर्षं जीवस्तु संवसेत्‌ 
कालं संख्येय-संज्ितं 

समयं गोतम! मा प्रमाशैः \ 
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६--अप-काय मेँ उत्पन्न हुमा भीव 
अधिक से अधिक असंस्य-काल तक यहाँ रह 
जाता है, इसकिणहे गौतम! त्रुक्षणभरभी 
प्रमाद मत कर । 


७--तेजम्‌-काय मं उत्पन्न हृभा जीव 
अधिक से अधिक असंख्य काल तक वहां रर 
जातादहै, उसलिए हे गौतम! तूुक्षण भर मी 
प्रमाद मत कर । 


<--वायु-काय में उल्न्न हंजा जीव 
अपिवः से अधिक अमंच्य-कार तके वहाँ रहं 
जाताद्‌, वस्वि दे गौतम! त्ुक्षण भरभी 
प्रमाद मते कर । 


९--वनस्पनि-काय में उत्पन्न हृजा जीव 
धिक मे अधिक दुरन्त श्रनन्त-कालतक वहां 
रह जातां, इसकिषए हे गौतम ! तू क्षणभी 
प्रमाद मत केर । 


१०--दीन्िय-काय में उत्पन्न हुमा जीव 
अधिक से अधिक असंश्य-कार तक वहाँ रह्‌ 
जाता हं, एसि हे गौतम } चुक्षणभरभी 
प्रमाद मन कर) 


११--त्रीन्द्रिय-काय मे उत्पन्न हज जौव 
भ्रधिकं रो अधिक संख्येय -कार तक वहां रह 
जाताहं, इसकिएु ह गौतम } त्ुक्षणमभर भी 
प्रमाद मन कर्‌ । 


१२ चतुरिन्द्रिय -काय मेँ उत्पन्न हुमा ओव 
अधिक से अधिक संश्थेय काल तक वँ रह 
जाता दे, इसि हे गौतम ! तुक्षण भर मी 
प्रमाद मत कर + 


दुमपत्तयं ( दुम-पत्रक ) 


१३--पंचिन्दियकायमदगओ 
उक्कोसं जोवो उ संवसे। 
सत्तष्रभवम्गहणे 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 


१४ देत नैरदइएण य अड्गओ 
उक्कोसं जोवा उ सवसे। 
ट्क्किक्कभवग्गहुणे 
समयं गोयम! मा पमाया | 


१५. वं भवसंसारे 
संसरद्‌ सुहासुहैहि कम्महि । 
जीवो पमायबहुखो 


समयं गोयम! मा पमायण | 


१६--छद्धण वि माणुसत्तणं 
आरिअत्तं प्रुणरावि दृं । 
वहव॒ दसूया मिलक्खुया 


समयं गयम! मा पमायण ॥ 


आगयत्तणं 
अहाणपंचिन्दियया हू दुहा । 
विगटिन्दियिया ह दोसई 
समय गोयम! मा पमायप ॥ 


१८.--लद्धूण वि 


१८--अहीणपंचिन्दियत्तं पि सं लहे 
उत्तमधम्ममुई हु दुहा । 
कुतित्थिनिसेवए्‌" जणे 
समयं गोयम! मा पमायण ॥ 


१९-ल्दण वि उत्तमं सुद 
सदृहणा पुणरावि दुहा । 
मिच्छत्तनिसेवए जणे 
समयं गोयम} मा पमायए ॥ 


[ 





१. कृतित्थं ( ह° पा०, च ८ - 
7. 32 
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पंचेन्द्रिय-कायमतिगतः 
उत्कषं जीवस्तु संवसेत्‌ । 
सप्ताष्ट भवमग्रहणानि 

समयं गोतम ! मा प्रमादीः॥\ 


देवान्नेरपिकांड्चातिगतः 
उत्कष जीवस्तु संवसेत्‌ \ 
एकेकमवग्रहणं 

समयं गोतम ! मा प्रमादी: \ 


एवं भव संसारे 

ससरति शुभाद्युमैः कर्मभिः! 
जोषः प्रमाद-बहुलः 

समयं गीतम ! मा प्रमादीः ॥ 


छञध्वापि मानुषत्वं 

आयंत्वं पुनरपिद़लभम्‌ । 
बहवो दस्यवो म्लेच्छाः 

समयं गोतम ! मा प्रमादोः ॥ 


लषघ्वाप्यायत्वं 
अहौन-पचेन्द्रियत्ता खलु दुलभा । 
विकलेन्द्रियता खलु दयते 

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ 


अहीन-पंचेन्द्रियत्वमपि स लमेत 
उसम-घम-श्रतिः खलु दुभा । 
छुती ि-निषेषको जनो 

समयं गौतम ! मा प्रमादी: ॥ 


खब्ध्वाप्युत्तमां ति 

शद्धानं पुनरपि दुलभम्‌ । 
मिथ्यात्व-निषेवको जनौ 
समय गोतम ! मा प्रसादीः ॥ 


अध्ययन १० : श्लोक १३-१६ 


१३-- पंचेन्धिय-काय मे उत्पन्न हुमा जीब्‌ 
अधिक्‌ से अधिक सात-भाट जन्म-ग्रहण तक 
बरहा रह जाता हं, इस!रुए हे गौत्तम ! तु क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर । 


१४--दव ओर नरक-योनि मे उत्पन्न 
हज जीव अधिक से अधिक एक-एक जन्म 
ग्रहण तके वहां रह्‌ जाताह, इसलिए हे 
गौतम) नू क्षण भर मभौ प्रमाद मत कर) 


१५- ठस प्रकार भ्रमाद-बहुल जीव 


ुभ-अगुभ कमौ दाया जन्म-मृल्युमय संसार 
मे परिश्रमण करता, उलि है गौतम! 


नृ क्षण भर भो प्रमाद मत कर । 


१६--मनप्य-जन्म दु्छम है, उसके मिलने 
पर भौ अमं देका में जन्म पाना ओर्‌ भीदुर्लम 
हं । बहून सार लोग मनप्य होकर भी दस्यु 
भौर म्लेच्छे, दसि है गौतम) नू 
षणं भर भी प्रमाद मन॑ कर । 


१५--जाय दशमं जन्म मिलने परभ) 
पातां टन्दियो मे पूर्ण स्वस्थ हाना दुलभ है। 
बहुत सार लोग इन्दियहीन दख रहै है, 
दइसर्लिण ह गोतम ! नु क्षण भर्‌ भी प्रमाद मत 
कर । 


१--णांचो इन्द्रियं पूर्ण स्वस्थ होने षर 
भी उत्तम घ्वी श्रुति दुलभ ह । बहुत सारे 
लग कृतीधथिको की गवा करन वाले होतेह, 
सल्‌ हि गोनम | नुक्षण भर मी प्रमाद 
मत कर्‌ । 


{९--उत्तम धमं कौ श्रुति मिलने पर 
मी श्रद्धा होना मौर अधिकं दुर्लभम है । बहुत 
सारे ल्टोग मिभ्यात्व का सेवन करनं वालि होत 
है, ध्सटिण हं गौतम! त्रक्षण भर भी प्रमाद 
मत कर । 


उन्तरज्छयणं ( उत्तराध्ययन ) 


२० धम्मं पि हु सद्‌हन्तया 
दुख्हया* काएण फासया । 
इह॒ कामगुणेहि" मूच्छिया 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ 


२१ परिजुरह ते सरीरयं 
केसा पण्डूरया हवन्ति ते । 
से सोयवबले य हायर 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ 


२२-परिजूरइ ते सरीगयं 
केसा पण्डरया हवन्ति ते । 
से चक्युबले य हायर 
समय गोयम ! मा पमायप्‌ ॥ 


२३--परिजरदइ ते सरीरयं 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 
स॒ घाणबले य हायर 
समयं गोयम ! मा पमायषए ॥ 


२४--परिज्रदइ ते सरीरयं 
केसा पण्डूरया हवन्ति ते। 
से जिन्भवले य हायई 
समयं गोयम | मा पमायए ॥ 


२५ परिज्रइ ते सरीरयं 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 
से फासबले य हायर 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ 





१. दुह्ह ( उ ) । 
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धममपि खलु भटहधसः 
बुूभिकाः कायेन स्पकंकाः। 
इह काम-गुणेषु मूच्छिताः 


समयं गौतम ! मा प्रमादो; ॥ 


परिजीयति ते श्रीरक 

केदा- पाण्डुरका सवन्तिते \ 
तच्छोच्र-बलं च हीयते 
समयं गौतम ! मा प्रमादोः ॥ 


परिजोयति ते शारोरक 
केडाः पाण्डुरका भवन्ति ते! 
तच्रक्षु-बरं च हीयते 

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ 


परिजीयति ते शरीरक 

केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते । 
तदइघ्राण-बलं च हीयते 

समयं गौतम ! सा प्रमादः ॥ 


परिजीयेति ते शरीरकं 
केहाः पाण्डरका भवन्ति ते । 
तभ्निह्ा-बलं च हीयते 
समयं गोतम ! भा प्रमादी: \\ 


परिजीयति ते शरीरकं 
केश्षाः पाण्डुरका भवन्ति ते । 
तत्‌ स्पश्ल-बरं च हीयते 
समयं गोतम ! मा प्रमादः \ 


२. कामगुणेख ( उ, म, बऽ ) ; कामगुणेहि ( इ० पा० ), 


अध्ययन १० : श्छोक २०-२५ 


२०---उत्तम धमं मेंष्रद्धा होनेपरभी 
उसका आचरण करने वाटे दुर्लभहै। दस 
खोक में बहुत सारे लोग काम-गणों मे मूच्छित 
होते है, इसलिए हे गौतम ! तुक्षण भरमभी 
प्रमाद मत कर । 


२१-तेराशरीरजीर्णहोरहाहै, केश 
सफेद दो रहेदहैःओौरश्रोत्र का पूरवंवर्तीं बल 
क्षीण हो रहा है, इसलिए दहे गौतम! तू 
क्षण भर्‌ भी प्रमाद मत कर । 


° तेराशरीरजीर्णदहोरटादहै, केश 
सफदहौ रहे हैँ भौर चक्षु का पूर्ववर्ती बल 
क्षीणो रहा है, दस्ल्िण हे गौतम । तु क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर। 


२उ२-तेरा शरीर जीणो रहाहै, केश 
सफद हौ रहे है मौरप्राणका पूरवेवर्ती बल 
क्षीणो गहा है, उसखिग्‌ हे गौतम । तु क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर । 


२४-तेरा शरीर जीणदहौ रहाटहै, केष 
सफद होरे है भौर जिद्लाका पूवंवर्ती बल 
क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तुक्षण 
मर भी प्रमाद मत॒ कर , 


२५-- तेरा शरीर जीर्णहोर्हाहै, केश 
सफेद हो रहे हैँ मौर स्पक्षंका पू्॑वर्ती बल 
छ्ीणहो रहा है, इसकिए हे गौतम ! त्ूक्षण 
भर भी प्रमाद मत कर । 


दुमपत्तयं ( दुम-पत्नक ) 


र२्द६-परिजरद ते सरीरयं 
केसा पण्ड्रया हवन्ति ते । 
से सव्वबले य हायई 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 


२७---अरई्‌ गण्डं विसूदया 
आयंका विविहा फसन्ति ते । 
विवडडइ विद्धस्‌ ते सरोरयं 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 


२८--वोचिन्द सिणेहमप्पणो 
कमयं सारदयं व पाणियं । 
से सव्वसिणेहवजिए 


समयं गोयम! मा पमायए ॥ 


२९ -चिच्ाण धणं च भारियं 
पव्वदओ हि सि अणगारियं । 
मा वन्तं पूणो वि आइए 
स मयं गोयम} मा पमायए ॥ 


२३ ०-अवडउज्भियं मिकत्तबन्धवं 
विउलं चेव धणोहसंचयं । 
मा तं विद्यं गवेसए 


समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 


३१- न ह जिणे अज दिस्सर्ई 
बहुमए दिस्सई्‌ ममदेसिए । 
संप नेयाउए पह 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ 


प्य 
१. (श) ड), 
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परिजोयति ते शरीरकं 
केठाः पाण्डुरका भवन्ति ते । 
तत्‌ सव-बलं च हीयते 
समय गौतम ! मा प्रमादः \+ 


अरतिगेण्डं विसुचिका 

आतङ्क विविधाः स्पुान्ति तै ! 
विपतति विष्वस्यते ते शारीरक 
समयं गौतम ! मा प्रमादी; ॥ 


व्युच्छिन्धि स्नेहमात्मनः 
कसृद शारद-मिष पानीयम्‌ । 
तत्सवस्नेह-वभित ६ 


समय गोतम ! मा प्रमादी; ॥ 


त्यक्त्वा धनं च भार्या 
्रव्रजितोह्यस्यनगारिताम्‌ । 
मा वान्तं पुनरघ्यापिब 
समयं गोलम ! मा प्रमादीः \ 


अपोडभ््य भित्र-बान्धवं 
चिपुख चेव धनौघ-संचयम्‌ \ 
मा तढ़ द्वितयं गर्खेषय 
समयं गोतम ! भा प्रमादः ॥ 


न खलु जिनोऽय हष्ष्यते 
बहुमसो दृश्यते भागं देशिकः । 


सम्प्रति नैर्यालुके पयि 


समयं गोतम ! मा प्रमादीः ॥ 
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२६--तेराशरीरजीर्णहोरहाहै, केश 
सफेद हो रहै हैं मौर सब प्रकार का पूर्व॑वर्ती 
बलक्षीणहोरहा है, इतक्लिए हे गौतम ! तू 
क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 


२७--पित्त-रोग, फोडा-फून्सी, हैजा ओौर 
विविध प्रकार क शीघ्र-घाती रोग शरीरका 
स्पशं करते है, जिनसे यह शरीर शक्तिहीन 
भौर विनष्ट होता है, इसचिए हे गौतम ! तू 
क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 


२८-- जिस प्रकार शरद्‌-ऋतु का कुमुदं 
(रक्त-कमल) जल मेँ लिप्त नहीं होता, उसी 
प्रकार नू अपने स्नेह का विच्छद कर निरि 
बन । हे गौतम !सूक्षणभरभी प्रभाद मत 
कर । 


२६--गाय आदि धन भौर पनी का 
त्यागकर तु अनगार-वृत्ति के छलिएषरसे 
निकला है 1 वमन किए हए काम-मोरगो को 
फिरमेमतपी। हे गौतम! तूक्षण भरभी 
प्रमाद मत कर 1 


३०--मित्र, बान्धव ओौर विपुर घन- 
राशि को छोडकर फिर से उनकी गवेषणा भत 
कर । हे गौतम! नू क्षणं भर भी प्रमादं मत 
कर । 


३१-- “आज जिन नहीं दीख रहे है, जो 
मागं-दर्हक है वे एक मत नहीं है'"--म्रगी 
पीद्यो को एस कठिनाई का अनुभव होगा, 
किन्तु अभी मेरी उपस्थितिमे तुके पारले 
जाने वाला (न्यायपूर्ण) पथ प्रास है, दसक्तिए 
हे गौतम ! हू क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 


उन्तरज्फयणं ( उत्तराध्ययन ) 


३ २--अवसोहिय कण्टगापहं 
ओदण्णो सि पहं महालयं । 
गच्छसि मग्गं विसोहिया 


समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 


२ २--अबले जह भारवाहुए 
मामरगे विसमे वगाह्िया। 
पच्छा पच्छाणुतावए 


समयं गोयम। मा पमायए ॥ 


२३४--तिण्णा हु सि अण्णवं महं 
कि पण चिहसि तीरमागञ। 
अभितुर पारं गमित्तए 
समयं मोयम ! मा पमायए ॥ 


३५--अकठेवरसेणिमुस्सिया 
सिद्धि गोयम लयं गच्छसि । 
तमं च सवं अणृत्तरं 
समयं मोयम! मा प्मायए ॥ 


३६- वृद्ध परिनिव्वुडे चरे 
गामगण नगरे व॒ संजए। 
सन्तिमग्गं चं वहए 
समयं गोयम। मा पमाय्‌ ॥ 


३७--तरद्धस्स निसम्म भासियं 
सुक हियमद्रपओवसोहियं । 
रागं दोसं च दिन्दिया 
सिद्धिगदं गए गौयमे॥ 
--त्तिवेमि। 
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अवरोध्य कटक -पथ 
अबतीर्णोऽसि पन्थानं महालयं । 
गच्छसि मागं विशोध्य 

समयं गोतम ! मा प्रमाशेः ॥ 


अबलो यथा भार-वाहकः 

मा मागं विषमम वगाह्य । 
पक्चात्पश्चादनुता पकः 

सभयं गौतम! मा प्रमावीः॥ 


तीर्णः खलु अति अर्णवं महान्तं 
कि पुनस्तिष्ठसि तीरमागतः । 
अभित्वरस्व पार गन्तु 

समय गोतम ! मा प्रमादीः ॥ 


अकलेवर-भ्रणिमुच्छत्य 

सिद्धि गौतम ! लोकं गच्छसि । 
क्षेमं च शिवभनुत्तरं 

समय गोतम ! मा प्रमादी; ॥ 


बुद्धः परिनिवुं तहचरेः 

ग्रामे गतो नगरे वा संयत; । 
शान्तिमागं बुह्येः 

समयं गौतम! मा प्रमादः ॥ 


बुधस्य निशम्य भाषितं 
सुकथितमथयपदोपशोभितम्‌ । 
रागंद्रषं च छि्वा 
िद्धिर्गाति गतो गौतमः ॥ 
इति ब्रवोमि। 
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३२--काटंसे भरे मार्मकोष्छोड्‌ करतु 
विशाल -पथ पर चला आया है । हट निक्ष्वय के 
साध उसी मागं पर चर । हं गोतम! तुक्षण 
भर भी प्रमाद मत कर । 


:३--वलहीन भर-वाहक की भोंतितू 
विपम मागं में मत चटे जाना ! विषम-मार्गं मे 
जाने काटे कौ प्छनावा होता है, टसकिषएु ह 
गोनम ! त क्षण मर भी प्रमाद मत कर्‌ । 


३५ तू. महान्‌ समुद्र को नर गया, अब्‌ 
तीर के निकट पटच कर्‌ वयौ खड़ा है ? उसके 
पार जान॑ कै लिषु जल्दीकर। हे गौतम्‌ त्‌ 
क्षण भर भी प्रमाद मन करर । 


३५---टे गोतम 1 न्‌ क्षपक्र-म्रणी पर 
आरूढ होकर उस सिद्धि-लोक का प्रात होगा, 
जो क्षेम, शिव भौर अनुत्तर है, एसल्छिण हे 


गैनम । तृ क्षण भर भी प्रमाद मन करर । 


२६. त्‌ गोवमें या नगर मे गायत, बुद्ध 
ओर उपशान्त टौकर विचरण कर, शान्ति-मार्म 
को वद्र । ह गौत्तम। त्‌ क्षण भमर भी प्रमाद 
मन कर । 


३७--अ्थं भौर पद से उपशोभित एवं 
मुकथित्त भगवान्‌ की वाणी को सुन कर राग 
ओरद्वपकादेदन कर गौनम सिद्धि-गनिको 

प्राप्त हुए 1 
-- एसा मै कहता हँ । 


इक्रारसम अन््यण : 
बहुस्सुयपुज्जा 


खकावराम अध्ययन ; 
बहुश्चुल-प्रजा 


नास्त्य 


स भघ्ययन मे बहुश्रुत कमो मात-प्रूला का निरूपण हे, इसकिर ङस नाम “बकस्सुयघुन्ला*-- 


न्नङ्कश्रुत-पजा रखा ग्या है । यह ब्रत का सख्य अधं चतुका-पूर्वी हे । यह सारा प्रतिपादन वन्हः से सम्बन्धित 
हे । ठपकक्षणण से ह्नोष समी व््श्रुल पुन्यो की प्रूजनीयता मी प्रा होती द्वै, । 


निङीथ-माष्य-चुणि के असार नष्श्रुल सोन प्रकार के ह्लेते है 
९---जघन्य बहश्रूत--जो निङीधथ क्छ ज्ञातता) 

र -मध्यम बङ्कश्रूत--जो रनिक्राथ गौर चौ दह्ल-पूर्कय क्म मध्यवर्ती ज्ञाता ङो । 
ॐ-- उत्कृष्ट बह्कश्रूत- ऊ चतुर्दक-पूर्वी ल्य । 


सूक्रक्छार ने बह्कशरूत क्तो अनेक उपमान से ठप।म्ल क्ियाष्ै। सारौ ठपमारुं बहुश्रुल की जान्तरिक क्रक्ति 


फर नेजस्तिता क्ले प्रकट करती क्ै-- 


{--उसतराध्ययन निचे क्कि, गाथा ३१७ : 
ते किर चखदसपुस्ती, सख्वकषखछरसन्निवाषहणो निडणा । 
जा तेति पूया खलु, सा माये साह बमहिगारो १ 

२--निशीय पीरिका भाष्य चुर्णि, पृष्ठ ४९४ : 
बडुर्छयं जल्स सो बटुख्छतो, सो तिविषहो -जहण्णो, मण्मिमो, उकोसो । अहण्णो जेणपकप्पस्मयणं भीतं, शक्छोसो चो दस्स एुव्वधरो, 
तम्मङ्पे मजस । 


$--जहुश्रुत कम्नोन कै घोषो को तरह कीकसं श्रेष्ठललोता है| 
२े-च्हश्रूत हृद पराक्रमी यौद्धा को तरह भजेय हेता है । 
२-- चक्षत 60 त्ष के नठवान ह्यध की तरह भराय हेता है । 
‰-- बहुश्रुत यूथाधधिपात वषम कर तरद जपने गण का प्रसुख होला दै । 
५-- बह्कशरुत दुष्पराजेय सिंह की नरहन अन्य लीर्थिक्ेे श्रेष्ठ होता है । 
&--नह्श्रूत वासुदेवे की मति जन्ाधित पराक्रम काका ल्लेता ढे 1 
छ--बह्श्रत चतुद रक्ञाधिपति चक्रनत्र्ती की माँति चतुर्दज्ञ-प्रुल्वर होता है । 
८--नह्श्रुत देकाधिपति ङक्र की मति संपदा का जधथिपतिह्लताष्ै। 
£. -बक्कश्रूल ठगतेङ्कर सय॑ की माति तप कै तेज से प्रज्वलति ह्लोता हे । 
$0--बङ्करत रूर्णिमा के चन्द्रमा की मति सक्छ कका से पावूरण हेला ङे । 
‡१--धक्श्रुल घानसे भरे कोठो की म्तिश्रुल से पररिपरण दोतः @) 
१२--बक्श्रूत जम्बू छक की मति श्रेष्ठ होता है । 
$ वक्श्रूत सीता नदौ की मरति ्रेष्ठद्लोता है । 
€ -बक्कश्रूत मन्दर पवंल = मति श्रेष्ठहोताद्े। 
९५--बहुश्रूत नान रन्न से परिप्रुणं स्वयम्भरूरमण सुद्र को मति भक्षयज्ञान से परिषरुण होता ढे । 





उत्तरञ्जरयणं ( उत्तराध्ययन ) १३२ अध्ययन ११ : आमुख 


बहश्रूलता क्ण प्नसुख कारणक विनय । जो व्यक्ति विनीत ह्लेता है ठसन्ा श्रुत प््क्कान्‌ ह्लोताद्ै। जो 
किनीतनङ्नीं हनोता ठसका श्रत क्त्ककान्‌ नही कोला । स्तन्धता, क्रोघः प्रम्बद? रोग भौर आाक्स्य--ये पच दिक्ाके 
विद्चष्लैः 1 इनकी तुलना योगमार्गके नौ शिष्ठ रे लोली है! 

माठ लक्षण युक्त व्यिः को क्ता प्राप होती है ( इलोकः 8. ५ )- 

-- जौ हास्य नही करता । 

२--जो ङइन्द्रय जौर मनका दमन करता दै, 

=-जो नम प्रक्ा्ित नहे करता । 

जो चरिक्रवान्‌ होता हे! 

५-- जो दुःकी नहं हलोता ' 

&- ~त <स मे जलिध नहली ह्लोता 

५--जो क्रोघ नहली करलता) 

८---जीो सत्य मे रत्त रहन्ता हे । 

सूत्रकार ने अविनीत के ९& लक्षण जौर किनीतके $ गुणो का प्रलिपादन क्र जाकनोतल भौर लिनौल की 
दुन्ल्र समीक्षे कमे है ( इशनोक €-९ॐ )। 

इस जध््ययमन में श्रुत-भध्ययन केदो कारण बतारुहै ( उकोक्त रेरे) 

€ स्त्रक्ीमुक्ति के करू । 

२--पर क्म मुत्तिंके किर । 

दङवेक्ाक्ठिक मे श्रुत-जध्यख्न के चार कारण दिर है-- 

ई --- सुक श्रूत प्राप्त होगा? कुंसकिरः अध्ययन करना चारू । 

२--मैः रुका चित्त ह्ोरकेगा> कसक अध्ययन करना चारु । 

= --मे मात्मा क्रो घम में स्थापित करूगा, कसक्तिर जध्ययन करना चाङ्किर । 


#--भे ध्म से स्थित लेकर दूसरे को ठसमे स्थाति करूगा> कंसक्िरः जघ्ययन करना चार । 


१ - उन्तराध्ययन १९।३ : 
अह पंचहि रणेहि, जेहि सिक्खा न रुक्मा । 
थम्मा कोहा पमाणं, रोगेणाऽररूपघषपण य ॥ 
+ --पात्जरू यो गदशन १।३० : 
च्याविल्यतपेयवयमदालस्प्रातिरतिन्नार्तिवुशनाखशधमूभिकत्थान बस्थितत्वानि शिलकिश्नेपास्तेऽन्तरायाः । 
‡--दशवेका छक €।४ सू ५ : 
छयं मे मविस््हे सि अन्माहइवण्यं यड । पुगर्भ चतो भविस्सामि ति अज्काहयस्वं मवह । अम्पाणं उावहस्सामि ति अर्फायग्वं नवह 
टिभौ परं ठावटस्सामि त्ति भर्प्कादथण्यं मघड । 


इक्रारसमं अन््रयणं : सकादश्ा अभ्ययन 


मूख 
१--संजोगा विप्पमूृक्रस्स 
अणगारस्स भिकवणो । 
आयार पाउकरिस्सामि 
आणुपूल्वि सुणेह मे॥ 
<--ज यावि होट निव्विज्ज 
द्रं लुद्धे अणिम्ग्े 
अभिक्षणं सव 
अविणीप अबहुस्यूण | 
२---अह पंचहि ठाणटि 
जहि सिक्वा न ल्भ । 
थम्भा काहा पमाणं 
रोगेणाऽलस्सण्ण य॥ 
४--अहु अहिं सणेहि 
सिक्खासीले त्ति वृचई। 
अहस्सिरे सया दन्ते 
न य मम्ममूदाहरे ॥ 
भ-नासीले न विसीले 
न सिया अडइलोलुए । 
अकोहणे सच्चरए 


सिक्वासीे त्ति वृञ्‌ ॥ 


7. 34 


बहुस्सुयपुञ्जा : बहृश्रुत-पूजा 


सस्कृत छाया 
संयोगाद विग्रमुक्तस्य 
अनगारस्य भिक्षोः। 
आचार प्रादुष्करिष्यामि 
आनुपु््पा भ्यणुत मे 1 


यहचापि भवति निविदः 
स्तब्धो लुढ्योऽनिग्रहः ॥ 
अभीक्ष्णमहुपति 
अविनोतोऽब्रहुश्रतः ॥ 


अथ पञ्चभिः स्थने 

पैः शिक्षा न लभ्यते। 
स्तम्भान्‌ कोषात्‌ प्रमादेन 
रोगेणालस्येन च । 


अथाष्टभिः स्थानः 
श्िक्षा-ज्ञील इत्युच्यते । 
अहसिता सदा दान्तः 

न च ममं उदाहरेत्‌ ॥ 


नाज्ञोषलटो न विक्षीलः 
न स्यादतिलोदुपः । 
क्रोधनः सत्यरतः 


शिक्षा-ज्ञोल इत्युच्यते ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१ जो संयोगसमृक्तहै, जो जनगार 
है, जो भिक्षुहै, उसका म क्रमहाः भचार 
कर्णा । मुक मुनौ) 


८--जौ विद्याहौन टै, विद्यावान्‌ होति 
भी जो जभिमानीहं, जो सरम आहार ने 
खन्धे, जो अजितेद्धियदहै, जौ बाग्बार 
असम्बद्ध बौलताहै, जो अविनीत है, वह्‌ 
अवहूधरुत कहलाना है । 

ईमान, क्रोध, प्रमाद, रोग भौर 
आलमग्य -- हन पाँच स्थानो (टेतुजो) मे शिक्षा 
प्राप्त नही होती । 


४-- भाट स्थानों (हेतुओ) से व्यक्ति को 
रिक्षा-शील कहा जाता है! (६) जो हास्य 
न करे, (२) जो सदा इन्द्रिय ओर मन का 
दमन करे, (३) जो मम॑-प्रकाष्न न करे, 


५--(४) जो चरित्र से हीन न हो, 
(५) जिसका चरित्र दोषो से कटृषितत न हौ, 
(६) जौ रसो में अति लोलुप नहो, (७) जो 
क्रोधन करे, जौर (८) जो त्य मे रत हो-- 
उसे शिला-शील कहा जाता है 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 


६--अह  चउदसहि ठणेहि 
वद्रूमाणे उ संजए। 
अविणीए्‌ वुच्चरई्‌ सो उ 
निन्वाणं च न गच्छंडइ ॥ 


अ--अभिक्खणं कोरी हवद्‌ 
पवन्धं च पकुन्वई्‌ । 
मेत्तिजमाणो वमद 
सुय ख्द्धूण मज्ज | 


८--अवि पावपरक्वेवी 
अवि मत्तम कृप 
सुप्पियस्सावि मित्तस्स 
रहे भासट पावगं ॥ 


९--पद्ण्णवादं दुहिले 
द्ध लुद्धं अणिग्गहे। 
असंविभागी अचियत्ते 


अविणीएु त्ति वृच्चर्ई्‌\ 


१०--अह पन्नरसहि ठाणेहि 
सूविणीए त्ति वच्च । 


नीयावत्ती अचवने 
अमाई अकुह ॥ 
१ १--अप्पं चाऽहिक्खिवरई' 
पबन्धं च न कुव्वई। 
मेत्तिजमाणो भयर 


सुयं च््धुं न॒ मज्द ॥ 


१. वाऽहिकिखवह( भ ) ; चऽडिकि्लवह ( ड ) 1 


१३४ 


अय चतुदशसु स्थानेषु 
वतमानस्तु संयतः } 
अविनीत उच्यतेसतु 
निर्वाण च न गच्छति + 


अभीक्ष्णं क्रोधी भवति 
प्रबन्धं च प्रकरोति) 
सित्रीय्यमाणो वमति 
भ्रुतं लब्ध्वा माद्यति ॥1 


अपि पाष-परिक्षेषौ 

अपि मित्र्यः कुप्यति } 
सुप्रियस्यापि मित्रस्य 
रहति भाषते पापकम्‌ ॥ 


प्रकोण-वादी द्रोग्धा 
स्तब्धो लुढ्धोऽनिग्रहः । 
असंविभागी "अचियत्त' 
अविनीत इत्युच्यते \\ 


अथ पंचदहामिः स्थानः 
सुविनीत इत्युच्यते । 
नोचवत्य चपलः 
अमाय्थकुतूहलः \\ 


अल्पं चाधिक्षिपति 
बन्धं च न करोति 
मित्रीथ्यमाणो भजति 
श्रुतं लब्ध्वा न माद्यति 


अध्ययन ११ : श्खोक ६-११ 


६--चौदह स्थानों ( हेतुओँ ) में वर्तन 
करने वाला संयमी अविनीत कहां जाता है, 
वह्‌ निर्वाण को प्रात नहीं होता । 


3 -- (१) जो बार-बार क्रोध करता है, 
(२) जौ क्रीघ को टिका कर रखता है, (३) जो 
मित्रमाव रने वाले कौ भी ठ्कगता है, 
(४८) जो श्वत प्राक्त कर मद करता है, 


=-- (५) जो किसी कौ स्वमा रानि 
पर्‌ उमका निरस्कार करता हे. (६) जौ मित्रौ 
पर कृपितिहटानारह, (७) जो अत्यनन प्रिय मित्र 
की मी एकान्तम बुरा करता दहै, 


; --(<) जौ अमंञद-भापी ह, (€) जौ 
द्रोरा ६. (१५) तौ अचिमानीरै. (११) जो 
सरम नाहार लादि मे ल्क्य. {१२) जो 
अजितेन्द्रिय हु, (१३) जो भर्मविभागी है, यौर 
(१४) लौ अप्रीतिकर है--चह अविनीत 
कटलाता है| 

१०--पन्द्रह्‌ स्थानों (हेतुजोँ) से मुचिनीत 
कटसखाता हैँ 1 (१) जो नघ्र व्यवहार करता है, 
(२) जोच परल नहो होता, (३) जौ मायावी 
नहीं होना, (४) जो कुतूहल नहीं करता, 


११-(५) जो किसी का तिरस्कार नहीं 
करता, (६) जो क्रोध को टिका कर नहीं 
रखता, (७) जो मित्रमाव रखने वाले के 
प्रति कृतज्ञ होता है, (८) जो श्रुत प्रास्त करं 
भद नहीं करता, 


बहृस्पुयपुञ्जा (बहुधुत-पूजा) 


१२-न य पावपरिक्खैवी 
नय मित्तेसु कुप्प । 
अप्पियस्सावि मित्तस्स 


रह कल्लाण भासई ॥ 


१३---कलहडमरवज्ए 


बुद्ध अभिजाटष्‌ । 
हिरिमं पड़संटीणे 


सुविणीए त्ति वृच्चरई ॥ 


१८- वसे गृस्कुटे निच्चं 
जोगवं उवहाणवं । 
पियंकरे पियवा 
से सिक्खं लद्मरिहरई ॥ 

१५- -जहा संखम्मि पयं 


'निहियं दुहमो वि” विरायड । 
एवं  बहस्सुए  भिक् 
धम्मो किती तहा सूयं ॥ 


१६ जहा से कम्बोयाण 
आद्रण्णे कन्थए सिया । 
आसे जवेण पवरे 
एवं  हवद बहुस्सुए ॥ 

१७-- जहाईण्णसमारूटे 
सूरे दढपरकमे । 
उभओ नन्दिघोसेणं 
एवं हवद््‌ बहुस्सुए ॥ 


> 


१. णिक्षितं उमपतो ( चु° )। 


१२१ 


न च पाप-परिक्नेषो 

न च मित्रेभ्यः कुष्यति । 
अप्रियस्यापि मित्रस्य 
रहसि कल्याणं भाषते ॥ 


कलह-डमर-वजकः 
बुद्धोऽभिजातिगः ¦ 
हीमान्‌ प्रतिसलोनः 
विनीत इत्युच्यते ॥ 


वसेद गुरु-करे नित्यं 
योगवानुपघानवान्‌ । 
†प्रयद्धुःरः प्रियवादी 

स शिक्षां लब्धुमहति ॥ 


यथाहाङ्खे पयो 

निहितं द्विधापि विराजते । 
एव बहुश्रुत भिक्षो 

घमः कोतिस्तथा श्चुतम्‌ ॥ 


यथा स काम्बोजानां 
आकीर्णः कन्यकः स्यात्‌ । 
अश्वो जयेन प्रवरः 

एवं भवति क्हुश्ुतः ॥ 


यथाऽऽकीर्ण-समारूढः 
शुरो टढ-पराक्रमः । 
उभयतो नन्दि-घोषेण 


एवं भवति ब्रहते ॥ 
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१२-- (€) जो स्खलना होने पर किसी 
का तिरस्कार नहीं करता, (१०) जो भित्र 
धर क्रोध नहीं करता, (११) जो अप्रिय भित्र 
की भी एकान्त मेँ प्रसंणा करता है, 


१३-(१२) जौ कलह आर हाथापार्ई 
का वजेन करना है, (१३) जो कूलीन होता 
है, (१४) जो लावान्‌ होता है भौर (१५) जो 
प्रतिसंलीन ( इन्द्रिय भौर मन॒ का संगोपन 
करने वाला ) होता है- वह बुद्धिमान्‌ मुनि 
विनीत कटलाना है । 


१४---जो सदा गरु-करुरुमे बास करता 
है, जो समाधियुक्तं होता है, जो उषघान 
{ श्रुतन-अध्ययन कै समय लप } करतार, जो 
प्रिय करता दहै, जौ त्रिय बोरुता टरै--वह 
शिक्षा प्राप्त कर सकता है । 


१५-- जिम प्रकार शद्ध मे रणा हुभा 
दूध दोनो ओर ( अपने ओर भपने भाधारकै 
गणो ) से मृशोभित होतादहै, उसी प्रकार 
बहृधरुत भिक्षु में घमं, कीति भौर श्रुत दोनों 
ओर ( अपने भौर अपने आधार के गुणो) से 
सुशोभित होते है । 

१६-- निस प्रकार कम्बोज के घोलोमं 
से कन्थक घोडा शीर आदि गणो से आकीणं 
रौर वेग से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भिक्षुमो 
मे बहुश्रुत श्रेष्ट होता है । 


१७--जिस प्रकार आकीणं (जातिमान्‌) 
अव पर चढ़ा हृषा दृढ़ पराक्रम वाला योदा 
दोनो ओर बजने वाले वाद्यो के घोष से अजेय 
होता है, उसी प्रकार बहृशरुतं भपने भासपास 
होते वारे स्वाष्याय-घोष से भजेय होता है । 


उत्तरञ्भछयणं (उत्तराध्ययन) 


१८-- जहा करेणुपरिकिण्णे 
कुजरे सद्िहायणे । 
बलवन्ते अष्पडिहुए 
एवं हवदइ बहुस्सए ॥ 

१९- जहा से तिक्खसिगे 
जायखेन्घे विरायरई । 
वसटे जहा दिवरई 


एवं ह्वद्‌ वहुस्स॒ए ॥ 


२०---जहा से तिक्खदाढे 
उदम्म दुप्पहुसए । 
सीटै मियाण पवरे 
एवं हवइ बहृस्सए्‌ ॥ 
२१--जहा से वासुदेवे 
संखचक्गयाधरे । 
अप्पडिहयबले जोह 
एवं हवडइ बहुस्स॒ए ॥ 


२२ जटा से चाउरन्ते 


चक्रव मदहिडिढए । 

चउदसरयणाहिवई 

एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 
२२- जहा से सहस्सक्खे 

वल्पाणी पुरन्दरे । 

सक्के देवा हिवई 

एवं हवईइ बहुस्सुए ॥ 
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यथा करेणुपरिकीर्णः 
कुड्धरः षष्टिहायनः । 
बलवानप्रतिहूतः 

एवं भवति बहुश्नतः ॥ 


यथात तीक्ष्ण-श्यगः 
जात-स्कन्धो विराजते । 
बुषभो यथाधिपतिः 

एवं भवति बहुश्रुतः ॥ 


यथास तोक्ष्ण-दष्ट्ः 
उदग्रो दृप्रधषकः । 
सिह मृगाणां प्रवरः 
एवं भवति बहुश्रतः ॥ 


यथा सर वासुदेवः 

शद्ध -चक्र-गदा-धरः । 

अप्रतिहत-बलो योधः 

एवं भवति बहुश्चतः ॥ 


यथा स चतुरन्तः 
चक्रवर्ती महद्धिकः । 
चतुदं शरत्नाधिपतिः 
एवं भवति बहुश्रतः ॥ 


यथा स सहतराक्षः 
चरूपाणिः पुरन्दरः । 
वाक्रो देवाधिपतिः 

एवं भवति बहुश्वुसः ।। 
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१८-- जिस प्रकार हथिनियो से परिवृत 
साटवपका बलवान्‌ हाथी किसी से पराजित 
नहीं होता, उसी प्रकार बहुश्रुत द्रो से 
पराजित नहीं होना । 


१६- जिस प्रकार तौशष्ण सींग ओर 
अत्यण्न पृष्ठ स्कन्ध वाला चेल यथ का अधिपति 
बन सुशोभित होनाहि, उसी प्रकार बहुश्रुत 
आचारं बनकर मुश्षोभित हौता ह । 


२०-- जिस प्रकार तीक्ष्ण दाद वाखा 
र्ण युवा भौर दुष्पराजेय सिह आरण्य -पशजो 
मे श्रष्टदोनादहै, उसी प्रकार बहृश्चत अन्य 
नीर्थिको में श्रेष्ट होता है । 


२१ जिस प्रकार शद्ध, चक्र भौर गदा 
कोघारण करनं वाला वासुदेवं अबाधित बल 
वाला योद्धा होताहै, उसी प्रकार बहुशरुन 
अबाविन बर वाला होता दै। 


२२--जिस प्रकार महान्‌ ऋदधिशाछी, 
चत्तुरन्त चक्रवर्नी चौदह रनों का अधिपति 
होता है, उसी प्रकार बहृश्रुत चतुर्दश पूर्वधर 
होता है । 


२३--जिस प्रकार सषहस्रचक्षु, व्रपाणि 
गौर परो का विदारण करने वाला 
शक्र देवौ का अधिपति होता है, उसी प्रकार 
बहुश्रुत देवौ सम्पदा का अधिपति होता है । 


वहूस्सुयपुञ्जा (बहृशुत-पूजा) 


२४--जहा से तिमिरविद्धंसे 
उत्तिट्न्ते दिवायरे । 
जलन्ते इव तेएण 


एवं हवइ बहस्सुए ॥ 


२५--जहा से उद्धवर्ई चन्दे 
नक्वत्तपरिवारिए । 
पडपूण्णे पुण्णमासीए 
एवं हवद वहुस्सृण ॥ 


२९.--जहा से सामादयाणं' 
काद्रागारे सुरक्खिए । 
नाणाधन्नपडिपृण्णे 
णवं हव बहुस्सुए ॥ 


२७ -जहा सा दृमाण पवरा 
जम्बू नाम सुदसणा। 
अणाग्ियस्स देवस्स 
१ हवद बहुस्सुए ॥ 


२र्८-जहा सा नईण पवरा 


सलिला सागरगमा । 
सीया नोलवन्तपवहा 
एवं  हवद बहुस्सुए ॥ 


२९-जहा मे नगाण पवरे 
सुमह मन्दरे गिरी! 
नाणोसहिपज्जचिषए 


१ सामाहयंगाणं ( बृ० पा० 1 
* 'पभवा ( क्‌० ) ; ण्वहा ( बु° पा० )। 
ए. 35 | 


एवं हवई बहुस्सुए ॥ 


१२५ 


यथास तिभिर-विध्वंषः 


उत्तिषठन्दिवाकरः । 
ज्वलन्निव तेजसा 
एव भवति बहुश्चुतः ५ 


यथा स उड्पत्तिहखन्दः 
नक्षत्र-परिवारितः। 
प्रतिपूर्ण: पौर्णमास्यां 
एवं भवति बहुश्रतः 1) 


यथा स सामाजिकानां 
कोष्ठागारः सुरक्षितः । 
नरनाघान्य-प्रतिपूर्णः 
एवं भवति बहुश्रुतः ॥ 


यथा साद्व माणां प्रवरा 
जम्बूनस्नि सुदकेना । 
अनाटतस्थ देवस्य 

एवं भवति बहुश्रतः ५ 


यथा सा नदीनां प्रवरा 
सलिला सागरङ्कमा १ 
हीतानीलवशप्रवहा 
एवं भवति बहुश्रुतः ग 


यया त गानां भ्रधरः 
सुभहान्मन्दरो .भिरिः ¦ 
ननोषधि-प्रञ्वकलितः 
एवं भवति बहुश्रुतः ॥ 
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२४-- जिस प्रकार अन्प्रकार का नाल 
करन वाखा उगता हुभा सूयं तेज से जता 
हज प्रतीत होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत तप 
वे तेज से जलता हुभा प्रतीत होता है । 


२५-- जिस प्रकार नक्षत्र-परिवार सै 
परित्रूत श्रहपति चन्द्रमा पूणिमा को प्रतिपुणं 
होता हे, उसी प्रकार साधुजौके पणग्वारमे 
परि्रत बहुश्रन सकल कलीभ्रो म परिपरुण 


होत्ता है । 


२६--जिस प्रकार सामाजिको (समुदाय 
वृत्ति वालो) का कोष्ठागार सुरक्षित ओर 
अनेक प्रकार के धान्यींसे परिपूर्ण होता है, 
उसी प्रकार बहुश्रुत नाना प्रकार करे धरुतसे 
परिपूर्णं होता है । 


२५८-- जिस प्रकार अनाहन दैव का आश्रय 
सुदशना नामका जम्ब वृक्ष सन व्रक्षौ मे 
श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधभों 
मे श्रेष्ठ होत्ता है । 


२८-- जिम प्रकार नीलव्रान्‌ पवत से 
निकल कर समुद्र मे भिरने वाली शीता नदी 
शेप नदियों मेँ श्रष्ठहै, उसी प्रकार बहुश्रुत 
सब साधरुओं में श्रेष्ठ दत्ता है । 


२६--जिस प्रकार अतिशय महान्‌ गौर 
अनेक प्रकार कौ जौषधियौ से दीप्त मदर 
पर्वत सब पवतो में भेष्ट है, उसी प्रकार 
बहुश्रत सबं साधम ्मँश्रष्ठ होता है) 


उत्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


३०-जहा से सयंभूरमणे 
उदही अक्खछओदए । 
नाणारयणपडपुष्णे " 
एवं हवद् हुस्सुए ॥ 
३१-- समूट्गम्भीरसमा दुरासया 


अचक्रिया केणड दुप्पहंसया ° । 
सुयस्स पुण्णा विउरस्स तादइणौ 
खवित्तु कम्मं गद्मूक्तमं गया ॥ 


३२-तम्हा सुयमह्िेज्जा 
उत्तमटरगवेसए ° । 
जेणञप्पाणं परं चेव 
सिद्धि संपाउणेज्जासि ॥ 

-- त्ति वेमि । 


६. ण्ण (अ), 
२. दुप्प्टसिया ( चू )। 
३. उश्तमिहुः (भ )) 
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यथा स घ्वयम्मुरमणः 
उदधिरक्षयोदकः । 
नानारत्न-प्रतिपूणः 
एवं भवति बहुश्रुतः ॥ 


समूद्रगास्मोर्यसमा बुरासदाः 
अचकिताः केनापि दृष्प्रधघकाः । 
शतेन पूर्णा विपुलेन त्रायिणः 
क्षपयित्वा कम्मंगतिमुसमां गलाः ॥ 


तस्माच्छ तमधितिष्ठेत 
उत्तमाथ -गवेषकः । 
येनात्मानं परं चेवं 
सिद्धि संप्रापयेत्‌ ॥ 
--इति बरवोमि । 
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३०---जि स प्रकार अक्षय जक वाखा 
स्वयभूरमण समुद्र अनेक प्रकार केरर्लोसे भरा 
हमा होता है, उसी प्रकार बहृश्रुत अक्षय ज्ञान 
से परिपूणं होता है । 


३१--ममुद्र के समान गम्भीर, दुरासद 
( कष्टों मे अव्राधितं }, अभय, किसी प्रतिवादी 
के दवारा श्रपराजेय, विपुलभ्रूत से पूर्ण ओर 
त्राता बहुश्वत मूनिकर्मो का क्षय करके उत्तम 
गति (मोक) सें मये} 


३२--दसकिए उत्तम-जथं ( मोक्ष) की 
गवेषणा करने वाला मुनि श्रत का आश्रयण 
करे, जिससे वह अपने आपको ओौर दूसरों कौ 

सिद्धि (मुक्ति) की प्रासि करा सके । 
--एेसा म कहता है । 


बारखमं अन्ह्ायणं : 
हरिएसिज्जं 


द्ावश्चम अध्यमन : 


शरिकेक्ीय 


ज स्ञर् 


यह अश्ययन सुनि हान्वः जस स सन्नान्धन @त इकति ज्सन्छा नाम प्रसा सज्ञ "ज ह्ारकेञयः है , 

शुर) नगरी कै लाजा "दख [तरर हृ पुन कन गर । श्रामानुखाम घूमलते षस खकः नार ठे हास्तनागपुर्‌ 
{ ल (सन्नप ) जार जोर (न्यक्त के लिट नगान ऋ) जोर चके । त्रान -प्रवेडा ठ दो मागं घे । सुरन ने रखकर ब्राह्मण से मागः 
शा । र माज क्रा नान (हतानलः धा ओ) ह अत्यन्त नऋ धाः । वल अ कत! लर प्रज्त्रल्सिलि रहल धा 1 
सण ने कुलूह्ललका उल त्कष्णा माना को कार संक््तक्तटर [लया । मुन नकत नात से ठो माग) पर यक्त पल्। ठे 
(4 तत्न श्रे । अतः ठक नादद-स्+का से काग ठण्ला ह्ला गया 1 पुनि कते जातचठ मातत से जागे नहत नें त्राह्मणः 
का उल जाम परर चल छ्ङा । कारा 1 अक्त जसा छण्डा देख ठउल्तलं छाचा--- "जह पुन क्ता लहो प्म हे 1 छसे जयनं 
~क कय पर वरेषाताप्र हणा । कह ल्मे -द्धौट्ा मुन @ दातत जाया जर लसन अपना पाप प्रकट कर कमा. 
यता ण 1 दयुता न ध्रा क्वा उनको [कया । शरद्य कै कन ने (कनात क माते ठत्पन्न क्ष । वह सुनि के घास प्त्राजत 
छ गः , छनन नान चामदत धा । ऊनत्न त्रात का जके था। मी त्रोाद्धण हूं उतम जातीय ह्यहं मद लसमे 
मन। रत्या 1 (तक्र से कूर चर कह दत जना । दैव-जायुष्य कर) द्युरा र जाल-मदं ॐ परिपाक © गङ्गा नलो क लठ 
^ लका क प्नश्ित (जन्क्राव्ठड" नामक चाण को ठत न्गारो" के गतम से पुन्न ऊप मं ठत्पन्न हमा । ठसका 


णार का दता गा | यज्ञा लाल लन्टव्म्ान्नतः के नान स ‰्। रुद हू. । 


२० (प्न वहन धने साधो कै < श कच्छ रह्मा था । रखैकते-खवते लह चट्न 7/1 स्मोयो न जत्र सदन द) 
ता = शर लक ।दया । दूर ननात्म्क घुततत्‌ सेने कग 1क्छन्तु केह ददा माजी रह्मा । इतने भे ह्मे ङक 
भवय छाय (न॑क्रला । छ्ोगो ने ठस पत्थरो समार लाका { कह) क्ण) ऋद स्क जका (नक्रका । कोरे न 
क्त का (८ । तरर न्रे नाकलकत हरकका ने & सच रखा । उसने ऊ) वा---न्ाष्णो जपने दोष्मसह्ो दुःख ताता ह 
यापं ओ सपक कसान वधस होता ह तो यह स्वाभाविक ह) हे क्त ठय प मारय) अर या मै अक्सर कः) तरह 
(किणि हनोता ह तो कोड दूरा बु कय सतादर्या 22 1 घन्तनं छागे चूला । जात-स्मरणा छाने ठल्पन्ने हुमा । 
जमन के ।त्रपाक्छ का व्यित्न सामने जा गया 1 (नलद च्छो प्रा्ह्लो ठ्न दाक्ञा खल्ण क्ट ठी 1 पुन ह(रककानक्त 
भ्रःग्ण्य जः [तद्ुद्ध रूप से पान करते हूर तपस्या मे लोन रहन क्ये । तपः प्रमाव सं जनक यक्त उनको संका करने 
प । सु(न यक्ष-माच्दर मे कायीत्सगा, घ्या जादि करते । रक बार व च््यानलोन खट्ेधे । छ लसय वाराणसी के 
राजा ज्क्कि को कटको भद्रा यज्ञ को घरूजा करने वहो ज । बूना कर वह श्रटक्तष्णा करने चगो । ठको हष्ट 
ध्यान॑कोनं पुनि पर जा दकी । उनके मैले क्ट देख उसे घृणा ह्ली गाङ । आालैश मे भा ठसने मनि पर धूकक दया । 
य ने यह देखा । ठसने सोच) --नक्स कुमारी ने मुनि क) जातना कणी है । कसक फलः कसे नठना ही चाङ्निर 1 
५५ कुनर) के करीर में प्रकिष्टल्नो ग्या) कुमारो प्ाग्कलणे गय । लह भनर्2 नाते कन्ह्ने कगे । दासय ठसं 
राजन्हकमेके गयीं। ठपक्वार क्त्या गया पर सन ठ्य! यज्ञ ने कद्ा--शक्कस कुमारी ने खक तपस्वी मुन करा 
तिरस्न्ार (क्या हे | यङ्क यह ठस तपस्वीके साथ पारणमहण करना स्वीकार करकेतौ हेतो मं इसके ऊरीर स 
नार निक सकता हू, मन्यथा नहो ।22 राजा ने काल स्वोक्ार्‌ करर क । 
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राजा मपनी कन्या को साधके यक्ष-मन्दिर मे जाया भौर शुनि को नमस्कार कर अपनो कन्या करो स्वीकार 
करने की प्रार्थना च्री । प्ुभमिनेषघ्यान प्रष्टा गौर कहा---ष्याजन्‌ ! मेसुमुष्षुहं। स्जौ मोक्षमार्ग मे बाधक है, 
श्सकिरमें सका स्थर मी नह्ये कर सकला 1? कतना कल सुति पुनः घ्यानकोन ह्यो गर । 

४ कन्याक्ो मुमि के चरणो मे छ्ोड़ राजा अपने स्थान पर आ गया। यक्षने सुमि का रूप बनाया भौर 
राजकन्या का पाणिखह्ण किया । रात भर कन्या कहो रह्लो। प्रमात मे यक्ष दुर ज्जा । पुनि ने सह्ञो-सह्नौ लात 
कन्यासे को । वह दौक्नो-दोष्ी राजा करे तास गर्ह भौर य्न द्वारा ठे जानेको नात बता । राजा के पास नेठे छद्रदेव 
पुरोहित ने कह्ला--“व्टाजन््‌ः यह ऋषधि-पत्नीषै । मुनिनेङ्गसे त्याग दियाहै, जतः जसे क्स क्राह्मणःकोदे देना 
चाह्नि?” राजा ने ठसी पुरोह्ति को कन्या सौप दी । व्ह ठस्के साथ जानन्दपूर््कः रहने ठगा। क्‌ काटः 
जोला। पुरोल्तिने यज्ञ किया । दूर-दूर से विद्रान्‌ राह्मण ज्ुकाख ग । ठन सनक जातिथ्य के किर प्रचुर मोजम- 
सामनि रक्त क्तो गड । 

ठस समय पस्ुगलि हर्दिककानक रुक-ल्कः मास क्रा तप कर रङ्केथे। पारणा क्र दिनि कै भिका के छिस घर-कर धूमे 
ह्न ठस यज्ञ-मण्ठप मे जा पर्हुचे। 

ठस्के बाद सुणि भौर वहं केः वरिष्ठ ब्राह्मणो के नोच खो का्ता-प्रसग चका उसका संक्ठकन सूत्रकार ने 
कियाह्ै। वार्ताके माध्यम से त्राह्मण-घ्रम जौर नि्रन्ध-प्रक्चन क्म सार प्रातपाित छ्जा क्तौ सतप्रथधम त्राह्मण- 
कुमार मुनि को जवहेलना करते हैः परन्तु अन्तम वे ठनसे मार्ग-दरकान लेते द्वै 

ङ्स जच्ययनत मे 1नक्न किषयी पन चचा ई छे-- 


ॐ दान क्रा जधिक्छारो -- दतो &र से ८ 1 
२े-जालितार -- उल्क 5 । 

३ --यश्ल -- रतत्नेक 5८ से &% । 
४-जल-स्नान -- परखोक =८? १०५० & <; $ ५ । 


त्रोद्ध-सा।द्नत्य मे आार्तग जात (४६७) ते यद क्या प्रल्रान्तन से कलल) @ । 


वारसमं अग्ज्लयणं : टादश्चम अध्ययन 


म॒ 

१---सावागकुलसंभूओौ 
गुण॒त्तरधरो" मृणी । 
हरिएसबरो नाम 


आसि भिक्व्‌ जिटन्दिओ ॥ 


२ --इरिणसणभासाए 


उच्वारसमिर्सु य 1 
जञा आयाणनिक्खेवे 
संजओ ससमाहिओ ॥ 
2-.मणमगृत्तौ वयगृत्तौ 
कायगृकत्तो जिडन्दिओ । 
निक्वदट्रा बम्भदज्जम्मि 
जन्नवाडं उवट्टिओ ॥ 
४--तं पासिऊणमेज्जन्तं 
तवेण परिसोसियं । 
पन्तोवह्डवगरणं 
उवहसन्ति अणारिया ॥ 


५--जारईमयपडिधद्धाः 


हिसगा अजिदन्दिया । 
अबम्भचारिणो बारा 
इमं वयणमन्बवी ॥ 


१. भणुसरधरो ( ज, बु° पा०, चू), 
२. (पदकद्धा (उ, चु° फार), 


हरिपसिज्जं : दरिकेदीय 


सस्करत छाया 
श्वपाककृुल-सभूतः 
उत्तर-गुण-घरो मुनिः । 
ह रिकैशाबलो नाम 
आसो भिक्षुजितेन्द्रियः ॥ 


इं षणामाषणयां 
उच्चारससितो च। 
यत आदान-निक्षेपे 
संयतः सुसमाहितः ॥ 


मनो -गुष्ठो वचो-गुप्तः 
काय-गुप्नो जितेन्द्रियः । 
भिक्षार्थं ब्रह्य ज्ये 
यज्ञवाटे उपस्थितः 11 


तं दृष्ट्वाऽऽान्त 
तपसा परिज्ञोषितम्‌ \ 
प्रान्तोपध्युपकरणं 
उषपहसन्त्यनार्थाः ।* 


जातिमद-प्रतिस्तब्धाः 
हिका अन्तिन्द्रियाः 1 
अब्रह्यचारिणो बालाः 
इदं वचनमन्र्‌ बन्‌ \\ 


हिन्दी अनुवाद 


१-- चाण्डाल कुल में उत्पन्न, जान आदि 
उत्तम गणो कौ धारण करने वान्य, धम॑-अधमं 
का मनन करने वाछा हरिकेशबल नामक 
जितेन्द्रिय भिक्षु था । 


=---वह्‌ ईय, एषणा, भाषा, उच्चार, 
आदान-निक्षेप - टन समितियों में सावधान था, 
संयमी भौर समाधिस्य था । 


३--वह मन, चचन गौर काया से ग॒प्त 
ओर जितेन्द्रि धा । बह भिक्षा टन कै किए 
यज्ञ-मण्डप में गया, जहां ब्राह्मण यज कर 
रहे घे । 


४--वहतपसंक्क्षदहो गया था । उसके 
उपधि ओौर उपकरण प्रान्त (जीर्ण ओर मलिन) 
ये । उसे आते देख, वे अनाये (ब्राह्मण) हंसे । 


५---जाति-मद से मत्त, हिंसक, अजितेन्द्रिय, 
ब्रह्मवारी ओर अज्ञानी ब्राह्यणो ने परस्पर 
दस प्रकार कटा-- 


उन्तरञ्भकयणं (उत्तराध्ययन) 


६--'कथरे आगच्छंई'* दित्तरूवे 
काले विगराके फोक्ृनासे । 
ओमचेलए पंसुषिसायभूए 
संकरदूसं परिहरिय कण्ठे ॥ 


७--कयरे* तुमं इय अदंसणिज्जे 
काए व आसा इहमागओ सि। 
ओमचेखगा पंसुपिसायभूया 
गच्छ क्खछराहि किमिहं स्मसि? ॥ 


८ --जक्वौ तहि तिन्दूयस्क्ववासी 
अणकम्पओ तस्स महामुरणस्स । 
पच्छ्यचत्ता नियगं सरीरं 
इमाइ वयणाद्मुदाहरित्था ॥ 


९ --समणो अहं संज बम्भयारी 
विरओ घणप्यणपरिग्गहाओ । 
परप्पवित्तस्स उ भिक्रवकाले 
अन्नस्स अद्रा इहूमागञ मि ॥ 


१ ०---वियरिज्जट्‌ खज्जई्‌ भुज्जई य 
अन्तं पभूयं भवयाणमेयं । 
जाणाहि म 'जायणजीविणु त्ति" 
सेसावससं कभऊ तवस्सी ॥ 


११---उवक्वडं भोायण माहूणाणं 
अदद्वियं सिद्धमिटेगपक्खं । 

न ॐ वयं णरिसमन्तपाणं 
दाहामूतुज्भः किमिह टिओ सि?॥ 





१४४ 


कतर अआगगच्छति वीषठरूपः 
कालो चिकरालः 'फोक्कु' नासः 
अवम-चेरुकः पांडुपिन्ाचभूतः 
संकर -दरष्यं परिधाय कण्ठे ? ॥ 


कतरस्त्व मित्यदशेनौयः 

कया वाऽऽहयेहागतोऽसि ? । 
अवम-चेटकः पाश्ु- पिक्षाचभूतः 
गच्छं अपसर किसिह स्थितोसि ?॥ 


यक्षस्तस्भिन तिन्दुकवुश्न-वासी 
अनुकम्पकस्तस्य महासने । 
प्रच्छाद्य तिजक शरीर 

इमानि वचनानि उदाषार्षोनि ५ 


श्रमणोऽहं संयतो ब्रह्मचारी 
विरतो घन-पचन-परिग्रहान । 
पर-प्रवुत्तस्थ तु भिक्नाकाले 
अन्नस्या्ं इहाऽऽतोस्मि \ 


वितीयते खादते भज्यते च 

अन्नं प्रभूतं मदतामेतन्‌ 1 
जानीत मां याचना-जोविनमिति 
शेषावलेषं लभतां तपस्यो ॥ 


उपस्कृतं भोजनं प्राहयणानां 
आत्पाथकं सिद्धमिहैक-पक्षम्‌ । 

न तु वथमीदृश्भन्न-पानं 

बास्यामः तुभ्यं किमिह स्वितोऽसि ?॥ 


६. करयरे तुमं पुखिध ( च्‌= ); कचरे भागच्छति ( चू* षार ); को रे जगच्छ ( कृन्या )। 


२.कोरे( एन पा०, च्ृनपा० )। 
३. "जीबणते त्ति ( श्रु= पा )। 


अध्ययन १२ : श्टोक ६-११ 


६ -कीभत्म रूप वाला, कारा, व्रिकराख 
ओौर बही नाक वाला, जधनङ्गा, पांणु-पिशाचे 
(चच्ख) सा, ग्लेमे प्ंकर-दष्य (उकुरीसे 
उठाया हुभा विथडा) डले हण वह कौन 
ष्टा? 


< --यो अदशंनीय पति ! तुमक्ौनटो 
किस जालाते यहाँ जाण हौ 7 अघरतगे तुम 
पाल्‌ पिद्ान (चृ) मनच्ग रहे । जानो, 
रख य परे चन्येजाओ ! गरांक्णों खडहो? 


<---उय सगय मामन हरिकेवल करौ 
अनकम्पा करन चाना निन्दक्‌ (आमनसः) वृक्ष 
का वासं यक्ष अपने द्यारीर का गोपन कर 


मृनि क शरीर मप्र ° दम प्रकार भोला 


६--- प श्रमण, संयमी ह, ब्रह्मचारी 
हं, घन च पचन-पाचन घौर परिग्रह स विरत्‌ 
हि यह मक्षाका कालं । ओ सहज निष्पन्न 


भोजन पाने कैः ल्णि यहां आया ्।'' 


१०-- "आपय यहां पर यट बहून सारा 
भोजन दिया जरह है,खाया जा रटादहै 
ग भिक्ला-जीवी ह, 
यह आपको जान होना चाहि। अच्ाहीहि 


ओर भोगा जा रहा हे) 


कुछ वचा भोजन इम तपस्नी को मिल जाण।'' 


११-- (सोमदेव --) यहो जो भोजन 
बना है, वह क्रैवल ब्राह्मणों कै लिए 
ही बना है । क्ट एक-पाक्षिक है- जब्राद्यमण को 
अदेय है ) दसा अन्न-पान हम तुम्हे नहीं 
दगे, फिर यहो क्यो खद हो ? 


हरिपसिञ्जं (हरिकेशीय) 


१२--थलेसु बीयाई ववन्ति कासगा 
तहेव निन्नेस॒॒ य आससाए्‌ । 
एयाए सद्धाए दलखाह मज्म 
'आराहए पुण्णमिणं खु वेत्तं'*॥ 


१२३-- चेत्ताणि अम्हं विहयाणि लोग 
जहि पकिण्णा विरुहुन्ति पण्णा । 
जे माहणा जाइविजोववेया 
ताद तु सेत्तादं सूपेसलाईं॥ 


१४८-- कोह य माणौ य वहौ य जेसि 
मोसं अदत्तं च परिग्गहं च । 
त माहणा जादविजाविहूणा 
ताद्‌ तु खेत्तादर्‌ सुपावयाद्‌ ॥ 


१५. - तुन्मेत्थ भो ! भारधरा" गिरा 
अद्र न जाणाह अहिज्ज वेएु । 
उचावयादटरं मुणिणो चरन्ति 
ताद्‌ तु खेत्तार्‌ सुपेसखाइं ॥ 


१६--अज्छावयाणं पडिकूलभासौ 
पभाससे कि तु सगासि अम्हु। 
अवि एयं विणस्सड अन्नपाणं' 
न य णं दहामु तुमं नियण्ठा ! ॥ 


१७--समिरईहि मज्मः सुसमाहियस्स 
गुत्तौ हि गुक्तस्स॒जिइन्दियस्स । 
जई मेन दाहित्य अहस णिज्जं 
किमज्ज जन्नाण खहित्थ काह ?॥ 


१. आराग शोहिम पुण्ण सेतत ( श्ु° पा० )। 
२. भारवष्ा (° पार) । 
३. भत्तपाणं (श्र० )। 
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१९८५. 


स्थलेषु बोजानि वपन्ति कषेकाः 
तथेव निम्नेषु चाऽऽदांसया 1 
एतया धया ददध्व मह्य 
आराघयत पुण्यमिदं खलु क्षत्रम्‌ \। 


कषत्राण्यस्माकं विदितानि लोके 

येषु प्रकोर्णानि विरोहन्ति पूर्णानि 
ये ब्राह्यणा जाति विद्योपेताः 
तानितु क्षेत्राणि सुपेशलानि ॥ 


क्रोधश्च मानहच वघञच येषां 
मुषा अदत्तं ७ परिग्रहईच । 

ते ब्राह्मणा जाति-विद्या-विहीनाः 
तानि तु क्षेत्राणि सुपापकानि\ 


युयमन्र भो ! भारधरा गिरां 
अर्थं न जानौथाधौील्य वेदान्‌ । 
उच्चावचानि चरन्ति मुनयः 
तानि तु क्षेत्राणि सुपेलानि \ 


अध्यापकानां प्रतिकूलमभाषी 
प्रभाषसे कि तु सकाशोऽस्माकम्‌ । 
अप्येत्तदे विनश्यतु अन्न-पानं 

न च दास्यामः तुभ्यं निप्रन्य ! \\ 


समितिभिमेह्य सुखमाहिताय 
गुप्तिभिगुप्ठाय जितेन्द्रियाय । 
यदि मह्य न दास्यथाऽयेषणौयं 
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१२- (यक्ष -- ) ' अच्छी उवज की भाषा 
से किसान जसे स्यल (ऊंची मूमि) में बीज 
बोतेहै,चेसे टौ नौनौ भृभि मे बति है) 
इसी श्रद्धा से (प्रपनं भापको निम्न भूमि भौर 
मृक्ष स्थल तुल्य मानते हए भी तुम) मञ्चे दान 
दौ, पुण्य कौ आराधना करो। यह केत्रहै, 
बीज लाली नही जाएगा 1" 

१२--(सामदेव-) “जहाँ बोए्‌ हए सारे 
के सार बीज उगजातेदहँ, वे क्षत्र द्रस लोक 
मेहे ज्ञानदं! जो ब्राह्मण जाति भौर विद्या 
सेयुक्तहै, वेदी पुण्य-क्षत्र हैँ ।'' 

१५-- (यक्ष ) “जिनमे क्रोधदहे, मान 
है, हिमा है, महै, चोरी है भौर परिग्रह 
है-वे ज्रा्मण जाति-विहीन, विद्या-विहीन 
ञओौर पाप-क्षत्र ३ । 


१५ हे ब्राह्मणो! दस संसार 
में तुम कवल वाणीका भारदोरहेदहो। वेदों 
को पट कर भी उनका भथ नहीं जानते । जो 
मुनि उच्च ओर नीच घरों मे भिक्षा के किण 


जत्ति है, वे ही पृण्य-क्षेत्र है 1" 


१६--(सोमदेव--) “ओ ! अध्यापक के 
प्रतिकृ बोलने वाले साधु ! हमारे समक्षतू 
क्या बह-बढ़ कर बोल रहाहै? हे निभन्थ ) 
यह्‌ अन्न-पान भ्छेह्ीसडकर नष्टहो जाए 


किन्तु तुते नहीं देगे 1" 


१५-- (यक्ष---) “मै समितियों से समाहित, 
गुतिर्यो से गत भौर जितेन्द्रिय हू । यह एषणीय 
(विषुद्ध) भाहार यदि तुम मक्षे नही दोगे, तो 


किमद्य यज्ञानां कप्स्यष्वे लाभम्‌ 2 हन यज्ञो का माज तुम्हे क्या राम होगा ?'" 





उत्तरज्मयणं (उत्तराध्ययन) 


१८--के एत्थ खत्ता उवजोदइया वा 
अज्छावया वा सह्‌ खण्डिएहि । 
एयं* दण्डेण फलेण हन्ता 
कण्ठम्मि पेत्तण खले जो णं ?॥ 


१९---अज्छावयाणं वयणं सुणेत्ता 
उद्धाहइया तत्थ बहु कुमारा । 
दण्डेहि वित्तहि कसेहि चेव 
समागया तं "दसि तारयन्ति ॥ 


२०-- रन्तौ तहि कोसलियस्स धया 
भह्‌ त्ति नामेण अणिन्दियंगी । 
तं पासिया संजय टम्ममाणं 


वद्धे कृमारे परिनिव्ववेड ॥ 
२१-- देवाभिओगेण निओडएणं 


दिन्ना मू रन्नामणसान भाया । 
नरिन्ददेविन्दऽभिवन्दिएणं 
जणम्हि वस्ता इसिणासण्सा॥ 


२२---एसो हु सौ उग्गतवो महप्पा 
जिदन्दिओ संजञो बम्भयारी। 
"जो मे' ° तया नेच्छद्‌ दिज्जमाणि 
पिउणा सयं कोसलिण्ण रन्ना॥ 


२३---महाजसौ एस महाणुभागो" 
घोरव्वओ घोरपरकमो य । 
मा एयं हीलह अहीरणिज्जं 
मा सव्वे तेएण मे निद्हेज्जा ॥ 





१. एयेषु(अ,उ>पुयंतु(जा)। 
२. इसि ताढयंति ( उ, क्र ० ) । 

२. जोमं(अ,आ)) 

भ. महानुभावो ( ब्° पा०, चू° )। 





१४६ 


केऽत्र क्षत्रा उपज्योतिषा वा 
अध्यापका वा सह खण्डिकेः । 
एनं खदु दण्डेन फलेन हत्वा 
कष्ठे गहीत्वा स्खल्येयुः ये ? ॥ 


अध्यापकानां वचनं भुत्वा 
उद्धावितास्तत्र बहवः कमाराः । 
दण्डे्वेडोः कहौऽचैव 


समागतास्तमुषि ताडयन्ति ॥ 


राज्ञस्तत्र कौहालिकस्थ दुहिता 
भद्रति नाम्ना अनिन्दिताङ्की । 
तं दृष्ट्वा संयनं हन्यमानं 

करद्धान्कमारान्परिनिर्वापयति ॥ 


दे काभियोगेन नियोजितेन 

दत्ता ऽस्मि राज्ञा मनसानष्याता) 
नरेन्द्ररेवेन्द्राभिवन्दितेन 

येनास्मि वान्ता ऋषिणा स एषः ॥ 


एष खलु स उग्र-तपा महात्मा 
जितेन्द्रियः संयतो ब्रह्मचारी । 
यो भां तवा नेच्छति दोयमानां 
पित्रास्बयं कोशलिकेन राज्ञा ॥ 


महायज्ञा एष महानुभागः 

घोर-व्रतो घोर-पराक्रमङच । 

मैनं हीलयताहीलनीयं 

मा सर्वान्‌ तेजसा भवनो निधषोत्‌॥ 
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१८--(सौमदेव-- } “"यहाँ कौन है त्रिय, 
रसोडया, अव्यापक या घ्योत्र, जो उष्डे ओर 
फल से पीट, गलहत्था दे टस निर्ग्रन्थ को यहां 
से काहर निकट ?"" 


१९६--अष्यापकों का वचन मुनकरर बहुत से 
कुमार उधर दौड । वहां भा इष्टो, बंतों गौर 
चावुकरों म उराक्छपिको पीन ष्टे । 


२०--राजा कौहान्िकि की सुन्दर पुत्री 
भद्रा यज्ञ-मण्डप में मुनि को प्रनाड़ति होति देख 
नद कुमारो को शान्त कन्ने गी । 


२१--(भद्रा--) "राजाभों जीर इनद्रोमे 
पुजित यह्‌ वह ऋषिहं, जिसने मेरा त्याग 
क्रिया । दैवता क्रं जभियोगसरे व्रेरित हौ कर 
राजाद्वाया र्म दी गई, किन्तु जिसनं मुस्च मन 
सेभीनरी तादा । 


२२---“वद वही उग्र तपस्वी, महात्मा, 
जितेद्धिय, संयमौ ओर ब्रह्मचारी है, जिसने 
मुल्ले मेरे पिता राजा कौशलिक द्वारा दिये जाने 
पर भी नहीं चाहा । 


२३" यह महान्‌ यशस्वी है। महान्‌ 
शन॒भाग (अचिन्त्य -शक्ति) से सम्पन्न है । घोर 
व्रती है । घोर पराक्रमी है। इसकी अवह्ेरना 
मत करो, यह अवहेलनौय नहीं है । कहीं यष्‌ 
अपने तेज से तुम लोगों को मस्मपात्‌ न कर 
डालि 1" 


हरिएसिज्जं (हरिकेशीय) 


२४--एयाइं तीसरे वयणाईइ सोचा 
पत्तीद्‌ भदाद सुहासियाद्‌ । 
इसिस्स वेयाव्रडियट्याए 
जक्खा कुमारे विणिवाडयन्ति "|| 


२५--ते घोररूवा यिय अन्तलिक्ले 
असुरा तदहि तं जणं तालयन्ति । 
ते भिन्नदेहै रुहिरं वमन्ते 
पासित्त भटा इणमाहु भृज्जो ॥ 


२६---गिरि नदेहि खणह 
अयं दन्तेहि खायह 
जायतेयं पाएहि हणह्‌ 
ज भिक्छुं अवमन्तह ॥ 


२७--आसीविसा उग्गतवो मेसो 
घोरव्वओ घोरपक्रमा य। 
अगणि व ॒पक्खन्द पयंगसेणा 
जे भिक्खुयं भत्तकाटे वहेह” ॥ 


२८-सीसेण एयं सरणं उवेह्‌ 
समागया सन्वजणेण तुब्भे । 
जद इच्छह जीविय वा धणं वा 


लोगं पि एसो कुविआओ उदहेन्ना ॥ 
२९--अवहेडियः पिद्रसरउत्तमंगे 
पसारियाबाहु अकम्मचेद्े । 


निन्भेरियच्छै रुहिरं वमन्ते 
उड्ढंमुहे निम्गयजीहनेत्ते ॥ 


१, इणेह € श्र ॥ । ॥ 
२, भावदिय (श्ृ° पार) 


१८५७ 


एतानि तस्था क्चनानि भत्वा 
पत्न्या भद्राया: सुभाषितानि 1 
ऋषेवेयापुत्यारथं 

यक्षाः कुमारान्‌ विनिवारयन्ति ॥ 


ते घोर-रूपःः स्थिता अन्तरिक्षे 
असुरास्तत्र तं जनं नाडयन्ति । 
तान्‌ भिन्न-देहान्‌ रुधिरं वमतः 
दृष्ट्वा भद्र दमाह भूयः ॥ 


्मिरि नरवैः खनय 
अयो दन्तः खादथ } 
जाततेजश्र पाद हथ 

ये भिक्षुसतवमन्यध्वे ॥ 


आश्चो विष उग्रतपा मरहषिः 
घोर-ब्रतो घोर-पराक्रमरच । 
अग्निमिव प्रस्कन्दथ पतङ्धसेना 
ये भिक्षुकं भक्त-काले चिध्यय 


शीषणेनं शरणमुपेत 
समागताः सवजनेन युयम्‌ ¦ 
यदीच्छय जोवितवा घनवषा 
सखोकमप्येष कुपितो दहेत्‌ 


अवहेटित-पुष्ठ-सवृकत्तमाङ्खान्‌ 
प्रसारित बहुकमचेष्टान्‌ । 
श्रसारिताक्षान्‌ धिर वमतः 
ऊभ्वे-मुखान्निगं त-जिह्वा-नेत्रान्‌ ॥ 
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२४--सोमदेव पूरोहित कौ पनी मद्रा के 
सुभापित वचनो को सुन कग यक्षौँनचक्रषिका 
वैयाप्रत्य (परिचर्या) करने के च्छि कमारो 
को भूमि पर गिग दिया} 


२५-- घोर रूप वाटे य्न आकाामें 
स्थिरो कर्‌ उन च्छात्र को मारन लगे । उनके 
ग्रौरों को ्षन-विक्षत आर उन्हे रुधिर कां 
वमन करते देख भद्रा फिर कटनं चगी-- 


२६-- “जो टस भिक्षुका अपमान केर 
ग्हेदहै,वेनखोौँसे पवन खोद रहै, दँतौँमे 
तगरे को चबा रटे हैँ भौर पेयोम अग्रि को 
प्रनाड्ति कर दहे है । 


२७-- “यह महपि आक्षीविप-लन्धि से 
सम्पन्न है । उग्र तपस्वी है) घोर ब्रती ओर्‌ 
घोर्‌ पराक्रमी है। 
का वध कर रहेदहैं, वे पततंग-सेना की रमँति 
अच्निमे भपापातत कर रहेहै। 


भिक्षा कै समय जौ भिक्ष 


२८--'"पदि तुम जीवन श्रौर धन चाहते 
हो तो सब मिलकर, दिर घ्रुका कर ष्म मृनि 
कुपिनं होने पर यह 
सम॒चे संसार को भस्म कर सक्ता है ।'' 


की दारणं मँ आश्र । 


२९-उन छात्रौ कै सिर पीठकी ओर 
सुक गए । उनकी मुजाएं फल गई । वे 
निष्क्रियो गणएु। उनकी ओं खुली की 
खुली रह गई । उनके मह से रुधिर निकलने 
खगा । उनके मुंह उपर को हौ गए । उनकी 
जीभ ओर नेत्र बाहर निकल आए । 


उस्षरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


३०-ते पासिया खण्डिय कट्ृभूए 
विमणो विसण्णो अह माहणो सो। 
शसि पसराएडइ सभारियाओ 

हीरं च निन्दं च खमाह भन्ते !॥ 


२१--बालेहि मूढेहि अयाणणएहि 
जं ही लिया तस्स खमा भन्ते । 
महप्पसाया इसिणो हवन्ति 
नहु मुणी कोवपरा हवन्ति ॥ 


३२--"पुष्वि च इण्डि च अणागयं च!" 
मणप्पदोसो न मे अत्थि कोई । 
जक्ला हु वेयावडियं करेन्ति 
तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥ 


३३--अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा 
तुव्भे न वि कृष्पह भूदपन्ना \ 
तुन्भं तु पाए सरणं उवेमौ 
समागया सव्वेजणेण अम्हे ॥ 


३४--अच्चेमु ते महाभाग! 
नते किचि न अच्चिमो। 
भृजाहि सालिमं कूरं 
नागावजणसंजुयं ॥ 


३५--इमं च मे अत्थि पभूयमन्तं 
तं भृजसू अम्ह॒ अणुग्गहडा । 
बाढं ति पडिच्छद भत्तपा्णं 
मासस्स ऊ पारणए महप्पा ॥ 


श्ट 


सान्‌ दृष्ट्वा खण्डिकान्काष्ठमूतान्‌ 
विमना विषण्णोऽय ब्राह्मणः सः। 
ऋषि प्रसादयति सभार्यः 


हीषा च निन्दां च क्षमस्व भदन्त ! ॥ 


बालेम्‌ ठेरजे ८ 

यड ही लितास्तस्क्षमस्व भदन्त ! । 
महाप्रसादा ऋषयो भवन्ति 

न खलु मुनयः कोपपरा भवन्ति ॥ 


पूवं चेदानीं चानागतं च 
मनः-प्रदोषो न मेऽस्तिकोऽपि । 
यक्षाः खलु वेयापृत्यं क्वेन्सि 
तस्मात्‌ खलु एतेनिहताः कुमाराः ॥ 


अथं च धर्मं च विजानन्तः 
युयं नापि कुप्य भूति-प्रलाः । 
युष्माक तु पादौ उरणमुपेमः 
समागताः सवननेन वयम्‌ ॥ 


अचेयामस्ते महाभाग ! 
न ते किचिन्नार्चयामः 1 
भुडाक्ष्व शालिमत्‌ कूरं 
नानान्यञ्जन-सयुतम्‌ ॥ 


इवं अ मेऽस्ति प्रभूततमन्नं 
तदमुर्कथास्माकमनुग्रहायेम्‌। 
बाढमिति प्रतीच्छति मक्त-पानं 
माघस्य तु पारणके महास्मा ॥ 


९. ष्व च पच्छा व सहेव मज््ेः ( बु ° पा० ) } पुण्वि च पच्छा च लणागयं च ( चू० ) । 


२. महाभागा ! (9, उ, क्रू )) 
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३०-उन छात्रों को काठ क्री तर्‌ 
निदचेष्ट देखे कर वह सोमदेव ब्राह्मण उदास 
ओर, घवराया हुमा सपनी पल्ली सहित मुनि 
के पास भा उन्ह प्रसन्न करने खगा--"भन्ते | 
हमने जौ अवदहेलना भौर निन्दा की उसे क्षमा 
करं । 

३ १-- “भन्ते ! मूढ बालको ने अश्ानवष्ष 
जो आपको अवहैलना की, उसे आप क्षमा 
करं। त्ऋषि महान्‌ प्रसन्तचित्त होति है। 
म॒नि कोप नहीं किया करते 1" 


३२--(मूनि--) “मेरे मन मे कोष प्रहष 
त पहले श्रा, न अभीहै मौर न आगे भी होगा । 
किन्तु यक्ष मरा वेपापृत्य कररहेहैः। दसी- 
किए ये कुमार प्रताडिन हुए ।'' 


३ ३--{सोमदेव--) “अर्थ ओौर धर्म को 
जानने वाले भूति-प्रज् ({ मंगल-प्रज्ञा युक्त ) 
आप कोप नही करतै। सलिए हम सव 


मिल कर आपे चरणों की शरणलेरहेहै। 


३४-- “"महाभाग ! हम आपकी अर्च 
करते दहौ। भापका कृ्भी एेसान्हीं षै, 
जिसकी हम अर्ची न कर । भाप नाना व्यजनो 
से युक्त चावल-तिंष्पन्तं भोजन ठे कर खादृए । 


३५--“भेरे यहां यहु प्रचुर मोजन पडा 
है। हमे अनुणहीतं करने कै लिए आप कु 
खाएं \'" महात्मा हरिकेदाबल ने हां भर री 
ओर एकं मास की तपस्याका पारणा करने 
कै किए भक्त-पान लिया 1 


दरिपसिञ्जं (हरिकेदीय) 


३६ तदियं  गन्धोदयपृप्फवासं 
दिव्वा चहि वसुहारा य वृद । 
पहयाभो' दुन्दुहीओ सूरेहि 
आगासे अहौ दाणं च घुद्र॥ 


३७--सक्वं खु दीसद्‌ तवोविससौ 
न दीसई जाइविसेस कोई । 
'सोवागपृत्ते हरिएससाह' ` 
जस्तैगिसि इडिढ महाणभागा॥ 


३८ विः माहा! जोदसमारभन्ता 
उदणएण सोहि बहिया विमग्गहा {1 

जं मग्गहा वादिरियं विसोहि 

न तं सुदिदटं कसला वयन्ति ॥ 


९५} 
[1५ 


` कुसं च जूवं तणकटरमग्गि 
सायं च पायं उदगं कुसन्ता । 
पाणाडई्‌ भूयाई्‌ विहेडयन्ता 
भुजो वि मन्दा ! पगरेह्‌ पावं ॥ 


४०-- कहं चरे ? भिक्लु ! वयं जयामो? 
पावादइ कम्माइ्‌ पणोल्यामो ?। 
अक्खाहि णे संजय ! जक्खपुडया। 
कहं सुज कुसला वयन्ति ?॥ 


"~~ 





१५ पया ( उ, ऋ० ) 1 ` 
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तस्मिन्‌ गन्धोदक -पुष्पवषः 

दिन्या तस्मिन्‌ वसु-धारा च वुष्टा । 
प्रहता दुन्वुभयः सुरः 

आकाहोऽहो दानं च घुष्टम्‌ ।\ 


साश्नान्‌ खलु टरश्यते तपो-विक्लोषः 
न दृश्यते जाति-विज्ञेषः फोऽपि । 
इ्वपाक-पुत्रं ह रिकेंश-साधुं 
यस्येष्रो क्र द्िमहानुभागा \\ 


कि ब्राह्यणा ! ज्योतिः समारममाणाः 
उदकेन शुद्धि बाह्यां विमागयथ । 
यड मागयथ बाह्यां विर्शधि 

न तन्‌ सुदृष्टं कंयला वदन्ति ॥\ 


कुशं च यपं तुग-काषठ्मग्नि 
सायं च प्रातरुदक स्थुशन्तः । 
प्राणान्‌ भूतान्‌ विहेठयन्तः 
भूयोऽपि मन्दा प्रकुरुथ पापम्‌ ॥ 


कथं चरामो ? भिक्षो ! वयं यजामः? 
पापानि कर्माणि प्रणुदामः ? 
भाष्याहि नः संयत ! यक्षपूजित ! 
कथं स्विष्टं कुशला वदन्ति ? ॥ 
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३६९-- देवो ने वां सूर्गाधिन जल, पुष्पं 
आका में 
दन्दुभि बजाई ओर "महौ दानम' (जाह्चयंकारी 
दान }- दस प्रकारका घोष किया । 


ओर दिव्य-धन कौ वर्षी कौ, 


३७-- यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा 
दीग्व रही है, जानि कौ कोर्ट महिमा नही) 
जिसकी ऋद्धि एमी महान्‌ (भचिन्त्य शक्तिः 
सम्पन्न) है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का 
पूत्रहै। 


३८--(मुनि-) “बरह्मणो ! अग्निका 
समारम्भ (यज्ञ) करते हुण्‌ तुम बाहर से 
(जल्ट गे; शुद्धि कीक्यारमोंग कर र्हेहो? 
जिम शद्भि की बाहरसे भाँग कर रहेदहो, उसे 
कुशल कलग सुदृष्टः (सम्यगदरन) नहीं कहते । 


३६--' दर्भ, युप (यज्ञ-स्तम्भ), तृण, काष्ट 
भोर अग्निका उपयोग करते हुए, संध्या ओर 
प्रातःकाल म जल का स्पशं करते हुए, प्राणो 
ओौर मूनो कौ हिता करते हृए, मदबुद्ध वाले 
तुम बार-बार पप करते टो" 


४०--(सोमदेव---) "हे भिक्षो ! हम कंसे 
प्रवृत्त हो 7 यज्ञ कंते करं ? जिससे पाप-कर्मो 
का नाह कर सकं । यक्ष-पुजित संयत ! घाप 
हमें बताए -- कल पुरुषों ने सृडष्ट (श्रष्ठ-पञ्ञ) 
का विधान कित प्रकार क्रिया है ?'' 


उन्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


»१--छलीवकाए  असमारभन्ता 
मोसं अदत्तं च असेवमाणा । 
परिग्गहं इत्थिओ माणमायं 
एयं परिन्नाय चरन्ति" दन्ता ॥ 


४ २--सुसंवृडोः पंचहि संवरेहि 
इह जीवियं अणवकखमाणो ° । 
नोसदट्रकाओ" सुदइचत्तदेहो 
महाजयं जयई्‌ जन्नसिदट्र ॥ 


४३--केते जोई?केवते जोदठाणे? 
कातेसुया?किव'तेकारिसंगं?। 
एहा य ते कयगा सन्ति ? भिक्ू ! 
कयरेण होमेण हुणासि जोई ? ॥ 


४४---तवो जो जीवो जोदइठाणं 
जोगा सुया सरीरं कारिसंगं । 
कम्म णहा संजमजोगसन्ती 
होमं हुणामी इसिणं पसत्थं ॥ 


४५-केतेहूरए्‌ ?केयतेसन्तितित्थे? 
कहिसि ण्टाओ व रयं जहासि ?। 
आइ क्ख णे संजय ! जक्खपुडया ! 
इच्छामो नाड भवओ सगासे ॥ 


श्वरे ( ब्रु० ) ; चरन्ति ( बुर परा० )) 
छष्वुद्धा (उ, घ) । 
अणवकखमाणा (उ, च ) 1 
वोखटुकाया (उ, छ )। 
छहवशषेहा ( उ, छ ) \ 
ष्व( ठ, रऽ )। 


= ८ 9 4 च 
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षडजोवकायानसमारभमाणाः 
मुषाअदत्तं चासेवमानाः । 
परिग्रह स्त्रियो मानं मायां 
एतत्परिज्ञाय चरन्ति दान्ताः ॥ 


सुसंवुताः पञ्चभिः संवरः 

इह जो वितमनवकांक्षन्तः । 
व्युत्सुष्ट-कायः शुचि-त्यक्तदेहः 
महाजयं यजते यज्ञ-शरष्ठम्‌ ।\ 


कि तेज्योतिः? कि वातेज्योतिः-स्थानं? 
कस्ते श्चुवः ? {कि वाते करीषाद्म्‌? । 
एषाश्ष्च ते कतराः ? शान्तिः ? भिक्षो ! 
कतरेण होमेन जुहोषि ज्योतिः ? ) 


तवोज्योतिर्जावो ज्योतिः-स्थानं 
योगाः श्रुवः शरीरं करीषाद्धम्‌ 1 
क्मधाः संयम-योगाः दान्तिः 
होमं जुहोमि ऋषीणां प्रहस्तम्‌ ॥ 


कस्ते हदः ? किच ते श्ान्ति-तीयं ? 
कस्मिन्‌ स्नातो चा रजो जहाति ? ॥ 
आचक्ष्व नः संयत ! यक्षपुजित ! 
इच्टदामो सातु भवतः सकारो ॥ 
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४१- (मुनि--) “मन भौर इन्द्रियों का 
दमन करने वाले छह जौव-निकाय की हिसा 
नहीं करते; असत्य ओर चौंका सेवन नहीं 
करते; परिग्रह, स्त्री, मान ओर माया का 
परित्याग कर के विचरण करते है । 


४२-- “जो पोच संवस से सुमंवृत्त होता 
है, जो असंयम-जीवन की दच्छा नहीं करता, 
जो काय का व्य॒स्सगं करता है, जो शुचिदहै 
ओर जो देह का व्याग करता है, वह महाजयी 
श्रेष्ठ यज्ञ करता है ।'" 


४३ --(सोमदेव--) “भिक्षो ! तुम्हारी 
ज्योति कौन-सी है? तुम्हारा ज्योति-स्थान 
{अग्नि-स्थान) कौन-सा है ? तुम्हारे धी डालने 
की करचियाँ कौन-सी हैँ ? घुम्हारे अन्तिको 
जलाने के कण्डे कौन-से है ? तुम्हारे इधन ओर 
शान्ति-पाठ कौन-सेहै? ओर किस टोमसे 
तुम ज्योति को हूत (प्रीणित) करते हो ?" 

४८४--(मृनि --) “तप ज्योति दै । जीव 
ज्योनि-म्थान है । योग (मन, वचन भौर काया 
कौ सत्‌ प्रव्रत्ति) घौ डालने को करद्धियांँ है) 
शरीर अग्नि जलाने के कण्डदटहैः) कमं ङ्धन 
है । संयम की प्रवृत्ति शान्ति-पाठहै। इस 
प्रकारं ग ऋषि प्रशस्त ( अद्टिसक ) होम 
करता हुं ।'' 


४५--(सोमदेव-) ““मापका नद (जलाशय) 
कौन-सा है ? आपका शान्ति-ती्थं कषैन-सा 
है ? आप कहाँ तहा कर कर्मरज धोते है? ह 
यक्ष -पुजित संयत ! हम आपसे जानना.चाहृते 
है--ञाप बताए ।* 


हरिएसिञ्जं (हरिकेशीय) 


४६-- धम्मे हूरए बम्भे सन्तितित्थे 
अणाविके अत्तपसन्नटेसे । 
जहिसि ण्हाओ विमलो विसुद्धौ 
सुसीडइभूगो * पजहामि दोसं ॥ 


४७--एयं सिणाणं कृुसलेहि ददं 
महासिणाणं इसिणं पसत्थं । 
'जहिसि ण्हाया'* विमला विसुदधा 
महारिसी उत्तम ठाण पत्त॥ 
--त्ति नेमि । 


१. छीकमूलो (न पा०)\ ` 
२. अहि लिणाथा ( भ, ड, श ) । 








१५१ 


धर्मो हदः ब्रह्म शान्ति-तीषं 
अनाविल आत्सप्रसन्म -लेहये । 
यस्मिन्‌ स्नातो विमलो विशु 
सुश्शोती भतः प्रजहामि दोषम्‌ ॥ 


एतत्स्नानं करकट ष्टं 
महास्नानमुषीणां प्रशस्तम्‌ । 
यस्मिन्स्नाता विमला विकुखाः 
महषय उससः स्थानं प्राप्ताः ॥ 


--इति श्रवोमि। 


अध्ययन १२ : श्टोकं ४६-४५७ 


४६-- (मुनि--) “अकलषित णवं भात्मा 
का प्रसन्न-लेष्या वाखा धमं मेरा नद (जलादय) 
है। ब्रह्म्वयं मेरा शान्ति-तोथं हे।\ जटां 
नहा कर यै विमल, विशुद्ध गौर सुरीतर होकर 
कमं-रज का त्याग करता ह 


४७--““यह स्नान, कुक पुरूषो द्वारा हृष्ट 

है । यह महा स्नान ै । अतः ऋषियों के लिए 

यही प्रशस्त है । षस धमं-नदं मेँ नहाए हूए 

महषि विमल लौर विशुद्ध होकर उत्तम-स्थान 
(मुक्ति) को प्राप्त हुए ।'" 

--ेसा ग कंहता है । 


त्ेरसमं अन्छ्ययणं : 
चित्तसम्मूडइञ्जं 


जरयोदञछ अध्ययन ‡ 
विध्र-सम्भूतीय 


अन स्यच्त्र 


ङस अध्ययन में चित्र भौर संमत के पारस्परिकं सम्बन्ध ओौर विसम्नन्ध का निरूपणे, $सकिर हस्क्ण 
नाम -धि्तसम्मूहज्ज" गचक्र-सम्मूलीय' है 1१ 


ठस काक भौर ऊस समय साकेत नगन मे चन्द्राकलंसक राजा के। पुत्र मुनिच्न्द्र राज्य करताथा ! राज्य करा 
ठपमोग करते-करते उसका मन का-मोगोसं विरक्त हो या ठस्नेश्नुनि सागर्चन्द के पास दीक्षा गरङ्कण की । 
वक्न अपने गुरुके साथ-साथ दैकान्तर जारह्लाथा। रुक ब्रार कहल मिक्षाकेने गकम गया? पर साधसे बिष्टुष ग्या 
ओर खक मयान जलट्वी मे जा हुचा । कह भूख "नौर प्याक्तसे व्याकुकह्ो रह्माथा। वहीं चार ग्वाठ-पुत्र जै चरा 
च्छे ये । उनह्लोने मुनि की जवस्था देरी । ठनन्छामन करुणा र मर गया ! ठन्ह्ेने सुनि की परिचर्य की । मुनि स्वस्थ 
हृल । चारों गवाल-नाकको को प्रम का ठपदैका दिया । चारो काक प्रतिन्खुद्ध हूर भौर सुनि के पास कौक्षितं ङो गरू 1 
ले सर्भ) आनन्द से दीक्ना-सर्याय का पारून कटने कगे । किण्न्तुठनमेसे दो स्ुनिर्योके मनम नैके कपटो के विषयमे 
नुगुप्सा रङ्नै कणी । चारोमर क्र देव-गाति मे गरु, एुयुप्सा करने वाके दोनों देककोकसे च्युतो दकरघ्ुर नगर में 
रो7छल्य ब्राह्मण की दासी यङोमती की कुक्षी से युग्क रूपमे जन्मे । के दुवाङ्करु। स्क वार वे जाक मे जपने करैत 
त्ते रक्षा के किस गर । रातह्नो गर्ह । के रुक कटं चक्ष नीचे से गर । भयानकः छी छृष्नकी कोटर से रुक सपं 
निक्रकाजौर खक की ठस क्ट चका गया । दूसरा जागा । रसे यह जात मारन हृड़ । तत्कातल्ली कह स्प की सखोल 
मे करता । वह्नो सर्व जसे मो त ग्या! दोनों मर क्र काठिजर पव॑त पर रुक ्ुगी के ठदर से युगः रूप से ठत्पन्न 
हृ । रुक नार दोनों जासपास चर रङ्ेथे । स्क ल्याघधनेसरु्कङ्नो काणसे दोनों के मार टाका , चह्से म्र करते 
गणा नदी के तौर पर रक राजक्कसिनी) के गम में भार । ययु गरक रूपं में जन्मे । वे युका नने ।तेद्धोनों साथ-साथ घूम रदे 
धं । रुक नार रुक मक्रुणा ने ठन्हे पका जौर गर्दन मरो करर मार लाला । 

ठस समय वाराणसी नगरी मे चाण्डा क्ता रुक भधिपति रक्ता धा । ठसका नाम धा मरूतठत्त । कलं जहत 
स्खद्रधा । के दोनो ईस मर कर ठष्के पुत्र ह्रु । एनक्रा नासन च्विन्न जौर सम्भूत रखा गया । दोनो माहओं मै अपार 
स्नेह श्रा । 


ठस्त समय वाराणसी नगरी मे दाङ्घ राजा राज्य करता था । नटुचि ठसका मत्रीधा । रुक बार उसके किसी 
अपराध पर राना क्रदं हलो यया जोर क्क भाज्ञादे ढी ! चाण्ठारु भूतकत्त को यजन कार्यं सौपा गया । ठसने नषुचि 
को जपने घर में क्षिपा किया जौर कङ्ला--°्मंन्िन्‌ ! यद्धि भाप मेरे तक-धर मे रक्नकर मेरे दोन युक्रो को भध््यापन 
काना स्वीकार क्ररेतो नै जापका क्थ नक्की करूंगा ।7?जोकन क्ती णाङ्ासे मंत्री ने वातमान को । जन वह्‌ खाण्डाक 
के पुत्रधन गौर संभूत को पटाने कगा। चाण्ठाक-पत्नी नश्ुग्च की परिधर्या करने कगी। कुछ काठ जीता । 
नमुच चाण्ठाकू-स्क्री में जसक्तष्लो गया । म्रुतद्त ने यह बात जान छी । उसने नखुशि को मारने क्रा कियार क्त्या । 
चित्र ओर संभूत दोनों ने जपने वित्ता के विचार नान किर । युर कै प्राति क्रतज्ञता लप्र रत ढो उन्होने नुक कैं 


* --------------=--~---~- 





१--उत्तरा्ययन जियक्कि, गाथा ३३२ : 
चित्तसंमूकार वेजतो, माय अ नाय्वो । 
तत्तो सद्युह्िशभिणं, भर्कषणं च्वितसंभूखं ॥ 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) १५६, अध्ययन १ ३ : आमुख 


माग जाने क्ीसकाह्नदी। नमुचि व से मागा-भागा हस्तिनापुर मे आया जौर चक्रवर्ती सनतृकरुमार का मन्त्रौ 
कन गया 1 

विन्न ओौर संभूत नषे कुरः । उनका रूप अगैर कावण्यजाकर्षकथा । नृत्य जौ संगीत वे प्रीण हरु 
वाराणसी के कोग ठनकी कका पर भ्रुर थे) 

रुक बार मदन-मह्लेत्सव जाया 1 भनेक गायक्र-टोकि्या मध्युर राग मे जकाप रली धौं मौर तरुण-लरुणियों 
के अनेक गण नृत्य कर र्थं । ठस समय चित्र-संमूत को नृत्य-मण्ठको मी वह्यंजा गई । ठनक्ा गाना भौर नृत्य 
सबसे अधिक मनोरम था । ठसे सुन गौर देख कर सारे कोग उनकी मण्ठकी को जोर चकते जार 1 युकत्ालयां मेत्र-सुग्धसी 
ह्ये गयी । समी तन्मयथे । ब्राह्मणों ने यह देखा 1 मन मे ई्घ्या उमर जई! जातिकाठ को जाढ्केवेराजा केपास 
गर नौर सारा चत्तान्त कलह सुनाया । राजा ने दनो मालंग-पुक्रो को नगर से निक्छाठ द्विया । के भन्यत्र चकते गर, 

कुष समय बीता । रुक नार क्लौमुी-मल्नेत्सत के अवसर पर वेद्धौनो सातंग-पुक्र घुल: नगर मे जार । ते 
मह पर कपट ढाके मह्लोल्सव का आनन्द के रहे धे । चकते-चकते उनके गहसे संगीतक स्वर निकल प्ठे। कग 
अक्राकरः रकन गर । वेठन दोनों के पास भार । जाक्रण हृदाते हो उन्हें पहचान गर । जनका रक्त ईय से तनठ 
गया । न्ये चाण्डाल-पुज्न कै? रेखा कल्कर ठन्ठे कालों कौर चार्ठोसते मारा भौर नगर से ाङ्नर निका दिया । वे 
नाहर स्क छश्ान मे ठललरे । ठन्ह्लेने सोचा--धिक्लार ह ह्नमारे रू, यौवन, सौमाग्य गौर क्रका-कोकाल को! जाल 
ह्म चाण्छाक क्लोने के क्रारण प्रत्येक वर्ग से तिरस्क्रतल्लो रहै । हमारा सारा युण-सश्रुहदूधितङ्नो रह्म) रेखा 
जीन जीने से छाम कया 2०” कनका मन जाने से ऊन गया । वे जात्म-ढ्न्या का हृद्‌ सङ्कल्य के वँ त्ते चके । 
स्र पष्लाठ़ पर ङ्स किचार से चदे । कपर चक्र उन्होने देखा कि रक श्रमणष्यान-कीन है । वे सा्तुके पार जार 
सो” नैठ गर । च््यान पर्ण ह्लोने पर साघु ने ठनक्छा नाम-घाम धूच्छा । दोनों ने अपना प्रवं छृचान्त कट्‌ सुनाया । मुनि 
ने कष्टा --“न्तुम मनेक कका-कास्त्रो के पारगामी हनो 1 जात्म-ह्नत्या करना नीच व्यक्तियो क्ता काम है । तुम्हारे जसे 
1तमल्-चद्धि ताके व्यक्तियों के किरु कह ठचित नलो । तुम कस विचार कोष्टकी भौर जिन-घर्म की श्रारण में जाम । 
ह्संसे तुम्हारे कारीरिक भौर मानसिक सभी दुःख ठनचन्न हलो जागे 1*° ठउन्ह्लोनेम्रुनिकेव्चनक्तो दिरोधार्यं किया 
आौर हाथ जोट्कर कहा--“्व्मगवन्‌ ! जापलमे दौक्िल करं ।** सुनि ने उन्हे योग्य सम दीशर दो । गुरु-चरण्णे को 
ठपाछना ररते क्कृरु वे जघ्ययन करने कमे । कुक्च समय बालके गीतार्थष्र । विचित्र तपस्या से आत्मा को मात 
क्रते हृल के सामाशुखाम कह्लार कटने क्ये! रक्त नार वे क्ृस्तिनापुर भार । नगर के बाहर रुक ठान मेः ठक्रे। 
छक दिन मास-क्षमण का पारणा करने के छिर्ष्ुनि समरूत नगरमे गस । शिन्ना के क्सि के घर-घर धूम रहे धे । 
मनी नमुच ने उन्हे देख कर प्रह्णचान किया । ठसकी सा) स्प्सियं सद्वस्क ङो ग । ठसने सोचा--यह् मुनि मेरा 
सारा च्र्तान्त जानता है । क्न के कोगोँ के समक्ष यिं हसने कुक्छकह ढाका तो मेरी मङ्क्ता नष्ट हलो जायगी । खसा 
वलार्‌ कर लसने काठी मौर शुकी से मार कर दुनि कमो नगर से माह्र निकाठ्ना चाहा । क लोग सुनिक्तो पौटने 
लगे । पुनि क्रान्त रहे । परन्तु कग जन्न अल्यन्त ठ्हो गरू› तब सुनि क्था चित्त अङ्नान्तङ्को ग्या । उनके हसे 
घा नक्रा भौर सारा नगर भन्धकारमयद्ो गया । कोग घबढ़ार । भनवेस्ुनि को ज्रान्त करनेक्गे। चक्रवर्ती 
सननृक्रुमार मी वह्यं ज पर्वा । ठसने सुनि से प्रार्थना की--^न्मंते। यदि ह्मस्ते कोक ज्‌टिहृ्हो तो जाप क्षमा 
कऋर। जागे हम रेरा जपराघ नहीं करेगे । भाप महान्‌ है । नगर-निवाकियो को जोवन-दान द (2 कवने से सुनिका 
केने आन्त नहीं जा । ठद्यान में जेठे मुनि चित्र ने यह रूम्काद सुना भौर भाक्ाा। को शन्न से जचच्छादित देखा । 
च नत्काठ वर्ह जाये भौर उन्डनि सुनि संभूत से कल्ा--ुने! क्रोधानक को ठउपक्नान्त करो, ठपक्गान्त करो / महसि 
ठपराम-प्रघ्ान होते दै । के अपराधी पर मो क्रोध नष करते । तुम अपनी ज्राच्ति का संवरण करौ 122 शुनि संमूत चण 
मन शान्त क्कजा । ठन्ह्लेने तेजोकेक्रया का संवरणः क्रिया । भंघकार मिट गया । कोग प्रसन्न करू ! ठोनों मुनि ठद्यान में 
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कौट गर । ठन्ह्णीनि सौचा-- हम ऋय-संकेखना कर चुके कलै, कृसर भजन अनक्रन करना चाह्नि 1 दोनो ने न्ढ़ 
घ्य के साय जनङ्ान अह्ण च््यि 1 

चक्रवर्ती सनन्‌क्रुम्ार ने जन य्न जान) कि मन्त्री नसुचिके कारणद्ी समीरो को सं्ार सहनः पठा 
है नी उसने मन्त्री करो वर्ने का भादा ल्या । मन्त्री को रस्सोंसे नां क्त्र मुनियोःके पास कारू । सुनयो ने राजा 
च्छो समन्या भौर ठक्लने मन्त्री को मुक्त कर दिया । चक्रवर्ती दोनो मुनियों के पैरो पर गिर पटा । रानी सुनन्दामनी 
सायथी । ठसने समी कन्दना कमो । अकस्मात्‌ ठी ठरुके केङ सुनि सम्म्रुतके घो कोष्ू गर! सुनि सम्भूत को अपूव 
भानन्द का भन्ुमवं कभा । ठसने निदान करने क्का विचार क्रिया । मुनि चिन्न ने ज्ञान-काक्ति स यह जान किया मौर 
निदान न करने की जिका दी? पर संन ठ्य । सुनि सम्भूत ने निदान क्िया--न्न्यदि मेरी नपस्याकाष्कलेतो मैं 
चक्रवर्ती ननु ।** 

दोन स्ुनियों क्म भनदरान चाठूधा। वे मर करर सौधर्म देवको मेदेव बने। चहं का आयुष्य घ्रुरा क्ट 
शित्र का जीव पुरिमताक नगर मे खूक ङ्न्य सेठ क्म पुत्र बना भौर सम्भृतक्ता नीव क्मीदिल्यघुर में ब्रह्म राना की 
रानी चलनी के ग्म मे जाया । रागी ने चौदह नहा स्वप्न देखे । नाकठक कला जन्म कजा । ठसका नाम ब्रह्मदत्त 


च्रे) गया | 


राजा त्रह्मके चार मित्र थे--(‡) कारी दं का मधिवति कटक. (२) गजपुर काराजा कणेरठत्तः (5) कोका 
देख ऋ राजा दीं मौर (४) चम्पा क्रा अधिपति पुष्पचू। राजा ब्रह्म काङ्नके साध अगाध प्रेमथा। केसमौ 
र क-रण्यः तेषं एत्स-रक के राज्य मे न्तेश्रे । रक दा वे सन्न राजा त्रह्मके राज्य मे समुदितो रहे थे। उन्हीं दिनो 
तरी) त्रातह, शक्त दने खजा न्रन्यि क्रो जसल्य मस्तक्र-केदना ठल्पन्न हरहु । स्थिति चन्ताजनक् बन गर । राजा क्र्म 
ने जपने पुत्र क्रह्य्तको चारो }मनो करो संपतते कहा “सक्ता राज्य तुम्हे चाना है 1” मिक ने स्वीकार किरा । 
तुधम काक बाद राजा त्रह्म कमो प्ृत्यु हलो गर्ह । मत्र ने ठसका जन्त्येष्ठि-कम क्त्या । उस सम्य कुमार 
व्रह्म छठ) जवस्था मेधा । चान ।मजोँ ने विचार-किमञज कषर कोका देक्ाके राजा लोधका राज्य का सारा मार 
खवा जौ ब्राद मे सन अपने-भयने ज्य की मोर चकते गर । राज द्धं राज्यकी व्यवस्था करने ठ्गा । सर्वत्र तसक्ता 
प्रवं ल्लोने कणा । रानी चुकनी के साय ठसका प्रंम-कन्धघन गाद ह्लोला गया । दोनों निःसकोच विष्षय-कासना कासेन 
करने कगे । 
रानी केङ्गस दुक्वरणः को जानकर राजा व्रह्म का विक्रवस्त मन्त्री घतु चिन्ताग्रस्त हो गया । ठसने सोचा 
न्धो ठ्य क्ति जघम जाचरण में फसा हज हे, कह भका कुमार त्रह्मदच्त क्छ क्या हित सा सकेगा 2? 
ठसने रानी चुकली जौर राना द्धं के जतंघ-सम्नन्ध की नात कपने पुत्र वरघ्न के प्रारा कुमार्‌ तक्र 
प्चाई । कुमार क्तो यह नात बहल जरुरी कमी । उसने रुक ठपाय दद्रा । रुक कवे अन्‌ रुक कोक्तिक को पिजरे मे 





नन्द कर अन्त-पुरमे के ग्या मौर रानो चुकनी क्तो सुनातेष्र कहा--^््जो को मौ अलुचित सम्नन्ध जोटेगा>? ठ्से 
मै कसी प्रकार विजरे मेला दूणा "राजा दीर्ध ने यह नात सुनी) । ठक्लने चुक्नी से कला --“व्कुमार ने हमारा सम्बन्ध 
जान किया हे । सुरे कौवा भौर तुम्हे कोयक मान संकेत दिया । जन्मे सावधानं हो जाना चाह्धिरः 1 चुम 
ने कटा “न्व्‌ अमी नद्वाछ्ै। जो कुछ मन मेभाता हौ कड्‌ देता 1" राजा दीने कहा "न्ने, रेरा नहे है । 
वषट हमारे प्रेम मे बाधा ठाने वाला द्ै। ठको मारे बिना जघना सम्बम्ध नङ्की निम सकता 12 चुल्नी ले कटका -- 
न्न्जो आत कह्लते है, वहन सह्णी है किन्तु ठसे कैसे मारा जाय? कोकापवादसेमौीतोङ्नमे ठरना चारहनिरः 1 राजा 
दीर्घ ने कडा--^नजनापकाद से बचने के लिरः पङ्के क्म कसक विवाह कर दै, किट ज्यो-त्यों हसे मारने ।2 रानी 
नेना मानक््ी। 
7. 40 
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रुकः ब्ुम-केतामेः कुमार का विवाह सम्पन्न कभा । उसके कायन कते किरु राना दीर्घने हजार स्तम्भ वाका 
सकः ताक - गरक कनकाय 1 


क्र मन्त्री घनुने राजा दीर्घं सते प्रार्थना क्ी-- “न्स्वामिन्‌ ‹ मेरा पुक्र करधनु मन्त्री-पद का का्यंमार 
संमाक्नेके योग्यो गया है । नैं जन कार्य से निकृत्त ह्लोना चाह्ला हृ 1 राजा मै उसकी प्नार्थना स्वौक्रार करली 
जओौर छकषुर्वक कक्ला--“व्तुम भौर कह जा कर क्था करोगे ? यीं रहो जौर दान भादि्र्मो क्रा पालन करो ।*° मन्क्री 
नेराजा क्री बालमानल्छी । ठख्ने नगर के जाह्कर ग्म नदी क तटः पर रुक किङवाक प्याक नना । कहग वह पर्थक 
भौर परिव्राजको कोप्रच्‌र जन्न-पान देने क्या दान शौर सम्मान के वपरीभूत ह्र पथिको गौर पररिक्राजके द्रा 
ठसने काक्ना-रृह्न से प्यक तक रुक स्ुरग खुदवाह्ं। राजा-रानीको ङ्स सुरण कटो नात ज्ञात न्नं हई । 


रानी चुकनी ने कुमार ब्रह्मदत्त कतो जपन नववध्युके साथ ठस काकार में भेजा । दनो कही गर! रानी 
ने जोष क्षमो ज्ञार्लि-जनों को अजपने-भपने घर मेज क्या! मन्नी कला पुर करघ्लु क्ह्ोरह्ा । रात्रिक द्धो पहर नोते। 
कुमार व्रह्मन्च गाद न्द्रा मे लीनथा। कवरधश्ु जाग रह्लाधा। भचानक काक्षा ख्कङ्ञी क्षण नें प्रदीपे 
ठठा। हगह्णाक्छर मचा । कुमार जागा भौर दिटमरढ नना हुमा लटधलु कर पास जा नौका--्न्यहन क्या ष्मा ? जअन 
वेया करे 7" करधलु ने कङ्ा -- यज्ञ राज-कन्या नङ्क है, जिसके साथ आपका पाणि-पहलणल्जा दै । कुसमे प्रालिजन्य 
करना ठित नही । चको ह्म चले 1*” ठसने कुमार त्रह्लदच को र्कः संकेलतिलस्थान धरक््ल मारने क्यो कल्म । 
कुमार ने कात म्रौ । चुरंग का द्गार खु गया! ठे ठसमे घ्ुसे। मन्त ने पल्के ह्ये जपने व्यो लिका पुरुष सुरण के 
रर पर निदुक्तक्रररखेधे। केघोट्ो पर चदढुष्ुर्थे। ज्योँह्ो कुमार त्रह्मदन जौर तरध्नु धखगसं बाहर निकले 
त्योहनो ठन्हे धौ पर चदा दिया। वेदनो वहो से घके। तचासः योजन दूर जा कर ठहर! कर्न यात्रा 
क क्वरण घौट़ं खिन्नो कर 1गर पटे । भजबतव्रे दोनों वहीं से पदक चकते! के चठत्तेचलठ्ते काराण्सी पष्वैचे। राजा 
कटक नै जब्र यष संवाद चुना तन कह नहतदल्ी प्रसन्न क््जा गैर प्रूर्ण सम्मान से कुमार त्रह्यदतत का नगर मे प्रवेक 
करकाया। भनौ पुक्री कटकाकती से ठसक्ता लिकाह्न कयि! रजा कटक ने दूत भेजकर सेना रहित पुष्यच्चुक क्तो 
शुक किया । मन्त्री घल भौर राजा कणेरूदनत्त मी वर्ह जा पर््चे । भौर मी अनेकः राजा (मिरे गर 1 ठन सने करधलु 
क्रो सेनापति के वद पर निदुक्त कर क्शँविल्यपुट पर चद्ाङ्ञैकरदी । वश्मसानायुद्ध ह््जा। राजा टीर्धं मारा गया) 
व्वयक्रवर्ल को किजय हढ?---यह घोष चारो भोर फेर गया । तत्रं नेगाकाकासे प्न जरसारः 1 “नार्तं चक्रवर्ती 
छल्वन्न क्म ह्ै"--यहल नाद्‌ हमा । सामन्तो ने कुमार ब्रह्मद क्ा चक्रवर्ती के रय मे अभिषेकः क्या । 


राज्य का परिपालन करता ज्जा ब्रह्मदत्त सुखप्रुत॑कः रङ्कने कग । छक लार रुक नट भाया । उसने 
राजासि प्रार्थना को--- ध्न जज मघ्नुकरी गीत नामक नादटय-किथि का प्रदर्न करना चाहता ह 1 चक्रवर्ती ने 
स्वोक्रति दे ढी । अपरा में नाटकह्ोने कमा । ठस समय रुक कर्मकरौ ने फूक-माकाख का कर राजा के सामने 
रखी । राना ने उन्हे देखा भौर मधुकरी गील सुना तन चक्रवर्ती के मन मे रुक विक्स ठत्पन्न हुभा-- च्छला 
नाटक उस पहले गी च्य देखा हे 12 कह क्स शिन्तन में कीन हमा भौर ठरे पुव-जन्म क स्यसि हो जर ॥ 
उसने जान [किया कि रेसा नाटक मैने सौधम देककोक क पट्मगुल्म नामक विमान मे देखा था । 

हस्कीस्म्रलिमाकरसे व्ह सरुर्ख््तङ्लो कर भूमि पर गिर पदा । पास्रमे बैठे हरः सामन्त ठउठे> चन्दन का 
केप श्त्या । राजा की चेतना त्परौट आङ । सन्नाट्‌ जाक्वस्त हा । घुर्वंजन्म के माङ्ंकी यादं सतानेकगी। हसकी 
खोज करने के किरु ठस्ने रुक माम टुढा । र्नस्य को दछिपाचे हरु सन्नाट्‌ने महामात्य चरघनु से कङ्का ास्वदासौ, 
स्मौ हसौ मावंगाकमरौ तथा?-्स इकोकाद्धः को सब जगं प्रयारिच करो भौर य्न धोषणा कटो कि ङ्स कोकः 
को प्रति क्रमे वाके को सम्राट अपना आघा राज्यदेगा। प्रसिदिन यङ्क घोषणा ङ्कोने क्गी। यङ्क जद केकोक दुर- 
दूर तक प्रसारित हो गया ओौर ठ्यक्ि-व्यक्ति को कण्ठस्थङ्लो गया 1 


मतसर करनवननाफ रपय 
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कषयर चित्र का जीक देवकोक से च्चुतङ्खो कर पुरिमत्ताकः नगर ने सुकङ्म्य सेट के घर जन्मा! युवा 
हमा । स्क दिन घुव॑-नन्म की स्फ हृ जोर वङ्क सुनि बन गया । रुक कार मामानुग्राम चिङ्कार करले-करले वहीं 
कंतिल्यपुर मे जाया भौर मनोरम नामके कानन मे ठष्रा ` रुक दिन कह्क क्ायोत्स्ग कर रङ्काथा। ठसी समय 
सरहद को चकाने वारा रुक ठ्यक्ति क्ं बोठक ठठा-- 
°<आस्वदासौ सगौ हंसौ, मालेगाकमरौ चथा 1? 
मुनि ने यष सुना णौर उसके भागेकेदोश्वरण षए्रूरा करल हर कङ्का -- 
न्वुषा नौ; षष्ठिका जातिः, जनन्योन्याम्यां वियुक्तो )2? 
रेट चकाने वाके ठस ठ्यक्तिने ठन दोनों चरणो करो रुक पत्र मे किरा भोर भाधा राज्य पाने की खुक्ती में 
5 (नैएा-कौषा राज-दरनार में पर्चा 1 सक्राट करी जनुमतिप्राप्त कर वह राज्यसमामे ग्या मौर रुकली सासि में घ्रुरा 
कीक सम्राट्‌ को सुना छारा । ठस शुनते हौ समनाट स्नेह्वक मूच्छलल्ले गर । सारी समा न्धो ग । सभासद 
क्र हृ जोर ठरे पटने कगे । ठन्ह्लोने कक्ठा--्त्‌ ने सन्नाट को स्किल क्र दिया! य केसी लेरी देरोक-पनि 222 
न= घटी चने कह नोला--“प्सुमे मत मारो । कोक छी परुसि मैने नद्य की हौ 172 शन्लो किसने की है ?? °--समास्दोने 
पू । कह बीका -“न्मेरे रहंट के पास खद रुकस्ुनिने कहौ ।** जलुकरक ठपचार घा कर सन्नाद्‌ सचेतन हज) । 
नटो बाल कणो जानकारी प्राप्त कीजौर चह णुनि क दर््ान के लर सपरिकतार चक पषा । कानन में पद्या । सुनि 
क रखा । चन्दना कर किनयपुकंक उनके पास नेठ गथा । बि क्भा योग पुनः भिक ग्या! जव के द्टोनो्कमाङ्‌ 
दुःख के कठ-किपाक् क्री चर्या करने कमे! वहो चर्चा इस अध्ययन नें प्रलिपारदिवल्ै। बौद्ध गधों मे मीस 
कधी क प्रक्ारान्लर से ठल्केख मिकला हे" । 


-मिकादए--जिन्र-संभूत जातकः संका ४९८ ; 


उत्तरञ्भरयणं (उत्तराध्ययन) 


६- दासा दसण्णे आसी 
मिया कालिजिरे नमे। 
हसा मयंगतीरे ' 
सोवागा कासिमभूमिए ॥ 

७-देवा य देवलोगम्मि 
आसि अम्हे महिडिढया। 
द्मा नो“ दछदधिया जाई 
अन्नमन्तेण जा विणा ॥ 

८--कम्मा नियाणप्पगडा 
तमे राय विचिन्तिया। 
तेसि फल विवागेण 
विप्पओगमुवागया ॥ 


९-- सचसोयप्पगडा 
क्म्मा मद्‌ पुरा कंडा। 
ते अज परिभंजामो 
किनु चित्त वि स तहा ?॥ 


१०--सव्वं सुचिण्णं सफटं नराणं 
कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि। 
अव्येहि कामेहि य उत्तमेहि 
आया ममं पृण्णफलोववेए ॥ 


. ११ जाणासि संभूय ! महाणुभागं 
महिदिढयं पृण्णफटोववेयं । 
चित्तं पि जाणाहि तहेव रायं ! 
इडढी जुई तस्स वि य प्पभूया ॥ 





१ मयंगतीराए्‌ (ब, उ, ० )। 

२, चंशारखा (उ, श्र )। 

३, (ड )। 

४. इमामे ( बु० ) ; इमाणो ( ० पार )। 


१६२ 


दासौ दश्षाणेषु आस्व 
मुगौ कालिजरे नगे । 
हंसौ मृत-गङ्धातीरे 
हवपाकौ कालो भूम्याम्‌ ॥ 


देवौ च देवलोके 

आस्वाऽऽवां महद्धिको । 
इयं नौ षष्ठिका जातिः 
अन्योऽन्येन या चविना॥ 


कर्माणि निदान-प्रकृतानि 

त्वया राजन्‌ ! विचिन्तितानि । 
तेषां फल-विपाकेन 
विप्रथोगमुपागतौ ॥ 


सत्य-शोच.-प्रकरानि 

कर्माणि मया पुराकृतानि । 
तान्यद्य परिनुंजे 

किन्तु चित्रोऽपि तानि तथा ॥ 


सव सुचीणं सफलं न गाणां 
कृतेभ्यः कमभ्यो न मोक्षोऽस्ति । 
अथः कामेहचोत्तमेः 

आत्मा मम पुण्य-फलोपेतः ।* 


जानाि सम्भूत ! महानुभागं 
महद्धिक पुण्य-फलोपेतम्‌ । 
चिच्रमपि जानीहि तथेव राजन्‌ ! 
ऋ द्वि, तिस्तस्यापि च प्रभूता ॥ 
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६-- "हम दौनौं दशाणं देश में दास, 
कालिजर परवत पर हरिण, मृृत-गद्भा के 
किनारे टस ओर काक्षी दन्त मे चाण्डालुये) 


७--'हम दोनों सौधमं दँवन्ौक मे महान्‌ 
ऋद्धि वानेदेवये। यह हमारा द्टवों जन्म 
है, जिमर्मँ हम एक दूसरे से बिद्ड गये ।'" 


८ (मृनि--) “राजन्‌ । तूने निदान- 
करत (भोग-प्रार्थना मे वद्धयमान) कर्मो का 
चित्तन क्रिया । उनके फलविपाकं से टम 
बिदयुंड गये 1'' 


२--(चक्रौ-) "“चित्र ! मैन पूव-जन्ममे 
सत्य ओौर शौचमय गभे अनुष्ठान किय ५। 
साजर्म उनक्रा फल भोग र्हार्हे। क्या 


त्‌ भीवेनाही भोगर्हाहै 7 


१०--(मुनि--) 'मन॒प्यों वा सब सुचीणं 
(मुक्त) सफर होता है । करिण हण कर्मो का 
फल भोगे बिना मृक्ति नहीं होती मेरी 
आत्मा उत्तम नथ मौर कामो कै द्वारा पुण्य 
फल से युक्त टै ।'' 


११--““सम्भृन ! जिस प्रकार तु भपने 
को महान्‌ अनुभाग (अचिन्त्य-शक्ति) सम्पन्त, 
मदान्‌ ऋद्धिमान्‌ मौर पुण्य-फल से युत्त मानतां 
ह, उसी प्रकार चित्रको भी जान । राजन्‌ ! 
उमवे भी प्रचुर ऋद्धि भौर युति थी । 


तेरसमं अन््यणं : त्रयोचज् अध्ययन 
चित्तसम्भूडञ्जं : चित्र-सम्भृतीयम्‌ 


मृल 

१.~ जार्ईपराजिओ खलु 
कासि नियाणंतु हत्थिणपुरम्मि। 
चलणीष्‌ बम्भदत्तो 
उववन्ना पउमगुम्माओ ॥ 
२-- कम्पिल्ले संभूओ 
चिनो पृण जाओ पुरिमनालम्मि। 
सेच्िवुलम्मि विसाल 
धम्मं सोडण पव्वेट ॥ 
३--कम्पिहम्मि य नयरे 


समागया दौ वि चित्तसम्भूया । 


सुहद्क्वफरविवागं 
कटहेन्ति ते एञ्छमेक्तस्स ॥ 
४- -चक्रवटरी महिड्ढीओ 
वम्भदत्तौ महायसो । 
भायरं बहुमाणेणं 
टमं वयणमन्बवी ॥ 
*-आपसिमौो भायरा दो वि 
अन्नमन्नवसाणुगा । 
अन्नमन्नमणृरत्ता 
अन्नमन्नहिएसिणो ॥ 
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सस्कृत छाया 
आति-पराजितः खलु 
अकर्षत्‌ निदानं तु हस्तिनापुरे । 
चुलन्थां ब्रह्मदत्तः 
उपपन्नः पद्यगुल्मात्‌ \\ 


कार्प्ल्ये सम्भृतः 

चिच्रः पुनज तिः पुरिमसाठे । 
श्रष्ठि-कुले विक्ञाले 
धमं-श्रत्वा प्रव्रजितः ॥ 


काम्पिल्ये च नगरे 

समागतौ द्वावपि चित्र-सम्भूतौ । 
सुख-ढुःख-फल-विपाक 
कथयतस्तावेकेकस्य ॥ 


चक्रवरतो महद्धिकः 
ब्रह्मदत्तो महायज्ञाः । 
आ्रातरं बहु-मानेन 
इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ 


आस्व आ्रातरौ द्वावपि 
अन्योऽन्यल्ानुगी । 


अन्योऽन्यमनुरक्तौ 
अन्योऽन्यं हितेषिणौ ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१--जाति से पराजित हुए सम्भूत न 
हस्तिनापुर मे निदान ( चक्रवर्ती होञऊ--पेसा 
सद्धत्प ) किया । वह पद्म-गुल्म नामक विमान 
भ देव बना । वहाँ से च्यूत होकर चुरनी की 
कोखे मे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूपमे उत्पन्न 
हुमा । 


=-- सम्भूत काम्पिल्य नगर मे उत्पन्न 
हुमा । चित्र पुरिमताट पे एकं विलाल श्रष्टि- 
कल मे उत्पन्न हुआ । वह्‌ धमं सुन प्रत्रजित 
टौ गया । 


३-- काम्पिल्य नगर मे चित्र भौर सम्भृत 
दोनों मिरे) दोनों ने परस्पर णक दूसरे नैः 
सुख-दुख के विपाकं क बान की। 


४्--मटान्‌ ऋद्धि-सम्पन्न ओौर महान्‌ 
यश्षस्वी चक्रवर्तो ब्रह्मदत्त न बहुमान-पूर्वंक 
अपने भाई से इस प्रकार कटा-- 


५-- "हम दोनों भाई ध-- एक दूसरे के 
वशवर्ती, परस्पर अनुरक्त ओर परस्पर हितंषी 1. 


चित्तसम्भूडञ्जं (चित्र-सम्भूतीय) 


१ २. --महत्थरूवा वयणप्पभूया 
गाहाणुगीया = नरसंघमज्घरे। 
जं भिक्खूणो सीलगुणौववेया 
"इहऽज्यन्ते समणो! ' म्हि जाओ। 


{२--उच्चोयाु महु कक्के य बम्भे 
पवेदया आवसहा "य रम्मा'- | 
टमं गहं वचित्तधणप्पभूयं 
पसाहि पंचालगुणोववेगरं ॥ 


{4 नद्रहि गीषुहि यप बवाइष्हि 
नारीजणाद्ं परिवारयन्तौ" । 
भृजाहि भोगाद्‌ इमा भिक्च्‌ । 
मम रोयई पव्वज्ञा हु दुक्खं ॥ 


४५ तं पुव्वनेहेण कयाणुरागं 
नराहिवं कामगृणेसु गिद्ध । 
धम्मस्सिओ तस्स हियाणपेहो 


चित्तो इमं वयणमुदाहरित्भा” ॥ 
१६---सन्वं विरवियं गीयं 
सव्वं नट विडम्बियं* । 
स्वे आभरणा भारा 
सव्ये कामा दुहावहा॥ 


- ऽतिरम्मा, इरम्मा वा ( बू" पा० )। 


* कद्ध) ( ब्‌ © 2) $ खद्यणः ( ष्रु°पा० ४) | 
* विद्ंयणा (उ, घु ) । 


+ ल न्ध ८ = = | 


१६३ 


महाथरूपा कचनाऽ्थभूता 
गाथाऽनुगोता नर-संघ-मध्ये । 

यां भिक्षवः शील-गुणोपेताः 
इहा्जयन्ति श्चमणोऽस्मि जातः ॥१ 


उच्चोदयो मधुः ककडच ब्रह्मा 
प्रवेदिता आवसयारच रम्याः । 
इद गृह प्रभूत-चित्र-धनं 
प्रशाधि पद्चालगुणोपेतप ॥ 


नाटयेगोतक््च वाचनं : 
नारी-जनान्‌ परिवारयन्‌ । 
मुडक्ष्व भोगानिमान्‌ भिक्षो ! 
मह्य रोचते प्रव्रज्या खल्‌ दुःखम्‌ ॥ 


नं पव-स्नेहेन कृतानुरागं 
नराधिपं काम-गुणेषु गद्धम्‌ । 
धर्माधितस्तस्य हितानुप्रेषौ 
चित्र हदं वचनमदाहार्षोन्‌ \! 


सवं विपिनं गोतं 

सवं नारयं विडम्बितम्‌ ¦ 
सर्वाण्याभरणानि भाराः 
सर्वे कामा दःखावहाः ॥\ 


` इहऽज्जवते छमणो ( चू पा० ) ; इहऽ्यन्ते छमणो ( बु ° पा ) । 


* वित्तपणोववेयं ( = ) ; घणविसतोघवेयं ८ चू° ) ; चित्तथणप्पभूयं ( कृ० पा० ) । 
* पवियारियतो ८ षट षा० ) ; वरियारयंतो ( अ, उ, क्° ) 1 
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१२--“'स्थविरों ने जन-समुदाय क जच 
अल्पाक्षर भौर महान्‌ अथै वारी जो गाथा 
गाई, जिसे शील ओर श्रुत से सम्पन्न भिक्षु बडे 
यन्न से अजित करते दै, उसे मुनकर गै श्रमण 
हो गया ।'' 


१३--(चक्रो--) ““उन््वोदय, मधु, ककं, 
मध्य ओर ब्रह्मा--ये प्रधान प्रामाद तथा दूसरे 
अनेक रम्य प्रासादहै । पंचाल देश क्री विक्चिष्ट 
वन्तुभों म युक्त ओर प्रचर एवं विचित्र हिरण्य 
आदिसे पर्णी यह धर दै--इमका तू उपभोग 
कतर । 


१४ हे भिक्षु! तू नास्य, गीत भौर 
वाद्यो के साथ नारी-जनोौं को परिवृत्त करता 
हा इन भोगौँ को भोग । यह मन्न रुचता है । 
प्रव्रज्या वास्नवम ही कष्टकर ह॑ ।'' 


१५ घम मे स्थित ओौर उस (राजा) 
का हित चाहने वाटे चित्र मुनिन पूर्व-भव के 
म्नेह-वहा अपने प्रति अनुगाग रखने वारे काम- 
गणौ म आत्तः गजा मे यहं वचन कटा-- 


१६-- “सव गीत विच्छाप है, सब्र नास्य 
विडम्बना है, सब आभरण भार है भौर सब 
काम-भोग दुःखकर हैं) 


उत्तरञ्कयणं (उत्तराध्ययन) 


१७--बालाभिरामेसु दुहावहेसु 
न तं सुहं कामगुणेसु रायं ! । 
विरत्तकामाण तवोधणाणं 
जं भिक्खुणं सीलगूणे रयाणं ॥'" 


१८--नरिद। जाई अहमा नराणं 
सोवागजाई दृहओ गयाणं । 
जहि वयं सव्वजणस्स वेस्सा 
वसीय सोवागनिवेसणेसु ॥ 


१९--तीसे य जाईइ उ पावियाए 
वृच्छामु सोवागनिवेसणेसु । 
सव्वस्स लोगस्स दुगंछणिज्जा 
इहं तु कम्माइं पुरेकडादुं ॥ 


२०.--सो दाणि सि राय ! महाणुभागो 
महिडिढओ पुण्णफलखोववेओ । 
चटत्त॒ भोगाद असासयादं 
आयाणहेठं अभिणिक्छमादहि'*॥ 


२१--इह जीविए्‌ राय ! असासयम्मि 
धणियं तु पुण्णाद अकूव्वमाणो । 
से सोयई मच्चुमुहौवणोए 
धम्मं अकाऊण परसि लोए ॥ 


२२--जहेह सीहो ब मियं गहाय 
मच्चु नरं नेद हु अन्तकाले । 
नतस्समायावपिया व भाया". 
काटम्मि तम्मिसहूरा* भवंति॥ 


१. यह्‌ श्कोक चुणि मे न्याख्यात नहीं है \ 


१६४ 


बालाभिरामेषु दुःखावहेष्‌ 

न तत्सुखं काम-गुणेषु राजन्‌ ! । 
चिरक्त-कामानां तपोधनानां 

यइ भिक्षूणां ज्ञोल-गुणे रतानाम्‌ ॥ 


नरेन्त्र ! जातिरधमा नराणां 
इ्वपाक-जातिद्र योः गतयोः ॥ 
यस्यामावां सवजनस्य द ष्यौ 
अवसाव वपाक -निवेशनेषु ॥ 


तस्थां च जातौ तु पापिकायाम्‌ 
उषितौ आवां इवपाक- निवेरानेषु । 
सवं स्य लोकस्य जुगुष्सनीयो 

षह तु कर्माणि पुराकृतानि ॥ 


स दानीं राजा महानुभागः 
महद्धकः पुण्य-फलोपेतः \ 
त्यक्त्वा भो गानज्ञाहवतान्‌ 
आदान-हेतोरमि निष्क्राम ॥ 


इह जोविते राजन्‌ ! अहाङ्वते 
अत्यथं तु पुण्यान्यकुर्वाणः । 
स होचति मृत्युमुखोपनोतः 
चममङ्त्वा पर स्मिल्लोके । 


ययेह सिहो वा मृगं गृहीत्वा 
भृत्थुनरं नयति खलु अन्तकाखे । 
न त्स्य मातावा पिता वा जाता 
काले तस्यांशघरा भवन्ति ॥ 
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१७-- "राजन्‌ ! जजानियो के कलिर्‌ 
रमणीय भौर दुःखकर काम-गुणौं मे वहु मुख 
नहीं है, जो सुख कामों से विरक्त, शी ओर 
गण मे रत तपोधन भिक्षुको प्रास होता है। 


१८--““नररनद्र ! मनप्यौ मे चाण्डाल- 
जानि अधम है । उसमे हम दोनों उत्पन्न हो 
चकेहै। वटो टम चाण्डालेंकी बम्तीपे 
रहते थे भौर सब लोग हमसे दष करते ये। 


१६--““दोनौ ने कृत्त चाण्डाल-जाति 
मे जन्म व्या भौर चाण्डालो की वस्ती मं 
निवास किया) सव लोग हमसे घ्रेणा करन 
थ । इय जन्म मे जौ उच्नता प्राघहुईहै, बः 
पू्व-कृत शुभ कर्मो काफलह। 


२०--"ठमी के कारण चह तु महान 
अन॒भाव ( अचिन्त्य-शक्ति ) सम्पन्न, महान्‌ 
ऋद्धिमान भौर पुण्य-फल युक्तं राजा बन) 
है । इसीलिए तू अष्षाश्वन भोगों कोच्छोड 
कर चारित्र-घम की आराधना कै नि? 
अभिनिष्क्रमणे कर} 


२ १--“राजन्‌ ! जौ इम अश्लारवत जीवन 
मे प्रचुर शुभ अनुष्ठान नहीं करता, वह मृत्यु 
के मुंह मे जाने पर पश्वात्ताय करता है 
भौर धमं की आराधना नहीं होने के कारण 
परलोक में भी पर्वात्ताप करला है । 

२२-““जिस प्रकार सिह हरिण को पकड 
कर छेजाता है, उसी प्रकार अन्तकाल में मृत्यु 
मन्‌ष्य को > जाती है। काल भ्रानेपर 


उसके माता-पिता या भाई अंदाधर नहीं होते-- 
अपने जीवन का भाग दे कर बचा नहीं पाते 


२. आदाणमेवं अणुष्वितयाहि ( च्‌ ) ; आदाण हें मभिणिक्खमा हि ( चू= पा० ) ; भायाण्यमेवा भणुचितयाहि ( षू° पा० ) 


३. नं पियान भाया (ड) 
४. तम्प्रस्हरा ( उ )। 


चित्तसम्भूडञजं (चित्र-सम्मूतीय) 


२३--न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओं 
न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा । 
एक्रो सयं पच्वणुहोद दुक्खं 
कत्तारमेवं अणुजादइ कम्मं ॥ 


२५-- चेच्वा दूपयं च चउप्पयं च 
चेत्तं गिह धणधन्नं च सव्वं । 
कम्मप्पबीओौ* अवसो पया 
परं भवं सुंदर पावगं वा॥ 


२५.- तं दटकगं तुच्छसरीरगं से 
चिईगयं डह्िय उ पावगणं | 
भजाय पृत्ता* वि य नायओआय 
दायारमन्नं अणसंकमन्ति ॥ 


८६ -उवणिज्जरई्‌ जीवियमप्पमायं 
वण्णं जरा हरइ नरस्स राय] । 
पचालराया! वयणं सुणाहि 
मा कासि कम्माई्‌ महारयाद ॥ 


२७ - अहं पि जाणामि "जेह्‌ साह !' 
जंमे तुमं साहसि वक्षमेयं । 
भोगा इमे संगकरा हवन्ति 
ज दूज्जया अनो ! अम्हारिसेहि ॥ 


२८- -हेत्थिणपुरम्मि चित्ता 1 
दद्रूणं नरवद्रं महिडिढयं । 
कामभोगेसु गिद्धेणं 
नियाणमसुहं कड ॥ 





१६५ 


न तस्य दुःखं विभजन्ति ज्ञातयः 

न मित्र-वर्गा न सुता न बान्धवाः । 
एकः स्वयं प्रत्यनुभवति दुःखं 
कर्तारभेवानुयाति कमं ॥\ 


व्यक्षत्वा द्विपदं च चतुष्पदं च 
क्षेत्र गुहं घन-धान्यं च सवम्‌ । 
कर्मात्म-द्ितीयोऽवक्षः प्रयाति 
परं भवं सुन्दरं पापक वा ॥ 


तदेकक तुच्छं -शरीरकं तस्य 

चिति-गतं दण्ध्वः तु पावकेन । 
भार्या च पुत्रोपि च नतातयश्च 
दातारमन्यमनुसडनकामन्ति ॥ 


उपनीयते जो वितमप्रमादं 
वणं जरा हरति नरस्य राजन्‌ ! \ 
पन्चाल-राज ! वचन श्यृणु 
मा कार्षोः कर्माणि महाल्यानि ॥ 


महमपि जानामि यथेह साधो ! 
यन्मम त्वं साघयसि वाक्यमेतत्‌ । 
भोगा हमे सङ्खकरा भवन्ति 

ये वुजया आयं ! अस्मादृश: ॥। 


हस्तिनापुरे चित्र ! 

दष्ट्वा नरपति महद्धिकम्‌ । 
काम-भोगेषु गृढन 
निवानमश्षुभं कृतम्‌ । 


१. सकम्मण्यबीो (उ ) ; सकम्मवी्ो ( श ) ; कम्मप्पविद्भो (अ )। 


ग. लो ( इ ) । 
३. ओ एत्थ सारो (ब० षार, चू )। 
६. 42 
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२३-- “ज्ञाति, मित्र-वर्ग, पुत्र ओौर 
बान्धव उसका दुःख नही वेंटा सकते । वह 
स्वयं अकेला दुःख का अनुभव करता है। 


क्योकि कमं कतस्त¶ै का अनुगमन करता है । 


२४--“यह पराधीन आत्मा द्विपद, 
चतुष्पद, खेत, धर, धन, धान्य, वस्त्र भादि सब 
कद छोड़ कर केवल अपने किये कर्मो को साथ 
छेकर सुखद या दुःखद पर-भव मं जातादहै। 


२५---“उस अकेले उौर असार शारीर 
को मिसे चिता में ज्याक्र स्त्री, पृत्र ओग 
ज्ञाति किसी दूर दाता (जीविका दन बाल) 
केः पीं चरे जाने हैं । 


२६-- “राजन ! कमं विना भूल किण 
(निरन्तर) जीवन को मृत्यु कै समीपलेजा रहे 
है । बुद्धापा मनुष्यवे वर्ण (मुर्निग्ध कांति) 
काहरणकर रहा है। पंचारु-राज ! मेरा 
वचन सुन । प्रचुर कमं मत कर 1"! 


२७--(चक्रीौ-) “साधो! तू जो मृक्त 
यह वचन जेसे कह रहा ह, वेमे म भी जानता 
ह किये भोग आसक्तिजनक होते हैँ । किन्तु 
हे आयं । हमारे जंसे व्यक्तियों के ल्िएवे 
दूजय है) 

२८--*“चित्र मुन ) हस्तिनापुर मे महान्‌ 
ऋद्धि वाले चक्रवर्तीं (सनतकमार) को देख 
भोगों मे आसक्त होकर यने अशुभ निदान 
(भोग-सङ्कत्प) कर डाला । 
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२९ तस्स मे अपडिकन्तस्स तस्मान्मेऽप्रतिक्रान्तस्य २९--"उमकरा रमन प्रतिक्रमण 
इमं एयारिसं फलं । इदमेतादक्ं फलम्‌ । {प्रायहिचित्त) नहीं किया । उसी का यह पेसा 
जाणमाणो वि जं घम्म जानन्नपि य़ घमं कन्टहै कि म घमं को जानता हुआ भी 
कामभोगेसु मुच्छिभो ॥ काम-भोगेषु मूच्छितः ॥ काम-भोगो भे मृ्धछिन हो रहा ह । 

३०-- नागो जहा पकजलावसन्नो नागो यथा पड्कः-जलावसन्न ३०- -“"जमे पंक-जर (दलदल) मे कमा 
दटूटुं थलं नाभिसमेडद तीर । दृष्ट्वा स्थल नाभिसमेति तीरम्‌ । दज टौ स्थल कौ देखता हमा भी किनारे 
एवं † वयं कामगुणसु गिद्धा एवं वयं काम-गुणेष गृदढाः पर नटीं पहुच पाता, वम हौ काम-गणोमं 


न भिक्षोर्माग मनक्रजामः ॥ आसक्त बन हुणु हम श्रमण-धमं कौ जानते हुषु 


न भिक्वुणो मखमणव्वयामो ॥ 
४ भी उका अनुसरण नद्टी कर पाति ।' 


३ १--अच्चेद्‌ कालो तरन्ति गदओं अत्येति कालस्त्वरन्ते रात्रयः ३१ -. -(मनि--) "जीवन वन्दा दहै) 
न यावि भोगा पुरिसाण निचा | न चापि मोगाः पुरुषाणां नित्याः 1 रत्रियां पौरड। जा गल्ला ड । मनप्मरौ कै भौम 
उपेत्य भोगाः पुरुषं त्यजन्ति भी नित्य नहींहै। व मनप्यक्तो प्रास कर उसे 


उविच्च भोगा पूरिसं चयन्ति 


दुमं जहा ग्वीणफलं व पक्वी ॥ रमं यथा क्षोणफलमिव पक्षो ।॥ च्ोटृदेते है, जम भ्रौ फलः वारे वृक्ष को 


पक्षो । 
३ २.--' जद ता सि' ` भोगे चदउ असत्ता यदि तावदसि भागान्‌ स्यक्तुमराक्तः ३२--'गजन्‌ ! यितु मोगो का व्याग 
अज्जाद कृम्माद्‌ करेहि गयं | | आर्याणि कर्माणि कृरु राजन्‌ ! तारत ग जममर्थहै नो आर्य-करग करर | वम 
धमं स्थितः सयप्रजानुकम्यी मे धवत होकर, सथ जीचों पर भनकम्पा 


धम्मे ठि सव्वपयाणकम्पी ध 
तस्माद मर्विध्यसदेव डतो वेक्रिया | करन वा वन, जमर त जन्मान्तर पै वक्रिमे 


तो होहिसि देवा इओं विरउव्वी ॥ 
रार्‌ वाना देव हौगा। 
३३..-न तुज्मः भोगे चडऊण बुद्धी न तव भ।गान्‌ त्यक्त्‌ बुद्धिः २३- -'तुममे भोगों को त्यागने कौ वुद्धि 
गिद्धो सि आरम्भपरिग्गहेसु । गृद्धोसि आरम्भ-परि ग्रहेषु ! नहींहै। तू आरम्भ ओर परिग्रह मे भासन्त 
मोहं कओ एत्तिउ विप्पखावौ मोघं कृत एतावान्‌ विप्रलापः हे । मैने व्यथंही इतना प्रलाप किया। तुन 


गच्छामि राजन्‌ ! आमन्त्रितोऽसि ॥ = आमन्विन (सम्बोधित) किया । राजन्‌ ! अब 


मैजाग्हाहूं +" 


गच्छामि रायं! जआमन्तिभो सि।॥ 





३४--पंचालराया वि य बम्भदत्तो पद्चाल-राजोपि च ब्रह्मदत्तः ३४- -पचाल जनपद के राजा ब्रह्मदत्त नं 
साहुस्स तस्स ° वयणं अकाउ । साघोस्तस्य वचनमकृत्व। 1 मनि के वचन का पालन नहीं किया। वह्‌ 
अणत्तरे भृजिय कामभोगे अनुत्तरान्‌ मुक्त्वा काम-मोगान्‌ श्रलनर काम-भोगो को भोग कर्‌ अनुत्तर नरक 
अणुत्तरे सो नरए्‌ पविद्रो ॥ स विः + 

जति (बू)! 


२. अड तंसि(उ,वु° पा०, क्र ) ; जदईऽसि ( चू )। 
३. तस्सा (अ,आ, इ,स), 


वित्तसम्भूरज्जं (चित्र-सम्भूतीय) 


२५--चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो 
उदग्गचारित्ततवो' महेसी । 
अणृत्तरं संजम पालडइत्ता 
अणत्तरं सिद्धिगहं गञ ॥ 

-- त्ति बेमि । 


१. उक्त ° (षर कर, छर ) । 


१६७ 


चिश्रोपि कामेभ्यो बिरत-कामः 

उदग्र-चारिश्र-तपा महषिः \ 

अनुसर संयमं पालयित्वा 

अनुसरां सिद्धि-गति गतः ॥ 
--इति घ्रवीमि । 
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३१५ कामना से विरक्त ओर प्रधान 
चारित्र-तप वारा महषि चित्र अन्तर संयम 
का पालन कर अनुत्तर सिरद्धि-गति को प्रास 


हमा । 
-एेसा य कहता ह । 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराभ्ययन) १.७२ अध्ययन १४ : आमुख 


निर्युक्तिकार ने ग्यारह गाधाभों मे कथावस्तु को प्रस्तुत क्या ह । ठसमे रुमौ पात्रों के प्रुव॑-भवः 
दर्तमान-भमकव मैं ठनकी ठत्पत्ति तधा निर्वाण क्ण संक्निप्त चिच्रण दहै 1" 
पूर्वं अध्ययन में वर्छिल शन्न ओौर सम्मूतके पुर्व-जन्म मे दो ग्वाकते भित्रिथे । ठन्हे स्के भलुगङ््‌से 
सम्यक्त्व की प्रापि हृ । वे वहसे मर कर देवकोक में गरु । वह्लँसे च्युतो क्ट छन्नेन क्षिलिप्रतिष्ठित नगर के 
रुक ङम्य-करुक में जन्म किया। ठते बछेर । चार हृम्य-पुत्र उनके मिक्र बने! ठन सन्ने दुवावस्थामे काम- 
मोगोंक्ला ठपमोग क्ष्या? फिर स्थविरो से धम॑ सुन प्रत्रजित कर । चिरव्छक लक संयम का तुपारून किया । 
अन्त में अभनकरान कर सौधम देवकोक के पठ्‌मगुल्म नामक विमान मे चार पल्यक्री स्थिति काके देव नने । दोनों गवार 
पुन्न कोको करङ्ञोष चारों मन्न वर्लौसे च्युत हरः । छने रुक कृरु जनपद के इषुकार नगरमे इघ्रुकार 
नाम क्म राजाक्कभा भौर दूसरा ठसौ खजा को रानी कमकाव्ती । तीसरा नाम क्म पुरोहिता भर चौथा 
श्रगु पुरो्किन कणे पत्नी यका । हूत काठ नोता । घु पुरोहित के कोड युक्त नही कुजा ! पलि-पत्नो चिन्तित रहने 
त्गे 1 
रुक नार लन दोनों वाक-घुरनो ने, जो भमी दैव-मव र्मे थे, जवधिज्ञानसे जाना क्कि प्गु पुरोत के पुन्न 
ह्लेगे । वे व्ह्ीसे चकते । भमण का रूप ननः भुर पुरोद्नितके पास भार ! मुयु भौर यक्ता दोनोंने चन्दना की । मुनियों 
ने घम क्न उदे दिया । भूु-दम्पति ने श्राक्रकके व्रत स्वीकार किरः । पुरोहित ने प्रचछा--^मगवन्‌ । मको कु 
१- उन्तराघ्ययन नियुक्ति, गाथां ३६.२७२ ; 
पुव्वभवे संघडभा संपीभा अभन्नमन्नमणुरत्ता । 
सुत्त भोगभोए्‌ लनिरणंथा वस्वएु स्यम्मणा ५ 
काण य सामन्नं पडमगुम्मे विमाणि उचबन्ना। 
पर्जोवमाद्वं डरो ख्िं उक्ोखिभा रतेसि॥ 
तत्तो य चुआ संता कुरजणवयपुरवरं मि उभपरे । 
छावि जणा उचवन्ना चरिमक्छरीरा विगयमोहा ॥। 
राया उसुयारो या कमरावद देवि अग्गमरदिषी से। 
निगुनामे य पुरोहिय वासिद्धा भारिभा तस्स ॥ 
उभारपुरे नयरे उदछआरपुरो षग अ अण्वच्चो । 
पुत्तस्त् कए बद्ुसो परितप्पेती दुभग्यावि ॥ 
काङण समणसरूवे तहिञं देवो पुरोषहिश्ं भणह्‌ 
होहिति तुज पुत्ता दुन्नि जणा देषरूोगचुभा ॥ 
तेहि ज पञ्वहभच्वं जहा यन करे अंतरायं ण्ह। 
ते पव्वहवमा संता बओदेहिती जणं बहुं ॥ 
तं व्यणं स्लोडणं नगराओ निति त वयग्गामे । 
बुति भ ते तदियं गादितिभ णं असखम्मावं ॥ 
एश सम्मणा युत्ता पैथपिष्ाया य॒ पोरुषाष्ठा य। 
मा तकि भक्छिमहा मा मे पुत्ता ! विणासिज्ा ॥ 
दह.ण तहि समरणे आहं पोराणिभं च सरिञणं । 
दो हितऽम्मापिथरं उरं राधपुत्त च॥ 


सीमंघरो य राया भिगूज वासिटु रायपत्ती य। 
अभणी दरगा सेव छषप्पेण परिनिष्वुभं ॥ 





चरचदसमं अन्ह्यणं : 
उसुयारिज्जं 


चतु वंश अध्ययन : 


इषुकारीय 


उसुयारिज्जं (इषुकारीय) १७३ अध्ययन १४ : आमुख 


पुत्र होगा या नही ९? भमण चुगक ने कला--नतुम्ड दो पुन्न लले किन्तु वे बाल्यावस्था मेक दीक्षितो जायेते । 
ठनक्तो प्रव्रज्या में तुम्हे कोड ठ्याघाल उपस्थित नहो करना ह्लोगा । वे दीक्षित ल्लोकर घर्म-ङ्रासन की प्रमाकना करेगे । 
लना कह दोनों श्रमण वर्ह्गसे चके गर । पुरोहित पर्ति-पत्नो को प्रसन्नताङ्कङकं। काकान्तरमे वे दोनों देन 
पुरोह्िल पत्नो के गम मे जार ! दयीक्षा के मयस पुरोष्कित नगर कोष्ट त्रज गांव में जा बसा । कडँ पुरोष्िव क्री 
पत्नी यक्ामेदौ पुज को जन्म दिया । वे कुष्ठ नट्‌ क्ुर । माच्ता-विलानेसोचाये कणी दीक्षितन ले जार जतः रक 
नार उनसे कल्ला ---व्थुत्रो । ये श्रमण श्ुन्दर-चुन्द्र बाक्कछो को ठ्ठाके जाते है मौर मार कर लनकरा मांस खातेदैः। 
उनके पास तुम दोनों कमी मत जाना 17" 


रुक बार दोनो नारक खेकते-खेलते वि से जकन दुर निक्रकः गर । ठन्ह्लोने देखा कछ व्क साश्यु ठसी माग 
से नहे । मयमत हलो के र्कः छक पर चद गर 1 संयोगकर काधु भी ठस चक्की सघन छाया मे भा जेठे। 
नाकच कधा भय बद्वा । माता-पिता को क्षा स्म्त्ति-पदकःपर नाचने लगी । साधुभोने कृच विश्राम क्त्या । कोठी से 
त (नक्ते जौ समनो ख मण्टती में मोलन करने कगे । बारे ने देखा कि सुनिके पार्जो मे मांस जैसी कोड 
त है त्यो लह्लो । साध्यो त्तो सामान्य मजने क्रते देख बाक्को व्ा भय क्रममा । नालक्धेने सोचा--°न्मललो , 
न्कल) ससे नाप्य्‌ अन्यन्न गी कलो जेखे दैः 1: चिन्लन चका । ठन्छे जातत -ल्लान तत्पनन ह्.भा । से नीये ठलदे, 
यतये को ननन (को तैन लार जयने माता-पिता क पार आर । 

तान्ह माला सते कहल ` ष्डमने देख ।ठकखा हे 1कः मनुष्य -जोलतन जनित्य षे, 7वष्न-वह्त हे कैर जद 
शवा ह नराय व तरे हने ताज जानन्‌ नहली है । हम म्युनि-चरया को स्जीक्रान कनन करे ट भापकती जनुमाति 
चन्न => 1" ( {1 (५) 

पनः मे कला -- न्यत्र) / न्त्म चमो जमन काके इस प्रतार तहत क 1 1जनकतै पज नहो ल्लेता लनक्त) गात 
न ता 1 हसातर्ण तो (मो त्र ! त द्मणी जो भोजन केरा । 1 जन्तो क साय म्या क्रो । पु्रोत्पन्न क्ररो ¦ 
(र च (काह कन, सन्नं छर सष 7 (भण्यसे प्रस्त सणि दो जान 1 (-कलोकं ८.६) 

पतो ने कल्ला--न्णवेद्‌ पतने पल मोक जाणा नह हलोत । त्राणो का नरोजत कराने प्रर ते नर्त मेके जाले 
ह । नल पुत्रम त्राण नहो हाते । व काक -मोग क्ण भर दुख जोर चन्तरा (खन ताल, ब्ह्वत द्रुः गौर 
शा सचत सले वात" संसान-पुक के विरो गर्‌ पन्थो क्रो खान हि 1 कात त तायन्‌ खटाल । रलो स्थात मे 
परम करसे किर्या जार 77" (कलोकः €२०४८३०५९५४) 

धता ने कल्य - च्युत) । जिसके एटा सामान्यतया लोग त च्ष्या करने हं कह सनक्ुद्र--प्रुर घ्न. 
जि सतजन जोर कन्दियो के किय तुम्हे यलो प्राह फर दन (कलकय श्रमणा ह्ला चाहते हो 2" (कशो) 

युको ने ्रहला--न््जक्' घम को घ्रा कि) क्न क्रन्ने चा धिकार कि नहो धनन स्वजन र ङन्द्रिरणे 
के ' णयं च्छा क्या प्रयोजन ? हम समी ्ातनन्धो ते सक्त होक्छ्र नकासे लनल कर्ने काके शमय लेमे 1 "" (कुलो) 

ना^स्तक्र मान्यता क्ता यह घोघ था [क कासर से मन्न क्ाङ् चतन्य नीह । पच भ्रूतो करे छमा से 
ल) उन्पात्त ोती है जौर जनके भूत वत्य ह्को जाते तत्र चतन्य म) नष्ट ह) जातः है । <"जराण मे जान ५ 
मे शरन भौन नक्त मे तेल आिद्यमान ह्लोने पर मौ ठा्चत प्राक्रयाके द्रारा ठन्यन्न ह्ये जाते । ठसो प्रकार भूनोसे 
चनन्य को ठल्पक्ति माननी चाद्किस 17 (ककोक ८) 

जास्तिकः मान्यता कलो स्पष्ट क्रते क्रः पुप्रो ने कला नजात्मा जम्रुन छे कसक य्ह ज्नन्द्रर्यो दारा 
गम्य ण्ह । यह जमरल कसक नित्य है । जान्मा के जान्तारिक दोष ठ) ठ्तके नन्धन केल्ेतु छै जौर बन्धन 
हौ संलारका हेतु ढे 12: (ङलोकः ९) 
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आनास्ुख्क 


कस अध्ययन के छह पात्र है-- (९, महाराज इषुकार? (२) रानी कमकाक्लौ> (5) पुरोत जुगु? (8) पुरो्कित 
की पल्नौ यज्ञा जौर (५-६) पुरोहित के दो पुत्र । 


नमे श्रय पुरोहित का कुदुम्बह्की ङस जध्ययन क्छा प्रधान पान्न है । ङिन्न्तु राजा की कौकिक प्रधानता के 
कारण हस अध्ययन का नाम (्डषुकारौय? रसा ग्या! 


ङ्स भध्ययन का प्रलिप्य "अन्यत्व भावना” का छपदेङ्। भागम-काक मे कर मत्ाककम्नियों की 
यह मान्यता थी करि पुत्र के बिना गति नष ह्लोती, स्वर्गं नहं मिता । जो उ्याक्ि गहणस्थ-धर्म का पान क्टताद्ठै 
कह स्वर्ग प्राप्तकर क्तेता हलौ! जिसके कोर सन्तान न्नी दै ठसका कोह कोक नही ल्लोला। पुक्रसेष्ी परमक्ङोता 
छै--सुष्रता छै । इ सी के फलस्वरूप -- 


‡ - -“न्मघुक्रस्य गतिर्नास्ति, स्वर्गो नैकच् नेव च। 
गधिध्ममनुष्ठाय> लेन स्वर्गं गमिष्यसि ॥> 


२--^नजमनपत्यस्य कीका ने सन्ति 122 


ॐ--नधपुकोणणा जायते कोकः? इत्येषा वेदिक श्रुतिः । 
अथ प्ु्रस्य पुगेण> स्वगकोके मष्ीयते॥।? 


भादि-णाि सूक्त प्रचक्िति ल्लेरष्ेधे भौर कर्णो क्म भर्धिक भाग हृसमें विङ्कास कटने कया था। पुक्न-प्राफि 
के किर समी संमाकित प्रयत्न किर जाते थे । पुक्रोत्पत्तिसे जकन कच्छी महान्‌ रुफकता मानौ जाती थौ । जस किचार- 
धारा ने दाम्पत्य-जीकन का ठद्क्रय स्पष्ट कर क्यः धा, परन्तु भध्यात्मके प्रलि उदासीन माव प्रलिदिन बलठ्ृतेजा 
रहे धे । ठस समय यङ मी मान्यता प्रचित थी कि यदिपुच्र सेहली स्वग-प्रारिंह्ो जालीष्ैतो दान जादि घम 
व्यध द्तै | | 


मग्वान्‌ मह्मावौर स्वर्ग ओौर नरक की प्राणि मेंव्यक्ति-ठ्यक्ति की प्रवृत्ति को मङ्कस्व देले थे । ठन्ह्ैने कङ्ा-- 
<नपुण्य-पाप ठ्य क्ति-ठ्यक्ति का अपना होता है । माता-विला, माङई-बन्धुः पुत्र-स्त्री नादि कोष मौ प्राणी नाण नीं 
होला । सब्रकरो स्वतंश्र रूप से भपने-भपने क्म कला फठ-किपाक मोगना पठता हे 172 कस भध्ययन मे हस भावना 
का स्फुट धिन्रण छै । 


ए--उतराच्ययम निथुक्ति, गाथा ३६२ : 
उद्भारनासगोषए वेषतो भावनो अ उद्टभारो । 
तसो समुद्धिषमिणं उभा रिल्जंति भञ्कयणं ॥ 


चउचवसमं अन्ायणं : चदश अध्ययन 


मूल 

१-- देवा भवित्ताण पुरे भवम्मी 
के्‌ चया एगविमाणवासी । 
पूरे पुणे उसुयारनामे 
खाए समिद्धं सुरलोगरम्मे ॥ 


२--सकम्मसेसेण पुराकएणं 
कुेसु दग्गेमू* यते पमूया। 
नित्विणसंसारभया जहाय 
जिणिन्दमम्गं सरणं पवन्ता ॥ 


३---पमत्तमागम्म कृमार्‌ दोवी 
पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती। 
विसालकरिती य तहोसुयारो 
रायत्थ देवी कमलावई्‌ य ॥ 


४--जार्ईूजरामच्चुभयाभिभूयाः 
बहिविहाराभिनिविद्रचित्ता । 
संसारचक्स्स  विमोक्डणट्रा 
दट्रृण ते कामगुणे विरत्ता ॥ 


५--पियपुत्तगा दोन्नि वि माहुणस्स 
सकम्मसीलस्स ॒पुरोहियस्स । 
सरित्तु पोराणिय तत्य जाद 
तहा सुचिण्णं तवसंजमं च ॥ 


१. वल ( बू, ह" ); मो ( ङ ) । 
२. "अयाभिभूषए ( ° पा० ) । 


उसुयारिज्जं : इपुकारीयम्‌ 


सस्कृत खाया 
देवा भूस्वा पुरा भवे 
केचिच्ख्युता एकविमान-व।सिनः । 
पुरे पुराणे इषुकारनास्नि 
ख्याते समृद्ध सुरलोक-रम्ये ॥ 


स्यकमे-रषेण पुराकतेन 
कलेषदग्रष॒ च ते प्रसूताः । 
निविण्णाः संसार-भयाद हित्वा 
जिनेन्द्र-मागं हारणं प्रपन्नाः ॥ 


पुस्स्वमाऽऽगम्य कुमारो द्वावपि 
पुरोहितः तस्य यज्ञा च पत्नी \ 
वि्लालको तिष्ख तथेषकारः 
राजाच्र वेवी कमलावतो च ॥ 


जाति-जरा-मृत्यु-मयाभिभूतौ 
अबहि्विहाराभिनिविष्टचित्तौ । 
संसारचक्रस्य विमोक्षणाथं 

दष्ट्वा लो काम-गुणेभ्यो विरो ॥ 


प्रिय पुत्रकौ द्वावपि ब्राह्मणस्य 
स्वकम-लीलस्य पुरोहितस्य 
स्मृत्वा पोराणिकीं तत्र जासि 
सथा सुजोणं तपः-लंयमं च ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१- पव-जन्ममे, देवताहौ करएकही 
विमान मे रहने वाटे कुद जीव देवलोक से 
च्यृत हए । उस स्मय टुषुकार नाम का एक 
नगर था-- प्राचीन, प्रसिद्ध, समृद्धिक्ष।लो भौर 
देवलोक क समान । 


२--उन जीवो के अपने पूवत पुण्य 
कम बाकौ थे । फलस्वरूप वे इषुकार नगर के 
उत्तम कूलो मे उत्पन्न हुए । संसार्‌ के भयस 
चिन्न होकर उन्होने भोगों को छोडा ओौर 
जिनेन्द्र-मागं कौ शरण मे चके गए । 


३-- दोनों पुरोहित कुमार, पुरोहित, उसकी 
पत्नी यशा, विक्षाल कौति वाला इषुकार 
राजा ओौर उसकी रानी कमखावती-- ये छहों 
व्यक्ति मनप्य -जीवन प्रास्त कर जिनेन््र-मागं की 
शरणमे चले गा ! 


४-५--ब्राह्मण के योम्य यज्ञ आदि करने 
वाले पुरोहित के दोनों प्रिय पू््रोँनेएकबार 
निग्रन्थ को देखा । उन्हे पूवं-जन्म कौ स्मृति 
हुई मौर भटी-भँति आचरित तप भौर संयम 
कौ स्मृति जाग उठी! के जन्म, जरा जौर 
मृत्यु कै भय समे अभिभूत हुए 1 उनका चित्त 
मोक्ष की ओर खि गया । संसार-चक्र से 
मुक्ति पाने के छलिएवे काम-गृणो मे विरक्त हो 
गए 1 
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पित्ता-पुन्न का यक वार्ताकाप भागे चकठ्ता है । पिता त्राह्मण-संस्क्राति का प्रतिनिधित्व कर बाते क्रते है भैर 
दोनों पुन्न भमण-संस्क्रलिकी भिक्तिपर चच करतेद्कै। भन्तमे पुरोहित को संसार को भसारला भौर क्षणमंगुरता 
पर धिक्रवास पंदाङ्नो जाता है ओौर ठसका मन संवेग स्ेभर जाता ह । वहन भनी पत्नी क्णो समम्ाताह। प्रुणं 
कियार-विम्कर कर चार्यो ( माता-पिता तथा दोनों पुत्र ) प्रव्रजितो जाते हैः । 


यहं रुक सामाजिक लथ्य का ठदधाटन ङ्कु । उस समय यह राज्य त्न विधान था क जिसके कोड 
ठतस्तरार्धिकारी नद्धं ज्ञोता ठसक्लो सम्पत्ति राजा की मानीजातोधथौ। भृगु पुरोहित क्म सारा परिवार दोक्षिवष्ो 
गया । राजा ने यङ्क बात सनौ । ठसने सारौ सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहा! रानी कमकावती को यह मालुम 
कजा भौर उसने राजास कडा -“्टाजन्‌ । वमन को खाने वाके पुरूष क प्ररं नहीं हलोती 1 भाप ब्राह्मण के द्भरारा 
परटिव्यक्त घन को ठेना धाङ्कते हैः यह कमन पीने जैसा हे 1* (दंकोक 5८०३८) 

रानी ने भोगों को असारता पर प्र्ण प्रकाद़ा डाला । राजाकेमन मे किराग जाग ठ्ठा। राजा-रानी दोनों 
प्र्रजित ङ्क गर । 

क्स प्रकार यदकं जघ्ययन ्राह्मण-परम्परा तथा श्रमण-परम्परा क मौ! मान्यता की चच प्रस्तुत 
करता । निर्यु्किकारनेराजाके किरु न्सीमेघर" नाम कामी प्रयोग किया हे 1, च्र्िकार ने डृष्युकवार? को राज्य- 
काकीन नाम गौर न्सौमेधरः को राजा कमा मौकिकः नाम ह्लोने की क्रल्पना क है 1 

जौद्ध-साह्नित्य के छ श्तपाक जातक (८ ५०६) में कुष परित्रलन के साथ स क्था का निरूपण हज है । 











१--उलराध्ययम्‌ नियुक्ति, गाथा २७२ : 
सीमंधरो य राथा 
२-शृषहदु चलति, पश्र ३६४: 
अघर चेषुकारमिति राञ्यकालनाम्ना सीमन्धरण्वेति मौ लिकनाम्नेति सम्मावयामः । 


उत्तरञ्भयण ( उत्तराध्ययन ) 


६--ते कामभोगेयु असन्नमाणा 
माणस्सएसुं जे यावि दिव्वा । 
मोक्वाभिकखी अभिजायसडढा 
तायं उवागम्म इमं उदाहू ॥ 


७ --असासयं दटदुं इमं विहार 
बहुअन्तरायं न॒ य दीहमाउ। 
तम्हा गिहसि न रदं कहामौ 
आमन्तयामो चरिस्सामृ मोणं॥ 


८ --अह तायगो तत्थ मूणीण तसि 
तवस्स॒वाधायकररं वयासी । 
टमं वयं वेयविओ वयन्ति 
जहा न हाई असुयाण लोगो ॥ 


९--अटहिज्ञ वेए परिविस्स विप्पे 
पत्त पडिद्प्प ' गिहंसि जाया !। 
भोच्वाण भोए सह॒ इत्थियाहि 
आरण्णगा हहं मणी पसत्था *॥ 


१०.---सोयग्गिणा आयगुणिन्धणेणं 
माटाणिला पज्जलणाहिरणं । 
संतत्तभावं  परित्तप्पमाणं 
ल।लुप्पमाणं बहुहा बहुं च ॥ 


११--पुरोद्ियं तं कमसाऽणुणन्तं ` 
निमंतयन्तं च सुए धणेणं । 
जहक्षमं कामगुणेहि" चेव 


कुमारगा ते पसभिक्ख वक्कं ॥ 





„ परिद्रप्प ( ब्रू पा 3)। 

. पच्छा वणप्पवेसं पसल्थं ( चूर ) । 
„ -णिणते (उ )। 

, कामगुगेस ( शृ पाण )। 


० £ द) 


१.५६ 


तौ काम-भोगेष्वसजन्तौ 
मानुष्यकेषवु ये चापि दिव्याः । 
मोक्षाजिकाडक्षिणावभिजात-धदवो 
तातमुपागम्येवमुदाह॒रताम्‌ ॥ 


अक्नाहवतं दृष्ट्वेमं विहार 
बह्ुन्तरायं न च दोघेमायुः । 
तस्मा गृहे न रति लभावहे 
आमेत्रयावहे चरिध्यावो मोनम्‌ ॥ 


अथ तातकस्तन्र मुन्योस्तयोः 
तपसा उ्याघातकरमवादीन । 
इमां वाचं वेद-विदो वदन्ति 
यथा न भवस्यसुतानां लोकः ॥ 


अधीत्य वेदान्‌ परिवेष्य विघ्रान्‌ 
पुत्रान्‌ प्रतिष्ठाप्य गहे जातो ! । 
भुक्त्वा भोगान सह स्त्री भः 

आरण्यक मर मुनी प्रतस्तौ ॥ 


शोकाग्निना लान्म-गुणेनधनेन 
मोहानिलान्‌ प्रज्वलछनाधिकेन । 
संतप्र-भावं परितप्यमानं 
लोटुप्यमानं कहा बहु च ॥ 


पुरोहित त क्रमज्ञाऽनुनयन्तं 
निमत्रयन्तं च सृतौ घनेन । 
यथाक्रमं काम-गुणेश्चेव 

कुमारको तो प्रसमोक्ष्य वाक्यम्‌ ।! 
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६--उनकी मनुप्य ओर देवता सम्बन्धी 
काम-भोगो २ नाप्त जाती रही । मोक्षकौी 
अभिलापा जर धमं की श्रद्धासे परित होकर 
पिना के पाम आव्‌ भौर एस प्रकार कहने 
रपे -- 


<--'"हमन देखा है कि यद्‌ मनुप्य-जीवन 
अनन्य हे, उसमे भी विघ्न बहुन ह ओर भाय 
शोधी हं । इसलिण्‌ घर में हमे कोई आनन्द नही 
हे । हम मुनि-चये को स्वीकार करने करे लिष 
आपकी अनुमति चाहते है ।'' 


ए--उनकै पतनं उन कुमार्‌ मुनियों 
नी तपस्या मे बाधा उत्पन्न करने वाली वातत 
कही--"पुक्रो । वदा को जानन वाने दरम 
प्रकार कटते है किः जिनका पृच्र नही होता 


उनको गति नहीं होता । 


६. "श्रौ 1 इसकिएण वेदो को पदा । 
व्राद्माणों का भाजन कर्यो । स्त्रिया कैः साध 
भोग करो) पुत्रौ वा उत्पन्न करो । उनका 
विवाह कर, घर्‌ काभार सौपर फिर अरण्यवासाः 
प्रहस्त मान हौ जाना '' 


१०-६५-- दाना करमारोन सोच-व्रिचार 
र्वेकं उम पुरोहित को- जिसका मन ओर 
दारी, आत्म-गण रूपी ठन्धन्‌ ओौर माहरूपी 
पवन सै अल्यन प्रज्रलिन कोकाम्ि से, संतप्त 
ओर्‌ ¶र्तिपन हौ रहा श्रा, {जिसका हृदय 
चियोग की भाक्षंका सै अतिशय छिन्नो 
रहाथा, जो एक-एक कर अपना अभिप्राय 
अपन पू्रोंको समभारहा घा भौर उन्हं धन 
ओर क्रम-प्राप्त काम-मोगों का निर्म॑त्रणदे 
रहा धा--ये वाक्य कहे 


उसुयारिञ्ञं (इषुकारीय) 


१२-- वेया अहौया न भवन्ति ताणं 
भूत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं । 
जाया य पत्ता न हवन्ति ताणं 
को णामते जणुमन्नेज्ज' एयं ॥ 


१ ३--खणमेत्तसोक्खा वहुकालदुक्ला 
पगामदूक्वा अणिगामसोक्खा । 
संसारमोक्वस्स ॒विपक्भूया 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा।॥ 


१४- परिव्वयन्ते अणियत्तकामे 
अहो य राओ परितप्पमाणे । 
अन्वप्पमनत्तं धणमेसमाणे 
पप्पोति मच्च पुरिसे जरं च॥ 


१५--टमं चमे अत्थि इमं च नत्थि 
इमं च मे किच्च इमं अकिच्चं । 
तं एवमेवं सखारप्पमाणं 
हरा हरंति त्ति कहं पमाए?॥ 


१६--धणं पभूयं सह इत्थियाहि 
सयणा तहा कामगुणा पगामा । 
तवं कए ॒तप्पद्‌ जस्स लोगो 
तं सव्व साहीणमिहेव तुन्भं ॥ 


१७--घधणेण किं धम्मधुराहिगारे 
वंयणेण घा काभगुणेहि चेव । 
सभंणा मंधिस्तामु गुणौहथारी 
वहिविहारा अंभिगम्म'भिक्ं ॥ 


१. अणुमोदेख ( भ ) । 
45 


१९७५५ 


वेदा अघौला न भन्ति राणं 
भोजिता द्विमा नयत्ति.शमस्तमतसि ! 
आसाद्य युच्रा न चन्ति राणं 


को नाम लवानुभन्येलंतत्‌ ४ 


क्षणमात्र-सोख्या बहुकाल-दुःखाः 
प्रकाम-दुःखा अनिकाम-सौष्याः । 
संसार-मोक्षस्य विपक्ष-मलाः 

लानिरनर्थानां तु काम-भोगाः ॥ 


परिव्रजन्ननिवृत्त-कामः 

अद्भि च राश्रौ परितप्यमानः । 
अन्य-प्रमत्तो घनमेषयन्‌ 
प्राप्नोति मृत्युं पुरषो जरां च \1 


हृदं च मेऽस्ति इदं च नास्ति 
इदं च मे कृत्यमिदमङ्त्यम्‌ । 
तमेवमेवं लालप्यमानं 

हरा हरन्तीति कयं प्रमादः ? \ 


धनं प्रभूतं सह स्त्रीभिः 
स्वजनास्तथा काम -गुणाः प्रकामाः। 
तपः कते वच्यति यस्य शोकः 

तत्‌ सवं शाधोनमिल युकथोः ।। 


धनेन कि धमं-धुराधिकारे 


स्वजनेस्‌ "आ कामगुभेश्येष \ 
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१२- "वेद पदमे पर भी वै राण नहीं 
होते ब्राह्यणो को भोभन कराने पर्‌ वे नरक 
मे छे जाते षै । ओौरस पृत्र भी त्राण नहीं होते । 
इसलिए आपने जो कषा उसका अनुमोदन 
कौन कर सकता है ? 


१३- “ये काम-भोग क्षण भर सुख भौर 
चिरकाल दुःख देने वलि, बहुत दुःखभोर 
थोड़ा सुख देने वाले है, संसार मुक्ति के विरोधी 
है भौर अनर्थो की खान हैं । 


१४--' "जिसे कामनाभोँ से मुक्ति नर्ही 
मिली वह पुरुष अत्ति की अग्नि से संतस्न 
हौकर दिन-रात परिन्रमण करता है। द्रूसरों 
वे लिण्‌ प्रमत्त हौकर धनकौ सरोजे लग 
हुमा वह जरा गौर मृत्य्‌ कोप्राप्तहोता दहै) 


१५-- “यह मेर पासदहै भौर यह नहीं है, 
यह मु्च करना है जोर यह नहीं करना है-- 
इस प्रकार श्रथा बकवास करते हुए पुरुष को 


उठाने वाला (काल) उठा छ्ेताहै। इस 
स्थिति में प्रमाद कंसे किया जाय ?"' 


१६--"“जिसके किए लोग तप किया करते 
है वह सब कुख-- प्रचुर धन, स्वयां, स्वजन 
ओर दन्दरियो के विषय तुम्हे यहीं प्राप्त है फिर 
क्िसर्िए तुम श्रमण हौना चाहते हो ?*“-- पिता 
ने कहा । 


१७- पत्र मोले--“"पिता ! जटां लमं की 
धुरा को वहन करने का अधिकार दै वहाँ षन, 
स्वजन भौर दन्दरिि-चिषय का श्या प्रथोजन 
हे ? भु भी नटी 1 हम गुण -समूह से -सम्पन्न 
श्रमण होगि, भ्रकिवि्व-मुक्तं होकर ग्रोधो ओर 
नगो मे दह्ार करने वाले भौर भिक्षा लेकर 
जीवन चलाने बाले 1"" 


उचरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


१८-- जहा य अग्मी अरणीउऽसन्तो 
खीरे धयं तेल्छ महातिकलेसु 
एमेव जाया ! सरीरंसि सत्ता 
संमृच्छरर नासद नावचिद्रे ॥ 


१९ नो इन्दियगेज्छ अमूत्तभावा 
अमुत्तमावा वि य होइ निचो । 
अज्छत्थहेड निययञस्स बन्धो 
संसारहेडं च वयन्ति बन्धं ॥ 


२०-जहा वयं धम्ममजाणमाणा 
पावं पुरा कम्ममकासि मोहा । 
ओौरुज्फमाणा परिरक्खियन्ता 
तं नेव भुजो वि समायरामो ॥ 


२१--अन्भाहयमि लछागंमि 
सन्वओ परिवारिए । 
अमोहाहि उन्तीहि' ° 


गिहसि न र्द न्भे॥ 


२२-केण अब्भाहओ लोगो ? 
केण वा परिवारिओ?। 
का वा अमोहा वृत्ता? 
जाया! चितावरो हूमि॥ 


२ ३---मच्चुणाऽज्भाहमो रोगो 
जराप परिवारिओ । 
अमौहा रयणी वृत्ता 
एवं ताय] वियाणह्‌ ॥ 


१५.७८ 


यथा चाग्निररणितोऽषन्‌ 
श्वरे घुतं तलं महातिलेषु । 
एषमेव जातौ ! शरीरे सस्वाः 


संभूच्छेन्ति महयन्ति नातिष्ठन्त | 


नो इन्दरिय-प्रह्योऽनूत-मावात्‌ 


अमूते-भावादपि च भवतति नित्यः । 
आध्यात्म-हेतुनियतोऽस्य बन्धः 


संसार-हैतं च वदन्ति बन्धम्‌ ॥ 


यथाऽऽवां धममजानानो 

पापं पुरा कर्माकाष्वं मोहान्‌ । 
अवरुष्यमानौ परिरक्ष्यमाणौ 
तन्नव भूयोऽपि समाचरावः ॥ 


अभ्पाहते लोके 

सवतः परिवारिते । 
अमोघाभिः पतन्तीभिः 
गृहि न राति कभावह्‌ ॥\ 


केनाभ्याहतो लोकः ‡ 

केन वा परिवारितः ?। 

का वाऽमोघा उक्ताः 

जातो } चिन्तापरो चवामि ५ 


मृत्युनाऽम्याषहतलो लोकः 
जरया परिवारितः 
अमोघा रात्रय उक्लाः 
एवं तात ! विजानीहि ॥ 
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१८- "पूत्रो ! जिस प्रकार अरणी मे 
अविद्यमान भाग्नि उत्पन्न होतीहै, दुध्मेंषी 
ओर तिल मे तंर पदा होता है, उसी प्रकार 
शरीर में जीव उचत्पननहोते दहै गौर नष्टो 
जाते हैँ । सरीर का नाक्ष हो जाने पर उनका 
अस्तित्व नहीं रहता''--पिता नै कटा । 

१६--कृमार बोले--'"पिता ! भात्मा 
भमृतं है धसज्एि यह इन्द्रियों के द्वारा नहीं 
जाना जा सकता । यह्‌ भमूनं है इयक्तिण नित्य 
है । यह निकष्वय है कि आत्मा के आन्तरिक 
दोष ही उसके बन्धन कैः हेतु हे ओर वन्धन दही 
समार का हेतु है-एेसा कहा है । 


२०--"'हम धमं को नहीं जानते भे तब 
घर मे रहे, हमारा पालन होता रहा ओर 
मोहद हमनें पाप-कमं का आचरण किया । 
किन्तु जव फिर पाप-कमं का आचरण नहीं 
करगे ) 


२१- “यह खोक पीडितौ रहा हं, चार 
ओरसेधिरा हमा दै, अमोघा आारहीदहै। 
दस म्यति मं हमें सुष्व नहीं मिल रहार ।'' 


८२.---"“त्रो ! यह्‌ लोक किससे पीडित 
है? किससे धिरा हुमा दै? अभौधा किसे 
कहा जातादै? मै जानने के लिण चिन्तित 
ह पिता ने कहा । 


२३--कमार बोले--““पिता ! आप जानं 
क्रि यद लोक मृष्यु से पीडित है, जरासे धिर 
हना है मौर रात्रि को भमोधा कहा जाता है, 


उसुयारिञ्जं (इषुकारीय) 


२४--जा जा वश्वद्‌ रयणी 
न सा पडिनियत्तद । 
अहम्म कूणमाणस्स 
अफला जन्ति राइओ॥ 
२५- जा जा वचह्‌ र्यणी 
न सा पडिनियत्तई। 
धम्मं च कुणमाणस्स 
सफखा जन्ति राद्रओ॥ 
२६--एगओ संवसित्ताणं 
दह॒ सम्मत्तसंजुया । 
पच्छा जाया! गमिस्सामो 
भिक्खमाणा कूटे कुले ॥ 


२७--जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं 


जस्स वऽत्थि* पलायणं । 
जो जाणे न मरिस्सामि 
सौ हु क्ले सए सिया॥ 


२८--अज्जेव धम्मं पडिवज्यामो 
जहि पवन्ना न पुणन्भवामो । 
अणागयं नेव य अत्थि किचि 
सद्धाखमं णे विणद्त्तु रागं ॥ 


२९-पहीणपुत्तस्स हु नत्थि वासौ 
वासिटटि ! भिक्खायरियाद्‌ कालो । 
साहाहि स्क्खो लहए समाहि 
चिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ॥ 





---------~--- ~ 


१. खऽस्थि (श्र )) 


१\.०५६ 


या या व्रजति रजनी 

न सा प्रतिनिवतते\ 
अधमं कर्वाणस्य 

अफला यान्ति राश्रयः ॥ 


याया श्रजति रजनी 

न सा प्रतिनिदनते। 
धम च कर्वाणस्य 
सफला यास्ति रात्रयः ॥ 


एकतः समृष्य 

दये सम्यक्स्व-संयुताः ! 
पहचाज्जातौ ! गमिष्यामः 
भिक्षमाणाः कुले कले )) 


यस्यास्ति मृत्युना सख्य 

यस्य वास्ति पलायनम्‌ । 

यो जानीते न मरिष्यामि 

स खु काडःकषति इवः स्यात्‌ 71 


अद्यं व धमं प्रतिपद्यामहे 

यं प्रपन्ना न पुनभविष्यासः । 
अनागतं नव चास्ति किचित्‌ 
श्रद्धां नो विनीय राभम्‌ ॥ 


प्रहीण पुत्रस्य खलु नास्ति वासः 
वासिष्ठ ! भिक्षाजर्यायाः काषः । 
शाखाभिवु क्षो लभते समाधि 


छिस्नाभिः शालाभिस्तमेद स्थाणम्‌ ५ . - 
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२४-- “"जो-जो रात बीत रही है, वह 
रौर कर नहीं आात्तौ । अधमं करने वाके की 
रात्रिँ निष्फल चली जाती हैँ । 


२५--'"जो-जो रात बीत रीषि वह्‌ 
खोट कर नीं आवी । धर्म करने वाले की 
रात्रिया सफल होती है ।'' 


२६--“'ुत्रो ! पहले हम सब एक साय 
रह कर॒ सम्यक्त्व भौर त्रतों का पालन करं 
फिर तुम्हारा यौवन बीत जाने के बाद धर- 
घरसे भिक्षा क्ते हए विहार करगे''--पिता 
नं कहा । 


२७-- पूत्र बोले--'"पिता } कल कौ इच्छा 
वही कर सक्ता है, जिसकी मृत्यु के साथ 
मैत्री हो, जौ मौत के मह से बच कर 
पलायन कर सके ओर जो जानता हो--- 
नहीं मणूगा । 


२८--""हम भाज ही उस मुनि-ध्मंको 
स्वोकार कर्‌ रहे है, जहां पहँव करं फिर जन्म 
केलानपडे। भोग हमारे छिए प्राप्त नष्टं 
है- हम उन्हे अनेक बार प्राप्त कर चुके हैँ । 
राग-भाव को दुर कर श्वद्धा पूर्वकश्रयकी 
प्रापि के लिए हमारा प्रयत्न युक्तै ।"' 


२६९--पूत्रं के चले जाने के बादर 
धर्मे नहीं रह सकता । हे वाहिष्टि! अद्ध 
मेरे भिक्षाचर्णाका कारूनाचुकाहै। वृक्ष 
हाखार्यो से समाधि को प्राप्त होता है 1 उनके 
कट जाने पर शलोग उसे टृठ कषते है । । 


अं्तरस्पथैणं (उत्तराध्ययन) 


०--पखाविहूणौ व्व" जहेह ` पक्खी 
भिच्वाविहूणो ° व्व रणे नरिन्दो । 
विवन्नसारो वणिओ व्व पोरए 
पटीणपुत्तो मि तहा अहं पि ॥ 


३९--कैसंभिया कामगुणा दमे ते 
संपिण्डिया अग्गरसापभूया" 1 
भुंजामू ता कामगुणे पगामं 
पच्छा गमिस्सामु पहाणमम्गं ॥ 


३ २--मृत्ता रसा मोद ‹! जहाई णे वओ 
न॒ जीवियहा पजहाभि भोए। 
लाभं अलाभं च सुहं च क्स 
संचिक्वमाणोभचरिस्वामि.मोणं ॥ 


३३- मा हू तुमं सोयरियाण सम्भरे 
जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामी । 
मंजाहि भोगादइ मए समाणं 
दुक्खं खु भिक्लायरियाविहारो ॥ 


३२४- जहा य भोई'! तणुयं भूयंगो“ 
निम्मोय्भि शहिश्च पठेद्‌ मुत्तो 
एमेए * जया पयहन्ति भोषए 
"ते हं ° ` कहं माणुंगमिस्सरमेक्षौ ?॥ 


 १.व(उ, ऋऋ )। 
„ जेव ( अ, उ, ऋ० ) 1 


(छ, क्र) 
अर्गिदध्पभूची (उ, ऋ° ) । 
होह (क-)) 
संविकरमाणो < चूर, ड.) ¦ 


ननम 


६. भोगि (० पा०)) 
१०. सुगमो (भशर 9। 
११. इमेहि ( च० पा० )। 
१२. तां ( उ, च ) ; सोहं ( भर ) । 


„ भिखचिवहीणु ( ऋ ° ) ; भिच्चुविहीणु ( ड ) । 


वरिषर्मम-( अ, ऋ० ) ; करिरूत्ाभि ( बू )) 


१८० 


पक्ष -विहीन इव यथेह पक्षो 
भृल्य- विहीने इव रणे नरेन्द्रः । 
विवन्न-सारो वैणिगिच पोते 
प्रहीण -वच्रोऽस्थि तथाऽ्मपि ॥ 


सुसंमताः काम-गुण। हमे ते 
सम्पिण्डिता अभ्य्‌-रस-प्रभूताः । 

भ्‌ जोवहि तावत्‌ काम-गुणान्‌ प्रकामं 
पचास गमिष्यावः प्रधाम-मागंम्‌ ॥ 


भुता रसा भवति ! जहाति नो वयः 
न जीवितां प्रजहामि भोगान्‌ । 
लाभमत्माभं च सुखं च दुःखं 
सवीक्षमाणश्चरिष्यामि मोनम्‌ ॥\ 


भा खलु त्वं सोदर्याणां स्मार्षोः 
जीण इव हसः प्रंतिस्रोतोगामो ! 
भुव मोगान्‌ मया समं 

दुःखं खलु भिक्षाचर्थो-विहारः ॥ 


यथा च भवति ! तनुजां भुजगः 
निर्मोधिनों हित्वा पयं ति मुक्तः । 
एवमेतौ जातौ प्रजहीतो भोगान्‌ 


तौ महु कथं नानुगमिष्याम्येकः ? ॥ 


: श्लोक ३०-३४ 


३०--"“धिना पंख का पक्षी, रण-मूमिमें 
सेना रहित राजा ओौर जरू-पौत पर धन-रहित 
व्यापारी जसा असहाय होता है, पुत्रौ के चले 
जाने परमै भीवकसाही हो जाता ।'' 


अध्ययन १४ 


३१-- वाशिष्ठी ने कहा--"“ये सुसंस्कृत 
मौर प्रचुर श्युगार-रस से परिपूणं इन्दिय- 
विषय, जो तुम्हे प्रास्त है, उन्हें भमी हम सुन 
भोगे । उसके बाद हम मोक्ष-मागं को स्वीकार 
करगे ।'' 


३२- पुरोहित ने कहा-- “हे भवति ! 
हम रसो को भोग चुक्रे हैं, वथ हमे छोडते 
चला जा रहा है। य असंयम-जीवन कै लिए 
भोगों को नहीं दछोड रहा हं) खाभ-लाम 
ओर सुख-दुख को समटष्टि से देखता हुमा 
मूनि-धमं का भचरण करूंगा ।'' 


३३- वाशिष्ठी ने कटा--“प्रतिस्रोत मे 
कहने वार वृढ हस कौ तरह तुम्हे पीछे पपन 
बन्धुभो को याद कर्मा न पड, दसक्िएमेर 
साथभोगों का सेवन करो \ यह भिक्षाचयी 
भौर प्रामानुग्राम विहार सचमुच दुःखदायी है 1" 


३४--“ हे भवति ! जेसे सांप भपने शरीर 
की कंचुी को छोड़ मुक्त -भाष से चरता है 
वसे हौ पृज्र भोगो को छो करच्लेजा रहै 
है । पीके म अकेला क्यौ रहँ, उनका भनुगमन 
क्योन कष ? 


उसुयारिञजं (इषुकारीय) 


३५ छिन्दित्तु जारं अबलं व रोदहिया 
मच्छा जहा कामगरुणे पहाय । 
धोरेयसीलखा तवसा उदारा 
धीरा हु भिक्खायरियं चरन्ति ॥ 


३६ नहेव कुचा समदकमन्ता 
तयाणि जालाणि दकित्त॒ हंसा । 
पलेन्ति पत्ता य ॒पर््‌ य मज्भं 
ते ह्‌'" कटं नाणुगमिस्समेक्षा ?॥ 


२७- पुरोहियं तं ससुयं सदारं 
सोश्चाऽभिनिक्खम्म पहाय मोए। 
कुड्म्बसारं विउलुत्तमं तं 
रायं अभिक्खं समुवाय देवी ॥ 


३८ - बन्तासी परिस राय! 
नसौ होड पसंसिओ। 
माहूणेण परिशत्तं 
धणं आदाउमिच्छसि ॥ 


२९ खन्वं जगं जह तुं 
सव्वं वावि धणं भये। 
सव्वं पि ते अपजत्तं 
नैेब ताणाय तं तन ॥ 


४०--अरिहिति रायं ! जधातयावा 
मणौरमे कामगुणे पाय । 
एको ह धम्मो नरके ! ताणं 


१८१ 


छिंस्था जालमबश्छमिव रोहिताः 
मत्स्या पथाकाम-गुणान्‌ प्रहाय । 
धोरेय-श्षोल्लास्तपसा उदाराः 
धीराः खट्‌ भिक्षाशर्या चरन्ति ५ 


नभसीव क्रौचाः समतिक्रामन्तः 
तानि जालानि दलित्वा हंसाः । 
परियान्ति पुत्रो च पतिश्च मम 
तानह कथं नानुगमिष्यामभ्येका ? ॥ 


पुरोहितं त सुत सदार 
शुत्वाऽभि निष्कम्य प्रहाय नोमान्‌ › 
राजामममोक्ष्णं संमुख वेव ॥ 


बान्ताशो पुरषो रम्जन्‌ ! 
न स मवति प्रदंसनीयः । 
ब्राह्मणेन परित्यक्त 
धनम दातु मिक्धंसि ।\ 


सं जगह यदि तथ 
सवं कापि घनं भेत्‌ । 
सवेमति ते मव्य 
नेव श्राणएव तरव ५ 


मरिष्यति शश्वत्‌ ! उदं तक वा 


संमोरमत्थ्‌ स्यस्र-भुणपष्‌ पत्य 1 
एकः खख चे मस्देव ! शरणं 


न जि अन्ममिहेहु किलि ॥ 





१. हाहं (उ, ब्‌० ) ; लोहं (न), 
२. जहाम ( घूर )। 
ए, 46 


न निष्ेऽन्छनिर जित्‌ १) 
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३५--"“जंसे रोहित भच्छ जअंरित जाक 
को काट कर बाहर निकलजातेहैवेसेही 
उठाए हए भार को वहनं करने वारे प्रधान 
तपस्वी भौर धीर पुरुष काम-मोगो को दछोड 
कर भिक्षाचर्य को स्वीकार करतेहै।'' 


३६- वाशिष्ठी ने कहा--"“जेसे क्रौच 
पक्षौ ओर हं बहेणियो द्वारा बिशछछाए हृए 
जले को काट कर नाकाश पे उड़ जातेदहै 
वेसे ही मेरे पुत्र भौर पति जा रे है। पीठे 
म उकेखो क्यो रहै ! उनका अनुगमनं क्यो न 
करू ?'' 


३७--पुरोदहित भषने पत्र भौर पट्नी के 
साथ भोगों को छोड़ कर प्रव्रजितं हो चुका दै, 
यह सुन राजा ने उसके प्रचुर भौर प्रधास धन- 
धान्य आदि को केना वाहा त्ब अहारानो 
कमकराव्ती ने बार-बार कहा-- 


३८ --““राजन्‌ ! बमन खाने बारे पुरुष 
कौ प्रशंसा नहीं होती । तुम ब्राह्मण के हारा 
परिव्यक्त धन को लेना वाहते हौ--पह 
क्याटै? 


३९-- “यदि समृत्वा जगत्‌ तुम्हे मिल जाए 
अथवा समूचा धन कुम्हार हो जाएतोभी 
बह दुम्हारी इच्छा-पूतति के किए प्यस नहीं 
होगा मौर बह तुम्हे त्राण भी नहीं दे सकेगा | 


४०-- “राजन्‌ ! इन मनोरम कार-भोगों 
को छेष कर जब कभी भरम्नष्ेषा। ते 
नरदेव ! शक धम दही त्राण है । उदके सिवाय 
कोई दूसरी वस्तु त्राण नहीं दे सकती । 


उनत्तरञ्मयणं (उत्तराभ्ययन) 


४१-- नाहं रमे पक्खिणि पंजरे वा 
संताणच्छि्ना चरिस्सामि मोणं । 
अकिचणा उनज्जुकंडा निरामिसा 
परिग्गहारम्भनियत्तदोसा ॥ 


४२---दवग्गिणा जहा रण्णे 


उञ्छमाणेसु जन्तुसु । 
अन्ने सत्ता पमोयन्ति 
रागदोसवसं गया ॥ 
४३--एवमेव" वयं मूढा 
कामभोगेसु मूच्छिया । 
उज्ममाणं न वरज्छामो 
रागदहोसम्गिणा जगं ॥ 
४&---भोगे भोला वमित्ता य 
लहुभूय विहारिणो । 
आमोयमाणा गच्छन्ति 
दिया कामकमा इव॥ 
-५५-- दमे य बद्धाः फन्दन्ति 
मम हत्थऽजमागया । 
वयं च सत्ता कामेसु 
भविस्सामो जहा इमे॥ 
४६--सामिसं कुख्लं दिस्स 
वज्छमाणं निरामिसं । 
आमिसं सन्वमूज्मित्ता 
विहुरिस्सामि निरामिसा॥ 


१. एवमेवं ( ° ) । 
२. ऊद्धा (चू०))। 


१८२ 


नाहं रमे पक्षिणी पंजर इव 
छन्न -सन्ताना चरिष्यामि भौनम्‌ । 
अक्रिचना ऋजु-कृता निरामिषा 


परिग्रहारम्भ-दोष-निषुंता ॥। 


ववाग्निना यथारण्ये 
दह्यमानेषु जन्तुषु । 
अन्ये सत्वाः प्रमोदन्ते 
राग-दर ष-वदां गताः ॥ 


एवमेव वयं मुहाः 
काम-भोगेष मूच्छिताः । 
वह्यमानं न बुध्यामह 
राग-दर षाग्निना जगन्‌ \\ 


भोगान्‌ भुक्त्वा वान्त्वा च 
लधुमूत-विहारिणः । 
आमोदमाना गच्छन्ति 
द्विजाः काम-क्रमा दव \ 


इमे च बद्धाः स्पन्डन्ते 

मम हस्तमाय ! आगताः । 
वय च सक्ताः कामेषु 
भविष्यामो यथेमे ॥ 


सामिष कलल ष्ट्वा 
आध्यमानं निरामिषम्‌ । 
आमिषं सवेमुज्मित्वा 
विहरिष्यामि निरामिषा 
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४१“ जेसे पक्षिणी पिजडं मं आनन्द नहीं 
मानती, वसे ही मुक्ञे इस बन्धन मे आनन्द नहीं 
भिखरहा है। मै स्नेह्‌कैे जाल को तोड़ कर 
अकिवन, सरल क्रिया वारी, विपय-वासना 
से दुर ओर परिग्रह एवं हिसा के दोपों से मुक्त 
हो कर मनि-घमं का आचरणं करूमी। 


४२--" "जसे दवाग्नि र्गी हूर्द है, अरण्य 
मे जीव-जन्तु जर रहै, उन देख गग-देष 


कं वसीमून हा कर दूषर जीव प्रमदरिनि होते है, 


४३ ""उसी प्रकार काम-नागोमे मृच्छति 
हा कर हम मृद लोग यट नटी समभ पाते कि 
ह समूचा संसार रागनद्रप क) अग्नि मे जक्त 


ग्ट ह| 


८८ - "विवेको परुष भोगों को भोग क्रर 
फर उन्हे द्धो वायु कौ तरह अप्रतिबद्ध- 
विहार कर्ते है भौर वे स्वेच्छा म विचरण 
वाग्ने बार पक्षियो की तरद प्रमेन्नतापुवंक 
स्वतंत्र विहार कर्तेदहै। 


४५--' आय ! जो काम-मोग अपने हायों 
मे आएहृए ह भौर जिनको हमनं निर्त्रित 
कररखादहै, वै कृद-फाद कर रहे हैँ । हम 
कामनाभरों मे भास॒क्त बने हुए है किन्तु अब 
हम भी क्से ही होमि, जसे कि अपनी पत्नी 
ओर पुत्रो के साथम्दृगु हण है। 


४६-- “जिस मीष के पास भांसहोताहै 
उस पर दूसरे पक्षी भपटते ह भौर जिसके पास 
मांम नहीं होना उस पर नहीं भषटते--यह 
देख कर म आमिष (धन, धान्य आदि) को 
छोड, निरामिष हो करं विचरूं ग । 


उसुयारिञ्जं (इषुकारीय) 


४७--गिद्धोवमे उ नचाणं 
कामे संसारवडढणे । 
उरगो सुवण्णपासे व" 
संकमाणो तणुं चरे ॥ 


भट नागो न्व बन्धणं चित्ता 
अप्पणो वसहि वण । 
एयं पत्थं महारायं ! 


उसुयारि त्ति मे सूयं॥ 


४९--चटत्ता विरलं रज्जं" 
कामभोगे य दुच्चए। 
नित्विसया निरामिसा 
निन्नेहा निप्परिगगहा ॥ 


५०--सम्मं धम्मं वियाणित्ता 
चैच्चा कामगुणे वरे। 
तवं पगिज्छऽहुक्खायं ° 
घोरं घोरपरकमा ॥ 


५१--एवं ते कमसौो बुद्धा 
सव्वे धम्मपरायणा* । 
जम्ममच्चुभेउव्विम्गा 
दुक्खस्सन्तगवेसिणो ॥ 


१्८्द्‌ 
गृप्रोपर्मास्तु जात्वा 


कामान्‌ ससार-वधेनान्‌ । 
उरमः सोपर्णेय-पाषवं हव 
शङ्कमानस्तनु चरेत्‌ ॥ 


नाग इव बन्धनं छिरवा 
आत्मनो वसति व्रजेत्‌ \ 
एतत्षय्यं महाराज ! 

इषुकार ! इति मया भुतम्‌ ॥ 


व्यक्त्वा विपुर राज्य 
काम-भोगांडच दुस्त्यजान्‌ । 
निविषयो निरामिषौ 
निःस्नेहौ निष्परिग्रहौ ॥ 


सस्यग्‌ घमं विज्ञाय 

व्यक्त्या काम-गुणान्‌ वरान्‌ । 
तपः भरगुह्य यथाख्यात 

घोरं घोर-पराक्रमौ ॥ 


एवं ते क्रमशो बुदाः 
स्वे धम-परायणाः ! 
जन्म-मृत्यु-भयोहिग्नाः 
दुःखस्यान्त-गवेषिणः ॥ 


१. एवण्णपासेख्व ( उ, चू०, छ० ) ; छवण्णपास्तिन्ता ( ० ) ; उवण्णपासिष्वा ( भ 31 


२. टं ( इ०, चू° ) ; रञ्ज ( श० पार ) । 
२, ° हकामं ( चूर पार )। 
४. ° परपरा (° पार) 
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४७---“"गीषघ की उपमा से कराम-भो्गौ को 
संसार-वधंक जान कर मनुष्य को इनसे इसी 
प्रकार शकितं हौकर चलना चाहिए, जिस 
प्रकार गरुड के सामने सप शकितं हौकर 
चलता है । 


४८--““जेसे बन्धन को तोड़ कर हाथी 
अपने स्थान ( विध्याटवी) में चला जाता, 
वसे हौ हमें अपने स्थान (मोक्ष) में चरे जाना 
चाहिए । हे महाराज इषुकार ! यह पथ्य है, 
हसे मैने जानियो से मुना है +" 


४६ -राजा भौर रानी वपल राज्य 
शौर दृष्त्यज काम-मोगो को चछोड़ निर्विषय, 
निरामिप, निःस्नेह भौर निष्परिग्रह हो गए 1 


५० --धम को सम्यक्‌ प्रकार मे जान, 
भाक॑क भोग-विखास को छोड़, वे तीथंङ्कर के 
द्वारा उपदिष्ट घोर तपश्चर्या को स्वीकार कर 
संयम में घोर पराक्रम करने लगे । 


५१-- ष्य प्रकार ये सब क्रमह्यः बुद्ध 
हो कर, धमं -परायण, जन्म भौर मृत्यु के भय 
से उद्िम्न बन गए तथा दूःख के अन्त की खोज 
मे ख्ग गए । 


उष्ठरञ्भ्छयणं ( उचराध्ययन ) 


५२-साक्षणे विगयमोहाणं 
पूच्वि भावणभाविया । 
अचिरेणेव कालेण 
दुक्खस्सन्तमूवागया ॥ 


१५३--राया सह्‌ देवीए 


माहणो य पुरोहिओ। 
माहणी दारगा चेव 
सव्वे ते परिनिब्वुड, ॥ 

-- सि मेमि ॥ 


१८४ 


वासने विगत-मोहानां 
पुवं भावना-माविकाः । 
अच्िरेणेव कालेन 
बुःखस्यान्सम॒पागताः ॥ 


राजा सह देव्या 
बराह्मणदशच पुरोहितः । 
ब्राह्मणी दारको चेव 
सर्वे ते परिनिवु ताः ॥ 
--इति ब्रबोमि ॥ 


१. परिनिन्डडु ( ऋ० ) ; परिनिष्ुडधि ( भ ) ; परिनिष्डप्‌ ( च्‌ ) 
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(र 


५२-५३--जिनकौ आत्मा एृवं-जन्म में 
कुशल -भावना से भावित थी वे सब--राजा, 
रानी, ब्राह्मण पुरोहित, ब्राह्मणी भौर दोनों 
पुरोहित कुमार महत्‌ के शासन मे आकर दुःख 

का अंत पा गए--मुक्त हो गए । 
-ेसा नै कहता ह 


पनरसमं अन्द्मयणं : 


सभिक्खुयं 


घंचदख अध्ययनं : 
सभिश्लक 


उच्तरसञ्भयणं (उत्तराध्ययन) १८८ अध्ययन १५ : आमुख 


नियुकिकार ने मिषु के कक्षण हस प्रकार बतकररुल्ै" -- 

मिश्ु कहे नो रागद्रष को नौतकेता है । 

भिक्षु वह ष्ैजो मन, कचन भौर क्ाया--ङ्न तीनों द्टो मे सावधान रह्ताह्ै। 

भिक्षु कहै जो न सावद्य कार्य कटता है, न दुसरों से करकाता है जौर न ठसका अनुमोदन करला छै 1 
भिक्षु वहै जो ऋद्धि? रस भौर साता का गौरव न्नी करता । 

भिक्षु वहहैजो मायावी नहीं ह्णोला, जो निदान नद्कीं करता ओौर नो सम्यगदर्शी हनोता ष । 
निश्च वहै जो चिच््या्भोसे दुर रह्लाङ्ै। 

भिक्षु वह है जो जहार? मय, मैधुन भौर परिग्रह - ङ्न चार संज्ञाणो को जोत केता छे । 
भिक कह हे जो कषायो पर किजय पाकेला दै । 

मक्षु वह्नह्ैनो प्रमादे दुर रक्ता लै । 

भिक्षु वृषे जो कर्म-बन्धन को लोछ़ने के छर सदा प्रयत्नश्मीक रहन्ता षै । 

जो रेस होता दे वह समस्त मन्थियों का छेदन कर अजर-अमर पदकोपाकेतादै। 


~-- 


९. उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाधा २७८,२५९ ; शागष्टोखा दंडा जोगा तइ गावा घ सक्छा य । 
विगहाभो सण्णाभो शयुं काया पमापा य॥ 
भाई तु चां ॑जे सट भिदंति छव्वया रिसभो । 
है भिन्गकम्मगंडी शविति भषरामरं उाणं ४ 





स्र 

ङ्स अघ्ययन में मिक्ु कः छन्नणो चा निरूप्रणङ्ञै, इसक्िस हस्रा नाम ल भ्क्खुयं?--“सामिक्षुकः रखा गयः है | 

मक्षु भकेका होता है । ठसक न कोरु मित्र कमता हे ओौर्‌ न रो रात्‌, । तरह समी सम्नन्ध्यीसे विप्रमुक्त 
होना हौ । वह साघना क्न्तादहै! वह अध्यात्म क्री क्ल्ा ऋ) ऋमो जीधिका-उपार्जन के किट प्रयुक्त नही करता । 
वष्ट सदा ।जतेन्द्रिय रहन्ता कै । (पत्तो &&) 

जोकन मखाकुक्र क्ल । ठसक प्रत्येक चरणा मे भ्य लह्ी मयै ; मक्षु जमय कमो साधना करता द्धै । पङ्क्ते 
पङ्क वल्ल मय क्छो जीतने के छर ठप्राक्रय से ही श्रघ्य रान्न ने ठठ कर भका हलो कायोत्क्ग करता है)! दूसरी मार 
लपाश्रय से बाहर तीकूरौ नार दूर यौराह्े धर, सौरथी नार लून्य-गरहण मे अर जन्तमे कृमङ्गान मे जकेल्ा जा 
क्रानमोत्सगः ऋज ता है । नह मय-सुकत ह्यो जात्ताह्ै । जन्य जाहि ऋ परिताक है । (ककोकः ९४) 

मुन क्ते प्रन्येक तस्तु चिल्ल) मिकलो कै । अयाचित कुक मा नह सिकता । जो इच्छित कस्तु मिकनेपर 
प्रसन्न ज~ न [ममी तर जप्नसन्न नकीं हनोता चह भिक ढै । (नक्तुके किर समोद्रार खुकेष्ठै। कोड काला देता है 
ऊर वले नले मी देता । क्न दोनों 1च्थ्तियों मने तनो लन रहता है कहन भिक्षु हे । (ककोक ९०९२) 

छु सरस जहार निने पर उरूक्छी प्रद्रासा भौर नोरसि [म^्ने पर उसकी गर्हण न करे । ऊचे कते की 
[मक्षा करने 9 साथ-लाथ प्रान्त कुकोसे नी भिक्ताके । नकषा मे ज) क्रछप्राप्र हो तसी मे सन्लोष करने त्राला भिन्न 
हता है 1 (शोक ९5) 

सनि जप्रनो जचकद्यक्रता-प्रसिके किर ल्मील-मात से (कसो के जागे ह्यध नहली पस्तान्ला 1 ठ याना 
मे भी जध्रनै जात्म-गोग्त क्रो न्को खोला । कठ व्यक्तय ऋ) ग लह चापलुखी करता द्तैजौर न छठे ल्यक्ियी का 
लिरस्क्भन> ग क्रङ् घमवार्ल्ये क्छ व्रल्मधा क्न्टता है जर न 1नष्धनों त्को (नन्दा । सबके प्रलि ठऊका नल सम 
हनोता है । (वको €) 

दकातरैकाातक ऋ दसवां अध्ययन न्सभिक्खु" है! ठउसमे 2 उको है । इस अध्ययन मे <€ एको 
ह । जह श्य-सान्य ह्लीने पर मी दोनो के कणन मे कन्तर है । क््टो-कह्ो उक्ोक्धो के पदो ने ङाब्द-साम्यद्ै। जस 
अश््ययमो ने प्रयुक्त नि कऽ ककु [तरकोषणा नरैः । इसके समग्र सध्ययन से मशु को जोक्रन-यापन तधि क्रो जथ से 
ङ्न तकत सम्यक्‌ पर्रिज्ञान लो जाता है । 

ङ्स कच्ययन मे ऊनेकः दाकानिकः तथा सान्णाजिकत सथ्यो क्रा संत्त्न का है । जागम कला मे कुष्ठे श्रमण 
शौर त्राह्यण संजः सिकत्सा आदि क प्रयोग करतेश्रे । मगत्रान्‌ नडाक्नी- नै जन-सु1न क छर सेरा करने का नपे 
किया ह | 

वमन, किरेचन अर ुमनेन्र--ये धिकित्सा-प्रणाकी क अद्गक्ठै । जदुक्कमे प्रचित प्पं्क्छमे* च्छो प्रक्रिया 
में प्रथम दयो का मह्नल्वसूर्ण स्थान दै जौर माज मी इर प्रक्रिया से चकल्सा की जाली है । घ्रूमनेक्र मरितध्क-सम्नन्धी 
रोगो का निकारण्ण करमेके छिरः प्रयुक्त होताथा। सकला ठल्केख दश्चलेकाकतिक ३।€ जर सूत्रक्रलोग २४/९७ में 
मीषह्जा है । 


साल्वे इतक मे भनेक किद्यार्जें का ठल्ठेख हु क्ते । जाजीककत जारि श्रमणा इन विष्यो का प्रयोग क्र 
जपनी जअ्जीदिका क्लालेये। हइसर्से कोणो मे भकरर्षघण ओर विक्छधंण- दोनों लेते ये । साध्चना भंग हेली धी । 
भग्वान्‌ ने कुन क्द्या-प्रयोगों से भाजीकिक्ण चठामे कमा निषे क्त्या है । 


पनरसमं अन्ज्लयणं : पंचदश अध्ययन 


मूल 
१-मोणं चरिस्सामि' समिच्व घम्म 


सहिए उज्जुकडे नियाणच्छन्ने । 
संथव॑ जहिज्न  अकामकामे 
अन्नायएसी परिव्वए जे स भिक्ख्‌॥ 


२--राआवरयंः चरेज लखाढे 
विरणएु वेयवियाऽऽयरक्खिग्‌ । 
पन्ने अभिभूय सव्वदेसी 
जे कम्हिननि ° न मुच्छिए स भिक्खू ॥ 


२--अक्कोसवहं विदृत्त॒ धीरे 
मुणी चरे काढे निश्वमायगुत्ते । 
अन्वम्गमणे असंपदहिटटे 
जे कसिणं अदहियासए स भिक्व ॥ 


४--पन्तं सयणासणं भदत्त 
सीण्हुं विविहं च दंसमसगं। 
अव्वग्गमणे असंपदहिद 
जे कसिणं अहियासए्‌ स भिक्खु ॥ 


१. धरिस्सासो ( ह° ) 1 


२, दागोषरषं ( ० ) ; रातोवरयं ( इंऽ पा० ) । 


२. कम्डि वि (अ, ड, श्रू०)। 
7. 48 


सभिक्शुयं : सभिक्षुकम्‌ 
संस्कत छाया 

मौनं चरिष्यामि समेत्य धमं 

सहित ऋजुकृतः छिन्न-निदानः । 

संस्तवं जह्यादकाम-कामः 

मन्ञातंघो परिव्रजेत्‌ स भिक्षुः 


रा्रयुपरतं चरेद “खाषः 

विरतो वेदविदात्म-रक्षितः । 
प्राज्ञोऽभिभूय सव -दर्ष 

यः कस्मिन्नपि न मूच्छितः स भिक्षुः 


आक्रोश-वधं बिदित्वा धीरः 
मुनिहंधरेष ' लाटे' नित्थमात्भ-गु्तः ! 
अष्प्र-मना भसग्रहष्टः 

यः कृत्स्नमध्यास्ते स भिक्षुः \ 


प्रान्त शयनासनं भुक्त्वा 
शीतोष्णं विविधं च दंश-महाकम्‌ । 
अब्यग्र-मना भसग्रहृष्टः 

यः छृल्स्नमध्यास्ते घ भिक्षुः ॥ 


हिन्बी अनुवाव 

१---'घमं को स्वीकार कर मुनि-व्रत का 
भा्वरण करूगा'- जो रेसा सङ्क्ष करता 
है, जो दूसरे भिक्षृजों के साथ रहता है, 
जिसका अनुष्ठान ऋनु है, जो वासना के 
संकल्प का चछंदन करता है, जो परिचय का 
त्याग करता है, जो काम-मोगों कौ भभिलापा 
को छोड चुकारहै, जो तप आदि का परिचय 
दिए बिना भिक्षा की खोज करतादहै, जो 
अप्रतिबद्ध विहार करता है-- बह भिक्षु टै । 


२--जो रात्रि-मोजन पा रात्रि-विहार 
नहीं करता, जो निर्दोष आहार से जीवन- 
यापन करता है, जो विरत, भागम को जानने 
वाखा जरं भात्म-रक्षकहै, जोप्राज्ञहै, जो 
परीषहों कौ जीतने वाला ओर सब जीवोको 
आत्म-तुत्य सममने वाला दहै, जोक्सीभी 
वस्तु में मूच्छित नहीं होता वह भिक्षु है । 


३-जो धीरं मुनि कठोर कचन ओौर 
ताडना को अपने कर्मो कां फल जानकर दान्त 
भाव से विचरण करता है, जो प्रहस्तदहै, जो 
सदा आत्मा का संवरण किये रहता है, जिसका 
मन लाकुलता ओौर हप से रदित होता है, जो 
सब कृषं सहन करता है--वह्‌ भिक्षु है ।, 


४-- निष्ट शयन भौर आसन का सेवन 
कैरके तथा सरदो, गर्मी, शंस भौर मच्छर की 
त्रास को सहन करफे भी जिसका मन माकृल्ता 
भौर हरय से रहित होता है, जो सब कुष्ठं सहन 
केरा है--वह्‌ भिक्षु) 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


५ नो सक्कियमिच्छर्‌ न पूं 
नो वि य बन्दणगं कुओ पसंसं ? । 
से संजए सृल्वए तवस्सी 


सहिए्‌ आयगवेसए स ॒भिक्ख्‌ ॥ 


६--जेण पण जहा जीवियं 
मोहं वा करसिणं नियच्छ । 
नरनारि पजहै सया तवस्सी 
न य कोहं उवेद्‌ स भिक्स ॥ 


७-- चिल्नं सरं भोमं अन्तलिक्खं 
सुमिणं लक्खणदण्डवस्थु विञ्जं । 
अंगवियारं सरस्स विजयं 
जो विज्जाहिन जीव स भिक्ष ॥ 


<-- मन्तं मूलं विवह वेज्जचिन्तं 
वमणविरेयणघुमणेत्तसिणाणं । 
आउरे सरणं तिगिच्छियं च 
तं परिन्नाय परिष्व स भिक्ख्‌ ॥ 


९‰---खत्तियगणडग्गरायपूत्ता 
माहणभोदय विविहा "य सिप्पिणो' ° । 
नो तेति वयडः सिलोगपूयं 
तं परिन्नाय परिव्वएु स भिक्ख्‌ ॥ 
६. सिप्पिर्णोऽे (ब्रृन्पा०)। 
२. करे ( चु )। 


१९.०१ 


नो सत्छृतमिच्छति न पूजां 

नो अपि च वन्डनकं कृतः प्रशंसाम्‌ ? । 
स संयतः सुश्रलस्तपस्वो 

सहित आत्म-गवेषकः स भिक्षुः ॥ 


येन पुगजेहाति जोवितं 

मोहं वा कृत्स्नं नियच्छति । 
नर-नारि प्रजह्यान्‌ सदा तपस्वी 
न च कृतूहलमुपति स भिक्षुः ॥ 


छिन्नं स्वरं भोभमन्तरिक् 

स्वप्नं लक्षण-दण्ड-वास्त्‌-विद्यां । 
अंग-विकारः स्वरस्य विचयः 

यो विद्याभिन जोवति स भिक्षुः \ 


मत्र मूल विविधां वद्य-चिन्ता 
वमन-विरेचन-धमनेत्र-स्नानम्‌ । 
आतुरे हरणं चिकित्सितं च 

तत्‌ परिज्ञाय परिग्रजेत्‌ स भिक्षुः ॥ 


्षत्रियगणो प्रराजपुत्राः 

ब्राह्मण-भो भिका विविधाहच शिल्पिनः । 
नो सेषां वदति इखोक-पुजे 

तत्परिज्ञाय परिव्रजेत्‌ स भिक्षुः ॥ 


अध्ययन १५ : श्टोक ५-६ 


५--जो सत्कार, पूजा ओर वन्दना की 
च्छा नहीं करता बह प्रंसा की श्च्छा कंसे 
करेगा? जो संयत, सुव्रत, तपश्वी, दूसरे 
भिक्षुभौं के साथ रहने वाला ओर आएत्म-गवेषक 
है- -वह भिक्षु है । 


६--जिसके संयोग मात्र से सेयम-जीवन 
हट जाय ओौर समग्र मोहसे ब्ध जाए वेसे 
सत्री या पमुप की संगतिक्ाजो त्याग करता 
है, जोसदा नपन्वौ है, ओ कृतहल नहीं 
करना--वह भिन्न है। 


७--जो दन्न ( चछिद्र-विदा ), म्बर 
(सप्त-स्वर विद्या), भौम, अन्तरिक्न, स्वान, 
लक्षण, दण्ड, वास्तु-विद्या, अंग-चिकार ओन 
स्वर विज्ञान ( पु-पक्षी स्वर-विद्या })--इन 
विद्यानों के द्वारा जौ आजीविका नही 


करता वह भिक्षुहै। 


८ मन्त्र, मुल, विविध प्रकार कौ 
आयुर्वंद सम्बन्धी चिन्ता, वमन, विरेचन, 
धृम-पान की नटी, स्नान, आतुर होने पर 
स्वजन को क्षरण, चिकित्या---इनका परित्यागं 
कर जो परित्रजन करता है--वह भिक्षुहै। 


६--क्षश्रिय, गण, उम्र, राजपुत्र, ब्राहयाण, 
भोगिक ( सामन्त ) ओर विविध प्रकार के 
शिल्पी जो होते है, उनको श्लाघा मौर पुजा 
नहीं करता किन्तु उसे दोषपूर्ण जान उसका 
परिव्याग करजो परित्रजन करता है--वह 
भिक्षु ह) 


सभिक्ुयं (सभिक्षुक) 


१०--गिदहिणो जे पव्वद्रएण दद्रा 
अप्पव्वदएण व संथुया ईविस्ना । 
तेसि इहलोदयफलट्रा " 
जो संथवं न करेइ स ॒भिक्ख्‌ ॥ 


११ ~ सयणासणपाणभोयणं 
विविहं खाइमसादमं परेसि । 
अदए पडिसेहिए नियण्ठे 
जे तत्थ न पउस्सरई स भिक्खु ॥ 


१२--जं किचि आहारपाणं * विवि 
वाडमसादमं परेसि ख्दधं। 
जो तं तिविदेण नाणुकम्पे 
मणवयकायसुसंवुडे स भिक्खु ॥ 


१३- -आयामगं चेव जवोदणं च 
'सीयं च सोवीरजवोदमं च'> । 
नो हील पण्ड नीरसं तु 
पन्तकुलाट परिव्वए स भिक्ख्‌ ॥ 


१४-- सदा विविहा भवन्ति लोए 
दिव्वा 'माणुस्सगा तहा तिरिच्छा'*। 
भीमा भयभेरवा उराला 
जो सोश्वा न वहिज्रई" स ॒भिक्ल्‌ ॥ 








१. हरोगफरटाए्‌ (भ, जा, इ, पू° ) । 
>. बाहर ०(भ)। 

३, सीयं छकीरं च जवोगं च (स, छ ) । 
४, माणुस्सया तिरिच्छा थ ( वू )। 

५, वहिपु ( ड ) 


४.4: 


गुहिणो ये प्रव्रजितेन दष्टाः 

अप्र जितेन च संस्तुला भवेयुः । 
तेषा मिहस्वौ किकफला्थं 

यः संस्तवं न करोति स भिक्षुः ॥ 


इायनासन -पान-मोजनं 

वविघं खाद्य -स्याद्य परेभ्यः । 
अदवक्गम्यः प्रतिषिद्धो निगप्रन्थः 
यस्तत्र न प्रदुष्यति स भिक्षुः ॥ 


यत्कि चिडाहार-पानं 

विविषं खाद्य-स्वाद्य' परेभ्योः लडध्वा । 
यस्तेन त्रिविधेन नानुकम्यते 
संवुत-मनो वा्कायः स भिक्षुः ॥ 


आयामकं चेव यवौदनं च 

श्रत सौवीरं यवोदक च । 

न हील्येत पिण्डं नोरसं तु 
प्रान्त-कलानि परिवरजेत स भिक्ष्‌: ॥ 


वाष्वा विविधा भवन्ति लोके 
विष्या मानुष्यकास्तेरश्चाः । 
भीमा भय-गैरवा उदाराः 

यः श्रुत्वा न बिमेति स भिक्षुः ॥ 


अध्ययन १५ : रखोक १०.१९ 


१०-दीक्षा लेने के पणात्‌ जिन्हे देखा 
हो या उससे पहले जो परिचित हौं उनके साथ 
इहरौकिक फल (वस्र-पात्र आदि) की प्राति 
के किए जो परिचय नहीं करता- चह्‌ भिक है । 


११-- शयन, भासन, पान, भोजन ओर 
विवि प्रकार के खाद्य-स्वाद्य गृहस्यनदे त्था 
कारण विणैषसे मांगने पर भी इन्कार हो 
जाए, उस स्थितिर्मेजोप्रदष न करे--वह्‌ 
भिक्षु है, 


१२-ग्रहस्यो के धरसे जो कुदं आहार, 
पानक भौर विविध प्रकार के खाद्-स्वाद्य 
प्राप्न कर जो ग्रहस्य की मन, वचन भौर काया 
से अनुकम्पा नहीं करता---उन्हं आकशषीवद 
नहीं देता, जो मन, वचन ओर कायासे 
सुसंषरत होता है--वह भिक्षु है । 


१३- गोसामन, जौ फा दलिया, ठण्डा- 
वासी आहार, कजी का पानी, जौ का पानी 
जसी नीरस भिक्षा की ओ निन्दा नहीं करता, 
जो सामान्य घरों मे भिक्षाके लिए जाता है-- 
वह भिक्षु है। 


१४- खोक में देवता, मनुष्य ओौर 
तिर्यञ्चौ के अनेक प्रकार के रौद्र, भमित भयंकर 
ओर अद्भुत शब्द होते है, उन सुनकर जो 
नहीं डरता -- वह भिक्षु है । 


उ्सरङ्कयणं (उसराध्ययन) 
१५ वादं विविहं समिश्च छोए 
सदहिए सेयाणुगए य कोवियप्पा । 


पन्ने अभिभूय सव्वदंसी 
उवसन्ते अविहेडए" स भिक्छ्‌ ॥ 


१६--असिष्पजीवी, अगिहे अभित्त 
जिदन्दिए सव्वओ विप्पमूक्के । 


अश्षिल्पजीष्यगृहोऽभित्रः 
जितेन्द्रियः सर्वतो विप्रमुक्तः । 





अणुक्कसाई लहुअप्पभक्खी भण्‌-कषायी लच्वल्यभक्षो 
चेच्वा गिहं एगचरे स भिक्ल्‌ ॥ त्यक्त्वा गृहमेकचरः स भिक्षुः ॥ 
-- त्ति बेमि। --इति ब्रबोनमि । 
१. उविहेडए्‌ (ड )। 


२. भसिप्यजीवे (अ )। 


अध्ययन १५ : श्टोक १५-१६ 


१५- रोक मे विवि प्रकारं के षदं 
को जानकर भीभो भिक्षुगों क सोथ रहता 
है, जो संयमी है, जिसे मागम का परम भर्थ 
प्रास हृमा है, जो प्राक, जो परोषहो को 
जीतने वाला भौर सब जीवों को भात्म-तुस्य 
समक्षने वाला है, जो उपशान्त ओर किसी को 
भी भपमानितन करने बाला होता है--वह्‌ 
भिक्षु है। 


१६--जो हित्प-जीयो नहीं होना, जिसके 
घर नहीं होता, जिसके भित्र नही होते, जो 
जितेन्द्रिय भौर सब प्रकार के परिग्रह्‌ से मुक्त 
होता हे, जिसका कषाय मन्द होतार, जौ 
थोडा मौर निस्सार भोजन करता रे, जो धर 
को छोड़ गेला ( राग-दषप से रहितहो ) 
विचरता ै--बह भिक्षु हं । 
--एेसा ज कहना ह । 


सोक्समं अन्ह्ययणं : 
बम्भचेरसमाहिखाणं 


षोडश अध्ययन : 
ब्रह्मचय-समाधि-स्थान 


नगस्य 


व्रह्मचर्य-समाधि का निरूपण ह्लोने के कारण हस जघ्ययन का नाम -“बम्मशचेरसमाङ्ठाणेः--नब्रह्म्र्य- 
समाधि-स्थानः? है । इसमें ब्रह्मचय-समाधिके दस स्थानों का वर्णन दहै । स्थानां भौर समवाया मी ग्र्खार्य 
को नौ गुणिय का वर्णन प्राप्त होता है । तुखनात्म्क ताङ्कति योक. - 
स्थानाङ्क लया समवायाः मे वणित नौ गुमि्यँ * : उसराध्ययन के दस स्थान : 


--निखन्थ स्तनौ, पश्च जौर नपुंसक से संसक्त गायन 
भौर भासन का सेवन न करे । 

र-- केवल स्क्रिर्यीके कोच क्था न क्ले भर्थात्‌ 
स्त्रो-क््था न करे । 

ॐ- स्तियके साथ रुक भासन पर न बैठे 1२ 

४-- स्त्रियो की मनोहर जौर मनोरम इन्द्रियों को 
न देखे जर न भवघान पूर्वक ठनक्ा चिन्तन 
करे । 

५-- प्रणीत रस्मोजी न्को । 


&-- मानना से भर्धिक्त ने खारः भौर न पीरः। 

७. पूतरे-क्रीठ्ाभों का स्मरणः न करे । 

८-श्राष्दः रूप, रस? गन्धः स्पक्गा तथा व्रकोक-कीर्सि 
में जास्त न हो । 

€~ साता शौर सुख में प्रलिनद्धन ष, 


$--नि््र॑न्थ स्क्री पञ्च भौर नपुंसक रे जाकीणं 
कायन भौर भासन वक्छा प्रयोग न करे । 

२-- स्त्रयो के नोय कधा न कटो । 

ऊे-- स्त्रियों के साध रुक भासन पर न बैठे। 

स्त्रियों को मनोहर भौर मनोरम इन्द्रिये को 
ष्ठि ग़ाकर न देखे) 

५-- स्त्रियो के कलन रोदन? गीतः हास्य, लिकाप 
भादि कै क्राब्द न सुने) 

&--पूर्व-क्रीएाओं कमा अनुस्मरण न करे । 


७. - प्रणीत भाह्लार न करे । 
८--माच्रा से जक न खारू भौर न पीर । 
€- विमूषा न करे । 
०0 -- कान्द; रस; रुपः गन्ध जर स्पर्णीमें नासक्त 
ने द्धे । 


ठ््तराध्ययन मेँ जो दसवां स्थानके, वह स्थानाङ्घं गौर समवायाङ्ख में भठवा स्थानद । अन्य स्थानों का 


{-- (क) स्थामाङ्गः €।६६३ : 


वर्णन प्राय. समानक । केव पांचवां स्थान स्थानाङ्ख तथा समवायाद्धमे नहं) 


नव बंभचेरगु्तीतो पं° सं०--विवित्ताहं सयणास्षणाहं से विष्ता भवति णो इत्थिसंसत्तादं नो पषंस्षसाहं मो पंडगसंसन्ताहं १; नो 
इत्थिणं कहं केता >; नो हस्थिडाणादू सेविश्वा भवति ३४ णो हत्थीणमिदिताहं मणोहराह' मणोरमादइं आलोहत्ता निज्फःाइला भवह 
श; णो पणीतरसमोत्ती ५; णो पाणभोयणस्स अभतिमन्तं भाहारते सता भवति ६; णो पुल्वरतं पुष्वकी खियं समरेतता मवति ७; णो 
सहाणुषासी णो ख्वाणुवाती णो सिक्ोगाणुवाती ८ णो सातष्षोकछपदिषद्धं थावि भवति € । 


(शख) समचवाधाञ्ज' समवाय € : 


मव बंमचेरगुलतीभो प° तं०-लो हत्थी पष्टपडगसंसन्ताणि सिभास्णा ण सेषिलला मवद २; नो इत्यीणं कहं कडित्ता भवह २; नो हश्थीणं 
गणां सेवित्ता मवद ३; नो इस्थोणं हदिमाणि मणोहदाह मणोरमाई' आरोहन्ता निज्जाहन्ता भवह ४; मो पणीधदसमोरई ५८; नो पाण- 
भो पणस भहमायाप्‌ लाहारदहला ६; लो इत्थीणं पच्यरथाह ` पुस्वफीकिआह ' समरहला स्वह ७; नो सदाणुवारं नो स्वाणुवाई नो 
गन्धाणुवाई मो रसाणुधाई मो फासाणुवाई नो किखमेगाणुवाहे ८; नो सावासोक्खपडिबस या विभयह । 


{ ९-समवाथाङ्गः मे इसके स्थान पर-निर््न्थ स्त्री समुदाय की उपालना न करे- रेखा पाठ है । देखं पा० टि० ? (ख) । 


उत्तरज्ज्यणं (उत्तराध्ययन) १६६ अध्ययन १६ : अभुख 
प्रस्तुत अध्ययन मे चक्षु-यद्धि कमो मति पांचवें स्थान में ङन्द-गरद्धि क्य मी वर्जन किया गया है भौर दसवें 
स्थान में पर्वों इन्द्रियों की जास्त का समवेत रूपमे कज॑न किया ग्या हे । 
यजँ दस समाधि-स्थानो का वर्णन बहुल ल्भ मनोवैज्ञानिक ठंग से कभा ह्ै। जयन, जासन>? काम-कथा? 
स्त्रौ-पुरुख का रुक जासन पर नेठना, चक्षु-टरद्धः रन्दे-यद्धिः पूक-क्रोठा कमा स्मरण, सरस जाह्ारः? अलिमात्र भाद्र? 
विम्रूषा, हृन्द्रिय-विषयो की जासक्ति-ये सब ब्रह्मचर्यं की साघना मे किणैः! कृसर्किर इनके निवारण को 
ग््रह्म्र्य -समार्धि-स्थानः या श््रह्मचर्य-गुर्ि" कहा गया है । 
ब्रह्मच का जर्थं वस्ति-निम्रह कलै) कह पंक इन्द्रियो चथा मन के संयम के निना प्राप्त नहं ्कोता। 
हस छिरः ठसका अर्थ न्सर्वान्द्रय-संयम' है । ये संमा्धि-स्थान इन्द्रिय-संयमकेह्लीस्थानदैः 
स्थर््न-ङन्द्रिय-संयम के किरु सह्ल-कायनःसन गौर स्क जासन पर नंठना कव्जित है । 
रसन-ङ्न्द्रिय-संयम के किर सरस जौर जति-माक्रा मे आष्नार करना कलिते । 
श्ना इन्द्रियसंयमः के किर कोड एधक्‌ कवमाग निर्दिष्ट नहह । 
चक्षु ङ्न्द्रिय-संयम क किर स्न -देह व ठसके हाव-मावों क्म निरीक्षण वर्जित हि । 
श्रोज-ङन्द्रिय-संयम के किरु हास्य-चविकास पर्ण काव्यो क्ण सुनना किते । 
मानकिक्र-संयम के किर काम-क्था> प्रुत-क्रोठ्ा का स्मरण भौर किभूषा लजिल दै । 
दसवां स्थान इन्द्रिय-संयम का संकलित रूप है । 
मूलाधार मे क्रीक-किराधना (जनत्रह्मचय) के दस क्छरण नतकार ग्रहै" 
- स्म्रो-संस्म- सतियो के साथ संसग करना । 
ॐ--प्रणोल-रस-मोजन--अत्यन्त गररद्धि से पचो इगन्द्रयो के विकारो को बढाने वाका भद्कार करना ¦ 
ॐ -- गंधमाल्य -संस्पङ--सुगन्धित द्रत्यों तथा पुष्पो केद्वारा करीर क्म संस्कार करना । 
४--कायनासम-- कायन र जासन मे ट्र रखना 1 
५ --मूषण--करारौीर का मण्डन क्ररन! । 
इ--गीत्त-व्राद्य- नाटय; गोत जाद को जामलाधा करना 1 
७---भर्ध-संप्रयोजन-- स्वर्ण जा क्छा ठ्यवहरणा । 
८ -: कङ्गौ छ-सं सः -- ककर व्यक्तयो का संसग । 
& ~ राज-सेवा--वतिषयों को पु्तिके किरुराजा क्रा गुण क्णीर्तन करना । 
१0 --रान्रि-संचरणा-- निना प्रयोजन रानि नें क्षधर-ठघ्र जाना । 
दिगम्बर -विद्भान्‌ पण्ठत जाक्राघधरज) ने ब्रह्मचर्य के दस्त नियमो को निम्न रूपमे रखा कै 





१--मृकाचार ११।६२,९४ : हल्थीसंसग्गी पणीद्रसभोयण गथमक्कसंरप्पं । 
सखयणास्रणभूष्मणयं, ट्र पुण गीयवाहयं चेव ॥ 
अत्थस्स संपभोगो, कुक्षीरुसंस रिग रायसवा य । 
रन्ति कि खंयरणं, दस सीर विराहणा मणिया ॥ 
र-भनगारघर्माग्त ४६१ : मा रूपाद्रिसं पिपास उदृश्ां मा बस्विमोक्षं छया, 
इभ्य स्प्रीशयनाणिकं च मजमामा वा वराङ्ग कुशम्‌ । 
मा सशरी खत्छुरु मा च संस्कुर रतं शतत स्मरस्माय मा, 
वस्स्येन्मेच्छ शुषस्व मेष्टचियान्‌ द्विःपञ्जधा र्णे ५६१४ 


उत्तरञ्कयणं (उन्तराध्ययन) ९६९७ अध्ययन ९६ : आसुख 


$--मा रूपादिरसं विपासा सुदह्कराम्‌-त्रह्मचारी रूपः रस, गन्ध; स्पर्ी तथा इन्द के रसतो क्रो पान 
करने को इच्छा न करे । 
रे--मा कस्तिमोक्न कृथा--वह रेसा वधर्य न करे, जिससे किङ्-लिकार हो । 
ॐ--च्रष्यं मा मज---वष् कामोहौपकः जह्वार न करे । 
$--स्त्नौश्यनादिक च मा भज---स्त्री तथा ज्यन-जास्न जादि क्रा प्रयोग न करे । 
५. वराङ्ग हङंमा दा-स्त्रियोके भंग को न देखे । 
€-- स्त्रीं मा सत्कृरू--स्तियों का सत्कार न के । 
७--मा च संस्कुरु शरीरसंस्कार न करे । 
८--रलं चत्त मा स्मर --घुव सेवित का स्मरण न करे । 
६--वतत्स्यन्‌ मा इच्छ - मर्विष्य में क्रोटा कटरनेकान सोचे। 
0 -ड्ष्टं विषयान्‌ मा जुजस्व- हृष्ट रूपा 2 विषयी से मन को युक्त ने करे । 
ङ्नमें क्रमाङ्क १०३०४०५७ जौर ८ तोके दहै जो कवेलाम्बर-भागमो मे हैः डोष भिन्न दैः । 
केद्‌ जधकत्रा ठपागनदो मे त्र्य क) रका क किर रसे श्रखकठाबद्ध नियमो का उल्लेख नह निरता , 
स्प्तमे कडा. स्मरणा; ऋष्ट देखना, गरुद्धमाषण; संकल्पः अध्यवसाय जौर न्रिया--ङ्स प्रकार मैथुन माठ 
प्रक्र क्रिक्ले । क्वणः छया ललग ह्न त्रह्मचय क्रो) रक्षा करको चार 1, 
नौद्ध-साह्न्य मन) त्रेह्यचय-गुियो जसा कोड ठ्यकस्थित क्रम नहो मलना, किन्तु किकीर्ण सप में कक्त 
प्नियम मिकते है । वह्ला रूपके प्रात जासाक्कि-माव क्तौ दूर करने के किरु अद्यु मावना करे चिन्तन क्का मंज मान्य 
नहा छै । यष -क्छायगत्ता-स्छ्रलति" > लाम स तस्यात 1 
बुद्ध प्च॒न्यु-रस्या पर धे तन पिष्यो ने चूक्ता-- न्मते !। स्त्रियों के साथ ह्म क्रसा व्यवहार करगे ० 
°व्मदङ्षाल;, जनन्दर 1 
°ब्देक्ान हानि पर भगत्रन्‌। क्रसा नर्तत करगे 22" 
नन्कालाप न करना; जानन्द्र 1*° 
ध्न्न्ाति करने क्राठे क्रो करा च्छरना चाह्निर 2" 
भ््स्छ्मति को समार रखना चाङ्किरः "3 


ठक्तं अनेक परम्परां के संद मे दस समाधिस्थानं का भघ्ययन बक्कत महच्वघू्ण है । 


१--दक्षस्प़सि ५।३६-३२ : ब्रह्मचस्यं सदा रक्षोदध्यधा मेथुनं पथक्‌ । 
स्मरणं कीत्तनं केलिः त्रक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ॥ 
खह्ृल्पो ऽध्यवसायस्च दिया निष्पत्तिरेव चख । 
पतन्मैधुनमष्टाज्ज' प्रवदन्ति ममीिणः॥ 
न ध्यातष्यं न वक्तव्यं न क्तख्यं कदाचन 1 
एतेः सर्वैः छसम्पन्नो यतिर्भवति नेतरः ॥ 
२--छन्तनिपाच ९।९९; विशु सरग ( प्रथम साग ) प रिषद्‌ ८, पृष्ठ २१८-२६० 1 
२--दीघमिकाय ( महापरिनिव्वाण छल ) २।३। 


?. 50) 


उत्तरञ्कयणं (उत्तराध्ययन) 


सू० ३ द्मे खलु ते येरेहि 
भगवन्ति दस बम्भचेरसमाहिठाणा 
पन्नत्ता, जे भिक्त सोच्चा, निसम्म, 
संजमबहुले, संवरबहुले, समाहिबहुले, 
गृत्ते, गुत्तिन्दिए, गृक्त्म्भयारी सया 
अप्पमत्ते विह्रेज्जा, तं जहा- 
“विवित्तादं सयणासणाद्ं सेविज्जा?,से 
निग्गन्थे ।" * नो इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइ 
सयणास्षणादं सेवित्ता हवद्‌, से 
निर्गन्धं । 


तं कहमिति चं ? 

आयरियाह्‌-- निग्गन्थस्स खलु 
इत्थीपमुपण्डगसंसत्ताद्रं सयणासणाट 
सेवमाणस्स॒बम्भयारिस्स बम्भचेरे 
संका वा, कखा वा, वितिगिच्छावा 
समृप्पज्जिज्जा, भेय॒ वा लभज्जा, 
उम्मायं वा पाडणिज्जा, दीहकालियं 
वा गोगायंकं हुवेज्जा, केवचपन्तत्ताओ 
"वा घम्माओ'° भंसेज्जा । तम्हा नो 
इत्थिपसुपण्डगसंसत्ताद्रं सयणासणाटं 
मेवित्ता हवड, से निम्गन्थे 1 


१. सेचिजा इवहे ( उ )। 


२. > ( चूर) ) 
३, धघम्माओ (उ, इ )। 


० 


इमानि खलु स्थविरेभेगव दिदि 
ब्रह्मचय -समाधि-स्यानानि प्रजञघ्तानि, 
यानि भिश्ुः श्रुत्वा, निशाम्य, संयम- 
बहलः, संवर-वहुखः, समाधि-बहुलः, 
गुष्ठः, गुप्तेन्दरियः;ः गुष-ब्रह्मचारो, 
सदाऽप्रमसो विहरेत्‌ । तदयथा-- 
विविक्तानि ज्यनासनानि सेवेत 
ख॒ निग्रन्थः नो स्त्री-पशु-पण्डक- 
संसक्ष्ताति शशायनासनानि सेदिता 
भवति स निग्रन्थः 1 


तन्‌ कथमिति चेत्‌ ” 

आचाय आह--निग्रन्थस्थ खलु 
स्त्रो -पश्चु-पण्डक-संसक्तानि रायना- 
सनानि सेवमानस्य बर्मचारिणो ब्रह्मचयं 
क्ाङ्ूा वा कार्षा वा विचिकित्सा वा 
समुत्पद्य त, भेदं वा लभेत, उन्मादं 
वा प्राप्नुयान्‌ , दीघकालिको वा रोगा- 
तङ्क भवेत, केवलि-प्रजञप्राद्‌ धर्माद 
अ्रह्येन, तस्मान्नो स्त्री-पश्लु-पण्डक- 
संसक्तानि शयनासनानि सेविता भवति 
स निग्रन्थः। 


अध्ययन १६ : श्टोक ३ 


३-- स्थविर भगवान ने ब्रह्मचयं-समाधिके 
दस स्थानये बत्तलाणए है, जिन्हें सून कर, जिनके 
शथे का निख्चय कर, भिक्षु संयम, संवर, भौर 
समाधि का पृनः-पुनः अम्यास करे । मन, 
वाणो भौर क्षरीर का गोपन करे । इन्ियोको 
उनके विषयों से बचा, ब्रह्मचर्य को नौ 
मुरक्षाओं से मुरक्षित रखे भौर सदा अप्रमत्त 
होकर विहार करे। वे इसप्रकार है. 

जौ एकान्त शयन भौर आसन का 
सेवन करना है, वह निग्रन्य टै । निर््रन्य स्त्री, 
पटा ओर नपृसक स आक\णं शयन बौर 
आसन का सेवन नही करता । 


यहं क्यों ? 

सा पृद्धन पर आचाय कहते है. स्त्री, 
पशु ओौर नपसक मे भक्षं शयन कौर भासन 
का सेवन करने वाटे ब्रह्माचारी निर्ग्रन्थ को 
बरह्मचर्यं क विषय मे श्वत, ब्ं्षा या 
विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्माचयं 
का विनाश हौतना है भयव उन्माद पंदा हाता 
हे अथवा दीघकालिकि रोग ओर भातक दाता 
दै अथवा वह केवली-कयित धमस श्रष्टहो 
जाता है, ठसक जो स्वौ, पशु मौर लपक 
से ध्राकीणं शयन ओर आयन का सेवन नही 
करता, वह निग्र्थ है । 


सोरसमं अज्ज्नरयणं : पोहकम्‌ अध्ययनम्‌ 
बम्भचेरसमाहिठाणं : बह्मच्य-समाधि-स्थानम्‌ 


मूल 

सू° १-- सूयं मे, आसं ! तेणं 
भगवया एवमक्वायं-- 

इह खलु थेरेहिं भगवन्तेहि दस 
बम्भचेरसमादहिठाणा पन्नत्ता, जे 
भिक्व सोचा, निसम्म, संजमबहुले, 
संवरबहूले, समाहिबहुले, गृत्ते, 
गृत्तिन्दिए, गृत्तबम्भयारी सया 
अप्पमत्त विहूरेज्जा । 


सू° २--कयरे खलु ते येरेहि 
भगवन्तेहि दस बम्भचेरसमाटहिराणा 
पन्त्ता जे भिक्छ्‌ सोचा, निसम्म, 
संजमबहुले, संवरबहूले समाहिबहुले, 
गृत्ते, गुत्तिन्दिए, गृत्त्म्भयारी सया 
अप्पमत्ते विह्रेज्ला ? 


संस्कृत छया 

श्रुतं मया आयुष्मन्‌ ! तेन 
भगवतेवमाख्यातम्‌- इह खलु स्थविरे 
भगव (्ड्िदश व्रहमाचयं -समाधि-स्यानामि 
प्रघ्रानि, यानि भिक्षुः शरुत्वा, निक्ञम्य, 
संयम-बहुखः, संथर-बहुखः, समाधि- 
बहुलः, गुः, गुन्तेन्द्रियः, गुष्ठ-बरह्मचारो, 
सदाऽप्रमस्तो विहरेत । 


कतराणि खलु तानि स्यविर- 
भगव ददंश ब्रह्यचय-षमाधि-स्यानानि 
प्रलप्तानि, यानि भिक्षुः श्रत्वा, निह्ञम्य, 
संयम-बहुलः, संवर-बहुलः, समाधिः 
बहुलः, गुष्ठःः गाप्तेन्द्रियः, गष 
ब्रह्मचारी, सदाऽप्रमततो विहरेत † 


हिन्दी अनुवाद 

१--आयुष्मन्‌ ! मैने सुना है, भगवान 
( प्रज्ञापक भावाय) ने एसा कटा 8ै-- 
निग्र॑न्य प्रवचन में जो स्थविर ( गणघर ) 
भगवान हुए दै उन्ौने ब्रह्मचयं -समाधि के दस 
स्थान बनखाए्‌ है, जिन्हे मुन कर, जिनके अथं 
का निङ्चय कर, भिक्षु संयम, संवर जओौर 
समाधि का पुनः-पूनः अभ्यास करे । मन, 
वाणी भौर शरीर का गोपन करे, षन्दरिों को 
उनके विषयों से बचाए, ब्रह्मचयं को नौ 
मुरक्षाओ से सुरक्षित रवे ओर सदा अप्रमत्त 
होकर विहार करे । 


२--म्धविर भगवान नै वे कौन से 
बरह्मचयं-ममाधि के दस स्थान बतखाएु ह, 
जिन्हे सुन कर, जिनके अथं का निश्चय कर, 
भिक्षु संयम, संवर ओर समाधि का पुनः-पुनः 
अभ्यास करे । म्न, बाणी ओौर शरीरका 
गोपन करे, इन्द्र्यो को उन विषयो से बचापु, 
ब्रहयाचर्य को नौ सूरक्नाभों से सुरक्षित रखे आओौर 
सदा अप्रत्त होकर विहार करे ? 


वम्भचरसमादिठाणं ( बह्यचय-समाधि-स्थान ) २०१ 


सू° ४ नो इत्थीणं कहं कहित्ता 
हवड्‌, से निर्गन्थे । 

तं कटमिति चं ? 

आयरियाह्‌- निग्गन्थस्स खलु 
दूत्थीणं कट्‌ कटेमाणस्स, बम्भयारिस्स 
बम्भवेरे संका वा, कखा वां, 
वितिगिच्छा वा समृप्पज्जिज्जा, भयं 
वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाडणिज्जा, 
दीहुकाल्यं वा रोगायंक हवेज्जा, 
केवलिपन्नत्ताजी वा धम्माभो 
म॑मेज्जा । 'चम्हा नो इत्थीण'' कहं 
करेज्जा । 


मू० ५-- नौ इत्थोहि* सदधि 
सन्तिसेज्जागण विहुरित्ता हव, स 
निग्गन्थे । 

नं कटमिति चं ? 

आयरियाह --निग्गन्थस्स खलु 
टत्थोहि सदधि सन्निसेज्जागयस्स, 
वम्भयारिस्स बम्भचरे संका वा, 
क्खा वा, वितिगिच्छा वा 
समुप्पज्जिज्जा, भेयं वा लभज्जा, 
उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकायियं 
वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ 
वा धम्माओ भ॑सेज्जा । तम्हा खलु 
ना निग्गन्धे इत्थीहि सदि 
सन्निसेज्जागए विहरेज्जा ° । 


(यः 


१. तम्हा खलु निग्गन्धे नो इत्थीणं ( उ ) । 
>. हत्यीणं ( छ, श्र° 3) । 
२. विरह ( भ )। 

१.51 


नो स्त्रीणां कथां कथयित भवति, 
स निग्रन्थः। 

तलकथमिति चत्‌ ‡ 

आचाय आह -- निप्रन्यस्य खलु 
स्त्रीणां कथां कथयतो ब्रह्मचारिणो 
ब्रह्मचयं शाङ्ा वा! काङनक्षा वा विचि- 
किल्सा वा समुत्पद्य त, मेदं वा लमेत, 
उन्मादं वा प्राप्नुयात्‌, दोघकालिको 
वा रोगातदङ्को भवेन, केवलि-प्रजञप्ाद्‌ 
वा धर्माद्‌ चयेन । तस्मान्नो स्त्रीणां 
कथां कथयेन्‌ । 


नो स्त्रीभिः साधं तन्निषधागतो 
चिरत भवति स निष्रन्यः। 


तत्कथमिति चन्‌ ? 

आचाय माह ` निग्रन्थस्य खलु 
स्त्रीभिः साघ सन्निषटागतस्य 
ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचयं श्षङ्कूा वा कारका 
वा विचिकफित्सा घवा समृत्पद्यत, भेदं 
वा लमेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्‌, दीघ- 
कालिको वा रोगातङ्को भवेन्‌, केवलि- 
प्र्ञप्राद वा घर्माद च्रष्येन्‌ ! तस्मात्‌ 
खदु नो निग्रन्यः स्त्रीभिः साघं 
सन्निषद्यागतो विहरेत्‌ । 
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४--जो केवल स्त्रियों कः बौचमें कथा 
नहीं करता बह निग्रन्य है । 

यह क्यों? 

एसा पृश्ठने पर आचायं कहते है--केवल 
स्त्रियो के बीच कथा करने वाले ब्रह्मचारी 
निग्न्य को ब्रहमतचये कैः विषय में क्षंका, कक्षा 
या विचिकिटमा उत्पन्न होती है अथवा ब्र्मचयं 
का विनात्र होता है अथवा उन्माद पदा होता 
ह भयव दीषकालिक रोग ओर भातंक हता 
है अथवा वह केव्रली-कथिन ध्मसेज्रष्टहो 
जातां है, इमटिण केवल स्त्रियौ केःबीचमे 


क्थान्‌ कर्‌ । 


५- जौ स्त्रियों के माथ पीठ आदि एवः 
आसन पर नही बरना, वह निर््न्य है । 


यह क्प? 

एला पूछने पर आचार्यं कहते है--स्त्रियो 
वैः माध एक आसन पर वने बाले ब्रह्मचारी 
निग्र॑न्य का ब्रह्मचयं के विषयमे क्षंका, काक्षा 
या विचिकित्मा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्यं 
का विनाश होता है अथवा उन्माद पदा टोतता 
है अथवा दीधेकालिक रोग ओर आतंक होता 
है अथवा बह केवली-कथित धर्मसेश्ष्टटा 
जाता है, इसलिए स्त्रयो के साथ एक आसन 


पर न वटे । 


उत्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


सू० ६ नौ इत्थीणं इन्दियादं 
मणोह राइ, मणोरमाद्‌ आलोदत्ता, 
निज्फादृत्ता हवडइ्‌, से निग्गन्ये । 


तं कहमिति चे ? 
आयरियाह--निग्गन्थस्स खलु 
इत्थीणं इन्दियाद्‌ मणोहराई, 


मणोरमाईं आलोएमाणस्स, निज्छाय- 
माणस्स बम्भयारिस्स बम्भवेरे संका 
वा, कखा वा, वितिगिच्छा वा 
समृप्पज्जिज्जा, भेयं वा लमेज्जा, 
उम्मायं वा पाडणिज्जा, दीहकालियं 
वा रोगायंकं हवेज्ञा, केवलिपन्नत्ताओ 
वा घम्माओो भेसेज्जा । तम्हा खलु 
“निग्गन्थे नो" इत्थीणं इन्दियादं 
मणोहरादईं, मणोरमाद्ं आलोएज्जा, 
निज्फाएज्जा 1 


१. जो निरगन्ये (७ ) | 





२०२ 


मो स्त्रीगामिन्द्ियाणि मनोहराणि 
मनोरमाण्यालोकथिता निर्ध्याति मवति 
स निग्रल्यः 1 

तत्कथमिति चेत्‌ ? 

आचायं आह--निग्रन्थस्य खलु 
स्त्रीणाभिन्त्रिपाणि मनोहराणि मनो- 
रभाण्यवलोकमानस्य निध्ययितो 
ब्रह्मखारिणो प्रह्मथये शङ्का वा काडश्षा 
वा विचिकित्सा वा समृस्पद्य ल, भेदं 
बा लभेत, उन्मादं व। प्राप्नुयात्‌, दीघं 
कालिको वा रोगातङ्कुो भवेत, केवलि- 
प्रलघ्ठाइड वा घर्माद्‌ आशयेत्‌ । तस्मात्त 
खलु नो निम्नन्थः स्त्रीणामिन्द्रियाणि 
मनोहराणि मनोरमाण्याल्ोकयेन्नि- 
ध्ययिन । 
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६--जो स्त्रियो की मनोहर भौर मनोरम 
इन्द्रियों को टण्ठि गढ़ा कर नहीं देखता, उनके 
विषय में चिन्तन नहीं करता, बहु निर्भन्य है । 

य्ह क्यों? 

एसा पचने पर भाचायं कहते है- स्तयो 
को मनोहर ओर मनोरम इन्द्रियों कोदृष्टि 
गडा कर देखने वाके ओर उनके विषय भे 
चिन्तन करने वाटे ब्रह्मचारी निम्रन्थ को 
बरह्मचयं के विषय में शंका, कांक्षा या 
विचिकित्सा उत्पन्न ष्टोती है अथवा ब्रह्मचयं 
का विनाश होता है भथवा उन्माद पदा होता 
है अथवा दीघंकालिक रोग ओर आतंक होता 
है अथवा वह केवली-कथित घमंसमे श्नष्टद्ो 
जातादहै, इसलिए स्त्रियौ के मनोहर भौर 
मनोरम इन्द्रियो को रष्टि गडा करन देखे अर 
उनके विषय में चिन्तन न करे । 


बम्भचेरसमाहिठाणं (ब्रहमचय-समाधि-स्थान) २०३ 


सू° ७-- नो इत्थीणं कुडुन्तरंसि 
वा, दसन्तर॑सि वा, भित्तन्तरंसि 
वा, कुदयसट्‌ वा, रुदयसहं वा, 
गीयसदहं वा, हसियसरं वा, थणियसह्‌ं 
वा, कन्दियसहं वा, विरुवियसहं 
वा, सुणेत्ता हव, से निग्गन्थे । 


तं कटमिति चे ? 

आयरियाह--निग्गन्थस्स खलु 
इत्थणं "कुडुन्तंसि वा, दूसन्तरंसि 
वा, भिचन्तरंसि* वा'*, कूडयसहं 
वा, रुइयसहं वा, गीयसटं वा, 
हसियसहं वा, धथणियसहं वा, कन्दिय- 
सहं वा, विलिकियिसहं वा, सूणेमाणस्स 
बम्भयारिस्स बम्भचरे संका 
वा, कखा वा, वितिगच्छा वा 
समृप्पज्िज्जा, भेयं वा ॒लभेज्जा, 
उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं 
वा रोगायंकं ह्वेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ 
वा धम्माजो भंसेज्जा। तम्हा 
खलु निगगन्ये नो इत्थीणं कुडुन्तरसि 
वा, दूसन्तरसि वा, भित्तन्तरसि वा, 
कुदयसटहं वा, रुद्यसदं वा, गीयसहं 
वा, हसियसदं वा, थणियसरं वा, 
कन्दियसरं वा, विलवियसदं वा 
सुणेमाणे विह्रेज्जा । 


नो स्त्रीणां कुड्यान्सरे वा, वध्या- 
स्तरे वा, भिस्यस्लरे वा, कजित-श्ाब्वं 
वा, रदित-शष्वं वा, गीत-शष्वं वा, 
हसित-कशाब्दं वा, स्तनित-शष्दं वा 
ऋन्वित-ङान्दं वा, विलपित-शब्दं षा 
श्रोता भवति सनिग्रन्थः । 


तत्कथमिति चेत्‌ ? 

आचायं आह- निगप्रन्थस्य खलु 
स्त्रीणां कुङ्चान्तरे वा, वृष्यान्सरे वा, 
भित्यन्तरे वा क्‌ जित-वाढ्दं वा, रदित- 
शाब्दं बा, गोत-शस्द वा, हसित-श्ञब्द 
वा, स्तनित-हाष्दं वा, ऋन्दित-श्ाब्दं वा, 
विरूपित-शाब्वं वा श्यृष्वतो ब्रह्मलारिणो 
ब्रह्मचय शाङ्ग वा काङ्क्षावा विचि- 
किल्ला वा समुत्पद्य त, मेदं वा लमेत; 
उन्मादं वा प्राप्नुयात्‌, वो्घकालिको 
वा रोगातङ्ो भवेत्‌, केवलि-प्रशघ्ाद्‌ 
वा धर्माद्‌ खदयते । तस्मात्‌ खलु नो 
निग्रन्यः स्त्रीणां कल्पान्तरेवा, दृष्या- 
न्तरे वा, भि्यन्तरे बा कजित-वाष्दं 
वा, ददित-दाब्द बा, गोत-दाश्व वा 
हसित-दाब्दं वा, स्तनित-दाब्द वा, 
ऋन्वित-शाष्दं॑वा, विलपित-शब्दं जा 
भृण्डन्‌ विहरेत्‌ । 





१. भिति भत्ति षा ( भ, ° ) } भित्तितरंसि ( ड ) । 
२. कुन्ति बा भित्तम्तरतति वा वृसन्तरंसि बा ( बू०, स ) ; कतरि वा ( अ ) । 
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जो निट की दीवार के अन्तर से, 
परदे के अन्तर से, पक्की दीवार के धन्तर से 
स्त्रियो के क्जन, रोदन, गीत, हास्य, गजम, 
क्रन्दन या विक्ताप के शन्दो को नहीं सुनता, 
वह निम्रन्थ है । 


यह्‌ क्रयो ? 

ठेसा पूछने पर भाचायं कहते दहै--भिट्री 
की दीवार के अन्तर से, परदे कै अन्तर से, 
पक्की दीवार के अन्तर से स्त्रियो के कूजन, 
रोदन, गीत, हास्य, गजंन, भाक्रन्दन या 
विलाप के शब्दो को सुनने वाले ब्रह्मचारी 
निग्र॑न्थ को बहमचयं के विषय में दका, काक्षा 
या विचिकित्सा उच्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्यं 
का विनाश होता है भथवा उन्माद पेदा होता 
है अथवा दीघंकालिक रोग भौर आतंक होता 
है अथवा वह केवी-कथित धमं से भ्रष्टो 
जाता है, इसलिए मिदर की दीवार के अन्तर 
से, परदे के अन्तर से, पक्षी दीवार के अन्तर से 
स्त्रियो के कृजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, 
माक्रन्दन या विराप के ब्दो को न सुने । 


उकत्तरञ्यण ( उचचराध्ययन ) 


सू° ८--नो निग्गन्थे पुन्वरयं, 
पुव्वकीलियं अणृसरित्ता हवद, से 
निर्गन्थे 1 

तं कटमिति चे? 

आयरियाह्‌ --निग्गन्धस्स खलु 
पुव्वरयं ', पुव्वकीखियं अणुसर- 
माणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका 
वा, कखा वा, वितिग्च्छि वा 
समृप्पज्जिज्जा, भेयं वा कभेज्जा, 
उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं 
वा रौगायंकं हवेज्जा, केवलि- 
पन्तत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा । 
तम्हा खलु नो निग्गन्थे पुव्वरयं, 
पुवल्करी लियं अणुसरेज्जा ! 


सू° ९्--नो पणीयं आहारं 
आहारित्ता हवड, से निग्गन्थे । 

तं कटमिति चे ? 

आयरियाह्‌--निग्गन्धस्स खलु 
पणीयं पाणभोयणं आहारेमाणस्स 
बम्भयारिस्स बम्भवेरे संका वा, 
कणा वा, वितिगिच्छा वा समू- 
प्पज्जिज्जा, भेयं वा रभेज्जा, उम्मायं 
वा पाउणिज्जा, दीहकाल्ियं वा 
रोगायंकं हवेज्जा, केवकिपन्नत्ताओ 
वा धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु 
नो निग्गन्थे पणीयं आहारं 
आहारेज्जा । 


१. इत्थीणं पुव्वरयं ( उ, श्रू° )। 
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नो निम्रस्थः पृत्-रतं पूयं क्रीडित 
मभस्मर्ला भवेत्‌, स निप्रस्थः । 


तत्कथमिति घेत ? 

आचाय आह--निग्रन्थस्य खलु 
स्त्रीणां पूर्व-रतं पुवे-क्री डितमनुस्मरतो 
ब्रह्मचारिणो बह्मचयं जदा वा काला 
वा विचिकित्षा वा समुत्पद्यत, भेदं 
वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्‌ , दीघं- 
कालिक्षो वा रोगातङ्ो भवेन्‌ , केवलि- 
प्रलघ्ताद्‌ वा धर्मा ऋश्येन । तस्मान्‌ 
खलु नो नि्रन्यः स्त्रीणां पुव-रतः पुव- 
क्रो डित-मनुस्भरेत्‌ । 


नो प्रणोतमाहारमाहर्ता भवति, स 
निम्रेन्थः । 

तत्कथमिति चन ४ 

आचाय आह-निप्रन्थस्थ सखु 
भ्रणोतमाहारमाहरतो ब्रह्मचारिणो 
ब्रह्मचयं शद्ा वा काङ्क्षा वा विचि- 
कित्सा वा समुत्पद्य त, मेवं वा लभेत, 
उन्माव वा प्राप्नुयात्‌, दीधकालिको 
वा रोगातर्को भवेन्‌ , केवलि-प्रज्ञघ्राद्‌ 
वा ध्मदि चश्येन्‌ । तस्मात्‌ खलु नो 
निप्रन्यः प्रणीतमाहारमाहरेत । 
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--जो णहवास में की हई रति ओर 
क्रीडा का अनुस्मरण नहीं करता, वह 


निग्रन्थ है) 


यह क्यो ? 

एसा पचन पर आचाय कहते है-- 
गृहवास म कौ हई रति ओर क्रीड का 
अनस्मरण करने वादे ब्रह्माचारी निग्॑न्थ को 
अह्ाचय के विषय मेँ शंका, कांक्षा या 
विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मच का 
विनाशन होता है अथवा उन्भाद पेदाहोताहै 
अथवा दीर्वकालिक गोग भौर आतंक होता है 
अधवा वह केवनी-कथ्िनिधमम श्रष्टदहो जाता 
है, टसक्िण गृहवास में की हर्द रनि ओौर 
क्रीडा का अनस्मरणन्‌ कर । 


६-- जो प्रणीन जहार नहीं करना, वह 
निम्र॑न्य ह) 

यह क्यो? 

फेमा पुष्छने पर भचायं कहते हँ-- प्रणीत 
पान-मोजन करन वाटे ब्रहाचारौ निर्फन्थ को 
बरह्मचयं के विषय में दाका, काक्षा पा 
विचिकित्सा उत्पनन होती है अथवा ब्रह्मचर्य का 
विनाश होता है अथवा उन्माद पदा होता हँ 
अथवा दीधकाल्िकि रोग भौर आतंक होता है 
भथया वह्‌ केवली-कथित धर्मं से जष्टहो 
जाता है, इसलिए प्रणीत भार न करे । 
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सू० १०- नो अहदमायाए 
पाणभोयणं आहारेत्ता हवदई्‌, स 
निग्गन्थे । 

तं कहमिति चे ? 

आयरियाहू-निग्गन्थस्स खलु 
अट्रमायाए पाणभोयणं आहारेमाणस्स 
बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा, 
कखा वा, वितिगिच्छा वा समू- 
प्प्ज्िज्जा, भेयं वा लभेजा, उम्मायं 
वा पाउणिज्जा, दीह्क्ालियं वा 
रोगायंक हवेञ्जा, केवलिपन्नत्ताओ 
वा धम्भाजौ भसेज्जा । तम्हा खलु 
नो निग्गन्थं अंडइमायाए पाणभोयणं 
भुजिज्जा । 


सू ११ नो 
हव, मे निगगन्थे । 

तं कटमिति चं 

आयगियाह--विभूसावत्तिए* , 
विभूसियसरीरे इत्थिजणस्स 
अभिलसणिज्जे हवद्‌। तौ णं 
तस्स इत्थिजणेणं अभिलसिज्जमाणस्स 
बम्भचेरे संका वा, क्वा वा, 
वितिगिच्छा वा समूप्पज्जिज्जा, भेयं 
वा रभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, 
दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, 
केवलिपन्न्ताओ वा धम्माओ 
भसेज्जा । तम्हा खलु नो निम्गन्थे 
विभूसाणुवाई सिया । 


विभूसाणृवाई 


नो अतिमाश्रया पान-मोजनमाहर्ता 
भेवति, सनिग्रस्थः \ 


तत्कथमितिचेत्‌ ? 

आचायं आह-निग्रन्थस्य खल्वति- 
मात्रया पान-भोजनमाहरतो बरह्मजारिणो 
ब्रह्म्ययं शङ्का वा काडक्षा 
वा विचिकित्सा वा समुस्पदयेत, भेद 
या लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयान्‌ 
दीधकालिको वा रोगातङ्को भषेत्‌, 
केवलि-प्रजञघ्ताव् वा धर्माद्‌ खह्येत । 
तस्मान्‌ खदु नो निम्रन्योऽतिमान्रया 
पान-मोजनं भुजोत ) 


नो धचिभूषानुषाती भवति, स 
निग्रन्यः । 

तत्कथमितिचेतं ? 

आखय आहु--वि्ृषावतिको 
विभूवितह्ारी रः स्त्रीजनस्याभिलषणोयो 
भवति । ततस्तस्य स्त्रीजनेनाभिलष्य- 
माणस्य ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचयं शङ 
वा कङ्का वा चिचिकित्सा वा 
समुत्पदयेत भेदं वा लभेत, उन्मादं षा 
प्राप्नुयात्‌, दौघकालिको वा रोगातद्धो 
भवेत केव लि-प्रजप्राद्‌ वा धघ्मद्‌ 
अश्येत । तस्मात्‌ खद नो निप्रन्यो 
विसूषानुपाती स्यात्‌ । 





१. नरसन्थस्स खु विभुसावतिए (अ ) । 
९. 52 
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१०-जोमात्रा से बिक नही पीता 
ओर नटीं खाता, वह निर्ग्रन्थ है, 


यह क्यो ? 

एसा पृच्छने पर भवाय कहते है-- मात्रा 
से अधिक पीने ओर खाने बाले ब्रह्मचारी 
नि््रन्य को ब्रह्मचर्यं के विषय में शंका, काक्षा 
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ्रह्यचयं 
का विनाक्ष होता है अथवा उन्माद पेदा होता 
है अथवा दीर्घकाल्िकि रोग भौर आतंक होता 
हि अथवा वह्‌ केवली -कथित धमं से ्रष्टहो 
जाता है, इसकिए माश्रा से अधिक न पीए 
जौरन खाए । 


११ जो विभूषा नहीं करता---शरीर 
को नहीं सजाला, बह निसन्य है । 

यह क्यों? 

एसा पूछने पर गाचायं कहते है-- 
जिसका स्वभाव विभूषा करने का होता हि, 
जो शरीर को विभूषित किण रहता है, उसे 
स्त्रियो चाहने लगती है । पश्चात्‌ स्त्रियों के 
दारा चदि जाने वारे ज्रह्मबारी को ब्रह्मषयं 
के विषय मे शङ्का, काटा या विचिकित्सा 
उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्य का विनाश 
होता है अथवा उन्माद पैदा होता है भथवा 
दीर्घकालिक रोग ओर आतंक होता है अथवा 
वह्‌ कैवलो-कथित धमं से जष्ट हो जाता है, 
इसलिए विभूषा न करे । 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


सू° १२-नो सदरूवरसगन्ध- 
फासाणुवाई हव, से निग्गन्धे । 

तं कहूमिति चे ? 

आयरियाह्‌- निग्गन्थस्स खलु 
सदरूवरसगन्धफासाणवादस्स बम्भ- 
यारिस्स बम्भचेरे संका वा, कखा 
वा, वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
भेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा 
पाउणिज्जा, दीहकालियं वा 
गोगायंकं ह्वेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ 
वा घम्माओ भसज्जा। तम्हा खलु 
ना निग्गन्थ सदरूवरसगन्धफासाणु- 
वाट्‌ हविज्जा। दसमे बम्भचेर- 
समाहिरणे हवड्‌ । 
भवन्ति इन्थ मिरामा, त जहा-- 


१---जं विवित्तमणाडइण्णं 
रहियं भीजणेण य । 
बम्भचेरस्स रक्खदट्रा 
आलयं तु निसेवेए॥ 


२--मणपल्हायजणणि 


कामरागविवड्ढणि । 
नम्भचेररओं भिक्स 
थीकहुं तु विवज्जए ॥ 
२--समं च संधवं थीहि 
संकरं च अभिक्खणं | 
बम्भचेररओ भिक्खू 
नि्वसो परिवज्जए ॥ 


२०६ 


नो हार्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्ान्‌- 
पातो भवति, सनिम्रन्थः 1 

तत्कथमितिचेत्‌ ? 

आचायं आह -निग्रन्थस्य खलु 
शाब्द - रूप - रस-गन्ध-स्पङ्ञानुपातिनो 
ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचयं शङ्का वा काडक्षा 
वा विचिकित्सा वा समुत्पद्यत, मेदं 
वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयान्‌, 
दोघकालिको वा रोगातङ्ो भवन्‌, 
केवलि-प्रजञप्ताह वा भ्र्माडि श्रश्येत्‌। 
तस्मात खल नो निग्रन्थः इाढ्द-सूप- 
रस-गन्घ-स्पश्तुपाती भवेन्‌ । दशमं 
ब्रहाचयं -समाधि-स्थानं भवति । 


भवन्ति अत्र श्लोकाः, तद्‌ यथा-- 


यो विविक्तौनाकोणः 
रहिनं स्त्रौजनेन च 1 
ब्रहाचयस्य रक्नायम्‌ 
आलयं तु निषेवते ॥ 


मनः-प्रह्वाद-जननीं 
काम-राग-विवघनोम्‌ । 
ब्रह्माचयं-रतो भिश्च 
स्श्री-कथां तु विवजयेत्‌ 11 


समं च सस्त स्त्रीभिः 
संकथां चखाभोक्ष्णम । 
ब्रह्म च्य -रतो भिक्षुः 
नित्यक्ञः परिबजयेत्‌ ॥ 
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१२-जो गब्द, खूप, रस, गन्ध ओर 
स्पा मे आसक्त नहीं होता, वह निग्रन्य हे) 

यह ष्मो ? 

रमा पृषछने पर आाचायं कहते है शब्द, 
रूप, रस, गन्ध भौर स्पक्षं मे आसक्त होन वाले 
ब्रह्मचारी को ब्रह्मचयं के विषय में दका, 
काक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है जथवा 
बरह्माचयं का विनाश होता है अथवा उन्माद 
पदा होना है अथवा दीर्घकाटिके राग भौर 
आतंक होता है अथवा वह्‌ कैवलीो-कधित धमं 
से श्रष्ट हौ जाता है, दसचिए्‌ शब्द, रूप, रस, 
गन्ध ओर स्पक्षं सं भासक्त न बन । ब्रद्राचयं 
कौ समाधि का यह दसर्वां स्थानदटै) 


यहाँ ्टोक है जेमे-- 


१-- ब्रह्मचयं कौ रक्षा कैः किए मुनि वत 
आलयम रहे जौ णकान्त, अनार्काण ओर 


स्त्रियों म रहित हौ । 


[वि 


२ -- ब्रह्मचयं में रत रहन वाला भिक्षु 
मन को आह्वाद दने वाली तथा काम-राग 
बढाने वाख स्वरी-कथा का वजन करे । 


३--ब्रह्माचयं भें रत रहने वाखा भिक्ष 
स्त्रिमो के साथ परिचय ओर बार-बार बाती- 
लाप का सदा वर्जन करे, 


बम्भचेरसमाहिटाणं ( बऋहमचयं-समाधि-स्थान ) २०७ 


४--अंगपच्चगसं जणं 


चारूहवियपेहियं । 
बम्भचेररओ शीण 
चक्खुगिज्फ  विवज्जाए ॥ 


५ -कुडयं रुद्रं गीयं 
हसियं थणियकन्दियं । 
बम्भचेररओ थीणं 
सोयगिज्छ विवज्जग्‌ ॥ 


६-- हासं किं र्डं दप्पं 
सहसा ऽवत्तासियाणि य' । 
बम्भचेररभ थीणं 
नाणुचिन्ते कंयाइ्‌ वि॥ 


७--पणीयं मत्तपाणं तु 


चिष्पं मयविवड्ढणं । 
बम्मचेररभो भिक्खू 
निच्चसो परिवस्नए्‌ ॥ 


८--धम्मल्द्ध“ मियं काले 





जत्तव्यं पणिहाणवं । 

नादमत्त तु भूजेज्ना 

बम्भचेररओ सया ॥ 
१. भिक्स ( श्र० )। 


°, सषसाविक्ता ० ( श्च ° ) ; सहमुत्ता ० ( भ ) 
३. इस्सं द्यं रषं किडं सहसुत्ता ° ( ब° पा० )। 


४. ष्व {घ)। 


अग-प्रल्थग-संस्थानं 
चारुल्लपित-परक्षितम्‌ 1 
ब्रह्मचये-रतः स्त्रीणां 
चक्षु ग्राह्य विवजंयेत्‌ ।\ 


कृजितं रुदितं गीतं 
हसितं स्तनित-करन्दितम्‌ । 
ब्रह्मचयं -रतः स्त्रीणां 


श्रोश्र-ग्राह्ं विजयेत ॥ 


हासं क्रोडं राति दपं 
सहसाऽवत्रासितानि च । 
ब्रह्मचय -रतः स्श्रीणां 
नानुचिन्तयेल कवाचिदपि 11 


प्रणीतं भकत-पानं तु 
क्षिप्र भद-विवधनम्‌ 1 
बरह्मचय-रतो भिक्षुः 
निल्थल्ञः परिवजंपेत्‌ ॥ 


घम्य -खम्धं नितं काले 
यात्रार्थं प्रणिबानवान्‌ । 
नाऽतिमाच्रं तु भुर्जीत 
ब्रह्मखयं -रलः सदा ॥ 


५. धम्मं द्धं ( कु ) ; घम्मण्, धम्म ( श* फा० ) । 
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४--त्रह्मचयं मँ रत रहने वाला भिक्षु 
स्त्रियों के चक्नु-प्राह्य, अंग-प्रत्यंग, जकार, 
बोरूने की मनहर-मुद्रा मौर चितवन कोन 
देसरे--देखने का यत्न न करे । 


५--ब्रहमाचयं मे रत रहने वाला भिक्षु 
भ्न्रयोंके श्रोत्र-ग्राह्य कूजन, रोदन, गीत, 


हास्य, गजन मौर क्रन्दन कोन मुने--युननेका 
यत्न न केर । 


६--ब्रहमवयं मे रत रहने वाला भिक्षु 
पूवं -जीवन मे स्त्रियों के साथ अनभूत हास्य, 
क्रीडा, रति, अभिमान ओर आकस्मिक त्रास 
को कभी भी अनुचितिनं न करं । 


७--न्रह्मचयं मे रत रहने वाखा भिक्षु 
शीघ्र ही काम-वासना को बढानं वारे प्रणीत 
मक्त-पान का सदा वजन करं । 


८- - ब्रहमचयं-रत भौर स्वस्थ चित्त वाला 
भिक्षु जीवन निर्वाह के िएु उचित समय में 
निर्दोष, भिक्षा द्वारा प्राप्त, परिमित भोजन 
करे, किन्तु माश्रा से अधिक न खाप्‌ । 


उत्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


९ विभूसं परिवज्जेज्ा 
सरीरपरिमण्डणं । 
बम्मचेररओ भिक्छ्‌ 
सिगारत्थ न धारण ॥ 


१०--सटे स्वे य गन्धे य 
रसे फासे तहैव य। 


पंचविहे कामगुणे 
निच्वसो परिवज्जए ॥ 
१ १--आर्जो शोजणादण्णो 
थीकहा य मणोरमा। 
संथवौो चेव नारीणं ° 
तासि इन्दियदरिसणं ॥ 
१२--कुयं र्यं गीयं 
हसियं* भृत्तासियाणि य। 
पणोय भत्तपाणं चच 
अडइमायंः पाणभोयण ॥ 
१ ३--गतभूसणमिटं च 
कामभोगा य दुज्नया। 
नरस्सञत्तगवेसिस्स 
विसं ताल्उडं जहा ॥ 
१. नरिहि (ऋ) 
>, सहशुष्वा ० (अ )। 
३. अद्रमाणं ( श्र )। 


२०८ 


विभूषां परिवजयेत्‌ 
शरीर-परिमष्डनम्‌ । 
ब्रह्मचयं -रतो भिक्षुः 
श्द्धाराथं न धारयेन्‌ ॥ 


ताञ्दान्‌ रूपांश्च गधांडच 
रसान्‌ स्पशोंस्तथेव च । 
पन्न विधान्‌ काम-गुणान्‌ 
नित्यशः परिवजयेन्‌ ॥ 


आख्यः स्त्रीजनाकोणः 
स्प्री-कथ। च मनोरमा । 
संस्तवइच्चेव नारीणां 

तासामिन्त्रिय-दश्षनम्‌ ॥। 


कूजितं रुदितं गीतं 

हैसितं भुक्तासितानि च । 
प्रणीतं भक्त-पानं च 
अतिमात्रं पान-भोजनम्‌ ॥। 


गाध्र-मृषणमिष्टं च 
काम-भोगाईच दुर्जयाः । 
नरस्यात्म-गवेषिणः 
विषं ताखपुटं यथा ॥ 
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~~ 


६--ब्रह्मचयं मे रत रहन वाला भिक्ष 
विभूषा का वजन करे भौरशरीरकी शोभा 
बटाने बाले केश, दाढ़ी भादिको शूङ्गार के 
कलिर्‌ धारणः न करे । 


१०- -शन्द, रूप, गंध, रस ओर स्पर्श-- 
इन पाच प्रकारके काम-गृणो का सदा वजन 
करे | 


११- (१) स्त्रिगों से भाकीणं आलय, 
(२) मनोरम स्त्री-कथा,. 
(३) स्त्रियों का परिचय, 
(४) उनके इन्द्रियों को देखना, 


१२--(५) उनके कृजन, रोदन, गीत ओौर 
हास्य-युक्ते शब्दों को सुनना, 
(६) मृक्त-मोग ओर सहावस्यान, 
को याद करना, 
(७) प्रणीत पान-भोजन, 


१३-(८) मात्रा से अधिक पान-भोजन, 
(६) शरीर को सजाने की इच्छा भौर 
(१०) दृजेय काम-मोग--ये दस 
भात्म-गयेषी मनुष्य के सिह 

ताख्पुट विष के समान दहै । 


बम्भचेरसमाहिटाणं (ब्रह्मचयं-समाधि-स्थान) २०६ 


१४- दुज्जए कामभोगे य 
निच्चसो परिवज्जए । 
संक्ट्मणाणि सव्वाणि 
वज्जेज्जा ” पणिहाणवं ॥ 

१५--धम्मारामे चरे भिक 
धिद्रमं धम्मसारही । 
धम्मारामरप्‌ दन्ते 
बम्भचेरसमाहिर ॥ 

१६- -देवदाणवगन्धव्वा 
जक्वरक्वसकिन्नरा । 
बम्भयारि नमंसन्ति 
दुक्करं जे करन्ति तं“ ॥ 

१७. -एस धम्मे धुवे निए 
सासए जिणदेसिए । 


सिद्धा सिज्फन्ति चाणेण 
सिज्भिस्सन्ति तहापरे ॥ 
---त्ति बेमि ॥ 


१. बश्तिया (०); 
२, ते (भ)। 
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दुजयान्‌ काम-भोगांहख 
नित्यशः परिवजयेत्‌ । 

हाका-स्यानानि सर्वाणि 
वजयेन्‌ प्रणिघधानवन्‌ ॥ 


घर्मारामे चरेव निक्षः 
धुतिमान्‌ घ्म-सारयिः । 
धर्माराम-रतो दान्तः 
ब्रह्मचय -समाहितः । 


वेव-दानव-गन्धर्वाः 
यक्ष-राक्नषस-किन्तराः । 
ब्रह्मचारिणं नमस्कुवन्ति 
दुष्करं यः करोति तन्‌ ॥ 


एष धर्मो घ्र वो नित्यः 
शाऽ्वतो जिन-देश्ितः । 
सिद्धाः सिध्यन्ति चानेन 
सेत्स्यन्ति तथापरे ॥ 
-इति ज्रवीमि । 
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१४--एकाग्रचित्त वाला मुनि दुजय 
काम-भोगों ओौर ब्रह्मचयं में शंका उत्पन्न करने 
वाले पूर्वोक्त सभी स्थानों का वर्जन करं) 


१५--घेयंवान्‌, धमं के रथ को चराने 
वाला, ध्म के आराम मेँ रत, दान्त भौर 
बरहमाचयं मे चित्त का समाधान पानेबाला 


भिक्षु धमं के आराम में विचरण करे । 


१६-- उम ब्रह्मचारी को देव, दानव, 
गन्धव, यक्ष, राक्षस नौर किन्नर--ये सभी 
नमस्कार करते हे, जौ दुष्कर ब्रह्मचयं का 
पालन करना ह । 


१५-- यह ब्रह्मचर्य-घमं ध्रव, नित्य, 
जाक्वत भौर भहंत्‌ के द्वारा उपदिष्ट है । 
दसका पालन कर अनेक जीव सिद्ध हए है, हो 
रहे है ओर भविष्य में भी होगे । 


-एेसा मै कता ह । 


उत्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


१५--आयरियउवज्छायाणं 
सम्मं नो पडितप्पद्‌ । 
अप्पडिपूर्यए थद्धे 
पावसमणि त्ति वुच्वई ॥ 
६--सम्महमाणे पाणाणि 
 बीयाणि हरियाणि य। 
असंजणए संजयमन्नमाणे 
पावसमणि त्ति वृच्चई॥ 
७-संथार फलगं पीठं 
निसेज्ज पायकम्बल । 
अप्पमज्जियमारुहइ्‌ 
पावसमणि त्ति वृच्चरई ॥ 
८--- दवदवस्स चरई 
प्रमत्तं य अभिक्खणं । 


उ्टवणे य चण्डे य 
पावसमणि त्ति वृच्चरई्‌ ॥ 


९ --पडिकेहेट 


पमत्ते 

अव.ठज्मद्‌ पायकम्बल । 
पडिलेहणाअणाउत्ते 

पावसमणि त्ति वृच्वरईद्‌ ॥ 

१ ०---पडिलेहेद्‌ पमत्ते 

से किचि हु निसामिया। 

गुरुपरिभावणए निच्चं 

पावसमणि त्ति वृच्चरई्‌॥ 


१. पडा ०( ख) ‡ 


२१६ 


माचार्योपाघ्यायानां 
सम्यम्‌ न प्रतितप्यते ! 
अप्रतिपूजकः स्तब्घः 


पाप-ध्मण इस्युख्यते \। 


संमवं यन्‌ भ्राणान्‌ 

जानि हरितानि च । 

असंयतः संयतो (ऽहमिति) मन्यमानः 
पाप-ध्रमण इत्युर्यते \। 


संस्तारं फलक पठ 
निषद्या पाद-कम्बलम्‌ 1 
अप्रमुज्यारोहति 
पाप-श्रमणः त्युच्यते ॥ 


रवे द्रवं चरति 
प्रमत्तहचामोक्ष्णम्‌ । 
उल्लघनरच चण्डड्च 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


प्रतिलेखयति प्रमत्तः 
अपोज्मति पाद-कम्बलम्‌ । 
प्रतिलेखनाऽनायुक्तः 
पाप-भ्रमेण इत्युच्यते ॥ 


प्रतिरेखयति प्रमत्तः 
सकिचिन्‌ खसु निशाम्य । 
गुरु-परिभावको नित्यं 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


>. गुरू परिभवह (अ ) ; गुखूपरिभासए ( क्‌ ० ) ; गुरूपरिभावणएु ( ° पा० )। 
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५-जो ाधार्य भौर उपाध्याय के 
कायो कौ सम्यक्‌ प्रकार से चिन्ता नहीं 
करता--उनकी सेवा नहीं करता, जौ बो 
का सम्मान नहीं करता, जो अभिभानी होता 
है, वह पाप-श्रमण कहलाता है । 


६--द्वीन्द्रियि आदि प्राणी तथा बीज ओर 
हरियाली का मर्दन करने वाला, असंयमी होते 
हृए भौ अपने आपको संयमी माननं वाला, 
पाप-श्रमणं कहन्लाता है । 


७--जो बिद्छौने, पार, पौठ, आसन भौर 
पर पो्छने के कम्बल का प्रमारजन किण बिना 
( तथा दख बिना }) उन पर बेटा टै, वह 
पाप-श्रमण कहलाता है । 


<----जो द्ूतगतिसे चलता है, जो बार- 
बार प्रमाद करनाहै,जोप्राणियौ को लांघ 
कर्‌ --उनकै ऊपर हौकर चखा जानादहै, जौ 


क्रोधी टै, वह पाप-श्रमण कटलाता है। 


६ --जौ असावधानी से प्रतिरेखन करता 
है, जो पाद-कम्बल को जहाँ कटी रख देता 
हे, इस प्रकार जो प्रनिकेना में असाकघान 
होना है. वह पाप-श्रमण कहलाना है । 


१०--जा कु भी बातचीतहोरहीहो 
उसे सुनकर प्रतिकेला में असावधानी करने 
लगता है, जो गरुफका तिरस्कार करता है - 
क्षा देने पर उनक्रे सामने बोलने समता है, 
बहु पापे-श्रमण कटलाता है । 


सारसमं अन्ल्यणं : 
वावसमणिज्जं 


सप्रवक्ल अध्ययन ‡ 
पाप-भभमणीयम्‌ 


पावसमणीऽजं ( पाप-श्रमणीय ) 


१ १--बहुमाई पुरे ' 
द्धं नुद्धे अणिग्गहे। 
असंविभागी अचियत्तं 


पावसमणि त्ति वृच्चई॥ 


१२---विवादं च उदीरेद् 
अहम्म अत्तपन्नहा ˆ । 
वृग्गह्‌ कलहे र्ते 
पावसमणि त्ति वच्च ॥ 


१३-अथिरास्षण कुक्कुरी 
जत्थ तत्थ निसीयर्‌ । 
आसणम्मि अणाउत्त 


पावसमणि त्ति वु ॥ 


१४--ससरक्वपा सुवई 
सेज्जं न॒ पडिलहह 1 
संथारण अणाउत्ते 


पावसमणि त्ति वच्वई॥ 


१५--दुदधदही विगर्ई 
आहारेद्‌ अभिक्खणं । 
अरप य तवोकम्मे 
पावस्मणि त्ति वृच्चरई॥ 
१६---अत्थन्तम्मि* य सूरम्मि 
आहारेद अभिक्खणं । 
चोदओ पडिचोणएड 


पावसमणि त्ति वुच्चई्‌ ॥ 


९. प्यहो (¶,व्‌,स 21 


>, भसपण्डहा ( एू० ) ; भखपण्णहा ( ० पा० ) । 


२. भत्थंसमयमि ( ० पा० ) । 
7.55 


२१.५9 


बहूुमायो प्रमुखरः 

स्तयो लुभ्धोऽनिग्रहः । 
असंविभागो 'अखियत्त' 
पाप-श्रमण इत्युच्यते \1 


विवाद चोदीरयति 
अघम आत्म-प्रनाहा । 
्यदप्रहे कलहे रक्तः 


पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


अस्थिरासनः कोौकुचिकः 
यत्र तत्र निषीदति । 
आसनेऽनायुक्तः 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


ससरजस्क-पादः स्वपिति 
शाय्यां न प्रतिरेवयति । 
संस्तारकेऽनायुक्तः 
पाप-श्रमण इत्युच्यते \। 


कुग्ध-दधि-विकृतीः 
आहरत्यभोक्ष्णम्‌ । 
अरवशच तपः-कमणि 
पाष-कध्रमण इत्युख्यते ।। 


अस्तान्ते च स्यं 
आहरत्यभीक्ष्णम्‌ । 
चोदितः प्रतिचोवयति 
पाप-श्रमण दत्युच्यते ॥ 
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११- जौ बहुत कपटी, वाचाल, 
अभिमानी, लालचौ, दन्द्यं आर मन पर 
नियत्रण न रखने वाखा, भक्त-पान आदि का 
संविमाग न करने वाला भौर गुरुभादिसे 
परम न रखने वाला होता है, वह पाप-श्रमण 
कहत्ाता है | 


१२-जो शान्त हुए विवादकोकफिरसे 
उभाइता है, जो सदाचार से भन्य होता है, 
जो ( करुतकं से ) अपनी प्रज्ञा का हनन करता 
है, जो कदाग्रह ओर कलहे रक्त होता हं, 
वह पाप-श्रमण कटलात्ता है । 


१३-- जो म्थिरासन नहीं टोता---बिना 
प्रयाजन इधर -उधः< चक्रर र्गात्ा है, जो हाथ, 
पर आदि अवयवो को हिखछाता रहता है, जो 
जहां कहीं वेठ जाता है-- एस प्रकार आसन 
(या बेटनं } के विषय में जो असावधान होना 
हं, वह पाप-श्रमण कहुलाता है । 


१४८-- जौ सचित्त रज से भरे हूए्षपेरो 
का प्रमाजन किए बिनादहीसो जाता है, सोनं 
कै स्थान का प्रतिटेखन नहीं करता-- इस 
प्रकार विद्धौने (या सोने) के विषयर्मेजो 
असावधान होता है, व्ह पाप-श्रमण 
कहन्टाता है} 


१५--जो दूध, दही भादि विकृतियों का 
बार-बार आहार करता है भौर तपस्या में रत 
नहीं रहता, वह पाप-श्रमण कहलाता है । 


१६--जो मूर्यं के उदय से छेकर भस्त 
हाने तक बार-बार खाता रहताहै। “ठेसा 
नहीं करना चाद्िए'-- इस प्रकार सीख देनं 
वाले कौ कहता है कि तुम उपदेश देने में 
कशल हो, करने मे नहीं, व्ह पाप-श्रमण 
कहलाता है । 


स्तरसमं अन््यणं : 


मुल 

१---जे के इमे'` पव्वदए नियष्टे 
धम्म॒सुणिता विणओववन्ने । 
मुदु हिद बाहिलाभं 
विहरेज पच्छा य जहामुहं तु ॥ 


२---सेज्जा दढा पाडग्णं मे अत्थि 
उप्पज्जरद्‌ भोक्तु" तहैव पा । 
जाणामि जं वदद आसु! त्ति 
कि नाम काहामि सुपण भन्ते! ॥ 


३--जे के इमे पन्वइए 
निदासील पगामसो । 
भोच्वा पेच्वा सुह सूवड 
पावसमणि त्ति वृर ॥ 

४--आयरियउवज्छाएहि 
सूयं विणयं च गाहिए। 
ते चेव चिसई वाके 
पावसमणि त्ति वच्च ॥ 


पावसमणिजञ्जं : 


संस्कृत छाया 
यः कश्चिदयं प्रव्रजितो निम्रन्थः 
घमं श्रत्वा विनयोपपन्नः \ 
सुद्कभं लब्ध्वा बोधि-लाभं 
विहरन्‌ परचाच्च यथासुखं तु ॥ 


शय्या दढा प्रावरणं मेऽस्ति, 
उत्पत भक्त तथेव पातुम्‌ 1 
जानामि यदन्त आयुष्मन्‌ ! इति 
कि नाम करिष्यामि श्र॒तने मदन्त 


यः करिचिदयं प्रश्रजिती 
निद्राकश्लोलः प्रकामशः । 
भुक्त्वा पीत्वा सुखं 'स्वपिति 
पाप-श्चमण इत्युच्यते 


आचार्योविाध्यायः 

शतं विनयं च ग्राहितः 
त्विव लसति बालः 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


१. के उ (इ, श्र, घ) ; कहते (ब्रन पा) 


२, शत्‌ ( श्र° )। 
३. वसह ( श्र° पा० )। 


सप्रदक्चं अध्ययन 
पाप-श्रमणीयम्‌ 


हिन्दी अनुवाद 
१--जौ कोई निग्रन्य ध्म मो सून, 
दुरभतम वोधि-लाभ को प्राप्त कर विनयसे 
युक्त हो प्रत्रजित होता है किन्तु प्रव्रजित होने 
के पचान स्वच्छ्द-विहारी दहो जाना है, 


{गर कं द्वारा अध्ययनकी प्रेरणा 
भ्रा होने पर वह कहना है--) मन्न रहने को 
अच्वद्रा उपाश्वय मिन रहा, कपड़ा भीमेरे 
पामहै, वान-पौने को भी मिछजाता है) 
आयुष्मन्‌ ! जौ हो रणां, उमये जानन्ताहूं। 
भन्ते ! फिरर्गै श्रुत का अघ्ययनकरके क्था 
कर्गा ? 


३---ज प्रव्रजितं होकर बार-बार नीद 


ताह, खा-पौ कर आराममेन्टि जानाद्ै, 
वहं पाप-श्रमण कटलाता है । 


४--जिन भाचायं ओर उपाष्याय नै 
श्रुते भौर विनयं सिखाया उन्हीं की निन्दा 
करता है, वह्‌ विवेक -विकल भिक्षु पाप-श्रमण 
कहुलाता है । 


जा स्वव 


ङ्स अध्ययन में पाप-श्रमण के स्व्ररुप का निरूपण हे, इसकिरः इसे (पावसमणिज्जे--न्पाप-श्रमणीयः कल्ल 
गया दै] 

भमणदो प्रकारके ह्नोते दै श्रेष्ठ-श्रमण शौर पाप-श्रमण । जो ज्ञान, दक्नन, चरित्र, तप भौर वीर्य--हन 
घोघ आधारो का पान करता है वल श्रेष्ट-श्रमणद्वै। उसके कक्लण पन्द्रहलवे जघ्ययनमें कलार गरू ङ्लै। जो ज्ञान 
भादि जाचारों का सम्यक्‌ पालन नही करना? इस जध्ययन मे वर्णित जकरणीय कार्यो का जारण करता है कह 
प्राप-क्रमण हेता है 15 

जौ प्रक्रज्या अह्ण कर सुख-त्रीठ हो जाता है -न्सीह्नतार णिक्छंतो क्षयालत्तार विहरति? सिल की 
भति निष्कान्त हगेने पर भी गदे की तर्‌ प्रव्रज्या का पाठन करता है, कह पाप-श्रमण ल्नेता कै । (कको ९ ) 

ज) खा-पीक्रर सो जाता हे कहन पाप-श्रमण ह्लेता है । जैन-परम्परा मैः यह जौत्सर्गिक मर्यादा रही ले ।क 
मुनि दिनम न सोर । कुंसके कड अपकार मो क्तै। ज) मुनि विहार से परिश्रान्तल्लौ गया हो, लुद्धङह्को गया नो, 
रोगी हे, वरह पुनि जाचार्य से माचा केकर दिन मे मी सौ सक्ता छे, अन्यथा न्नै |> 

शाद्ुतद के खन्धो मे सोने का विधाने इस प्रकारै नींद केने का उपयुक्त काठ रातदहै। यदिरालमे 
प्रुरी गौठ ग मास् तो प्राचचःकाल मोजनसे प्रुत सोर । राततं मे जागने से रक्ताः भौर दिनमे ठेट कर मोद केने से 
स्निग्धता पदा हलोत्ती है । परन्तु दिन मे =छ-नठ नींदकेनान रूक्षता पदा कर्ता ङ्के भौर न स्निग्धला। यङ्क स्वास्थ्य के 
लर कामप्दहे । 

जो पुनि जाचाय॑ जर ठउप्राघ्याय का प्रत्यनौोक हनोता है पाणो से नहो ठरताः कलह की ठदौोरणा करता 
ह" चंच होता हे, रस-गृद्धक्लोता हे, तयः नहली करता, गण जौर गणी को छोट देता हे, क्न पात-क्रमणल्ै | 

शस अध्ययन मे-- । 

ककोक ९8 में ज्ञान-जा्षार की निरपेक्षता कमा वणेन हे । 
करको दमे देश्न-जाचार की निरपेक्षला क्ता वर्णन है 1 
पकोक &-$8 मे घरित्र-जाचार को निरपेक्षता का वर्णन हे । 
तकोक ९५-९8& मे लप.--जाचार की निरपेक्षता क्या वणन है । 
क्कोक ९७-९€ मे वौर्य-आजाचार की निरपेक्षता का कणन है । 





१ उत्तराध्षयन नियुश्कि, गाथा ३६० : जे भावा भकरणिना, दहमज्कयगंमि वन्निज जिर्णादि । 
त भये सेवंतो, नायष्वो पावसमणोसि ॥ 
२, ओघनियुक्ति, गाथा ४१६ : भद्धाण परिस्संतो, गिराण बुडो अणुन्नके्ाणं । 
संथारूतरपहो, अस्थरण  निवज्जणा रोगं ॥ 
२, भष्टागहद्य सूत्रस्थान ७।५५,६५ : यथाकार मतो निद्रा, रात्रौ सेवेत ॒सात्मतः! 
भसात्म्याद्‌ जागरादध, भ्रातः स्वप्यादुभुक्तवान्‌ ॥ 
रा्रौ जागरणं स, स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा । 
जरूक्षमनमिस्यन्दि, त्वासीनप्रचकायितम्‌ ॥ 





7. 54 


उत्तरञ्यणं (उत्तराभ्ययन) 


१,७--आयरियपरि जाई 


परपासण्डसेवणए । 
गाणंगणिए दुढ्भूए 
पावसमणि त्ति वुक्‌ ॥ 
१८-- सयं गेह परिचज्न 
परगेहसि वावडे" । 
निमित्तेण य ववहरई 
पावसमणि त्ति वुच्चई॥ 
१९--सन्नाद्पिण्डं जेमेद्‌ 
नेच्छ सामुदाणियं । 
गिहिनिसज्जं च वहेद्‌ 
पावस्मणि सि वृच्चरई॥ 
२०--णयारिसे पचकुसीलसंवडे 


रूवंधरे मूणिपवराण दिष्टम । 
अयंसि लोए विसमेव गरदहिए 


५ 


न से इहं नव परत्थलोए॥ 


२१- जे वज्ज एए स्या उ दोसे 
से मुव्वएु होई मुणीण मज्ज । 
अयंसि लोए अमयं व पूटृए 
आराहए्‌ दृह खोगमिणं'* ॥ 

--तिवेमि॥ 





१. वाचरे ( नर, छ 2); चवहरे ( छ° पा० )। 


०. शठोगमिणं तहापरं (उ, सख, ०, क्र° )) 


२१४८ 


आचाय परित्यागी 

पर -पाषण्ड-सेवकः । 
गाणङ्खःणिको दुभूतः 
पाप-श्नमण इत्युच्यते ॥ 


स्कं गेहं परित्यज्य 
पर-गेहे व्याप्रियते । 
निमित्तेन च व्यवहरति 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


स्व-जलाति-पिण्ड जेमति 
नेच्छति सामुटानिकम्‌ । 
गृहि-निषदयां च वाहयति 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


एताटश्षः पचक लाऽसंवुतः 
रूपधरो मुनि-प्रवराणामघस्तनः । 
अस्मिंल्लोके विषमिव गहितः 
नस इह नेव परेत्र लोके ॥ 


यो वजयत्येतान्‌ सदा तु बोन्‌ 
स सुव्रतो भवति मुनीनां मध्ये । 
अस्मिल्लोकेऽमृत मिव पूजितः 
आराधयति लोकमिमं तथा परम्‌ \। 
-इति ब्रवीमि 


अध्ययन १९५७ : श्टोक १७-२१ 


१७--जो आचायं को द्मोड दुसरे घरम॑- 
सम्प्रदायो मे चला जातारहै, जो छ्‌ मास की 
अवधि मे एक्‌ गण से दूरं गणम संक्रमण 
करता है, जिका भाचरण निन्द्य है, वह 
पाप्‌-ध्रमण कहलाता है । 


१८---जो अपना धर छोड कर प्रव्रजित 
होकिर ) दरूसरोंके घर मे व्यापृतता है 
उनका काये करतादै, जौ शुभाशुभ बता कग 
धन का अजन करता है, वह पाप-श्रमण 
कटत्य्ना है 1 


१६--ज) अपने ज्ञाति-जनो क रोम 
भजन करता हे, निन्त सामुदायिक भिक्षा 
करना नही वाहना, जो गृहस्थ की शया षग 


वेखता है, बह पाप-श्रमण कटन्टाता हं । 


२० -जो पूर्वोक्तं धाचरण करने बाला, 
पांच प्रकार के कृलील माओ का तरह 
अमनुत, मुनिके वेकशषको धारण करने वाला 
ओौर मनि-प्रवरो की अपेधा तुच्छ संयम वाला 
हाना, व्ह इम लोक मे विष की तरह 
निदिन होताहै। बहन ङ्स लोक में कृं 
होता है भौर न परलोक मे । 

२१---जो टन दोषों का सदा वर्जन 
करता है वह मृनियोंमे सुव्रत होता है । वह 
ट्म लोकं में भमत की तरह पूजित होता ह 
तथा इसं लोक ओौर परलोक--दोनों लोकों 
की आराधना करता है । 


--एेसा य कहता ह । 


अरछारसमं अन्ायणं : 
संजडइज्जं 


अष्टावल्न अष्ययन : 
संजयीयम्‌ 


जस्स 


य्न अध्ययन राजा संजय क्रे वर्णन से सम्ुल्पन्न दः इसर्छिरु हसका नाम (संजश्ज्ज--न्संजयीयः कै /, 

कछिलष्य नगर मे संजय नाम कारक राजा राज्य करल्ाथा । रुक नार कह शिकार के छिस निखा । 
ठसक साध चारो प्रकार क्री सेनारं थी । कह केसर ज्द्यान मे गया । क्षों ठसने संत्रस्तप्ुगोंको मारा । ज्धर-ठघर 
देखले उसकी हृष्टि गर्दमाको मुनि पर जा टिकी । ठे ध्यानस्थयथे। ठन्ठे देख कह संभ्रान्त हले गया । ठसने सोचघा-- 
मैने यह्लके पगे को मार सुनि की जाङ्ालना कहे! वह यो से नोचे ठतरा । परुनिके पास जा, वन्दना कर 
त्रोका--च्नभगवन्‌ । मुम क्षमा करे ।7* मुनि षघ्यानकलीन थे! ठे कुछ नहीं मोक । राजा कला मय बट्ा । ठसने सोचा--यदिं 
मुनि क्रुद्धो गरुतो ठे भपने लेज से समच विद्व की नष्ट कर देगे। ठसने पुनः कल्मा--^्नभेते ! मै राजा संजय ह । 
मौन नोट कर मुभे कुक के 1" (कोक ९-९0) 

मुनलिनेच्यान पारा जौर अभ्यदान देते क्र बोके--ध्राजन्‌ ! तुभ्य) तू मी भभयदाता बन । ङस 
अकित्य प्ोत-लोकत मेलू क्यों हिसा ते भासक्तलो रहण हे 1" (दच्रोक ९१९) सुनि ने जकन को जस्थिरता, ज्ञालि- 
सम्बन्धी करो जसारला? कम-पररिणामो की निर्िविलता का उषदेका दिया । राजा ने सुना । केराग्य ठभर भाया । वह 
राज्य को त्याग कतर पुनि गदमात्ती के पास श्रमणा कन गया । 

रुक दिन रुक क्षक्रीय मुन संन! एुनि के पास जाया जौर पक्ता “न्तुम्हारा नाम क्या षै? तुम्हारा गोज 
व्रः है? किसर तुम माहन-- पुनि नने हलो ? तुम क्सि प्रकार भाचार्यो को सेवा करते हो जौर क्सि प्रकार विनील 
न्रहताते हलो ।*° (शृतोक २) 

मुनि संज नै ठनर दिया--च््नामसे नै संजय । गोत्र मेरा गौलमहे । ग्दंमारी मेरे जाचा्य है| सन्ति 
के किर मानन बना ह । जाचा्य के ठपदेकरानुसार मै सेवा करता ह इसकिरुमै विनीत ह 1* (ककोक २२.३३) 

क्षश्निय सुणि ने उनके छत्तर से भाक्रष्ट हलो निना पक्के ह्ली कुं तथ्य प्रकट किर भौर सुनि संजय को जन 
प्रवचन में विद्रोष हृद करने के किर महापुरुषों के अनेक ठराह्रणः रिः । (कृलोक 35-ॐॐ) 

हस अध्ययन में मरत, सगर> मधनः सनत्कमारः कतिः अरः कुन्धु? मह्लापद्मः हरिषेण, जय आरि 
चक्रवर्ली राजां के नाम द्ठैः । 

दक्ार्णमद्रः नमिः करक्छन्टुः द्विमुख, नग्गकति, ठउद्रायण्ण काङ्ञीराजः किजय, महानक जादि नरेदवरों 
के नाम द्धः | 
दश्रा्णः कग, पांचा, कविदेद्क, गान्धारः सौकीर,+ काशी जादि देको के नाम द्ैः । 

यष भघ्ययन प्राग्‌ रेतिह्ारिक क रेतिङ्वासिक जेन-ङासन की परम्परा का संककन-सुत्र जैसा है । क्समे 

मह्ाकीर काकतीन क्रियाकवाद, जक्ियावाठः िनयकादं भौर भज्ञानकाद क्रा ठल्केलठ हज है । (दोक २5) 


१. उसराध्ययन नियुक्ति, गाथा ३६४ : संजयनामं गोयं, वेयंलो भावसंजभो होह । 
तलो समुषियमिणं, अज्छयणं संजहज्जंति ॥ 
?. 56 


अट्ारसमं अन्ञ्रयणं ` अष्टाचल्य अष्यबन 


भूल 
१-- कम्पिल्ले नयरे राया 
उदिण्णबल्वाहणे । 
नामेणं संजए नाम 
मिगन्वं उवणिम्गए ॥ 
२- हयाणीए्‌ गयाणीए 
रहाणीए तदेव य। 
पायत्ताणीए महया 
सन्वओ परिवारण ॥ 
३े-मिए द्ुभित्ता = हयगओ 
कम्पिल्लुज्जाणकेसरे । 
भीए सन्ते मिए तत्य 
वहेद्‌ रसमुच्छिए ॥ 
४--अह  केसरम्मि उन्नाणे 
अणगारे तवोधणे । 
सज्छायज्काणजुत्ते 
धैम्मज्छाणं भियायरई ॥ 


१. परिषारणए ( अ ) 


संजईइज्जं : संजयीयम्‌ 


संस्कृत छाया 
कास्पिष्ये नगरे राजा 
उदाण-बल-हनः 1 
नास्ना संजयो नाम 
मृगव्यामुपनिगं तः ॥ 


हयानीकेन गजानीकेन 
रथानौकेन तथेव च । 
पादातानोकेन महता 

सबेतः परिवारितः ॥ 


मृगान्‌ क्षिप्त्वा हय-गतः 
काम्पिल्योद्यानकेषरे 1 
भीतान्‌ श्रान्तान्‌ सुगान्‌ तत्र 
ख्यथते रस-मूच्छितः ।॥। 


अथ केसर उ्टाने 
अनगारस्तपोघनः । 
स्वाध्याय-ध्यान-सयुरः 
घस्ये-ध्यानं ध्यायति ॥ 


हिन्दी अनुवाव 
१--कां पिल्य नगर में सेना भौर बानो 
से सम्पन्न संजय नाम का राजा धा । एक दिनि 
कह शिकार करने के लिए गया । 


२-- वह घोड, हाथी ओर रथ पर आरूढ 
तथा पेदरु चलने वाटे महान्‌ सैनिकों हारा 
चारो भोरसे घिरा हुआ था। 


३--वट घोडं पर चदा हुा धा \ सैनिक 
हिरर्णो को कापिल्य नगर के केशर नामक 
उद्यान की ओर ढकेर रहे ये । वह्‌ रस-मूच्छित 
होकर उन इरे हुए भौर खिन्न बने हुए हिरणं 
को वहाँ व्यथित कर रहा धा-मार रहा था। 


४--उस केशर नामक उशन में 
स्वाध्याय भौर ष्यान मेँ रीन रहने वाले एक 
तपोधन अनगार धम्यं-ध्मान में एकाप्र हो 
रहे थे) 


उनत्तरज्यणं (उत्तराध्ययन) 


५---अप्फोवमण्डवम्मि 
माय ऋवियासवे । 
तस्सागण मिए पासं 


वहे से नराहिवे ॥ 


६--अह्‌ आसगओ राया 
खिप्पमागम्म सो तहि ॥ 
हए मिए उ पासित्ता 
अणगारं तत्य पास्‌ ॥ 


७---अह्‌ राया तत्थ संभन्तो 


अणगारो मणाऽऽहओ । 
मण उ मन्दपुष्णेणं 
रसमिद्धेण घन्तुणा ` ॥ 
८--आसं विसज्नदत्ताणं 


अणगारस्स सो निवो । 
विणएण वन्द पाए 
भगवं! एत्थ मे खमे॥ 


९--अह मोणेण सो भगवं 
अणगारे फणमस्सिए । 
रायाणं न पडिमन्तेद 
तओ राया भयदुओ॥ 
१०--संजओ अहमस्सीति 
भगवं! वाहूराहि मे। 
कद्ध तेएण  अणगारे 


उटेज्न नरकोडिओ ॥ 


६. सवियासतरे (स )। । 
२. घन्तणा ( उ ) ; घम्ञयुणा ( श्र० ) 





२२८६ 


"डण्फोव' मण्डपे 
ध्यायति क्षपिसाखवः । 
तस्यागतान्‌ सुगान्‌ पाश्वं 
विध्यति स सराच्षिः ॥ 


अधाऽवगतो राजा 
क्षिप्रमागस्य स तस्मिन्‌ | 
हितान्‌ मृगान्‌ तु दष्ट्वा 
अनगार तश्र पच्यति ॥। 


अथ राजा तत्र सम्ब्रान्तः 
अनगारो मनागाहतः । 
भया तु मन्द-पुष्येन 
रस-गुद्ध न धातुकेन । 


अवं विसुज्य 

उअनगारस्य स नुपः। 
विनयेन वन्वते पादो 
भगवन्‌ ! अत्र मे क्षमस्व ॥ 


अथ मौनेन स भगवान्‌ 
अनगारो ध्यानमाधितः । 
राजानं न प्रतिमन्त्रयते 
ततो राजा भय-द्र तः ॥ 


संजयोऽहमस्मोति 
भगवन्‌ ! व्याहर माम्‌ । 
ऋ््धस्तेजलाऽनगारः 
वहेत्‌ नर-कोटीः ५ 
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५--कर्म-बन्धन के हेतुभों को निर्मूल 
करने वाटे धनगार खता-मण्डप में ध्यान कर 
रहैथे। राजा ने उनके समीप भाए हए 
हिरणं पर बाणोँ के प्रहार किए । 


र राजा अश्व पर भारशूढथा। वह 
तुरन्त वहां भया । उसने पहले मरं हृए हिरणौँ 
को ही देखा, फिर उसने उसी स्थान मे अनगार 
को देखा । 


राजा अनगार को देख कर भय- 
रान हौ गया । उसने सोचा--्म भाग्यहौन, 
रस-लोलृप भौर जीवों को मारन वाला । 
मैने तुच्छ प्रयोजन के लण्‌ मुनि को आहन 
किया है । 


८--वह राजा घोडं क} द्द कर विनय 
पूवक अनगार को बन्दना करता ओौर्‌ कहता 
है - “भगवन्‌ ! इष कायंके लिप्‌ मुह्लक्षमा 


११ 


कर । 


६--वे अनगार भगवान्‌ मौन पूर्वक ध्यान 
मेंकीन थं) उन्होने राजा को प्रत्यत्र नही 
दिया । उषसे साजा ओर अधिक भयाकुलहो 
गया 1 


१०---राजा बोखा--““हे भगवन्‌! नँ संजय 
है । भाप मुभे बातचीत कौजिए । अनगार 
कूपित होकर अपने तेज से करो मनुष्यो को 
जरा डरता है 1" 


संजइञजं ( संजयीय ) 


११--अभओ' पत्थिवा ! तुन्भं 
अभयदाया भवाहि य। 
अणिच्चे जीवलोगम्मि 
कि हिसाए पसज्जसि ?॥ 
१२--जया सव्वं परिजन 
गन्तन्वमवसस्स ते । 
अणिच्चे जीवलोगम्मि 
कि रजम्मिः पसज्जसि ? ॥ 
१३ -जीवियं चेव स्वं च 
विज्जुसंपायचंचलं । 
जत्थ तं मुज्मसी रायं 
पेच्चत्थं नाववुज्मसे ॥ 


१६.--दाराणि य सुया चेव 
मित्ता य तह बन्धवा । 
जीवन्तमणुजीवन्ति 
मयं नाणुव्वयन्ति य ॥'२ 


१५--नीह्रन्तिः मयं पत्ता 


पियरं परमदुक्खिया 
पियरो वि तहा पत्त 
बन्धू रायं! तवं चरे ॥ 
१६९--तओ तेणञ्ज्िए दव्वे 
दारे य परिरक्खिए । 
कीलन्तञ्नने नरा राय! 
हह्तुह्मरुकिया ॥ 


~ 
१. भकभ्प(क, भा )। 


२. रज्जेण ( उ, ऋ० ) ; हिसापए्‌ ( इ पा० ) 1 


३. इदे सूत्रं चिरन्तनङ्तिक्‌ता न ष्याख्यासं, प्रयम्तरेषु च टग्यत हत्यसूप्राभिरुन्नीतय्‌ ( बु० ) । 


। 


२२५ 


अभय पायिव ! तव 
अभय-वाला भव च । 
अनित्ये जोच-लोके 

कि हिसायां प्रघजसि ?॥ 


पदा सवं परित्यज्य 
गन्तञ्यमवश्ञस्य ते \ 
अनिस्ये जीव-लोके 

कि राज्ये प्रसजति ? ॥ 


जोवितं चैष रूपं च 

विद्‌ युन्‌-सम्पात-चंचलम्‌ । 
यत्र स्वं मुह्यामि राजन्‌ ! 
्रेरथाशं नावनुध्यसे 1} 


दाराज्च सुताश्चैव 

मित्राणि च तथा बान्धवाः । 
जीवन्तमनुजीवन्ति 

मुत नानुत्रजन्ति च ॥ 


निःसारयन्ति मतं पुत्राः 
पिसरं परम-दुःखिताः । 
पितरोऽपि तथा पुत्रान्‌ 
बन्धवो राजन्‌ ! लपहचरेः ॥ 


ततस्तेनाजिते द्रव्ये 

वारेषु ख परिरक्िलेषु । 
चऋरीडन्त्यन्ये सरा राजम्‌ ! 
हृष्ट -तुष्टाऽलङकृताः ॥ 
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११-अनमार बोले--““पाथिव ! तुङ्गे अभय 
है मौर तू भी अभयदाता बन । इस अनित्य 
जोव-लोक मेतु क्यौ हिसा मेँ भासक्त षहो 
रहादहै? 


१२--"" जवर त्‌ पराघीन है मोर सलिए 
सब कुन्धु छोड़ कर तुप्ने चले जाना ह तब इस 
अनित्य जीव-रोकमे त्‌ क्यों राज्य मेँ मासक्त 
हौर्हाहै? 


१३-- "राजन्‌ ! नू जहां मोह कररहादै 
वहु जीवन ओर सौन्दयं बिजली की चमक के 
समान चंचलदहै। न्‌ परलोकके दहित्तकोक्षयों 
नहीं समक्ष रहाहै? 


१४ ““स्व्रियां, पुचर, मित्र भौर बान्धव 
जीवित व्यनि कै साय जीते दहै किन्तु वे मरन 
के पीर नरी जाते । 


१५ - "पुत्र अपने मृतपिता को परम 
दुःखके साथ उमश्णान टे जातेहैँ ओर इसी 
प्रकार पिका भी भ्रपने पृश्रो भौर बंधुओं को 
श्मशान में ठेजाना है, इ्पकिएु हे राजन्‌! 
तू तपश्चरणं कर । 


१६--- "राजन्‌ ! मृत्यु के पश्चात्‌ उस 
मृत व्यक्तिके द्वारा भजित धन भौर सुरक्षित 
सियो को हृष्ट, तुष्ट भौर अकृत्‌ होकर 
दूषरे व्यक्ति भोगते हैँ । 


उन्तरज्फयणं (उत्तराध्ययन) 


१७--तेणावि जं क्यं कम्मं 
सुहं वा जद वा दृंह । 
कम्मुणा तेण संजृत्तौ 


गच्छ्‌ उ परं भवं॥ 


१८---सोऊण तस्स सो धम्मं 
अणगारस्स अन्तिए । 
महया संवेगनिव्वेयं 
समावन्नो नराहिवो ॥ 
१९--संजओ चडउ रज्जं 
निक्खन्तो जिणसासणे । 
गहभाकिस्स भगवओ 
अणगारस्स अन्तिए्‌ ॥ 
२०--चिच्वा रट पव्वडूए 
खत्तिए परिभासद । 


जहा ते दसद स्वं 
पसन्तं ते तहा मणो॥ 


२१ किनामे ? किगोत्ते ? 
कस्सट्राए व॒ माहणे ?। 
कहं पडियरसी बुद्धं ? 
कट्‌ विणीए त्ति वृच्चसि" ? ॥ 


२२-संजओ नाम नामेणं 
तहा मौत्तेण गोयमो । 
गद्‌भाखी ममायरिया 
विज्ाचरणपारगा ॥ 


२२६ 


वेनापि यल्‌ कृतं कमे 
सुशं वा यदिवा दुःखम्‌ । 
कमेणा तेन संयुतः 
गच्छति तु परं भवम्‌ ५ 


श्रुत्वा तस्य स धमम्‌ 
अनगारस्यान्तिके । 
महान्तं सवेग-निरवंद 
समापन्नो नराधिपः ॥ 


संजयस्त्यकत्वा राज्य 
निष्क्रान्तो जिन-शासने । 
गद भालेभगवतः 
अनगारस्यान्तिके \। 


त्यकत्वा राष्ट प्रव्रजितः 
क्षत्रियः परिभाषते } 
यथाते श्यते रूपं 
प्रसन्नं ते तथा मनः ॥ 


कि नामा? कि गोत्रः? 
कस्मं अर्थाय वा माहूनः ? 1 
कथ प्रतिचरसि वुद्ान्‌ ? 
कथं विनीत इत्युच्यसे ? ॥\ 


संयतो नाम नाम्ना 
तथा गोग्रोण गौखभः । 
गदं भार्यो भार्याः 


बिद्या-चरण-पारगाः ॥ ----- -. 





१ बुं ( भ, शर०, बु० )। 
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१७-- "उस मरने वारे व्यक्तिनेभीजो 
क्म किया--सुखकर या दुःखकर-उसीके 
साथ वह्‌ परभव में चला जाता है ।'' 


१८-- वह्‌ संजय राजा अनगार के सभीप 
महान्‌ आदर कै सायधमंसुनकरमोकश्रकां 
इच्छक ओर संसार से उद्विग्न हो गया । 


१६--मजय राज्य छोड कर भगवान्‌ 
गदभाकि अनगार के समीप जिन-शासन मे 
दीभ्ित हौ गया । 


२०--जिमने राष्ट को दोड कर प्रत्रज्या 
तटी, उम क्षत्रिय नै (अप्रतिबद्धं विहारौ राजंषि 
सजय ने) कटा-- "तुम्हारी भति जसे प्रसन्न 
दीव रहीहै क्से ही तुम्हारा मन भी प्रसन्न 
दीख र्हा दहै। 


२१-- "तुम्हारा नामक्या है? गोत्रक्था 
है ? किसकितु तुम माहन--मुनि बने हौ ? तुम 
किस प्रकार आचार्यो की सेवा करतेहो? 
भौर किम प्रकार विनीत कटति हौ ?” 


२२--“ नाम से प संजय ह । गोत्रसेर्म 
गौतम ह । गर्दभालि मेरे आचाय विच्य 
सौर चारित्र के पारगामी । मुक्तिके लिएर्यै 
माहन बना हं । आचायं के उपदेशानुसार 
सेवा करता हैँ इसलिए मै विनीत कहुलाता हं ।* 


संजडइज्जं ( संजयीय ) 


२३--करिरियं अक्रिरियं विणयं 
अन्नाणं च महासुणी !1 


एएहि चरि ठणे्हि 


मेयन्नेः कि पभासरई्‌ ?॥ 
२४ इद पाउकरे बुद्ध 

नायए परिनिव्वृडे । 

विज्जाचरणसंपन्ने 

सच्चे सस्चपरकमे ॥ 


२५--पडन्ति नरणए घोरे 


जे नरा पावकारिणो । 
दिव्वं च गदं गच्छन्ति 
चरित्ता धम्ममारियं ॥ 
२६---'मायावुद्दयमेयं तु 
मुसाभासा निरत्थिया । 


संजममाणो वि अहं 
वसामि इरियामि य'॥: 


२७-सव्वे ते विद्या मज्भं 


मिच्छादिद्री अणारिया । 
विज्जमाणे प्रे लोए 
सम्म जाणामि अप्पगं ॥ 
२८--अहूभासी महापाणे 


जुद्टमं वरिससओवमे । 
जा मसा पाली महापाली 
दिष्वा बरिससओवमा ॥ 


१. भिषन्ना ( च्‌०) । 
२, इदमपि सूतं प्रायो न हृष्यते ( ° ) | 





२१५ 


क्रियाऽक्रिया विनयः 
अज्ञानं च महामन ! । 
एतंश्चतुभिः स्थानैः 
मेयज्ञाः कि प्रभाषन्ते १ 


इति प्रादुरकरोड बुधः 
ज्ञातकः परिनिवुं तः । 
विद्या-चरण-संपल्नः 
सत्यः सत्य-पराक्रमः 1 


पतन्ति नरके घोरे 

ये नराः पाष-कारिणः । 
दिष्यां च गति गच्छन्ति 
चरित्वा धममायेभ्‌ ॥ 


भायोक्तमेलत तु 
मृष्णाभाषा मिरणका । 
सयच्छन्नप्यहम्‌ 
वसानि श्रे 


सर्वे ते विदिता मम 
निष्याहष्टयोऽनार्याः । 
बिद्यमाने परे खोके 

सम्यग जानाम्यास्मानम्‌ ॥\ 


अमाषं महाप्राण 

व्‌ युतिमान्‌ बषदालोपमः १ 
थासा पारी महा-पालो 
विध्या वषशतोपमा ॥। 


अध्ययन १८ : श्टोक २३-ण्यः 


२६३- वे क्षिय श्रमण बोक्े-- “महामुने ! 
क्रिया, अक्रिया, विनय मौर अन्ञान---हन चार 
स्थानों के हारा एकन्तवांदी तत्त्ववेतां क्था 
तत्तव बतलाते ह-- 


२४--“"उसे तत्त्ववेत्ता ज्ञात-वंशीय, 
उपश्शान, चिद्या ओर चारित्र से सम्पन्न, संत्य 
वाकं जौर सत्थ -पराक्रम वाले भगवान्‌ महायीर 
ने प्रकट किया है) 


२५--““जो मनुष्य पाप करने वासेष्ैवे 
चोर नरकं मे जत्ति हैँ ओौर भार्य-घमंका 
भाचरणं कर मनुष्य दिव्य-गति को प्राप्त 


होते है) 


२६-- "इन एकान्त-टष्टि वाले क्रियावादी . 
आदि वादि्योनेजोौ कहादै, वह माया-पू्णं 
है हसलिए वह मिथ्या-वचन है, निरर्थक है। 
# उन माया-पुणं एकान्तवादों से कच कर 
रहता ह भौर चलता हं । 


२७--' ने उन सबको जान च्यादहैजो 
भिध्या-दृष्टि मौर अनायं हैँ । यै परसछोक के 
भस्तिस्व मे आत्मा को भली-भाँति जानता हैँ । 


२८--" यै महाप्राण नामक विमान में 
कान्तिमान देव धा । ओने वहां पूणं युका 
भोग किया । भैसेयष्टौँसौ वषंकीघायु पणं 
होती है, वेसे ही देवलोक में पल्योषम भौर 
सागरोपम की मायु पूणं मानी जाती है \ 


यसतरञ्कयणं ( उत्तराघ्ययन ) 


२९्-से चृए" बम्भलोगामो 
माणुस्सं भवमागए । 
अप्पणो य परेसि च 
आउ जाणे जहा तहा) 


३०--नाणारुदं च छ्द चं 


पररिवज्जेज्ज संजए ॥ 
अण्डा जे य सन्वत्था 
इद विज्जामणुसंचरे ॥ 
२१- पडिक्षमामि पसिणाणं 
परमन्तेहि वा पुणो 
अहौ उद्िए अहोरायं 
टट विज्जा तवं चरे।॥ 


३२ -जं च मे पृच्छसी कले 


सम्मं सुद्धेणः चेयसा । 
ताद्‌ पाउकरे बुद्ध 
तं नाणं जिणसासणे ॥ 


३३--किरियं च रोयए धीरे 


अकिरियं परिवज्जए्‌ । 
दिद्रीप्‌ दिद्िसंपन्ने 
धम्मं चर सुद्र ॥ 
३४----ए्यं पुण्णपयं सोचा 
अत्थधम्मोवसोहियं । 
भरहौ वि भारहं वासं 
चेच्चा कामाद्‌ पव्वेए ॥ 
१. खुया(भ)। [रि 


२. बुद्धेण ( वै०)। 


गर्द 


अथ च्युतो ब्रह्म-खोकान्‌ 
मानुष्यं भवमागतः । 
आाह्मनषच परेषां च 
आुर्जानानमि यथा तथ। ॥ 


नानार च छन्दश्च 
परिवजयेत्‌ संयतः । 
अनर्था पे च सर्वत्र 
हति चिद्या मनुक्घचरेः ॥ 


प्रतिक्रमामि प्रनेभ्यः 

पर-मन्ट्रोभ्यो वा पुनः । 
अहो उल्थितोऽोरात्रम्‌ 
षति विद्वान्‌ लपज्चरेः ।\ 


यञ्च मां पृच्छसि काले 
सम्यक्‌ शुद्ध न चेतसा । 
तत्‌ प्रादुरकरोद्‌ बुद्धः 
तजृज्ञानं जिन-प्नासने ॥ 


क्रियां च रोचयेद्‌ घोरः 
अक्रियां परिवजयेन । 
दृष्ट्या हष्टि-संपन्नः 
धमं चर सुदह्चरम्‌ ॥। 


एतम्‌ पुण्यपदं भुवा 
अथ-वर्मोपशोभिलम्‌ ! 
भरतोऽपि भारतं चवं 
त्यक्त्वा कामान्‌ प्राव्रजन्‌ ॥ 


अध्ययन १८ : श्लोक २६-३४ 


२६-- "वह्‌ य अ्रह्माखोक से व्यत होकर 
मनुष्यलोक मे जाया हँ! य जिस प्रकार 
अपनी भयु को जानना ह उसी प्रकार दसत 
की थायुकोभी जानता हं । 


३०-- "सयमी कौ नाना प्रकार की रुचि, 
अभिप्राय भौर जो मवे प्रकार कैः अनथंदहै 
उनका वजन करना चाहिण--इस विद्या के 
पथ पर तुम्भारा संचरेण रो" -- ( क्षत्रिय मुनि 
ते राजि से कटा )-- 


३१. - “म ( शुभाशुभ सूचक) प्रदनो मौर 
गृहस्थ-कायं -सम्बन्धौ म॑त्रणाओं रो दुर ग्ठता ह । 
अहो! मै दित-रान धर्माचरण के क्ण 
साषघान रहता ह--यह सममः कर नुमतप 


कां भाचरण करौ । 


३२--""जो तुम मृक्षे सम्यक्‌ शुद्ध-चित्तसे 
आयु के विषय मे पृच्छते हो, उसे सवज्ञ भगवान्‌ 
ने प्रकट कथाह, वह ज्ञान जिन-शासनमे 
विद्यमान है 1 


३३-- धीर -पुरुष को क्रियावाद पर रुचि 
करनी चाहिर्‌ ओर अक्रियावाद कोत्याग 
देना चाहिए । सम्यक्‌ दृष्टि के द्वारा दृष्टि 
सम्पन्न होकर पुम ॒सुदुश्वर धमं का आचरण 
करो । 


३४--“"अथं आर घमं से उपशौभित दत 
पवित्र उपदेश को सुनकर भरत चक्रवर्ती ने 
मारतवषं भौर कामभोगं को धोकर 
्र्रज्या छी । 


संजइञ्जं ( संजयीय ) 


३५--सगरो वि सागरन्तं 
भरहुवासं नराहिवो । 
इस्सरियं केवट हिरा 
दयाए परिनिव्वुडे" ॥ 
३६ --चटत्ता भारह्‌ वासं 
चक्रवटरी महिदिढओ। 
पत्वज्नमन्भुवगओ 
मघवं नाम महाजसो ॥ 
३७-- सणंकृमारो मणुस्सिन्दा 
चक्रवद्री महिडिढओ । 
पृत्तं रज्ञे ठवित्ताणंः 
सावि राया तवं चरे॥ 
२८---चद्ता भारह वास 
चक्रवदरी महिडिढओ । 
सन्ती सन्तिकिरे लोए 
पत्तो गइमणत्तरं ॥ 


२९-- टक्वागरायवसभो 





कुन्थू नाम नराहिवो। 
विक्लायकित्ती धिदमं 
"मोक्खं गओ अणुत्तरं'“ ॥ 
, परिनिनो (रशन), = 


. छवेडण ( ड, श्रु2 )। 

, भगव (ड, श्र० )। 

पततो गहमथयुतर ( र, च्रू०)) 
ए. 58 


च 2 4 ~ 


१६ 


सगरो पि सागरान्तं 
भरतवष नराधिपः । 
एेश्वयं केवल हित्वा 
दयया परिनिवुं तः ॥ 


त्यक्षट्वा मारतं वष 
चक्रवर्तो महरद्धिकः । 
प्रत्रज्यामम्युपगत. 

मघवा नाम महायशाः ॥ 


सनत्कृमारो मनुष्यन्व्रः 
चक्रवत्‌ महद्धिकः 1 

पुट राज्ये स्थापयित्वा 
सोऽपि राजा तपोऽचरन्‌ १ 


त्यक्त्वा भारतं वषं 
चक्रवत्तो मर्हाद्धिकः । 
हान्त: श्ञान्तिकिरो लोके 
भ्राप्तो गतिमनृत्तराम्‌ ॥1 


इक्ष्वाकु-राज-वुषभः 
कृन्युनामिनराधिपः । 
विख्यातत-कोतिधु तिमान्‌ 
भोक्षं गतोऽनुसतरम्‌ ॥ 


अध्ययन १८ : शटोक ३५-३६ 


३५.-- "सगर चक्रवर्ती सागर पर्यन्त 
भरतवं मौर पणं रेष को छोड, संयम की 


जाराधना कर मुक्त हुए । 


३८---"'महद्धिक भोर महान्‌ यश्षस्वी 
मघवा चक्रवर्नी ते भारतव्ं को छोडकर 
प्रत्रज्या ला} 


३५ -“महद्धिक राजा सनत्कुमार 
चक्रवर्ती न पृत्र को राज्य पर स्थापित कर्‌ 


तपश्चरण क्रिया । 


३८ - "महुद्धिक भौर रोक में श्लान्ति 
करनं वाट शान्तिनाथ चक्रवत्तीं ने भारतवर्षं 
को छोडकर अन॒त्तर मति प्राप्त कौ । 


३६--““दइक्वाकु कुर के राजा मेँ श्रष्ठ, 
विख्यात कीति वाले, धृतिमान्‌ भगवान्‌ कुन्धु 
नरेश्वर ने अनुत्तर मोक्ष प्रास किया । 


उत्तरञ्भ्यण (उत्तराध्ययन) 


४०--सागरन्तं जहित्ताणं " 
भरह वासं नरीसरो'-। 
अरौ य अर्यं पत्तो 
पत्तो गहमणृत्तरं ॥ 


४१---चडटत्ता भार्‌ वासं 
चक्ष्व नराहिओ* । 
चत्ता उत्तमे भोए 
महापउमे तवं चरे ॥ 


४ २--एगच्छत्तं पसाटहित्ता 
महि माणनिसुरणो । 
हरिवेणो मण्स्सिन्दो 
पत्तो " गडमणुत्तरं ॥ 

४३---अन्तिओ रायसहस्सेहि 
सुपरिश्चाईं दमं चरे । 
जयनामो जिणक्खायं 
पत्तो गदमणृत्तरं ॥ 

४४--दसप्णरज्जं मुदयं 
चटत्ताणं मणी चरे । 
दसण्णभटो निक्खन्तो 


सक्खं सक्केण चोदओ ॥ 





, ऋद्ताणं ( ठ, श्र; घ )) 

. भह मरवरीसरो ( उ, ऋ ) । 
, अरसं ( चु° पा० )। 

„ महिड्डिभो ( उ, च्छु° )। 

. गभो (भ) 


ॐ ०८ & ‰ 


२३२० 


सागरान्तं हित्वा 
भरत-वषं नरेश्वरः । 
अरश्चारजः प्राप: 


प्राप्तो गतिमनुत्तराम्‌ ५ 


स्यक्त्वा भारतं वषं 
चक्रवर्तो नराधिपः । 
व्यक्त्वा उत्तमान्‌ भोगान्‌ 
महापश्चस्तपोऽचरत्‌ ॥ 


एक -खुटत्रा प्रसाध्य 
महीं मान-निषूदनः । 
हरिषेणो मनुष्येन्द्रः 
प्राप्तो गतिमनु्तराम्‌ †1 


अन्वितो राज-सहस्तरैः 
सुपरित्यागो दममचरन्‌ 
जयनामा जिनाद्यातं 
प्राप्तो गतिमनुत्तराम्‌ ॥ 


दह्याण-राज्यं मुदितं 
त्यक्त्वा सुनिरचरन्‌ । 
वहाणेभद्रो निष्क्रान्तः 
साक्षाश्छक्रण गोदितः ॥ 


अध्ययन १८ : श्टोक ४०-४४ 


४०---"्मागर पर्थन्त भारतवषं को दछोड- 
कर, कमं-रज से मुक्तं हौ करे नरदवर ने 
अनुत्तर गति प्रास की। 


४१-- "विपुलं राज्य, सेना ओर वाहन 
तथा उत्तम मोगोको दोहकर महापश्च चर्भवर्ती 
न नप का आचरण किया) 


४२ “(क्षत्रू-राजासों का) मान-मदन 
करन वादे टरिपिण चक्रवर्ती ने पूर्वी पर एक- 
छत्र शासन किमा, फर्‌ अनक्तर गति प्राक) 


४३-- 'जय चक्रवर्ती न हजार राजाभो 
केः साधर राज्य का परित्याग कर जिन-भाषित 
दम का आचरण किया ओर अन॒नर गति 
प्राप्त को । 


४४--' "साक्षात्‌ शक्र के द्वारा प्रेरित 
दशा्ण॑भद्रने दशार्णं देश का प्रमुदित राज्य 
छोड कर प्रव्रज्या खी भौर मुनि-षमं का 
आचरण करिया । 


संजइञ्जं ( संजयीय ) 


| नमी नमेद्‌ अप्पाणं 


सक्खं सक्केण चोड । 
चदऊण गेह वइदेही 
सामण्णे पज्जुवरिमो ॥ |" 
४५--करकष्डू कलिगेसु 
पचालेसु य दुम्मृहो-। 
नमी राया विदेहेसु 
गन्धारेसु य नग्गरई ॥ 
४६- एए नरिन्दवसभा 
निक्खन्ता जिणसासणे । 
पत्तं रज्ञे ठवित्ताणं 
सामण्णे पज्जुवधधिया ॥ 
४७--सोवीर रायवसभो 
'चेच्ा रज्जं" मुणी चरे। 
उदयणो" पन्वदओ 
पत्तो गदमणुत्तरं ॥ 
४८-- तदेव कासीराया 
सेओसच्चपरकमे । 
कामभोगे परिच्चज् 
पह्णे कम्ममहावणं ॥ 


२३१ 


( नभि-्नामयति आत्मानं 
साक्षाच्छकण चो दितः । 
त्यक्त्वा गेहं बेदेहो 
श्नामण्ये पयंपस्थितः \ ) 


करकण्डुः कलिङ्गेषु 
पञ्चाटषु च द्विमुख; । 
नमी राजा विदेहेषु 


गान्धारेषु च नग्गतिः ॥\ 


एते नरेन्द्रः -वुंषभाः 
निष्क्रान्ता जिन-शासने । 
पुच्रान्‌ राज्ये स्थापयित्वा 
भामण्ये पर्युपस्थितः ॥। 


सौवौर-राज-वुषभः 

म्यक्त्वा राज्य मुनिरथरत्‌ 1 
उद्रायणः प्रव्रजितः 

प्राप्तो गतिमनुत्तराम्‌ ।1 


तथेव कत्री -राजः 
भेयः-सत्य-पराक्रमः । 
काम-भोगान्‌ परित्यज्य 
प्राहन्‌ कमं-महावनम्‌ ॥ 





१. ८८मा,हः^स, पूरः इण ) 
२. दुम्महा ( श्र° )। 

३. पूवं (ड, ऋ 31 

४. शचेङणं ( उ, ऋ )। 

५. अदलाण (भ) ड, ऋ )। 


६. डदाहणोे ( ऋ० ) ; उदा्णो ( ०, जा, उ, ऋर )। 


अध्ययन १८ : श्टोक ७५-४८ 


“{ विदेह के भधिपति नभिराज ने, जो 
गृह को त्याग कर श्रामण्यं मे उपस्थित हुए 
लौर देवेन्द्र ने जिन्हे साक्षात्‌ परित फिया, 
आत्मा को नमा लिया--वे अत्यन्त नखर बन 
गए ।) 


४५---“कल्िग मे करकण्डु, पांचाल में 
द्विमुख, विदेह मे नमि राजा भौर मान्भार में 
नमति-- 


४६--''राजाओं मे इषम के समानये 
अपने-अपने पत्रों को राज्य पर स्थापिह कर 
जिन-शासन में प्रब्रजित हए भौर श्रमण-धमं 
मे सदा यत्न-कीर रहे । 


४७--' सौवीर राजां में त्रूषभ के 
समान उद्रायणं राजाने राज्य को छोड कर 
प्रब्रज्या री, मुनि-घमं का भाचरण किया ओौर 
अनुत्तर गति प्रास की । 


४८--""दरसी प्रकार श्रेय भौर सत्य के 
लिए पराक्रम करने वाले काशीराज ने काम- 
भोगों का परित्याग कर कमं-शूपी महावन का 
उन्मृलन किया । 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 


४९--तहेव विजओ राया 


अणट्राकित्ति' पव्वण' ° । 
रज्जं तु गुणसमिदं 
पयदहित्तु महाजसो ॥ 


५०-- तटेवुगंग तवं कच्चा 
अव्वक्सित्तेण चेयसा । 
महाबलो" रायरिसी 
अहाय सिरसा सिरं ॥ 


५१--कटह्‌ं धीरो अहेऊहि 
उम्मत्तो* व्व महि चरे ?। 
एण व्सिसमादाय 
मूरा दढपरकमा ॥ 


५२-- अच्चन्तनियाणखमा 
सच्चा मे भासिया वरद्‌ । 
अतरिसु तरन्तेगे ' “ 
तरिस्सन्ति अणागया'" ॥ 


१. अमहा ° ( बू 2); भाणटा 2 ( छ० ) 1 
>. भाणटा कि पव्वद ( श्चु° पा० )। 





१०. छरेतन्ने ( श्र° पार )। 
१९, अणागयं ( अ ) } 


३. तटेवउग्ग ( अ )। 

४. महन्बरो (भ, आ, ्रु° ) ; महबेलो ( उ )। 
५. आदाय (उः ० ष, कुन्पा० )। 

६. सिरि ( ° पा०, अ, आ, उ, क्र० ) 

७. उम्मत्त्‌ ( ड, क्र० )। 

घब )) 

६. एसा ( ष्ु° )} स्वा, खथ्चा ( श्० पाः )1 


२३२ 


तथेव विजयो राजा 
अनष्ट-कोतिः प्राव्रजत्‌ । 
राज्यं तु गुणसमृद्ध 
प्रहाय महायहाः ॥ 


तथेवोग्रं तपः कृत्व! 
अब्याक्षिष्तेन चेतसा । 
महाबलो राजिः 
आदित क्िरसा शिरः ५ 


कथं धीरः अहेतुभिः 
उन्मत्त इव महीं चरेत्‌ ४ । 
एते विहोषमादाय 

शूरा दद्-पराक्रमाः ॥ 


अत्यन्त-निदान-क्षमा 
सत्या मया भाषिता वाक्‌ । 
अतीषुः तरन्त्येके 
सरिष्यन्ति अनागताः ॥ 


अध्ययन १८ : श्छोक ८६-५२ 


४६ "दसी प्रकार विमल-कीति, महा- 
यक्ास्व। विजय राजाने गुणसे सम्बद्ध राज्य 
को छोड कर जिन-शासन में प्रव्रज्या ली। 


५०--'धटसौ प्रकार अनाकुट-चित्तसे उग्र 
तपस्या कर राजपि महाबल ने अपना क्षिर 
देकर शिर ( मोक्ष) को प्राप्न किया । 


५६--"ये भरन आदि शर भौर ढ़ 
पराक्रम-शात्टी राजा दूमरे धर्म॑-शासनौ से 
जेन-शासन मे विशेषता पाकर यहीं प्रत्रजित 
हण तौ फिर धीर पुरुध एकान्न-टष्टिमिय 
भहैतुवादो कः हारा उन्मत्त की नरह केसे पृथ्वी 
पर विचरण करं ? 


५२- "मैन यह सत्यन्त युक्तियुक्त बातत 
कही है । टरसके द्वारा करट जीवों ने संसार- 
समुद्रका पार षपायादहै,पा रहै हैं ओौर भविष्य 
में पापे | 


संजडइञ्जं (संजयीय) २३३ अध्ययन १८ : श्लोक ५३ 


४ न धीरे अहेऊदि कथं घोरः अहेतुभिः ५३--""्धीर पुरुष एकान्त-हष्टिमय 
अत्ताणं ' परियावसे ? । आत्मानं पर्यावासयेत्‌ ? । अहेतुवादो मे अपने भाषको केसे लगाए ? जो 
सन्वसंग विनिम्मूक्के सव-सङः-विनिर्मक्त : सब संगो से मुक्त होता है वह कमं-रहित 
सिद्ध ह्वद््‌ नीरए ॥ सिद्धो भवति नोरजाः ॥ होकर सिद्ध हो जाता है)" 

--त्तिबेमि॥ इति ब्रवीमि । -रेसा गै कहता हं । 








९. भरहाणं ( ब° ) ; भत्ताणं (षर पा )। 
१. 59 


खगृर्णावसहमं अन्ल्लयण्णं : 


मियापुतिज्जं 


खक्तोनविद अध्ययन > 
श्वगापुन्नीयम्य्‌ 


नास्स्त 


निर्युक्तिव्छार के भतुसार ङ्स भघ्ययन का नाम नमिगपुक्तिज्जं*--प्सरगापुत्रीयण्ह्वै । पूगा रानी के पुन्न से 
यह जघ्ययन समुत्पन्न द्वै, कसति इसका नाम सुगापुक्रीयः रखा गया हौ 1 

समवायांग के अनुसार ज्सक्ा नाम न्मियचारिया--श्सगचारिक्रा^ है! यष्क नामकरण प्रतिपाद्य के 
भाधधवार धर दै । 

सुखरीव नगर में ककमद्र नाम काराजा राज्य करताधा ! ठसक्छो पटरानी का नान म्मगाकली था! ठसक्ते 
खक पुत्रथा। माता-पिता ने ठसका नाम नलश्रौ रखा । कह कोक मे भ्ुगापुत्रक्रे नाम से प्रसिद्ध क््मा । युवा हमा । 
प्णि-यहण सम्बन्न हज । खक नार कह अपनी पत्नियों के साथ प्रासाद क ऋूरोखे मे जठा ष्मा क्रोट्ा कर रहय 
धः । मागमे कग जा-जा रङ्ेथे। स्थान-स्थान पर कुत्य-संगीतक्ती ण्डय जायोजिन धी । रुक्छाशरकः ऊसके 
दध्ठि रातजमाग पर कन्य गति से चकते हर निरन्थ पर जा दिके । मुल के तेजनी ककाटः चनक्ते हरः नेन्न तथा 
ल्स्या से कृद) शरीर को वह जनिमेष ष्टि से देखना रहा 1 शन जाते हना । चिन्टन तश्र कभा । ठसने 
साचा "न्यत्र मो मैने रसा सन देखा हे 2 विचारों मे कन हभ जौर ठसे जा{त-स्म्रति ज्ञान उत्पन्न दो गया 1 
प्रत जने को सा) घटतकरे प्रत्यन्त हनो गड । उसने जान किया ऋ पूत-मतर मे वेह श्रमण धा । हल्ल कलुभूति से 
कसक तन जराय से मर ययः? । ग्न जपने माता-पता के पास जाया जोर बोका---ध््लात ‹ नै प्रजया केना चाहता 
ह । श्रीर्‌ जानत्य ह, जन्ाचमय है" दुरो जौर वकं क्रा माजन कै! मुभ कृसमे को रस नह है । ¡जसे जज 
या क्रक कछट्ना हनो ह्लीका? छसं म जमनी के)४ रना चाना ह । संसार मे ट्-खह्लो दुःख है । जन्म दुःख है, मरण दुःख 
ह, जरा (ुःखहे ओर रोग दुःखे । सारे भोर जापात-मद्र कै, परिण्णमन-कर सं 1" 

माला-धिता नै उत्ते समभ्राया जर श्रामण्य क्रो क्रटोरता जौर उसकी दूक्यरता कला दिग्दकशन कराया । 
उन्होने ऋह्म-- 

श्पपुक्त । श्रामण्य दुरेव है । मुनिक्रो हजारों गुण धारण करने ह्लोतेहे। ठरे जोवन भर प्राणा्सिपात से 
विरर्लिक्रनोल्लोतीदै। ङसो प्रकार मषावादः जद््चादान, जत्रह्मचय भौर अपरिग्रह का वित्जन करन) ह्लेता 
ह । राश्नि-भोजन क्छा सर्वधा त्याग अत्यन्त क्रठिन दके ! जनेक्त कष्ठ सहने पठते । 

न्नमिक्षाचया दुःखप्रदं हेती हे । याचना ओौरजकाम कोनो को सहना दुष्कर दै । साघु करो कुक्षि-संबक हूनेना 
पल्ला हे । 

"ष्तुम श्ुकोमर्‌ हलो? श्रामण्य भत्यन्त कठोर है । तुम ठसका पाकन गहै कर सक्तोगे। दूसरी बात कि 
यकन श्राभण्य यावज्जीकन क्छङ्ोताद्ै। इसमे जकथि नह्कीह्लोती । श्रामण्य कालुका-कवक की तरङ्न निःस्वाद मौर 
भसि-धारा को त्रल्‌ दुकचर है । इसका पान करना कोषे के चने चाने जसा है 17 


१--डसराध्ययन निय, गाथा १०८; 
मिगदेवीपुलाओ, बरूखिरिनामा ससुद्टियं जमद । 
तम्हा भिगपुसिल्जं, अस्कयणं होह नायस्वं ॥ 

समाय २; 

60) 


उत्तरञ्भयणं (उस्तराध्ययन) २३८ अध्ययन १६ : 


डस प्रकार समगापुक् भौर ठसके मात-पिता के बलीय सुन्दर संवाद चता ढे। माता-पिता ठे भोगकरी 
ओर भाक्रष्ट करना चाहते है भौर व्क साघना की ओर अग्रसर ङ्लोना चाहता । माता-पिता ने भ्रामण्य को जिन 
उपमां से ठपरमित क्वयाष्ौवे संयम क्षी गुरुता भौर दुष्करता को प्रभावित कर्ती कै । 

सगापुक्र का भात्म-विङ्वास मूर्चङ्को जाला ह जौर वहन ङ्न सनको जाल्मसात्‌ करने के किर जपने आपको 
योग्य बलाला हे) 

न्त मे माता-पिता कड्ते है--“न्वत्स/ जोकृष्ठलु कता वह सत्यै परन्तु श्रामण्य का सरसे बा 
दुःख कै--निष्प्रतिकमता अर्थात्‌ रोग की चिकित्सा न करना ।*” (दंकोकः ७५) 

सगाघुत्र ने कला-- “न्तात्‌ । अरण्य में बसने काके सुग जादि पञ्युजों तथा पक्षियों की कौन चिकित्सा करता 
है ? कोन ठनको भौषधिदेता दै? कौन ठनकी सुख-फुच्छा करता है? क्न उनको मक्त-पानदेताष्े? में मौ उन्हूं 
कहो मतिं रहुगा--्रुगा-घाररिका से भपना जीवन निताङैगा ° (कंकोक ७६-८५) 

माता-पिता नेस्ुगापुत्र की नाते सुनी । उसकी संयम-ग्रहणण की टला से पराभूत दो ठन्ह्लेने प्रक्रज्या की 
आज्ञादौ । प्गापुत्र मुनि बन गया । उसने पलिकच्रतासे श्रामण्य क्रा पाकन ।क्तया जौर जन्त मे सिद्धः बुद्धः मुक्तो 


मासा 1 


खुगृणनिसहमं अन्ज्ञयणं : सकोनवविक् अध्ययन 


मूल 
१-सुग्गीवे नयरे रम्मे 
काणणुज्ाणसोहिए । 
राया बलभरी त्ति 


मिया तस्यग्गमाहिसी ॥ 


२--तेसि पत्त बलसिरी 
मियापृत्ते नि विस्युए। 


अम्मापिङण ददए 
जुवराया दमीसरे ॥ 
३ नन्दणे सौ उ पासाए 


कीलए" सह इत्थिहि । 
देवो दोगुन्दगो चेव 
निच्चं मृदयमाणसो ॥ 


४--मणिरयणकुरटमतले 
पासायालोयणद्टिओ । 
आखोएड नगरस्स 
चउक्षतियचच्चरे ॥ 


अह्‌ तत्थ अष्च्छन्त 


पास समणसंजयं । 
तवनियमसंजसधरं 
सीलडढं गुणआगरं ॥ 





{--कीङ्िष्‌ ( श्न० )। 


-----~-~--------- 


भियापुतिज्जं : मरगापुत्रीयम्‌ 


सस्कृत छापा 
सुग्रीवे नगरे रम्ये 
काननोद्यान-षोभिते । 
राजा बलभद्र हति 
मृगा तस्याग्रमहिषो ॥ 


तयोः पुत्रो बलश्रीः 
मुगापुत्र इति विश्रुतः । 
अम्बापित्रोदं यितः 
युवराजो दमोहवरः ॥ 


नन्दने त तु प्रासादे 
क्रडति सह्‌ स्त्रीभिः । 
देवो गोगुन्वकहचेव 
नित्य मुदि्-मानसः ॥ 


मणि-रत्न-कुटिम-तले 
प्रसादालोकन-स्थितः । 
आलोकते सगरस्य 
खलुक-च्रिक-यत्वराणि ॥ 


अथ तच्रातिक्रामन्तं 
पयति भमण-संयतम्‌ । 
तपो-नियम-सयम-धरं 
शोरादयं गुणाकरम्‌ ॥ 


हिन्दो अनुवाद 
१--कानन ओर उद्यान से ह्ोभित सुरम्य 
सुग्रौव नगर में बलभद्र राजा धा। मृगा उसकी 


पटरानी धीः| 


२--उनके बलश्री' नाम का पुत्रया । 
जनता में वह 'मृमपृत्र--दस नामस विश्रुत 
था । वह माता-पिता को प्रिय, युवराज तैर 
दमीक्वर भा । 


३--वष्ट दोग्न्दग देवो कौ भोति सदा 
प्रमुदित-मन रहता हुमा भानन्द देने वा 
प्रासाद मे स्त्रियो के साथ क्रीड़ा कर रहाथा। 


४--मणि भौर र्न से जहित फलं वाले 
प्रासाद के गवाक्ष में बेठा हमा मृगापुश्र नगर 
के चौरा, तिरा्हो ओर चोट को देख 
रहा था । 


५--उसने वहां अति हुए एक संयत 
श्रमण को देखा, जो कप नियम ओर संयम 
को धारण करने वारा, शील से समृद्ध मौर 
गुणों का भाकर था । 


उतत्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


६ तं देहर मियापुक्ते 
टिदषए अणिमिसाए उ। 
कहि मन्नेरिसं रूवं 
दिट्रपुव्वं मए पृरा॥ 

७-साहुस् दिसणे तस्स 
अज्फवयाणम्मि सोहणे । 
मोहंगयस्स सन्तस्स 
जाईसरणं समूप्पन्नं ॥ 

| देवलोग चओ संतो 
माणसं भवमागओ । 
सन्तिनाणं समूप्पण्णे 
जाडं सरद पुराणयं॥ |. 
<--जार्दूसरणे समूप्पन्ने 
मियापृत्त महि डिढार्‌ । 
सर पोराणियं जाट्‌ 
सामण्णं च॒ पुराकयं ॥ 
९--विसएहि अरजन्तो 
रज्जन्तो संजमम्मि य । 
अम्मापियरं उवागम्म 

इम वयणमन्बवौ ॥ 


१०--सुयाणि मे पंच महव्वयाणि 
नरएमु दुक्खं च तिरिक्वजोणियु । 
निष्विण्णकामो मिः महण्णवाभ 
अणुजाणह पव्वहस्सामि अम्मो ! ॥ 


१. पे ( ह° ) । 
२, १८ (शा, इ, स, ०, षर, कु?) 


३. दि (सष )। 


२९० 


तें पक्ष्यति मुगापुत्रः 
शष्ट्याऽनिमेषया तु । 
कत्र मन्ये ईट रूपं 
हृष्ट पुवं मया पुरा ? ॥ 


साधोदंश्ञने तस्य 
अध्यवताने श्षोभने } 

मोहं गतस्य सतः 
जाति-स्भरणं समुत्यन्मम्‌ ।! 


[ शेवरोक-च्युतः सन्‌ 

मानुषं भवमागतः । 

सं्ि-जाने समुत्पन्ने 

जाति स्मरति पौराणिक्ोम्‌ ॥ ] 


जाति-स्मरणे समुत्पन्ने 
मुगपुत्रो महद्धिकः । 
स्मरति पौराणिकीं जाति 
श्रामण्यं च पुराकृतम्‌ \\ 


विष्येष्वरज्यन्‌ 
रज्यन्‌ संयमे च । 
अम्बापितरावुपागम्य 
इद वचनमन्रवोत ॥ 


श्रुतानि मया पंच महाघ्रतानि 

नरकेषु दुःखं च तियंग-योनिषु । 
निविण्णा-कामोऽस्मि मरहाणवात्‌ 
अनुजानात प्रव्रजिष्यामि मातः ॥ 





अध्ययन १६ : श्टोक ६-१० 


६- म्रगापूत्र ने उसे अनिमेष-टष्टि से 
देखा ओर मन ही मन चिन्तन करने छमा-- 
"च मानता ह कि गेमा रूपर्मनं पहले कहीं 
देखा है ।'' 


उ--माधु के दशन ओर अष्यवसाय पवित्र 
होन पर “मने ठेसा कहीं देखा है" रेसी 
सघन चित्त-वृत्ति हर्द ओर उमे पू्वं-जन्म की 
स्मरति हो आई। 


[ देवत्टोक भे न्प्ल हौ मनष्य-जन्म 
मे आया । समनस्क-जान उत्पन्न हमा नब 


पूवं-जन्म की स्रुत दई । ] 


<--जाति-म्मरृति जान उत्पन्न होने पर 
महद्धिक मृगापूत्र को पूर्व-जन्म ओर पूवं-करत 
श्रामण्य कौ स्मृतिदो आई । 


&--अब विषयों मे उसकी आसक्ति नही 
रही । वह संयम मे अनन्तं हौ गया । माता- 
पिता के समीप आ उसने टव प्रकार कटा-- 


१०--“यैने पोच महाश्रतों को सूना है) 
नरक भौर नियेच योनियं में दुःखहै। यै 
ससार समू्र से निर्विण्ण-काम ( विरक्त) टै 
गया हं । पै प्रत्रजित होञगा ) माता! मुष 
घाप भनज्ञा दे । 


मियापुतिञजं (ख्रगापुत्रीय ) 


११---अम्पताय ! मए भोगा 
भृत्ता विसफलोवमा । 
पच्छा कटुयविवागा 
अणुबन्धदुहावहा ॥ 
१२ --दट्म सरीरं अणिच्चं 
असू असूद्सं भवे । 
असासयावासमिणं 
दुक्छकेसाण भायणं ॥ 
१ ३---असासणए ' सरीरम्मि 
रट नोवल्भामरं । 
पच्छा पुरा व॒ चड्यव्वे 
फणवुषव्नुयसन्निभे ॥ 
१४.- माणसत्त असारम्मि 
वाहोरौगाण आटा । 
जरामरणघत्थस्मि 
वणं पि न रमामऽहं।॥ 


१५- जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं 
रोगा य मरणाणि य। 
अहौ दुक्खलो ह संसारो 
जत्थ कोसन्ति जन्तवो ॥ 


१६ चेत्तं वत्थु हिरण्णं च 
पुत्तदारं च बन्धवाः । 
चदताणं इमं देहं 
गन्तव्वमवसस्स मे ॥ 





१. भाषास (भ, ड )। 
>. जग्छुणो ( भा, च्रू° ) ; पाणिणो (उ, सत )। 
२. बव (ड )। 
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२९८१ 


अस्ब-ताल ! मया भोगाः 
मुक्ता विष-फलोपमाः । 
पडखात्‌ कटुक -विपाकाः 
अनुबन्ध-दुःखावहाः ॥ 


हदं शारीरमनित्यम्‌ 
अशरुच्यश्ुचि-संमवम्‌ । 
अक्ाहवतावासमिद 
दुःख-क्लेलानां भाजनम्‌ \। 


अज्ञाहवते श्रीरे 

रति नोपलभेऽहम्‌ । 
पटचात्‌ पुरा या त्यक्तव्य 
फेन-बुदवुद -सन्निमे । 


मानुषत्वे असारे 
ठथाधि-रोगाणामाल्ये ) 
जरा-मरण-ग्रस्ते 
क्षणमपि न रमेऽहम्‌ ॥ 


जन्म वुःखं जरादुःखं 
रोगाहच मरणानि च! 
अहो इूःखं खलु ससारः 
यत्र क्लिहयन्ति जन्तवः ॥1 


ह्ेश्रं वास्तु हिरण्यं च 
पुत्र-दारांश्च बान्घयान्‌ 
व्यक्ट्वेमं वेह 
गन्सख्यमवदास्य मे ॥ 


अध्ययन १६. : श्ठ्मेक १९१-१६ 


११--".माता-पिता ! मै भोगो को भोग 
चुकार्ह। ये भोग विष के तुल्य है, इनका 
परिणाम कटु होतादहै ओर ये निरन्तर दुःख 
देने वाले है । 


१२--““ यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, 
अशुचि से उत्पन्नं है, आतमा का यह अकशषाध्वत 
भावास है तथा दुःख भौर क्लेशो का 
भाजन दहै, 


१३--"ध्रम अशादवत.-शरीर मे मुज्ञ 
आनन्द नहीं मिल रहा है । इसे पहले या पीछे 
जव कभी छोडना है । पह पानी के बुनवुले 
कैः समान नक्ष्वर टै 1 


१४--"'मनुष्य-जीवन असार है, व्याधि 
भीर रोगोकाधर है, जरा ओर मरणसे ग्रस्त 
है ) इसमे मृन्ने एक क्षण भी आनन्द नही मिल 
रहाहै। 


१५-- "जन्म दुःख है, बुढापादुूख है, 
रोग दुःख है घौर मृष्यु दुःखदहै। अहो) 
संसार दुःख हौ है, जिसमे जीव क्लेहाणा 
रहेदहैं। 


१६--“मूमि, घर, सोना, पुत्र, स्त्री, 
बान्धव भौर इस शरीर को घछोडु कर मुञ 
भवह हो चले जाना है । 


उत्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


१७--अहा किम्पागफलाणं 
परिणामो न सुन्दरो । 
एवं भृत्ताण भोगाणं 
परिणामो न सुन्दरो ॥ 


१८--अद्धाणं जा महन्तं तु 
अपाहेओ पवज्नद । 
गच्छन्तौ सो दुही होइ 
दछटानण्डाए पीडिओ॥ 
१९ णवं धम्म अकाञणं 


जौ गच्छद पर भवं। 
गच्छन्तो सो दुही हौड 
वाही गोगेहि पौडिओ ॥ 


२०---अद्धाणं जा महन्तं तु 


सपाह्‌ओ पवज्नई । 
गन्छन्ता सौ मुहौ दाद 
दुटातष्डाविवज्िभो ॥ 


२९.---एवं धम्मं पि काञणं 
जो गच्छ परं भवं। 
गन्छन्तो सा मुहा टा 
अप्पकम्मे अवयणे ॥ 


~ "~ 


२२-- जहा गृहे पल्तिम्मि 
तस्म गेहस्य जौ पटू । 
सारभण्डाणि नीणेद 
असारं अवउज्भड ॥ 


२४२ 


यथा किम्पाक-फलानां 
परिणाभो न सुन्दरः । 
एवं मुक्तामां भोगानां 
परिणामो न सुन्दरः ॥ 


अध्वानं यो महान्त तु 
अपाथेयः प्रव्रजति । 
गच्छन्‌ स दुःखी भवति 
क्षुघा-तुषुणया पीडितः ॥ 


एवं घममकृत्वा 

यो गच्छति परं भवम्‌ । 
गच्छन्‌ स दुःखी भवति 
व्याधि-रोगेः पौडितः ॥ 


अध्वानं यो महान्तत॒ 
सपाथेयः प्रव्रजति । 
गच्छन्‌ स सुखी भवति 
श्ुघा-तुष्णा- विव जितः ॥ 


एवं घममपि कृत्वा 
यो गच्छति परं भवम्‌ } 
गच्छन्‌ स सुखौ भवति 
अल्पकर्माभ्विदनः ॥ 


यथा गेहे प्रदोप्ते 
तस्य गेहस्य यः प्रभुः । 
सार-ाण्डानि गमयति 
असारमपोज्मति ॥ 


अध्ययन १६ : श्टोक १,७-२२ 


१७-- "जिस प्रकार किम्पाक-फल खाने 
का परिणाम सुन्दर नहीं होता उसी प्रकार 
भोगे हृए भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं 
होना । 


१८--'जो मनुष्य छम्बा मागं टेला है 
जौर माथ मे मम्ब नही टता, वह भूष जोर 
प्यास स पीडित हो कर चलता हुभा दःखी 
हना है । 


१६--"इसी प्रकार्‌ जो मनुष्य वम करिण 
बिना परभवमे जाना है वह व््ाधि आर्‌ राग 
मै पीट्ति होकर जीवन-यापन करना हुआ 
दून्खी होता है । 


८ ०--“जो मनुष्य छम्बामागं नेताह, 
विन्त्‌ सम्पद के माथ, वह भूल-प्याससमे रहित 
हौ कर चलता हुषा युखी होता ह । 


२१---''हइसी प्रकार जो मनुष्य धमं कौ 
आराधना कर परभव मं जाता है, वह अन्प- 
कमं वाला भौर वेदना रहित हो कर जीवन- 
यापन करता हभ मुखी हता है । 


२२-- "जैसे धर में आग र्ग जाने पर 
उस घर कां जो स्वामी होता है, वह्‌ मल्यवान्‌ 
वस्तुओं को उसमें से निकारता है भौर मूत्य- 
रीन व्सु्ओं को वहीं छोड देता है, 


मियापुतिञ्जं ( शरगापुत्नीय ) 


२२३--एवं लोए पलित्तम्मि 
जराए मरणेण य। 
अप्पाणं तारइस्सामि 


तुन्भेहि अणुमन्िओं ॥ 


२४--तं नित ऽम्मापियरो 
सामण्णं पुत्त ! दूश्वरं । 
गुणाणं तु सहस्साइ 
धारेयव्वादं भिक्वुणो ' ॥ 
२५--समया सन्वभूएसु 
सत्त मिन्तसु वा जगे । 
पाणाडइवायविरई्‌ 
जावज्जीवाए दुरा” ॥ 
२६---निचकारऽप्पमत्तेणं 
मुसावायविवज्जणं । 
भासियन्वं हियं सच्चं 
निच्वाउत्तेण दुक्षरं ॥ 
२७---दन्तसोहणमादुस्स 
अदत्तस्स विवज्जणं । 
अणवज्जेसणिज्जस्स 


गेण्हणा अवि दृक्षरं ॥ 


२८--विररई अबम्भचेरस्स 
कामभोगरसन्नुणा । 
उम्गं महव्वयं  बम्भं 
धारेयव्वं सुदुक्करं ॥ 








२. दुक्करं ( ब्‌०, छः )। 


२४३ 


एवं लोक्षे-प्ररोप्ते 
अरथा भरणेन च । 
आत्मानं तार यिष्यामि 
युष्माभिरनुमतः ) 


तंबूतोऽम्बा पितरौ 
श्रामण्यं पुत्र ! दुश्चरम्‌ । 
गुणानां तु सहल्राणि 
धारयितव्यानि भिक्षोः) 


समता सय-भूतेषु 
शात्रु-मित्रेषु खा जगति । 
प्राणातिपात-बिरतिः 
यावज्जीवं दुष्करा । 


निल्य-कालाप्रमत्तेन 
मुषावाद-विवजंनम्‌ । 
भाषितभ्यं हिन सत्यं 
नित्यायुक्तेन दुष्करम्‌ 11 


दन्तशोधनादैः 
अदत्तस्य विवजेनम्‌ । 


अनवदयैषणोयस्य 


प्रहणमपि इृष्करम्‌ 


विरतिरञ्रह्मयस्य 
काम-मोग-रसनन्‌ । 

उग्र महाचतं ब्रह्म 
घारयित्तव्यं सुदर्करम्‌ ॥\ 


१. भिर्द्खणा ( इ> ) ; मिकुणो (ब्‌० पः 2 


अध्ययन १६ : श्टोक २३-२८ 


२३-- “हसौ प्रकार यह लोक जरा भौर 
मृत्यु से प्रज्वलति हो रहाहै। तै भापकौ 
आज्ञा पाकर उसमें से अपने भषको 
निकालृंगा '" 


२४-- माता-पिता ने उससे कहा-- 
"पुत्र ! श्रामण्य का भ्राचरण बहुत कठिन है । 
भिक्ष्‌ को हजारों गण धारण करने हित है । 


२५--*विष्वके शत्रु भौर भित्र सभी 
जीवों के प्रनि रुमभाव रसना ओर यावजीवन 
प्राणातिपात करौ विरति करना बहुत ही कठिन 
कायं है। 


२६--' सदा अप्रमत्त रह कर मृषावाद 
का वजन करना भौर सतत सावधान रह कर 
हितक्रारौ सत्य वचन बोलना बहुत ही कठिन 
कायं है। 


२७--'"द्तौन आदि को भी बिना दिए 
न सेना ओर एेसी दत्त बस्तु भोः वही लेना, जो 
सनवद्य भौर एषणीय हौ - बहुत ही कठिन 
कायहै। 


२े८--"काम-भोगका रस जानने यारे 
व्यक्ति के कि अन्गहाचयं की विरति करना 
मौर उग्र ब्रह्माचयं महाव्रत को धारण करना 
बहुन ही कठिन कायं है । 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


२९--धणघन्तपेसवम्गेसु 
परिग्गहुविवज्जणं " 
सव्वारम्भपरिश्चाओ 
निम्ममत्तं 


सुदुक्करं ॥ 


३०--चउव्विहे वि आहारे 


रार्ईदभोयणवज्जणा 1 
सन्तिहीसंचओ चेव 
वञ्जेयन्वो सुदुक्करो ॥ 
३१-चुहा तण्हा य सीरण्टं 
दंसमसगवेयणा । 
अक्कोसा दुक्खसेज्जा य 


तणफासा जछछमेव य ॥ 


२२--तारुणा तज्जणा चेव 


वहबन्धपरीसहा । 
ट्क्खं भिक्खायरिया 
जायणा य अलाभया॥ 


२२--कावोया जा इमा वित्ती 


केसलोओ य दारूणो। 
दुक्खं बम्भवयं घोर 
धारे अ महुपपणो ॥ 


३४- सुहोदओ तुमं पत्ता) 
सुकुमारो सुमज्जिमो । 
न हु सी पभू तुमं पत्ता! 
सामण्णमणुपालिड ॥ 





१. ° वित्जणा(भा, ह, ० )) 
२. खहुक्करं ( उ ) । 
३. ° पारा (भ,भा, ईइ, उ, )1 





२९८४ 


धन-घान्य-्रेहधवगेषु 
परिप्रह-षिवजंनम्‌ । 
स्वरिम्भ-परित्यागः 
निमेमत्वं सुदुष्करम्‌ \\ 


चतुधिषेऽष्याहारे 
रात्रि-भोजन-वजेनम्‌ । 
सन्निधि-संचयश्वेव 
वजंयितय्यः सुदुष्करः ॥ 


क्षुधा तुषा च शोतोष्णं 

दं श-मशक-वेवना । 

आक्रोश दुःख-शप्या च 
तुण-स्परञा "नल्ल' मेव च ॥ 


ताडना तजेना चेष 
वघ-बन्धौ परीषहो । 
दुःखं भिक्षा-चर्या 
याचना चालाभता ॥ 


कापोतो येयं वृत्तिः 
केता-लोचतच वारुणः । 
दुःख ब्रह्मव्रतं घोरं 
धारयितुं च महात्मनः ॥ 


सुखो चितस्स्वं पुत्र ! 
सुक्मारश्च सुमज्जितः । 

न खलु असि प्रमुस्स्वं पुत्र ! 
श्रामण्यमनुपालयितुम्‌ ॥ 


अध्ययन १६ : श्टछोक २६-३४ 


२९---""धन-षान्य ओर प्रेष्य-वगं के 
परिग्रहण का वजन करना, सब आरम्भो (दरम्य 
की उत्पत्ति के व्यापारो) ओर ममत्व का 
त्याग करना बहुन ही कटिनि काय है 


३०--“"चतुविध भाहार को राततम खाने 
का त्याग करना तथा सन्निधि ओर संचय का 
वजन करना बहून ही कटिन कायं है । 


३१--“'भृख, प्यास, सर्दी, गर्मी, डस 
ओर मनच्छरों का कष्ट, आक्रोश-वचन, कष्टप्रद 
उपाश्रय, घास का ब्रद्धौना, वैल, 


३२-- ताडना, वर्जना, बध, बन्धन का 
कष्ट, भिक्षाचर्य, याचना ओर अलाभ-- इन्दे 
सह्टन करना बहूव ही कठिन कायं है । 


३३-- “यह जो कापोती -वृत्ति (कनूतर के 
समान दोष-भीरु श्रृत्ि), दारुण केश-रोच 
जौर्‌ घोर -ब्रह्मचयं कौ धारण करना है, व्ह 
महान्‌ भात्मानों के लिए भौ दुष्कर है । 


३४--“्ृत्र तु सुल मोगने योग्य है, 
सुकुमार है, साफ-मुथरा रहने वाला है । पुत्र ! 
तु श्रामण्य का पालन करने के लिए समथं 


नही है । 


मियापुतिञ्जं ( सरमापुत्रीय › 


३५--जावज्जीवमविस्सामो 
गुणाणं तु महाभरो । 
गुरुओ लोहभारो व्व 
जो पुत्ता! होद दृव्वहौ ॥ 


३६--आगासे गंगसोउ व्व 
पडिसोभौ व्व दुत्तरो । 
बाहाहि सागरो चेव 


तरियव्वो गुणोयहौ ॥ 
३७--वालुयाकवले ' चेव 
निरस्साए उ संजमे। 
असिधारागमणं चेव 


दुक्षर चरिडं तवो॥ 


३८---अहोवेगन्तदिद्रीए 
चित्ते पुत्त! दुच्वरे। 
जवा लोहमया चेव 
चावेयव्वा सुदूकर ॥ 


२९- जहा अग्गिसिहा दित्ता 
पाड होड सुदूक्करं° । 
तह दुक्करं करें जे 
तारूण्णे समणत्तणं ॥ 


४०-जहा दुक्खं भरे जे 


होद वायस्स कोत्थलो । 
तहा दुक्खं करें जें 
कीवेणं समणत्तणं ॥ 


१. "कवा (भ )। 
व (ड)। 


३. छुक्करा ( क° पा० ) । 
62 


२५४५ 


यायज्जीवमविध्रामः 
गुणानां तु महाभरः । 
गुखको खोहभार हव 
यः पुत्र ! भवति दुवहः ॥ 


आकारो गङ्खा-छरोत हव 
प्रतिस्रोत इव दुस्तरः । 
बाहुभ्यां सागरश्चैव 

तरितव्यो गुणोदधिः ॥ 


बालुका-कवलश्चेव 

निरास्वादस्तु संयमः । 
असि-घारा-गमनं चेव 
दुष्कर चरित्‌ तपः ॥ 


अहिरिवेकान्तदृष्टपा 
चारिगनं पुत्र ! दृऽवरम्‌ । 
यवा लोहमधाह्चेव 
चवेयितख्या सुदुष्करम्‌ ।। 


यथाग्निर्ठिखा दीघा 
पातुं भवति सुदुष्करम्‌ । 
तथा दुष्करे क्तं "जे" 
वाण्ये श्रभणस्वम्‌ ॥ 


यथा बुःखं भ्त ^जे' 
भवति वायोः कोर्थरूो' 
तथा वृष्करं कत्तु जेः 
क्लीबेन भनणत्वम्‌ ॥ 


अध्ययन १६ : श्छोक ३५-७० 


३५--'“पृश्र } श्रामण्य में जीवन परथन्त 
विश्राम नहीं है। यह गर्णो का महान्‌ भार 
है। भारी भरकम लोहू-भार की मोँतिञ्से 
उठाना बहूत ही कठिनं है 1 


२६--"भकाश-गंगा के सोत, प्रति-स्रोत 
भौर भुजाओं से सागर को तैरना असे कठिन 
का्यहैवेसे ही गुणोदधि-संयम को तैरना 
कटिन कार्यहै। 


३०--"'सयम बालु के कोर की तरह 
स्वाद-र्ित है) तप का आचरण करना 
तलवार कौ घार्‌ पर चलने जैसा है| 


३८--पृच्र ! सांप जसे एकाग्र-ष्टष्टि से 
चकर्ता, वेमे एकाम्र-दष्टिये चारिका 
पालन केगना बहुन ही कठिन कायं है । लोहे 
कै जवो को चबाना जेसे कथिनिहैवैसेही 
चारित्र का पालन कलिनिदै। 


३९--“जेपे प्रज्वक्तित अग्नि-शिखा को 
पीना बहुत ही कठिन कायं है वसे ही यौवन 
मे श्रमण-धर्म का पालन करना कठिनि कायं है । 


४०--“जेसे वस्त्र के थले कोहवासे 
भरना कटिनि कायं है वसेहौ सस्वहीन व्यक्ति 
के किए श्रमण-षमं का पालन करना कठिन 
कायं हे। 


उच्तरञ्भयण ( उत्तराष्ययन ) 


४१--जहा तूकाए तौखेउ 
दूरं मन्दरो गिरी। 
तहा निहुयं नीसंकं 
दुक्करं समणत्तणं ॥ 
४२--जहा भूयादहि तरि 
दुक्करं रयणागरो । 
तहा अणुवसन्तेणं 
दुक्करं" दमसागरो ॥ 
४३- भुज माणुस्सए भोगे 
वचर्क्खणणए तुमं । 
भूकत्तभोमी तओ जाया | 
पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥ 
४+४--तं वित ऽम्मापियरो'' 
एवमेयं जहा फंड । 
इह खोए निप्पिवासस्स 


नत्थि किचि वि दुक्करं ॥ 


४५--सारीरमाणसा चेव 
वेयणाओ अणन्तसो । 
मए सोढावो भोमाओ 
असद दुक्छभयाणि य॥ 


४६---जरामरणकन्तारे 


चाउरन्ते भयागरे । 
मए सोदढाणि मोमाणि 
जम्माणि मरणाणि य॥ 

द इचर(ना)। 


२९६ 


यभा तुलया सोलयितुं 
कुष्करं मम्बरो गिरिः ! 
तथा निभतं निःक्षङ्ु 
दुष्करं श्रमणत्वम्‌ ॥। 


यथा मुजाम्यां तरितु 
दुष्करं रत्नाकरः } 
तथाभ्नुपश्चान्तेन 
वृष्करं दम-सागरः ५ 


मुडाक्ष्व मानुष्यकान्‌ भोगान्‌ 
पंच-लक्षणकान्‌ त्वम्‌ । 
भु्त-भोगो ततो जातत ¦! 
पडचाद धमं चरेः ॥ 


तद्‌ बरतो अम्बापितरौ 
एवमेतव्‌ ययास्फुटम्‌ । 
दह लोके निष्पिपाषस्थ 
नास्ति किचिदपि दृष्करम्‌ ॥ 


शारीरभानस्यशचब 
वेदनास्तु अनन्ज्ञः । 
मया सोढा मीमा 

असकृद्‌ दुःख-भथानि च ॥ 


जरा-मरण-कात्तारे 
चतुरन्ते भेयाकरे । 
मया सोढानि भीमानि 
जन्मानि मरणानि च) 





२. खो बरे अभ्मापियसो (उ, ब्° पा०, ° ) ; तो बंतञऽम्मापियरो (कन पा )। 


अध्ययन १६ : श्टछोक ४१-४६ 


४१-- "जसे मे्-पर्वत को तरानज्‌ से 
तौखना बहुत ही कठिन कार्यं है वसे ही निश्चल 
ओर निर्भय भाव से श्रमण-ध्मं का पालनं 
करना बहुत ही कटिनि कायं है । 


४२--"“जंसे समुद्र को भृजाभोँ से तंरना 
बहत ही कठिन कायं है, वैसे ही उपशमहीन 
व्यक्ति के लिए दभरूपी समुद्र को तेरना बहूत 
ही कठिन कायं है । 


८३ "पत्र! तू मनुष्य सम्बन्धी पच 
दृन्द्रियौ कै भोगोंका भोग कर । फिर भुक्त 
भोभा हो कर मुनि-धर्म का धाचरणं करना ।'' 


ने कहा--““माता- 
पिता। जो आपने कहा वहु सहीदहै किन्तु 
जिस पक्तिः कौ देहिक सुखो की प्यास बुभ 
चकौ टै उमके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है । 


८४--मरगापृतर 


४५-- यने भयंकर शारीरिक भौर 
मानसिक वेदनाभों को भनन्त बारेसहादै 
भौर अनेक बार दुःख एवं मय का अनुभव 
कियाद) 


४६--““दैने चार अन्ह वालि भौर भय के 
आकर जन्म-मरणषूपी अगरु मे भंकेर जन्म- 
मरणो को सहा है । 


मियापुतिज्जं (मूगापुत्रीय) 


४७- जहा इहं अगणी उण्टो 
“एत्तोऽणन्तमुणे तहि" । 
नरएसू वेयणा उण्ा 
अस्साया वेद्या मए ॥ 


४८-जहा मं इहु सीयं 
“एत्तोऽणन्तगुणं तदहि । 
नरएसु वेयणा सीया 
अस्सयाया वेद्या मए ॥ 


४९--कन्दन्तो कदुकुम्भीस्‌ 
उडढपाओ अहोसिरो । 
हुयासणे जलन्तम्मि 
पक्कपुन्वो अणन्तसौ ॥ 
५०---महादवग्गिसंकासे 
मरुम्मि वदहरवालुए । 
कलम्बवालुयाए य 
दड्ढपुव्वो अणन्तसो ॥ 
५१--रसन्तो कदुकुम्भीसु 
उड्ढं बद्धो अबन्धवो । 
करवत्तकरकयारईहि 
चिन्नपुन्वो अणन्तसो ॥ 
५२- अद तिक्खकण्टगाष्ण्णे 
तुगे सिम्बलिपायवे । 
वेवियं" पासबद्धेणं 


कड्ढोकडढाहिं दुकरं ॥ 


१. इ्तोऽणतगुणा तदहि ( बन पा० )। 
1 । 
३. पएतोऽमस्तगुणा तहि ( इ० पा० )। 
४. सेदिषं ( ह° ) । 


२९९७ 


ययेहाग्निरुूणः 
इतोऽनन्तगुणल्लत्र । 
नरकेषु वेदना उष्णा 
असाता वेविता मया श 


यथेदमिह हलम्‌ 
इतोऽनन्तगुणं तत्र । 
नरकेषु वेदना जीता 
असातावेदिता मया + 


कन्दन्‌ कम्दु-कुम्भषु 
ऊध्वं-पादोऽधः-क्लिराः । 
हतान ज्वलति 

पक्व -पर्वोऽनन्तशः ॥ 


महादवाग्नि-संकाशञे 
मरौ व्र-कालुकायाम्‌ । 
कवम्ब-बालुकायां च 


दग्ध -पुर्वोऽनन्तकाः ॥ 


रसन्‌ कन्दु-कुम्भोषु 
उध्वं बदोऽवान्धव; । 
करपत्र क्रकचः 


छिस्न-पुर्वोऽनस्तशाः ॥ 


अतितीक्ष्ण -कण्टकाकीर्णे 
तृणे ज्ञाल्भलि-वदिपे । 
लेपितं पारो-बद न 
कर्षापकषेदुस्करम्‌ 


अध्ययन १६ : श्टोक ७७-५२ 


४७ -- "जै यहां अग्नि उष्ण है, इतसे 
भनन्त गुना अधिक दुःखमय उप्ण-वेदना वरहा 
नरकमेंर्यैनेसहीहै। 


४८--“जेसे यहां यह शीत है, इससे 
अनन्त गना भषिकर दुःखमय शीत-वेदना वहाँ 
नरकमें मैने षहीहै। 


४६-- “पकाने के पात्रे, जरती हूर 
भनिमेंपेरोकोङंचा भौर सिर को नीचा 
कर भाक्रन्द करता हभ मँ भनन्त बार पकाया 
गया है । 


५०-- महा दवाग्नि ओर मरू-देश मौर 
वरबाुका नेली कदम्ब नदी के बालु मेन 
मनन्त बार जलाया गया हं । 


५१-- त पाक-पात्रमें श्राण रहितष्टो 
कर आक्रन्द करता हया ऊचा बधा गया तथा 
करवत भौर गारा आदि के द्वारा अनन्त बार 


छेदा भया हँ । 


५२--"“अश्यन्त तीखे काट वाले उच 
शाल्मलि हृष पर पारस बाधि, इधर-उधर 
खीच कर असह्य वेदना से यै लिन्न किमा 
गयाह। “ 


उत्तरञ्छयण (उन्तराघ्ययन) 


५३-महाजन्तेसु उच्छ वा 


€\ 


आरसन्तो सुभेरवं । 
पीलिओि मि सकम्मेहि 
पावकम्मो अणन्तसो ॥ 
५४--- वूवन्तो कोलसुणएर्हि 


सामेहि सबलेहि य । 
पाडिओ फालिगो चिन्नो 
विप्पुरन्तो" अणेगसो ॥ 


५५--असीरहिः अयसिवण्णाहि 
भव्लीहि पद्िसेहि य । 
चिल्नो भिन्नो विभिन्नो य 
ओदण्णो' पावकम्मणा ॥ 


५६--अवसो लोहरहे जुत्तौ 
जलन्तेः समिलाजुए । 
चोईओ तोत्तजुत्तेहि 
रोज्मो वा जह्‌ पाडिओ॥ 


५७-- हुयासणे जलन्तम्मि 
चियासु महसौ विव । 


दडढो पक्षो य अवसौ 
पावकम्मेहि पावि ॥ 
१८--बला संडासतुण्डेहि 
लोहतुण्डेहि पक्खिहि । 
विचृत्तो विलवन्तो हं 
ढंक गिद्धेहिऽणन्तसो ॥ 


१. विप्फरंतो ( अ, ० )। 
२. भरखाहि ( ए ) ; जसीहि ( इ° पा० ) । 
३. उषवण्णो ( श्र° )) 

४. अदत ( कृ० धा )। 


(3.21 


महायन्नोष्विषुरिव 
आरसन्‌ सुभेरवम्‌ । 
वोडितोऽस्मि स्वकमेभिः 
पाप-कर्माऽ्नन्तक्षः ॥1 


कूजन्‌ कोल-शुनकेः 
इयायैः शबलेहच । 
पातितः स्काटितः छिन्नः 
विस्फुरन्ननेकश्चः ॥ 


असिभिरतसो-वर्णासिः 
भह्टोभिः पटटिलोकष्च । 
च्छ्त्नो भिन्नो विभिन्नहच 
उपपन्नः पाप-कर्मणा ॥। 


अवशो ोह-रथे युक्तः 
ज्वरति समिला-युते । 

खो दितलस्तोच्र-योक्षतः 
"रोजभो' वा यणा पातितः ॥ 


हृताशने ज्वलति 
चितासु महिष इव । 
वर्धः पक्कल्चावशः 
पाप-कमेनिः प्रावतः ॥ 


बलात्‌ सदं श-तुष्डेः 
सोह -तुष्डेः पक्षिभिः । 
विलुप्तो विलपन्नहम्‌ 
ंक-गृप्र रनन्तक्षः ॥ 


अध्ययन १६ : श्टोक ५३-५८ 


५३-- “पापकर्म # अति भयंकर भाक्रन्व 
करता हुआ अपने ही कर्मो दवारा महाय॑त्रौमें 
ऊख की भांति अनन्त बार पेरा गया ह । 


५४-- “र इधर-उधर जाता भौर भाक्रन्द 
करता हूभा काके ओौर चितकबरे सभर एवं 
कृत्तो के द्वारा अनेक बार गिराया, फाडा भौर 
काटागयाह। 


५५--"पाप-कर्मो के हाया नरक में 
बवतरित हुआ म मल्सी के फलों के समान 
नीले रंग वाली तलवार, भद्धियों जर लोह्‌- 
दण्डं के हवागा ददा, भेदा मौर शछ्रोटे-द्योटे 
ट्कंडो मे विभक्त किया गया ह| 


५६--“युग-कीलक (जृए के केदौ में 
डाली जाने बाली लकड़ी कौ कीलो ) से युक्त 
जले हुए रोह-रथ में परवक्ष बनाया गया म 
जोता गया, चानबुक भौर रस्सी केद्वारा ्ांका 
मया तथा रोक्ष कौ भांति भूमि पर गिराया 
गया ह । 

५७--' 'पाप-कर्मो से धिरा गौर परक्दा 
हभ भेसे कौ भाँति भगम्नि कौ जलती हुई 
चित्तां मे जलाया भौर पकाया गयो ह । 


५८“ घंडासी जेसी बोंच वाके भौर 
लोष्टे जेसी कठोर चच वारे ठक भौर गीष 
पंवि्यो के द्वारा विलाप करता हुमा य बल- 
प्रयोग पूवकं अनन्त बार नोचा गया हैं । 


मियापुतिञ्जं (सगापुत्रीय) 


५९-- तण्हा किलन्तो धावन्तो 
पत्तो वेयरणि नदि । 
जरं पाहि ति" चिन्तन्तो 
खूरधाराहि विवादइओः ॥ 

६० --उण्टामितत्तौ संपत्तो 
असिपत्तं महावणं । 
असिपत्तेहि पडन्तेहि 
क्छ्तपुन्वो अणेगसो * ॥ 

६१--मुगगरेहि मुसंढीहि 
सूठेहि मूसछेहि य । 
गयासं भग्गगत्तेहि 
पत्तं दुक्खं अणन्तसो ॥ 

६२. पुरेह तिक्खधारेहि" 
दुग्याहि" कप्पणीहि य। 
कप्िओ फालिओ च्छिनो 
उक्तो य अणेगसो*॥ 

९६३ परसेहि कूडजालेहि 
मिओ वा अवसो अहं। 
वाहिओः बद्धश्दो अ 


"बहु सो चेव विवाइओ ॥ 


१. पाष ति (श्रु )) 


२. विषा ( घ० ) ; विवाईभो ( बु° पा० )। 


३,८. भणंलक्तो ( ड, श्० ) । 

४. तिक्ख दषे ( ड )। 

५. द्ुरीहि (ऋ); 

६. उक्षितो ( ब० पा०, ख )। 

७. गहिभो (बुर पा०)। 

६. विबस्रो ( उ, श्च ° )। 
?. 63 
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तुष्णा-क्लान्तो घावन्‌ 
्रा्ठो वेतरणीं नदीम्‌ । 
जल पास्यामीति चिन्तयन्‌ 
कषुर-घाराभिविपादितः ॥ 


उष्णाभितप्तः सप्राप्ः 
असि-पदरां महावनम्‌ । 
असि-पन्रौः पतद्भिः 

छिन्न-पुर्वोऽनेकञः 


मुद्गरः 'म॒सुरटीहि' 
शलेर्मसलेदच 1 

गताक्ञं भग्न-गान्रीः 
प्राप्तं दुःखमनन्तश्ञः ।) 


क्षुरः तीक्ष्ण-घारः 
श्रुरिकाभिः कल्पनी भिहच । 
कल्पितः पाटितशिद्छल्नः 
उत्करान्तश्चानेकशः ॥ 


पाज्ञेः कट-जालः 

मृग इद अवशोऽहुम्‌ । 
वाहितो बद्ध-खद्रो वा 
बहुशडचेव विपावितः ॥\ 


अध्ययन १६ : श्लोक ५६-६३ 


५६--'प्याससे पीडितटोकरर्मे दौडता 
हुमा वेतरणी नदी पर पंचा । जल पौङ्गा-- 
यह सोच रहा था, इतने मे ह्रे कौ धारसेो ग 
चीरा गया । 


६०--“गर्मी से संतप्त होकर असि-पत्र 
महावन में गया ¦ वर्होँ गिरते हुए तरूवार के 
समान तीले पत्तो मे अनेक बार छेदा गया ह । 


६१-- “मुद्गरो, मुण्डियो, शुं ओर 
मुसलो से त्राण-हीन दकश्शाम मेरा शरीर चूर- 
चूर करिया गया--दइस प्रकार यै मनन्त बार 
ट्खकोप्रात हभ ह। 


६२--^तेजधार वाल छर, छरियं ओर 
कंचियौो से त अनेक बार खण्ड-खण्ड किया 
गया, दो ट्कं किया गया भौर छेदा गाह 
तथा मरी चमडी उतारी गर्ई्है। 


६ ३े-- "पाशो भौर कुटजालों द्वारा मग 
की भाँति परवरा बना दुभा यै मेक बार ठ्गा 
गया, बंधा गया, रोका गया ओर मारा 
गवाह) 


उत्तरञ्फछयणं (उत्तराध्ययन) 


€४--गलेहि मगरजालेहि 
मच्छो वा अवसो अहं। 
उदलिभो* फालिज गहिभो 
मारिभो य अणन्तसो॥ 


६५--वीदंसएहि जालेहि 
लेप्पाहि सउणो विव । 
गहिओ क्ग्ो* बद्धो य 
मारिओ य अणन्तसो॥ 


६६-कुहाडफरसुमारईहि 
वडढर्दरहि दुमो विव। 
कुट्रिओ फालिओ च्छ्ल 
तच्छिओ य अणन्तसो ॥ 


६७--चवेडमुद्धिमारईहि 
कुमारेहि अयं पिव। 
ताडिओ कुदट्िजो भिन्नो 
चूण्णिओ य अणन्तसो ॥ 


६८--तत्तादं तम्बलोहादं 
तउयाष्टं सीसयाणि य। 
पाओ कल्कलन्ताद्‌ं 
आरसन्तो सुभेरवं ॥ 





अन (र ` 
२. बीसंदण्‌हि ( ऋ० ) ; वीस देष ( ठ )। 
३. अगगो (भ) 


२५० 


गैमेकर-जालेः 

मत्स्य इव अवरशोऽहम्‌ 
उद्भिखितः पाटितो गृहीसः 
मारितश्ट्चाऽनन्तहाः ॥! 


विदंशकंजलिः 

लेः शकुन इव । 
गृहीतो लग्नो बद्धश्च 
भारितह्ाऽनन्तशः ॥ 


कुठार-परह्वादिभिः 
वधंकिभिद्र.म इव । 
कुट्टितः पाटितरिछन्न 
तक्षितहचाऽनन्तक्ः ॥ 


चपेटा-मुष्ट्याटिनिः 
कुमारे रय इव ! 
ताडितः कूष्ितो भिन्नः 
चाणतत्चाऽनन्तश्चः \। 


सप्तानि तास्न-लोहानि 
च्रयुकानि सोसकानि च! 
पायितः कलकलायमानानि 
आरसन्‌ सुभ रवम्‌ 


अध्ययन १६ : श्टोक ६४-६८ 


६४ - "मछरी के फंसाने की कटियों ओौर 
मगरो को पकडे के जारछोके द्वारा मस्घ्यकी 
तरह परवश वना हृजा ग भनन्त बार खीचा, 
फाडा, पकड़ा गौर मारा गया हूँ । 


६५--- "बाज पक्षियों, जालो भौर वज- 
लेपोकेद्धारा पक्षी की भति भनन्त बार 
पकड़ा, चिपकाया, बोधा ओर मारा गयाहैं। 


८६ - बहर केद्वारा वृक्ष की भोति 
कुल्हाड़ी भौर फरसा आदि वैः द्वारा त अनन्त 
बार कटा, दो टक किया, चदा ओर्‌ छीखा 
गया हू । 


६०---"खोटारके दवाय लोह की भत्ति 
चपत ओर्‌ मृटूटी जआदिके द्वारा मँ अनन्त बार 
पीटा, कटा, भेदा भौर चूरा किया गया हं 


६८“ भयंकर. आक्रन्द करते हए मुक्षे गमं 
गौर कलकल शन्द करता हुभा ताबा, लोहा, 
राग र मीमा पिलाया गया । 


मियापुतिञ्जं ( स्रगापु्रीय ) 


६९ तुह पिया मसा 
खण्डाईं सोहमाणि य| 
खाविओ मि" समंसा्‌ 
अग्गिवण्णादं णेगसो ॥ 


७०--तुहं पिया सुरा सीह 
मेरओ य महूणि य। 
पादओः मि जलन्तीओो 
वसाओ रुहिराणि य॥ 


७१- निच्चं भीएण तव्येण 
दुहिएण वहिएण य। 
परमा दहसंबद्धा 
वेयणा वेइया मए ॥ 


७२--तिव्वचण्डप्पगाढाओ 
घौराओ अद्वदूस्सहा । 
महन्भयाओः भीमाओ 
नरणएसु वेद्या मए ॥ 


७३-जारिसा माणुसे लोए 
ताया! दीसन्ति वेयणा। 





एतो अणन्तगुणिया 
नरणएसु दुक्खथेयणा ॥ 
१. वि (कऋ०)) ¢ 
२. पञ्ितो ( ब० )। 
३. भिं ( भ, ऋ० )। 


४. महाखूया ( बु- पार ) । 
५. तत्तो (भ ) ; इतो (उ, श्र° )। 





२५९१ 


तव व्रियाणि मांसानि 
खण्डानि दूल्यकानि च । 
खादितोऽस्मि स्व-मसिानि 
अग्निवर्णान्यनेकशः 11 


तथ प्रिया चुरा सोधुः 
मेरकरव मधूनि च । 
पायितोऽस्मि ज्यलन्लीः 
वसा रुधिराणि च ॥ 


नित्यं मीतेन त्रस्तेन 
दुःखितेन व्ययितेन च । 
परमा वुःख-सबद्धा 
वेदना वेदिता मया 1 


तीत्र-चण्ड-प्रगाढाः 
घोरा अतिदुस्सहाः ! 
महाभवा सोमाः 
नरकेषु वेदिता मया ॥ 


याटक्ष्यो मानुषे रोके 
लात ! र््यन्से वेवनाः । 
इतोऽनन्तगुणिताः 
मरकेषु वृःख-बेदनाः ॥ 


अध्ययन १६ : श्ट ६६-७३ 


२६६---' तुन्ने खण्ड क्रिया हणा भौर शूल में 
सस कर पकाया हुषा मांस त्रिय या--यह 
याद दिखाकर मेरे शरीर का मांस काट भम्नि 
जसा लाल कर मक्षे खिलाया गया । 


७०--"लुक् सुरा, सीधु, मैरेय मोर मध्‌-- 
ये मदिराए प्रिय थी--यह याद दिखाकर मृक्े 
जतो दई चर्बी भौर रुधिर पिलाया गया । 


७१-- "षदा भयभीत, संत्रस्त, दुःखित 
भौर व्यथित रूप में रहते हए नि परम दुःखमय 
वेदना का अनृभव किया है । 


७२--' "तीक्न, चण्ड, प्रगाढ, घोर, अत्यन्त 
दृःसह, भीम ओर अस्यन्त भयंकर बेदनाओं का 
मैने नरक-लोक में अनुभव किया है । 


७३-- “भाता -पिता ! मनृष्य-शछछोक में 
जेसी वेदना है उससे अनन्तगुना अधिक दु-ख 
देने वारी वेदना नरक-लोक सें है । 


उन्तरज्जयणं (उत्तराध्ययन) 


७४--सम्बभवेसु अस्साया 


वेयणा वेया मए । 


निमेसन्तरमित्तं पि 
लं साया नत्थि वेयणा ॥ 
७५--तं वितऽम्मापियरो 
छृन्देणं पत्त! पव्वया। 
नवर पुण सामण्णे 
ट्कवं निप्पडिकम्मया ॥ 
७६ सो बति ऽम्मापियरो। 
एवमेयं जह्‌ापफड । 
पडिकम्मं को कुई 
अरण्णे मियपक्छिणं ? ॥ 
७७--एगमभरूओ अरण्णे वा 
जहा उ चरई मिगो। 
एवं धम्म चरिस्सामि 
संजमेण तवेण य॥ 
७८-जया मिगस्स आयंको 
महारण्णसम्मि जाय । 
अच्छन्तं सुक्वमूकम्मि 


को णं ताहे तिगिच्छर्' ? ॥ 


७९ -को वासे ओसहुं देई? 
को वा से पृच्छ सुहं ?। 
को से भक्तं च पाणं च" 
आह्रित्त पणामए ? ॥ 





१, विगिच्छ ( ड ) ; चिगिष्छे ( क.) । 
२. पाणं वा (श्र° )। 


२५२ 


सवं -भवेषवसाला 

वेदन बेदिता मया । 
निमेषान्तर-मात्रमपि 

यत्‌ साता नास्ति वेदना ॥ 


तं ब्रुतोऽम्जापितरो 
छन्वसा पुत्र ! प्रव्रज । 
'नवरं' पुनः श्ामण्ये 
दुःखं निष्प्रतिकमता ॥ 


घ ब्र.तेऽम्बापितरो ' 
एवमेतद्‌ यथ।स्फुटम्‌ । 
प्रतिकम कः करोति 
अरण्ये मृग-पक्षिणाम्‌ ? ॥\ 


एकभूतोऽरण्ये वा 

यथा तु चरति मुगः। 
एवं धर्म चरिष्यामि 
संयमेन तपसा च ॥ 


यथा मुगस्थातद्ुः 
महारण्ये जायते 1 
तिष्ठन्ते वुक्ष-मूले 
क एनं तदा चिकिष्सति ? ॥ 


को वा तस्मे ओषधं दत्ते ? 

को वा तस्य पृरछति सुखम्‌ ? । 
कस्तस्मे भक्सं च पानं च 
आहूत्याऽपेयेत्‌ ? ॥ 


अध्ययन १६ : श्टोक ७४-७६ 


७४--" "मैने सभी जन्मों मे दुःखमय वेदना 
का अनमव कियादहं। वहां एक निमेष का 
अन्तर पड़ उतनी भी सुखमय वेदना नहीं है ।'' 


७५-- माता-पिता ने उससे कहा --“ पुत्र ! 
तुम्हारी च्छा है तो प्रव्रजित हौ जाभो । 
परन्तु श्रमण बनने के बाद रोगों क) चिकित्सा 
नहीं की जाती, यह्‌ कितना कठिन मागं है) 
( यह जानते हौ ? }' 


७६--उसने कहा-- "माता-पिता ! जपने 
जो कटा वह ठीक है । किन्तु जंगल में रनृनै 
वाले हरिण ओर पक्षियों की चिकित्सा कैन 
करता दहै? 


न 


७.७--"जेमे जंगल में हरिण अकेला 
विचरता है, वेसे म भी संयम भओौर तपके साय 
एकाकी भाव कौ प्राप्न कर धमं का आचरण 
कट गा । 


७८---' जब महावन मे हरिण के शरीर 
मेँ आतंक उत्पन्न होता है तब फिथी वृक्षक 
पास बैठ हुए उस हरिण कौ कौन चिकित्सा 
करता है? 


७६---“कौन उसे भौषष देता है ? कौन 
उससे सुखं कौ बात पृचताहै? कोन उसे 
खाने-पीने को भक्त-पान छाकरदेता हि? 


मियापुतिञ्जं ( श्वगापुत्रीय ) 
८०--जया य से सुही होट 


तया गच्छ्‌ गोयरं । 
भक्तपाणस्स अहाए 
वहराणि सराणि य॥ 
८१-खादृत्ता पाणियं पाड 


वह्टरेहिं सरेहि वा। 
मिगचारियं चरित्तांणं 
गच्छ भिगचारियं ॥ 


८२-एवं 
एवमेव 
मिगचारियं 
उड्टं पक्रमई 


समृष्िओ भिक्खू 
अणेगञ ° । 
चरित्ताणं 


दिसं ॥ 


एग अणेगचारी 
अणेगवासे धूवगौयरे य। 
एवं मुणी गोयरियं पवि 
नौहीलए नौ वि यं खिसएल्ञा ॥ 


८३-- जहा मिगे 


८४-- मिगचारियं चरिस्सामि 
एवं पत्ता ! जहासुहं । 
अम्मापिञहिणुन्नामो 


जहाइ उवहि तञ॥ 


८५--भियचारियं चरिस्सामि 
सव्वदुक् विमोक्छणि । 


तुम्भेहि अम्म ! ऽणुन्नाजो 
गच्छं पत्त जहासुहं ॥ 





१, भणेगसो ( क, ऋ० ) ; भणिए्यणे ( व° फा ) । 
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२५२ 


यवा चस सुखी भवति 
तवा गच्छति गोचरम्‌ । 
भे-पानस्याऽर्थाय 

वल्लराणि सरांसि च ५ 


खादित्वा पानोयं पोषा 
वल्लरेषु सरस्सु वा ! 
मुग-चारिक्षां रित्वा 
गच्छति मृग-जारिकाम्‌ ॥ 


एवं समुत्थितो भिक्षुः 
एवमेषाऽनेकगः \ 
मुग-चारिकां चरित्वा 
ऊर्ध्वा प्रक्षमति दिशम्‌ ॥। 


यथा मृग एकोऽनेकचारी 
अनेकवासो घ्र, ब-गोचरक्च । 

एवं मुनिर्गोचर्या प्रविष्टः 

नो हीखयेन्नो अपि ज खिष्येत्‌ ॥ 


मुग-खारिकां चरिभ्यामि 
एवं पुत्र ! यथासुखम्‌ । 
अम्बापितुभ्यामनुक्लातः 
जहास्युपथि ततः ॥ 


मुग-चारिकां जरिष्यामि 
सव-दुःल-विमोल्णोम्‌ } 

युधाभ्यामम्ब ! अनुज्ञातः 
गज्छ पुत्र ! यथासुखम्‌ ॥ 


अध्ययन १६ : श्टोक ८०-८५ 


८ ०--""जव वह्‌ स्वस्यदहो जातात 
गोचर मं जाता है । खाने-पोने के किए छता- 
निकूजों मौर जलाशयो मे जाता है ) 


८१--“लता-निकजों भौर जलारयों में 
खा-पीकर वट मृगचर्या ( कृदान ) के हारा 
मूग-रर्ण ( स्वंत्र-विहार) कौ चला 


जाता है । 


८२-- "एसी प्रकार संयमके लिए उठा 
इभा भिक्षु स्वतंत्र विहार करता हुभा मूग- 
चयं का आचरण कर ऊंची-दिशा-- मोक्ष को 
चला जाता है) 


८३--““जिस प्रकार हरिण अकेला अनेक 
स्थानो म भक्त-पान केने वाखा, अनेक स्थानों 
मे रहने वाखा भौर मोचरसे ही जीवनयापनं 
करने वाला होता है, उसी प्रकार गोचर- 
प्रविष्ट मुनि जब भिक्षा के किए जाताहै 
तब किसी कौ अविज्ञा भौर निन्दा नहीं करता । 


८४--' य मृग-चयौी का भाचरण करूंगा ।' 
“पुत्र ! जसे तुम्हें सुख हो वसे करो 1" हस 
प्रकार माता-पिता की अनुमति पाकर वह्‌ 
उपधि कोषोडरहा दहै, 


८५-- “प तुम्हारी अनुमति पाकर सम्‌ 
दलो से मुक्ति दिलाने वाली मूग-चयषेका 
भाचरण करू गा ।” (माता-पिता ने कहा)-- 
“पुत्र ! जैसे तुम्हे सुख हो वसे करो 1" 


उत्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


८६ एवं सो अम्मापियरो 
अणुमाणित्ताण बहु विहं । 
ममत्तं चिद ताहे 
महानागो व्व कचुय॥ 


८७--इडिढ" वित्तं च मित्ते य 


पुत्तदारं च नायो । 
रेणुयं व॒ पडे लग्ग 
निद्धणित्ताण निग्गओ ॥ 
८८--पंचमहन्वयजुत्तो 
पंचसमिओ तिगुत्तिगत्तो य। 
सन्भिन्तरबाहिरओ 
तवोकम्मंसि उज्जुओ ॥ 
८९-निम्ममो निरहंकारो 
निस्सगो चत्तगारवो । 
समो य सव्वभरूएसु 
तसेसु थावरेसु य॥ 
९०--लाभालाभे सुहै दुक्वे 
जोविए मरणे तहा । 
समो निन्दापससासु 
तहा माणावमाणञओ ॥ 
९१--गारवेसु कसाएसु 
दण्डसहभएसु य। 
नियत्तो हाससोगाओ 
अनियाणो अबन्धणो ॥ 





२. इडदी (उ, र< )। 


२५ 


एवं सोऽम्नापितरौ 
अनुमान्य बहूविघम्‌ १ 
ममत्वं ध्िनत्ति तवा 
महानाग इव कुकम्‌ ॥ 


ऋद्धि वित्तं च मित्राणि च 
पुत्र-दाराश्च ज्ञातीन्‌ । 
रेणुकमिव पटे नं 
निर्धूय निगतः ॥ 


पञ्चमहान्रत-यतः 
पद्भिः समितस्त्िगु्ि-गु्चहच । 
साभ्यन्तरबाह्य 

तपः-कमेणि उद्य कतः ॥\ 


निममो निरहुकारः 
निस्सङ्धस्त्यक्त-गोरवः । 
समद्ख सव-भूतेषु 

त्रसेषु स्थावरेषु च ॥ 


स्छाभालामे सुखे वु-खे 
जीविते मरणे तथा । 
समो निन्ग-प्रह्योः 
तथा मानापमानयोः ॥ 


गौरयेभ्यः कषायेस्यः 
दण्ड-कास्य-भयेभ्यहच । 
निवृत्तो हास्य-शोकात्‌ 
अनिदानोऽकन्धनः ॥ 


अध्ययन १६ : श्छोक ८६-६१ 


८६-- “दस प्रकार वहु नाना उपायोंसे 
माता-पिता कौ अनुमतिके किए राजो कर 
ममत्व का क्छैदन कर रहा है जसे महानाग 
कांचुली का छदन करता है । 


८७-- “ऋद्धि, चन, मित्र, पुत्र, क्त्र जर 
जातिजनों को कपड़ पर लगी हुई धूलि कौ 
भोति सटकाकर वह निकल गया--प्रत्रजित 
हो गयो । 


८८--“'वह्‌ पाँच महात्रतों से युक्त, पाँच 
समितियों से समित, तीन गुप्तियों से गुप्त, 
आन्तरिक अर बाहरी तपस्या मं तत्पर-- 


८६--' ममत्व रहित, अहंकार -रहित, 
निक, गोरव को त्यागने वाखा, त्रस भौर 


स्थवर्‌सभीौ जौवोँ मे समभाव रखनं बाखा-- 


६ ०--“लाभ-अलाभ, सुखदुःख, जोवन- 


मरण, निन्दा-प्रशंसा, मान-अपमान में सम 
रहने वाला-- 


६१-- “गौरव, कषाय, दण्ड, शल्य, भय, 
हास्य घौर शोकं से निब्रत, निदान बौर बन्धन 
ते रहित-- 


मियापुतिञ्जं (श्गापुश्रीय) 


९२--अणिस्सिओ दहं रोए 
परलोए अणिस्सिओ । 
वासोचन्दणकप्पो य 
असणे अणसणे तहा ॥ 


९३--अप्पसत्येहि दारेहि 
सव्वओ पिहियासवे । 
अज्छप्पज्छाणजोगेदि 
पसत्थदमसासणे ॥ 

९४- एवं नाणेण चरणेण 
दसणेण तवेण य। 
भावणाहि य सद्धाहिः 
सम्म भावेत्त अप्ययं \ 


९५--बहुयाणि उ, वासाणि 
सामण्णमणुपालिया । 
मासिएण  उ* भत्तेण 
सिद्धि पत्तो अणत्तरं॥ 


९६-- एवं करन्ति संबुद्धाः 


पण्डिया पवियक्खणा । 
विणियद्रन्ति भोगेस्‌ 
मियापृत्ते जहारिसी" ॥ 


१. विद्दि ( ष, छ ) । 
भ. शो( द); भ (श्०)) 
३. य (भ); 

४. संपव्ना ( उ, श्रु< )। 

+. अहामिस्ती ( इ०, छ )। 


२५४५ 


अनिधित इह लोके 
परल्ोकेऽनिधितः । 
वासो-चन्यन-कल्पहच 
अहनेऽनशने तथा ॥ 


अप्रषस्तेभ्यो दारेभ्यः 
सवतः पिहितासरवः । 
अष्यास्म-ध्यान-योगः 
प्रशस्त-दम-शासनः ॥ 


एवं ज्ञानेन चरणेन 

दहनेन तप्ता च । 
भावनाभिङच शुद्धाभिः 
सम्यग्‌ भावयित्वाऽभ्त्मानम्‌ ॥। 


बहुकानि तु वर्षाणि 
श्नामण्यमनुपाल्य । 
मासिकेन तु मक्ष्तेन 
सिद्धि प्रापघ्तोऽनुल्तराम्‌ ॥ 


एवं कुवन्ति संबुद्धाः 
पण्डिताः प्रकिचक्षणाः । 
विनिवतन्ते भोगेभ्यः 
सुगा-पुत्रो यथा ऋषिः ॥ 


अध्ययन १६ : शोक ६२-६६ 


६२--““इ्हरोक भौर परखोक मेँ अनासक्तं, 
बसूठे ते काटने भौर चन्दन लगाने पर तथा 
आहार मिलने या न भिलने पर खम रहने 
वाला-- 


६३ -- “प्रशस्त द्वारो से आने वाले कम॑- 
एर्गखेः का सवंतोनिरोध करने वाला, बुभ- 
ध्याने कौ प्रकृत्ति से प्रास्त एवं उपरभ-प्रधान 
शाषन मे रहने वाला हूभा । 


९६ ४-- “दस प्रकार ज्ञान, चारित्र, तप भौर 
विशुद्ध भावनार्थो के हारा आत्मा को भलो- 
भाति भावित कर-- 


६५--“बहूत वर्षो तक श्रमण-धमं का 
पालन कर, भन्त में एक महीने का अनकाने कर 
वह अनुत्तर सिद्धि-मोक्ष को प्राप्त हुआ । 


६६--"संबुदध, पण्डित मौर प्रविचक्षण जो 
हेते हैवेएेसा करतेहु। वे भोगो से उसी 
प्रकार निषृत होते है, जिस प्रकार मृगा पुत्र 
ऋषि हुए घे । 


उत्तरञ्भयणं ( उत्तराघ्ययन ) 


९७--महापभावस्स महाजसस्स 
मियाई पृत्तस्स निसम्म भासियं । 
तवप्पहाणं चरियं! च उत्तमं 
गदप्पहाणं च तिलोगविस्सुयं ॥ 


९८--वियाणिया दुक्खविवद्धणं धणं 
ममत्तब॑धं च महन्भयावह्‌ । 
स॒हावहं धम्मधुरं अणुत्तरं 
धारेह निव्वाणगुणावहं" महं ॥ 
--ति बेमि॥ 


१. रिषं (ख) 
२. भेग्वाणु* (भ )) 


२५६ 


महाप्रमावस्य महायश्ासः 
भुगायाः पुत्रस्य निशाम्य भाकतिम्‌ । 
तपः-प्रधानं चरितं चोत्तमं 

प्रधान-गति च त्रिलोक -बिध्रताम्‌ ॥ 


विज्ञाय दुःख-विवधनं घनं 

ममत्व अन्धं च महाभयावहम्‌ । 

सुखाबहां धम-घुरामनुत्तरां 

धारय निर्वाण-गुणावहां महतोम्‌॥ 
-- इति श्रवीमि। 


अध्ययन १६ : श्टोक ६.७-६८ 


९६७--““महा प्रभावशाली, महान्‌ यदास्वी 
सूगा-पुत्र का कथन, तप-प्रधाम उत्तम- 
भाचरण भौर त्रिलोक-बिश्रुत प्रधान-गति 


( मोक्ष ) को सुनकर-- 


€८्--धन को दुःख बढ़ानेवाला ओर ममता 

केः बन्धन को महान्‌ भयंकर जानकर सुख देने 
वालो, अनुत्तर निवण के गुणों को प्रास कराने 
वाली, महान्‌ मं की धुरा को धारण करो ।'” 
-एेसा मै कहता हैँ । 


{विसहमं अन्न्लयणं : 
महानिय ण्ठिज्जं 


विकल्लत्ति अष्ययन : 
महानि॑न्थीय 


` 


अनाच्छग्छ 


मगध देका का सन्नाट्‌ श्रौणिक रुक बार विद्कार-यात्रा के किर मंठिवकुक्नि नामक ठद्यान मे जाया । घ्ूम-िर 
कट ठसने उद्यान की करोमा निहारी । देखलते-देखले ठसकी गख रुक ध्यानस्थ सुनि पर जा टिकी । राजा पास में 
गया । वन्दना की । सुनि के रूप-काक्ण्य को देख कङ्क भल्यन्त विस्मित कजा । ठसने पुष्का-- “सुने ^ मोग-कारु मैं 
संन्यास-गरहण को बात समम्में नह जाली । भाप तरुणैः मोग मोगने शेग्यक्तै। हस अवस्था मे जाप स्नुनि 
क्यो नने? सुनिने कङा--न्टाजन्‌ ! नैँजनाथरह। मेरा कोम नाध नहीं, कराण नहीहै। हसीकिरु मैः 
सुनि बना! राजा ने मुस्क्टाते कुरु कटा-- “करीर-सम्पदा से भाप सेक्वर्यक्राषी कगते ङ्कः च्लि जनाथ कसे ? कुछ 
मौल मै भापक्मा नाध बनता । भाप मेरे साथ य्े। सुखघ्ुवंक मोग मोर्गे। मुने! मनुष्य-मव बार-बार नीं 
मिलता ° सुनि ने कङा--न्तुम स्वयं भनाथङल्ो । मेरे नाथ केसे बन सकीगे 22 राजा कलो यष वाक्य लीर की मोहि 
युमा । ठसने कला श्मुने ८ भाप श्रुठ क्यो बोकलेष्कैः। नै अपार-सम्पक्षिक्ा स्वामी । मेरे राज्य मे मेरीष्नर 
आज्ञा भखण्ठ रूप से प्रवर्तित होती हे । मेरे पास हृजार्रो हाथो, घोषे, रथ, सुमट भौर नैकर-चाकर षै । सारी सुख- 
सामी ठपनीिलद्कै। मेरे भाश्नरयरमे हजारो व्यक्तिपकते्कै। ररी जवस्था में मै जनाथ कसे ?° पुनि ने क्ष्टा-- 
न्तुम भनाथ का भथ नहीं जानते भौर नकीं जानले कि कौन ठ्याक्ति केसे सनाथ हेता छै भौर केसे जनाध ? 
मुनि ने जागे कलमा--भ्मै कौक्ाम्नौ नगरी मे रष््लाथा। मेरे पिला अपार घन-राश्रिकेस्वामौीयथे। हमारा 
कुक सम्पन्न धा । मेरा विका ठच्च करुकमे हृजाथा। रुकः बार मुने भस्य भक्ति-रौग ठल्पन्न क्कुभा । ठसक 
मिटाने के किर नानाकिघ प्रयत्न किस गरु पिलाने अपार घन-राश्ि का ख्यय क्ष्यिा। समी परिवार वाक्त ने 
नानाविध प्रयत्न किरः पर सन व्यर्थं । मेरे सगे-सम्बन्धिरयोने मेरी वेदना पर अपार भसु बह्लार। पर मेरी 
वेदना कोके नर्टा स्के । यह्धी मेरी जअनाथता। यदि हस पौषए्ासेमैंमुक्तष्ो जाः तो मे मुनि नन जा 
कस संकल्प को साधकतमे सो गया । ऊंरे-जेसे रात बोली कैसे-वैसे रोग श्रान्त दह्लोला गया । सुर्योदय होले-कोले मे 
स्वस्थङ्को गया । मेसा कना-मे जपन नाथ बन गया । अपना क्राणर्मे स्वयं बरन ग्या । चरस भौर स्थावर समनी 
प्रार्णिर्यो का नाथ लन गया । ठन सन्नको मुभसे च्राणपमिरू गया । य्ह मेरौ सनाधता। नने जार्मा पर फरासन 
क्या-- य हे मेरी सनाथत्ता । मे मण्य क्ता किधिपूर्वक पाकना कटकः ह्यह मेरी सनाथता ।> 
राजा ने सनाथ भौर भनाथ का यङ्क अर्थं पङ्ककी कार सुना। ठसके ज्ञान-चक्षु खुके। कह नोका-- 
-प्महकर्षे । भाप ङ्न वास्तव मे सनाथ गौर सनान्धव हैः । में भापस धम का अनुक्रासन चाहता ह 1 (दोक ५५) 
मुनि ने ठसे निर्मन्य धर्मक दौक्ञा दौ । वङ्क धर्म में अनुरक्त हो गया । 
ङस भध्ययन मे भगनेक विषय चर्यत कुरु छैौ-- 
१---आात्मक््तु ल्व के किर 5६, 5७ रुवं ४८ पकोक मननीय है । 
ॐ--8्वें रोक मे लिषयोपपन्न घर्म के परिणामो का दिग्दरक्रन है । जैसे पीय कुजा कालकूट किष, 
भकिधिसे पक्षा कुजा ङ़स्त्र गौर भनियन्त्रित वेता विनाङ्गक्णरी कोला हे, वैसे कै किर्यो 
से युक्त घर्म मौ विनाङ्कारी होता है । 
उ--द्रल्य-श्िग से ककय की प्रापि नहीं होती? कसक ।किरः $ से ५० वरोक मननीय क्षै । 
निकालर--सुक्त निपात-मङ्कावगग-पकज्जा सुत्त । 


विसहमं मन्ड्यणें : विक्षति अध्ययन 


मृल 
१--सिद्धाणं नमो किञ्च 
संजयाणं च भावओ | 
अत्थधस्मगद्‌ " तच्च 


अणृसरट सूणेह मे ॥ 


२--पभूयरयणो राया 
सेणिओ मगहाहिवो । 
विहारजत्तं निजाओ 
मण्डिकुच्छिसि चेडए ॥ 

३--नाणादुमलयाद्रण्णं 
नाणापक्खिनिसेवियं । 
नाणाकरुसुमसछन्न 
उल्नाणं नन्दणोवमं ॥ 


४--तत्य सो पासर्ईद्‌ साहं 


संजयं सुसमाहियं । 
निसन्नं स्क्खमूलम्मि 
सुकुमारं सुहोश्ष्यं ॥ 


५- तस्स स्वं तु पासित्ता 
राइणो तम्भि संजए। 
अश्वन्तपरमो आसी 
अररे स्वविम्हुओ ॥ 


१, ० गतं (अ) ) ° बह (इर पा )) 
१९. 686 


महानियण्टिज्जं : महानिर्भन्थीयम्‌ 
संस्छृत छाया हिन्दो अनुवाद 
सिद्धं स्थो नमः कुत्वा १-- सिद्धो भौर संयत-भत्मागों को 
संयतेस्पज्य भावतः । भाव-भ्रा नमस्कार कर नै अर्थं ( साध्य ) 
अथं -घमे-्गति तथ्यम्‌ मौर धमं का ज्ञान कराने वारी तथ्य-पुणं 
अनुक्षिष्टि श्डणत मे ॥ अनु्शासना का निरूपण करता हँ । वहु मुभसे 
सुनो । 
प्रभूत-रत्नो राजा २ --प्रचुर रत्नौ से सम्पन्न, भगघका 
श्येणिको मगघाधिपः । अधिपति राजा भ्रंणिक मण्डिकुक्षि नामकं 
विहार-यात्रां नियतिः उद्यान में विहार-यात्रा ( क्रीडा-यात्रा) कै 
मण्डिकुक्षौ सत्ये लिए गया । 
नाना-व्र भ-सताकी्णं ३--वह उद्यान नाना प्रकार के द्रुमो 
नाना-पक्षि-निषेवितम्‌ ॥ भौर लताभों से आकौणं, नाना प्रकार के 
नाना-कुलुम-संछन्नम्‌ पक्षियों से भाध्रित, नाना प्रकारके कुसुमों 
उष्ानं नन्दनोपमम्‌ ॥ से बुणंतः ढका हमा भौर नन्दनवन के समान 
धा) 
तत्र घ पयति वाघ ४-- वहां राजा ने संयत, मानसिक 
सेयतं युपमाहितम्‌ । समाधि से सम्पम्न, वृक्ष के पास बेरे हूए 
निषण्णं वु -मूले सुकुभार भौर सुश्च भोगने योग्य साधु को 
षुकुमारं सुखोचितम्‌ ॥। देखा । 
तस्थ रूपं तु दष्ट्वा ५--उसके रूप ॒को देखकर राजा उस 
राजा तस्मिन्‌ सयते । संयत के प्रति भृष्ट भा भौर उसे भत्यन्त 
भस्यन्स-परम मासीत्‌ उक्छृष्ट भौर षघुलनीय विस्मय हमा । 
अतुरो सूप-चिस्मयः । 


उत्तरञ्भयण (उत्तराध्ययन) 


६-अहो! वण्णो अहो! रूवं 
अहो ! अज्जस्स सोमया । 
अहो 1 खन्ती अहो ! मूत्तो 
अहो ! भोगे असंगया ॥ 


७-तस्स पाए उ वन्दित्ता 


काञण य पयाहिणं । 
नाइदूरमणासन्ने ' 
पंजली पडपुच्छई ॥ 


तरुणो सि अज्जो) पव्क्डओ 
भोगक्राखम्मि सजया । । 
उवदह्िजा"ः सि सामण्णे 


एयमद्र सुणेमि ता॥ 
९--अणाहो मि महारायं ] 
नाहौ मज्छ न विज्जरई । 
अणुकम्पगं सुदि वावि 
"कचि नाभिसमेमऽहं' ` ॥ 


१०--तओ सौ पहूसिओ राया 
संणिभो मगहाहिवो । 
एवं ते इडिढमन्तस्स 
कटं नाहौ न विज्जई ?।; 





१. निसण्णो नाषकृरंसि ( आ ) । 
१. उदितो ( ° पा० )। 


२६२ 


अहो ! वर्णो अहो ! स्यम्‌ 
अहो ! आयस्य सोभता । 


अहो ! क्षान्विरहो ! मुक्तिः 


अहो ! भोगेऽसञ्खता ॥ 


तस्व पादौ तु बन्दित्वा, 
कृत्वा च प्रदक्षिणाम्‌ । 
नतिदूरमनासन्नः 
भ्राञ्जछिः प्रतिपुच्ति ॥ 


तरुणोऽघ्थाय ! प्रव जितः 
भोग-कारे संयत ! । 
उपर्थितोऽसि श्रामण्ये 
एतमर्थं श्रुणोमि तावन्‌ ॥ 


अनायोऽस्मि महाराज ! 
नाथो मम न विद्यते } 

अनुकम्पक सुहूद वापि 
कचिन्नािसमेम्यहम्‌ । 


ततः स प्रहितो राजञा 
श्रेणिको मगधाधिपः। 
एवं ते ऋद्धिमतः 

कथं नाथो न विहते ?॥ 


३. कवीना घुम मष ( बु>, छ= 2); कच्ची नार्भिश्वमेमञ्हं ( कृ पा० )। 


अध्ययन २० : श्टोक ६-१० 


९--आास्चयं ! कंसा वणं भौर कंसा खूप है । 
आश्चयं ! आयं की कंसी सौम्यता है। 
आश्चर्यं ! केसी क्षमा भौर निर्लोभिता है। 
आङचयं ! भोगों मे केसी अनासक्ति है । 


७--उसके चरणों मं नमस्कार ओौर्‌ 
प्रदक्षिणा कर न अतिदूर न मतिनिकट रह्‌ राजा 
नं हाथ जोड्कर पद्ध । 


८-- "भाय ! भभी तुम तरुण हो । संयत ! 
लुम भोग-काल में प्रब्रजित हए दो, श्रामण्यने 
लिगु उपस्थित हुए हो, इसका क्या प्रयोजन है 
र मुनना चाहना ह) 


९-- “महाराज ! ओ अनाथ हू, मेरा कोर्ट 
नाय नहीं है । मुभ पर अनुकम्पा करने वाला 
या मित्र कोईनहींपारहाह।" 


१०-- यह्‌ सुनकर मगघाधिपति राजा 
श्रणिक जोर से हंसा भौर उसने कटा--““तुम 
एसे सहञ सौभाग्यशारी हो फिर कोई कुम्हार 
नाथ कंसे नहीं होगा ? 


महानियण्टिज्जं (महानिध्र न्धीय) 


११- होमि नादो भयन्ताणं | 
भोगे भुंजाहि संजया ! । 
मित्तनार्ईपरिवृडो 
माणुस्सं ख॒ सुदुल्लहं॥ 

१२-अप्पणा वि अणाहौो सि 
सेणिया ! मगहाह्वा ! । 


अप्पणा अणाहौ सन्तौ 
कहं नाहो भविस्ससि ? ॥ 


१३- एवं वृत्तौ नरिन्दो सो 
सुसंभन्तो सुविम्हिओ । 
वयणं अस्सुयपुर्व्वं 
साहुणा  विम्हयन्निभो ` ॥ 


१४--अस्सा हत्थी मण॒स्सा मे 
पूरं अन्तेउरं च मे। 
भुंजामि माणुसे भोगे 
आणाङइस्सरियिं च मे॥ 


१५--एरिसे सम्पयग्गम्मि" 
सन्वकामसमष्पिए । 
कहु अणाहौ भवइ्‌ ? 
माहु मन्ते! मसं वए“॥ 


१६--न तुमं जाणे अणाहस्स 
अत्थं शोष्यं व'* पत्थिवा ! । 
जहा  अणाहो भरव 
सणाहौ वा नराहिवा ?॥ 

१, कस्स ( भा )। [र 
य. बिम्डिबन्निभो (अ, ठ, श्र° )) 
३ कोए (भ) 


४. संपथाषम्मि ( बु° पा )। 
- भते ! माह सुसं ए ( इ पा० )। 


६ द्‌ 


भवामि नायो भवन्तानां ! 
भोगान्‌ सुङ्खक्व संयत ! । 
मिन्न-जञाति-परिषुतः 
मानुष्यं लस दुम्‌ ॥ 


आत्मनाप्यनाथोऽत्ति 
श्रेणिक ! सगधाचिप ! । 
आत्मनाऽनायः सन्‌ 

कथं नायो भविष्यति ?॥ 


एवमुक्तो नरेन््रः सः 
सुसम्च्नान्त सुविस्मितः । 
वचनमश्रुतपूवं 

साघुना विस्मयान्वितः ॥ 


अश्वा हस्तिनो मनुष्या मे 
पुरमन्तःपुरं च मे । 
भुनस्मि मानुषान्‌ भोगान्‌ 
आशं इवर्ये च मे ॥ 


ईदृशे सम्पदप्र 
समपित-सवकामि । 
कथमनायो भवामि ? 


मा खलु भदन्त ! मृषावादोः ॥ 


न त्वं जानीषेऽनायस्य 
अथ प्रोत्यां बा पाथ ! । 
यथाऽनाथो भवति 

समायो नराधिप ? ॥ 


र: 
६. चउल्थं ब ( ब० ); पोत्थंच (भ); पो्त्थव (बृ पा०)। 
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?१-- "हे भदन्त ! चै तुम्हारा माध होताहू। 
संयत । भित्र ओर श्रातिर्यो से वरित्रृत होकर 
बिषयो का भोग करो ! यह मनुष्य -जन्म बहुत 


दुभ हि 1*' 


१२--"हे मगध के अधिपति श्रेणिक ! तुम 
स्वयं अनाथ हो । स्वयं अनाय होते हुए भी घुम 
दरसरों के नाथकंसे होभोगे ?'' 


१३ --श्वरणिक पके ही विस्मयान्वित बना 
हमा था भौर साघुके हारा भ्रनाय है-- 
फेसा अश्रुतपुवं-वचन कदे जाने पर वह्‌ अत्यन्त 
व्याकुल भ्रौर अत्यन्त माङ्चयंमम्न हो भय ॥ 


१४-- भरे पास हाथी ओर घोड़े है, नगर 
मौर अन्तःपुर है, मै मनुष्य सम्बन्धी भोगों को 
भोग रहा ह, आज्ञा भौर रेष्वयं मेरे पास है । 


१५ - “जिसने मुक सब काम-मोग समर्पित 
किए हैं वेसी उत्कृष्ट सम्पदा होते हुए य अनाय 
कंसे हँ † भदंत ! अस्य मत बतो ।' 


१६- "हे पायिव ! तु अनाथ शब्द को अथं 
मौर उसकी उत्पत्ति-रैने तुमः अनाय क्यों 
कहा --इसे नष्टौ जानता, इसलिए जैसे अनाथ 
या सनाथ होता है, केसे नहीं जानता । 


उन्तरञ्भयणं (उन्तराष्ययन) 
१७- सुणेह मे महाराय ! 


अव्वक्खित्तेण, | चेयसा । 
जहा अणाहो भवर 
जहामे य पवत्तियं ॥ 


१८--कोसम्बी नाम नयरी 
पुराणपुरभेयणी । 
तत्य आसी पिया मज्छः 
पभूयधणसंचभो ॥ 


१९-- पदमे वए महाराय । 
अउला मे अच्छिवेयणा । 
अहोत्था विरलो दाहो 
“सव्वंगेसु य'* पत्थिवा ! ॥ 

२०-- सत्थं जहा परमतिक्खं 
सरीरविवरन्तरे" । 
पवेसेञ्*  अरी कुद्धो 
एवं मे अच्छिवियणा ॥ 


२१- तियं मे अन्तरिच्छं च 
उत्तमंगं च पीडई । 
इन्दासणिसमा घोरा 
वेयणा परमदारुणा ॥ 


१. भविक्खित्तेण ( ऋऋ ० ) 1 

२. नगराण पुभेषणं ( कृ० पा० ) । 

३. तिवस ( धु ° ); विरो ( धु° पा० )। 

४. सव्वगत्तठ ( षु° ); सम्व॑गेषठ थ ( व= पा० ) । 
४. सरीर बीय शंसरे (भु० पा० )। 

६. जाविकिजि ( ड, व° कार) श्रू०)। 


गक्ष 


शृणु मे महाराज ! 
भ्याक्षिप्तेम चेतसा । 
यथाऽनायो भबति 

यथा मया च प्रल्ितम्‌ ॥ 


कोताम्बो नाम नगरी 
पुराणपुर-मेदिनी । 
सन्रासोष्‌ पिता मम 
प्रमूत-घन-संखयः । 


प्रथमे वयसि महाराजः ! 
अतुला मेऽक्षि-वेदना । 


मभेद विपुलो दाहः 
सर्वाङ्क घु च पायिव ! ॥ 


हशस्डां यथा परम-तोक्ष्णं 
श्षरीर-धिवरान्सरे । 
प्रवेश्ायेदरिः क्रः 

एवं मेऽक्षि-केदना ॥\ 


त्रिकं मे अन्तरेख्छं च 
उत्तमांगं च पीडयति । 
इुन्त्रादनि-समा धोरा 
बेवना परम -दादणा ॥ 
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१७-- “महाराज ! तर अव्याकूण चित्त से 
सुन--जेसे कोई पुरुष अनाय होत्ता है भौर 
जिस रूप मे तने उप्तका प्रयोग किया है । 


५ 


१८--"श्राचीन नगरों में भषाधारण 
सुन्दर कौकाम्यौ नाम की नगरी है। कां 
मेरे पिता रहते है । उनके पास प्रचुर धन का 
संचय है । 


१६--- महाराज ! प्रथम-वय (यौवन) 
में भेरी ओंखो में असाधारण वेदना उत्पन्न 


हई । पाथिव ! मेरा समचा शरीर पीडा देने 
बाली जलन से जल उठा । 


२०--' जैसे कुपित बना हुभा शत्रु शरीर 
के ददो मे अत्यन्त तीचे शस्त्रो को घुसेडता,. 
है, उसी प्रकार मेरी आंखो मं वेदना हो 
रही थी। 


२१-- “मेरे कटि, हदय भौर मस्तकर्मे 
परम दारुण बेदना हो रहौ थी, जेसेदनद्रका 
वख छगने से घोर वेदना शती है । 


महानियण्टिज्जं (महानिर्मन्थीय) 


२२--उवद्धिया मे आयरिया 
विजञामन्ततिगिच्छगा " । 
अनीया सत्थकूसला' ° 
मन्तमूलविसारया ॥ 


२३ ते मे तिगिच्छं कूव्बन्ति 


चाउप्पायं जहादियं । 
न य दुक्वा विमोयन्ति 
एसा मज्फ अणाहया ॥ 
२४---पिया मे व्वसारं पि 
दिज्नाहि मम कारणा । 
नय दृक्खछाः विमोएड््‌" 
एसा भज्फ अणाहया ॥ 


७१ 


२५ -माया यः म माराय) 
पुत्तसोगदुहदट्ियाः । 
न य दुक्खा विमोएद्‌ 
एसा मज्मः अणाहूया ॥ 


२६ भायरो- मे महाराय। 
सगा जेद्रकणिट्रगा । 


न य दुक्लाः विमोयन्ति 
एसा मज्छ अणाहया ॥ 


1 


२६५ 


उपस्थिता मे आचार्याः 
विद्या-मन्त्र-चिकिल्तकाः । 
अद्वितीयाः शास्त कुशलाः 
मत्र-मृल-विश्षारदाः ॥ 


ते मे चकितां कुवन्ति 


चतुष्पादां यथा हितम्‌ ! 
न च वुःखाद विमोचयन्ति 
एषा ममाऽनाथता ॥ 


पितता मे सवसारमपि 
शद्यान्मम कारणात्‌ । 

न च दुःखाइ विमोचयति 
एषा ममाऽनायता 


माताच मे महाराज! 
पत्र-गोक-दुःखार्ता ) 
नच दुःखाद विमोचयति 
एषा ममाऽ्नाथता ॥1 


प्रातरो मे महाराज ' 
स्वका ज्येष्ठ-कनिष्ठकाः । 
न च दुःखाद विमोचयन्ति 
एषा ममाऽनायता ॥ 





सिचका ( ज) 


दुक्खाभो ( श्च° ); दुक्खाड (ड), 
. विमोषंति ( ० ) । एवं सर्वत्र । 
वि८(ड)) 

° बुहषिया ( बु ° पा० )। 

- दुक्खाभो (श्च ० `; दुक्खाड { ड ) । 

. भबा(ड)। 

९. हुक्सशघो ( ऋ); हुक्खाड (ठ )) 
?. © 


# @ श श € ~ ~ ० | 


नाना सह्थल्थ कुसा ( ° पा० ); धीमा 
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2 २---नविद्या ओर मन्त्र के हारा चिकित्सा 
करन वाले मन्त्र ओर ओौषधियो के विष्लारद 


कषद्वितीय क्षास्त्र-कृक्षर प्राणाचाये भेरी 
चिक्रित्सा करने के किए उपस्थित हुए । 


२३-- "उन्होने जसे मेरा हितहो केसे 
चसुष्पाद- चिकित्सा ( वंद्य, रोगी, भौषष भौर 
परिचारक ) की, किन्तु वे भुक्षे दुःखे से मुक्त 
नहीं कर सके-- यह्‌ मेरी अनायत है । 


२४-'मेरपिवा ने मेरे लिए उन 
प्राणाचार्यो को बहुमूल्य वस्तु दीं, किन्तु वे 
( पिता ) मृष्षे दुःख से मुक्तं नहीं कर ॒सके-- 
यह मेरी भनायता है । 


२५-- “महाराज ! मेरी माता पुत्र-शोक 
के दुःखे पीडितष्टोती हर्द भी मुक्ते दुःखसे 
मुक्त नहीं कर सको-- यह भरी भनाथता है , 


२६-- "महाराज ! मेरे बहे-छोटे पगे 
भाई भी मनने दुःख से मुक्त नहीं कर सके-- 
यह मेरी अनाथता है । 


उत्तरज्भरयणं (उत्तराध्ययन,) 


२७---भदणीओ मे महाराय! 
सगा जद्रकणिट्रगा । 
न य दूक्छा' विमोयन्ति 


एसा मज्ख अणाहया ॥ 


२८--भारिया मे महाराय ! 
अणुरत्ता अणन्वया' | 
अंसुपुण्णेहि नयणेहि 
उरं मे परिसिचरई ॥ 


२९--अन्तं पाणं च ण्हाणं च 


गन्धमह्छविकेवणं । 
“मए नायमणायं वा" 
सा बाला नो वभर ॥ 
३०-खणं पि मे महाराय। 
पासाओ विः न र्ट 
न य दुक्खा विमोणएड्‌ 
पसा  मज्फ अणाहा ॥ 
२१---तओ र एवमाहसु 


दुक्छमा ह पुणो पूणो) 
वेणा अणुभवि जे 
संसारभ्मि अणन्तपए ।) 


२२--सदं च जइ मुच्चेज्ना 
वेयणा विउला इभो । 
खन्तो दन्तौ निरारम्भो 
पल्वए१ अणगारियं \ 


त्यः 


९, दुक्खाज ( क्र.> 9; दुक्खाड (उ) । 





२६६ 


भगिन्यो मे महाराज ! 
स्वका ज्येषठ-कनिष्ठकाः । 
न चबुःखाद विनोचयन्ति 
एषा भमाऽनायला \\ 


भार्या मे महाराज ! 
अनुरक्ताऽनुव्रता । 

अधु -पूर्णाभ्पां नयनाभ्याम्‌ 
उरो मे परििचति ॥ 


अस्नं पाने च स्नान च 

गन्ध-माल्य-विलेपनम्‌ । 

मया ज्ञातमज्ञातं वा 

सा बाला नोपमुडक्ते \\ 


क्षणमपि म महाराज ! 
वाहव॑तोपि न चक्ति । 
न च दुःखाइ विमोचयति 
एषा ममाऽनायता \1 


ततोऽहमवभवोचम्‌ 
दुःक्षमा ग्बलु पुनः पुनः । 
बेदनाऽनुभकितं "जे' 
संसारेऽनन्तके ।) 


सक्च यदि मुच्ये 
वेदनया विपुलया इतः । 
क्षान्तो दान्तो निरारम्भः 
व्रव्रजेयमनगारिताम्‌ \\ 


२. अणुरलतमणुञ्वया ( उ› ऋ.° ); अगु्तरमणुन्वया ( बु° पार } । 


३, तारिसं रोगमावसणे ( ब पा० ›) 
श. य(अ,भाःज )। 

५. सयं ( उ, ° ); सट ( भ › । 
६. ब्ब (ड ) । 
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२७ "महाराज ! मेरी बदी-षोटी सगी 
वहने भी मनने दुख से मुक्त नहीं कर सकी-- 
यह मरी अनायता है। 


२८. (महाराज ! मुभर्मे अनुरक्त भौर 
पतिद्रता मेरी पत्नी आंसू भरे नयनं से भेरी 
छाती को भिगतती रही 1 


२ ६--“वह बाला मरे प्रस्य्ष या परोक्ष 
म अन्न, पान, स्नान, गन्ध, मात्य ओर 
{वन्दिपन का भोग नहींकररदहीथी। 


३०. "महाराज ! बहक्षणं नर के किए 
भी मभस दुर न्ीहो रही थी, किन्तु बह 
मघ्नदुषमं मुक्त नहीं कर सकी--यह मेरी 


सर7यना रै) 


६१ --- "तब ने दस प्रकार कहा-- इस 
अनन्त संसार में बार-बार दुस्सह्य वेदना का 
भनुमव करना होता दै । 


३२--'“इस निषु बेदना से यदि यै एक 
बार ही मुक्त हो जाऊ तो क्षान्त, दान्त ओर 
निरारम्भ ह्येकर अनगा रदति को स्वीकार 
करलं । 


महानियण्ठिज्जं (महानिमन्थीय) 


३३--एवें च्‌ चिन्तइत्ताणं 
पसूत्तो मि नराहिवा !। 
परियट्न्तीए रारण 
वेयणा मे खयं गया॥ 
३४--तओ कल्ले परभायम्मि 
आपुच्छित्ताण बन्धवे । 
खन्तो दन्तों निरारम्भो 
पव्वदओऽणगारिय ॥ 


२३५.-ततो हं नाहा जाओ 
अपणो य परस्स य। 
सम्वेसि चेव भूूयाणं 
तसाण थावराण य॥ 
३६---अप्पा नर वेयरणी 
अप्पा मे कृंडसामली। 
अप्पा कामदृहा धेण्‌ 
अप्पा मे नन्दणं वणं ॥ 
३७--अणपा कत्ता विक्त्ता य 
दुहाण य सुहाण य। 
अप्पा मित्तममित्तं च 
दप्पद्वियसुपद्धिभो ॥ 


३८~-दमा हु अन्ना वि अणाहया निवा ! 
तमेगचित्तो निहूुभओ सुणेहि । 
नियण्ठधम्मं लहियाण वी जहा 
सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥ 


२६९५ 


एवं च चिन्तयित्वा 
प्रसुघोऽस्मि नराधिप ! । 
परिवतंमानायां रात्रौ 
वेदना मे क्षयं गता ॥ 


ततः कल्यः प्रभाते 
आपृच्छय आन्धवान्‌ । 


क्षान्तो कान्तो निरारम्भः 
प्रत्रजितोऽनगारिताम्‌ ॥ 


ततोऽ नाथो जातः 
आत्मनश्च परस्य च। 
स्वां चेव मूलानां 
श्रसानां स्थावराणां च॥। 


आत्मा नदौ बेतरणौ 
आत्मा मं कूट-हाल्मली । 
आत्मा काम-वुधा धेनुः 
आत्मा मे नन्दनं बनम्‌ ॥ 


आहमा कर्ता विक्षता च 
दुःखानां ख सुखानां च। 
मात्मा नित्रमभिन्र च 
दुष्प्रस्थितः सुप्रस्थितः ॥ 


इय चटु अन्याप्यनायता चप ! 
लामेकचिसो निमुतः धुषु 1 
निपरस्थ-घमं छक्ध्वाऽपि यथा 
सीवन्ल्येके अहुकातदा नराः ॥ 
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३ २--““हे नराधिपं ! रेसा चिन्तन कर 
म सो गया । बीतती हृद रात्रि के साय-साय 
मेरी वेदना भी क्षीण हो गर्ई्। 


३ ४--“ उसके पवात्‌ प्रभातकाल मेन 
स्वस्य हो गया । य जपने बन्धु-नों को पृष, 
क्षान्त, दान्त भौर निरारम्भ होकर अनमार- 
चृतति मे आ मया । 


३५--''तब मै अपना भौर दूसरों का 
सभी-- त्रस आर स्थावर जीवौ का नाथहो 
गया । 


३९- “परी आस्मा ही वैतरणी नदीदहै 
शौर आत्मा ही कटं शाल्मली वृक्ष है, आत्मा 
ही काम-दुधा-घेन्‌ है भौर आत्मा ही नन्दन- 
बन है। 


३७-- “आत्मा ही दुःख-सुख षणे करने 
वारी भौर उनका क्षय करने याणी है। 
सद्प्रछति में लगी हूर आत्मा हौ भिच है भौर 
दष्परवृत्ति में खगौ हई आत्मा ही शत्र है । 


३८---““हे राजन्‌ ! यहु एक दूसरी 
अनाथता ही है । एकाग्र -च्िति, स्थिर-भान्त 
होकर तुम उसे ममते सुनो ! जैसे करई एक 
व्यक्ति बहुत कायर होते है। वे निग्रन्भ-धमं 
को पाकर भी कष्टानुमव करते है-- निग्र न्था- 
चार का पालम करने मे किथिल हो जति) 


उनत्तरञ्मयणं ( उत्तराध्ययन ) 


३९--जो पव्वर्तण महव्वयाद 
सम्मं नो ,कासयर्द, पमाया । 
अनिमाहुा य रसेसु गिद्ध 


# 


न मूकंमो छिन्द बन्धणं से ॥ 


+ 'आउत्तया जस्स न अत्थि काद्‌ 
दरियाए भासाए तहेसणाए । 
आयाणनिक्खेवदुग छणाए 
त वीरजायं* अणुजादइ मग्गं ॥ 


४१--चिरंपिसे मृण्डरट्‌ भवित्ता 
अथिरन्वए तवनियमेहि भदे । 
चिरं पि अष्पाण किलेसट्तता 
नपारणए्‌ होइ हु संपराए॥ 


४२--'पोल्ले व'* मद्री जह्‌ से असारे 
अयन्तिए कूडकहावणे वा । 
राढामणी वेरुलियप्पगासे 
अमहग्ए होद य जाणएयु ॥ 


४३- कुसीरलिगं इह धारदत्ता 
इसिज्फयं जीविय वृहुदृत्ता । 
असंजए संजयलप्पमाणे* 
विणिधायमागच्छह से चिरं पि॥ 


-------~--------------------~ 


१. कास (उ, ऋ) ) 

२. धीरजायं ( छ )। 

३. पोष्ठार ( शर० पा )। 

षे. ० छाममाणे ( इन्पार )) 
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यः प्रव्रज्य महाव्रतानि 

म्यक च नो स्पुज्ति प्रमादास्‌ । 
अनिग्रहात्मा य रसेषु गुचः 

न मूलतः छिनत्ति बन्धनं सः ॥। 


आयुक्तता यस्य नास्ति कापि 
ह्ययां माषायां तथेषणायाम्‌ । 
आदान-निक्षेप-जुगुण्सनायां 

म वीरयातमनुयाति माम्‌ ॥ 


चिरमपि स मुण्ड-रुचिम्‌ त्वा 
अस्थिर-वतस्तपो-नियमेभ्यो चष्ट 
चिरमण्यार्मानं क्लेश्ञयिल्वा 

न पारगो भवति खलु संपरायस्य।) 


"पोटा" एव मुष्टियंथा सोऽ्तारः, 
अयन्त्रित क्ट-काषवपिणो वा । 
राढा-मणिर्वंड्यं -प्रकाहाः 
ममहाघेको भवति च ोषु ॥ 


कुशोख-लिगमिह धारयित्वा 
ऋषि-ध्वजं जोलिकां बु यित्वा । 
मसंयतः संयतं रूपन्‌ 
विनिधातमागच्छति स चिरमपि १ 
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३६-' "जो महाव्रतौ को स्वीकार कर 
भक्ीभाँति उनका पालन नहीं करता, शपनी 
भात्मा का निग्रह नहीं करता, रसो मे मूच्छित 
होता है, बह बन्धन का मृलोच्छरेद नहीं कर 
पाता । 


४०-- “दुर्या, भाषा, एषणा, आदान- 
निक्षेप मौर उच्चार-प्रस्रवण कौ परिस्थापना 
म जो सावधानी नहीं बततंता, वह उस मार्गं 
का अनुगमन नहीं कर सकता जिस पर वीर- 
पुरुष चले हैँ । 


४१--“्जोष्रतों र्मे स्थिर नहींहै, तप 
भौर नियमोंसे भ्रष्ट है, वह बिरकार से 
मुण्डन मे रुचि रखकर भी भौर चिरका तकं 
आत्मा को कष्ट देकर भी संसार का पार नहीं 
पा सकता । 


४२-"“जो पोली मृष की भोति भस्तार 
है, खोरे सिक्के की माति नियन््रण-रहित है, 
काचमणि होते हए भी वडु्यं जसे षमकता है, 
बह जानकार व्यक्तियों की दृष्टि मे मूल्य-हीन 
हो जाता है) 


४३-- "भो कुशील-वेशा शौर ऋषि-ष्वज 
( रजोहरण भादि मृनि-चिह्मौ ) कौ धारण 
कर उनके दारा जीविका चखाता हि, असंयत 
होते हए मी अपने आपको संयतं कहता है, 
यह चिरकारू तकं विनाश को प्राक्त होता है ॥ 


महानियण्ठिज्जं (महानिभ्रन्थीय) 


४४-'विसं तु पीयं'* जह कालकुडं 
हणाद सत्थं जह कुगहीयं । 
"एसे व' ` धम्मो विस्तओववन्नौ 
हणाद वेया इवाविवन्नो * ॥ 


४५ जे लक्वणं सुविण पउजमाणे 
निमित्तकोऊहररपगाढे । 
कुहेडविज्नासवदारजीवी 
न गच्छ सरणं तम्मि कलि 


४६--तमंतमेणव उ से असीले 
सया दुही विप्परियासुवेद्‌* । 
सधावर्ई्‌ नरगतिरिक्छजोणि 
मोणं विराहेत्त॒ असाहुरूवे ॥ 


४७---उटेसियं कीयगडं नियागं 
न मुचरई किचि अणेसणिज्जं । 
अग्गी विवा सव्वभक्खो भवित्ता 
दओ चओ गच्छह कट्‌ टु पावं ॥ 


टन तं भरी कण्टछेत्ता करद्‌ 
जं से करे अप्पणिया दूरप्पा^ । 
से नाहिई मनच्चुमुहं॑तु पत्त 
पच्छाणतवेण दयाविहूणो ॥ 





१, बिस पिष्ति(भ, भा); चिस पिबम्ती (ब० ), 


४. धस्मेवि(ष); एतोब(ड)) 
३, इवानिकधणो ( बू ° पा० )। 
४. ° समेड (भ )। 
४. इुरण्पमा ( श्र ° )। 
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२६६ 


विषं तु पोतं यथा कालकूट 


हन्ति हास्त यथा कगृहीतम्‌ । 
एष एवं घर्मो चिषयोपपन्नः 
हन्ति वेताल इवाविपन्नः \\ 


यो लक्षणं स्वण्नं प्रयुरुजानः 
निमित्त-कतूहल-संप्रगाटः । 
कुहेट-बिद्याश्नवद्वार-जीवी 

न गख्छति श्ारणं तस्मिन्‌ काले \ 


तमस्तमसेव तु घ अक्ञीलः 

सदा दुःखो विपर्यासिमुपेति । 
संघावति नरक-तियग योनीः 
मनं विराध्याऽसाध्‌-रूपः 1) 


मौह क्षिकं क्रोत-कृत नित्याप्रं 

न मुख्खति कि ज्किदनेषणीयम्‌ । 

अग्निरिव षवभक्षी भत्वा 

इतश्च्युतो (वुर्गात) गच्छति कृत्वा 
पापम्‌ ॥ ; 


न तमरिः कण्टच्छेतता करोति 

यं तस्य करोत्यात्मीया वुरात्मता । 
स लस्यति मृस्यु-मखं तु प्राठः 
पलादनुतापेन दया-विहीनः ॥ 
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४४--- "पिया हुआ कालकूट विष, 
मविधि से पकड़ा हुआ शस्त्र जौर नियन््रणमें 
नहीं छाया हुभा वेताल जंसे विनाशकारी 
होता है, वंसे ही यह बिषयो से युक्त धर्मभी 
विनाक्षकारी होता है | 


४५-- “जो लक्षण-शास्त्र, स्वभ्न-शास्न का 
प्रयोग करता है, निमित्त क्षास ओौर कौतुक कायं 
मे अस्यन्त भासक्त॒है, मिथ्या भाक्चयं उत्पन्न 
करने वारे विद्यात्मक आश्रव द्रारसे जीविका 
चलाता है, वह कमं का फल मुगतने के समय 
किसी की श्शरण फो प्राप्त नहीं होता) 


४६---“'वह शील-रहित साधु भपने तीग्र 
अज्ञान से सततं दुःखी होकर विपरीत ष्टि 
वाखा हो नाता है । बह भसाधु प्रकृति वाखा 
मुनि धमं की विराधना कर नरक ओर तिर्यग्‌- 
योनि में आता-जाता रहता है । 


४७-- "जो मौह शिक, क्रीतषत, नित्याग्र 
शौर कृच भी अनेषणीय को नहीं छोडता, वह 
भमि की तरह सवं-भक्षी होकर, पापकर्म 
का अजन करता है जौर यहाँ से मरकर दुर्गति 
मे जाता है। 


४८--भषनी दुष्परचूत्ति जो अनर्थं उत्पन्न 
करती है वह भनयं गला काटने वाला शत्र 
भी नहीं करता । षह दुष्प्रवृत्ति करने वारा 
दया-विषहीन भनुष्य मृत्यु के मुख में पहंषने के 
समय प्चात्ताप के साय दस तथ्य को जान 
पाएगा । 


उन्तरञ्यणं (उत्तराभ्ययन) 


४९--निरष्टिया नग्गर्ई उ तस्स 
जे उत्तमं विवजासमेई। 
दमे विसे नत्थिपरे वि लीए 
दुहुओ वि से भिजलई्‌ तत्थ खोए॥ 


५०--एमेवऽहाछन्दकुसीररूवे 
मग्गं विराहेत्त॒ जिणुत्तमाणं । 
कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा 
निरद्रसोया परियावमेड्‌ ॥ 


५१---सोच्चाण मेहावि सुभासियं इमं 
अणुसासणं नाणगरुणौववेयं । 
मग्गं कुसीलाण जहाय सव्वं 
महानियण्ठाण वएु पटेणं } 


*र--चरित्तमायारगणन्तिर्‌" तओ 
अणृत्तरं संजम पालियाणं | 
निरासवे संखवियाण कम्मं 
उवेइ ठाणं विडउनुत्तमं धुवं ॥ 


५३.---एवुग्गदन्ते वि महातवोधणे 
महामृणौ महापदन्ने महायसे । 
महानियण्ठिज्ञमिणं महासुयं 
सं काहए महया वि्थरेणं ॥ 


५४८-तुद्रौ य सेणिओौ राया 
इणमुदाहू कयंजली । 
अणाहत्त जहाभूयं 
सूट मे उवदंसियं ॥ 


१. „ गुरणा ( ॐ )\ 








२.५० 


निरथिका नारन्य-दचिस्तु तस्य 
य उसमा्यं विपयसिमेति \ 


अयमपि लस्य नास्ति षरोऽपिलोकः 


द्विधातोपि स क्षीयते तत्र छोके ॥ 


एवमेव यथाच्छन्दकुशीलरूपः 
मागं विराध्य जिनो्तमानाम्‌ । 


कुररी इव भोग-रसानुगृदा 
निरथ-शोका परितापमेति ॥ 


श्रुत्वा मेधावो सुभाषितमिद 
अनुशासनं ज्ञान-गुणोपेतम्‌ } 
मागं कुहोलानां हित्वा स्वं 


महानिग्रन्यानां ब्रजेत्‌ पणा ॥ 


चरित्राचारगुणान्वितस्ततः 
अनुत्तरं संयमं पालयित्वा । 
निरास्रवः संक्षपय्य कम 

उपेति स्थानं विपुलोत्तमं घ्र वम्‌ ॥ 


एवमुग्रदान्तोपि महातपोधनः 
महामुनिमहाप्रतिज्ञो महायशाः 1 
महा निग्रन्थोयमिवं महाध्रुतं 
सोऽचीकथन महसा विस्तरेण ॥ 


तुष्टञ्च श्रेणिको राजा 
इदमुदाहु कृताञ्जलि; । 
अनायत्वं यथासूतं 


सुष्टु मे उपर्बालतम्‌ \। 


अध्ययन २० : श्लोक ४६-५४ 


४६९-- “जौ मन्तिम समय कौ आराधना 
मे मौ विपरीत बुद्ध रखता है--दुष््रवृत्ति को 
मत्‌ प्ररि मानता है उसकी संयम-रुचिभी 
निरर्थक है । उसके किणि यह लोकमीनहींहै, 
परलोक भी नहीं है। वह दोनो लोकों से 
भ्रष्ट होकर दोनों लोकों के प्रयोजन कौ पूर्ति 
नकर सकने के कारण चिन्तासे शछ्ीज 
जाता है । 

५०-- “इसी प्रकार यथाषछठन्द (स्वच्छन्द 
भावस विहार करने वाने) भोर कुषीर साधु 
{जनौत्तम भगवान्‌के मागं कौ विराघना केर 
परिताप का प्रात होति है, अंसे--भोग-रसमें 
आसक्त होकर अर्थ-हीन चिन्वा करने वाली 
गौध पक्षिणी । 

५१--"मेघातरी पृर्प इस युभापित, 
जान~गण मे युक्त अनयारान को मृनेकर कुशी 
व्यक्तियों के पूर्णं मागंको दछोडकर मटा- 
निर्॑न्य के मागं मे चले । 


५२ - "फिर चरित्र करे आचरण भौर 
ज्ञान आदि गुणों से सम्पन्त निग्॑न्थ अनुत्तर 
गयम का पालने कर, कर्मो का क्षय कर 


निरास््रवर हाता है ्रौर्‌ वह विपुलोनम शादवत- 
मोध्षमे चटा जाता है ।'' 


५३-- दस प्रकार 
तपोधन, महा -प्रतिज्ञ, महान्‌ यशस्वी उस 
महामुनि नै दस महाश्रुत, महानिग्र॑न्वीय 
अध्ययन को महान्‌ विस्तार के साध कषा । 


उम्र-दान्त, महा- 


५४ श्रेणिक राजा धृष्ट हमा भौर 
दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार गोशा-- 


“भगवन्‌ ! वुमने अनाथ का मयायं स्वह मुभे 
समाया है) 


महानियण्टिज्जं (महानिग्रन्थीय) 


*५-- तुज्छ सुलद्धं॑खु मणस्सजम्मं 
लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी ! । 
तुन्भे सणाहा य सबन्धवा य 
जंभे ठ्य मगो जिणृत्तमाणं ॥ 


५६-तं सि नाहो अणाहाणं 


सनव्वभूयाण संजया । । 
खामेमि ते महाभाग! 
इच्छामि अणसासिउ ॥ 


५.७--पुच्छिडिण मए तुन्भं 
फाणविग्घो उ" जो कञओ। 
निमन्तिजोः य भोगेहि 
तं सव्वं मरिसेहि मे॥ 


५८ -एवं थुणित्ताण स॒ रायसीहो 
अणगारसीहं परमाईइ भत्तिए । 
'सओरोहौो य सपरियणो य'° 
धम्माणुरत्तौ विमलेण चेयसा ॥ 


*९--ऊससियरोमकूवो 


काऊण य पयारिणं । 
अभिवन्दिण सिरसा 
अडयाओ" नराहिवो ॥ 
९६०--इयरो वि गुणसमिद्धो 


तिगुत्तिगत्तो तिदण्डविरओ य । 





विहग इव विप्पमक्षो 
विहरदइ वसुहं विगयमोहो ॥ 
-- त्ति बेमि॥ 

१, न (ऋ >)) 


२, निमंतिभा ( भभा, ईः ड ) ॥ 


३, वमोरोहो धषपरिवणो ध्बधवो (भ, भा, € ) । 


> 


२.५९ 


सब सुलडघ खलु मनुष्य अन्म 
लाभाः सुलण्धाहव त्वया महं ! । 
यूयं सनाथाईच सबान्धवादष्च 
यत्रभवन्तः स्थिता मागे 


जिनोसमानाम्‌ ॥ 


व्वमति नायोऽनाथानां 
सवभूतानां संयत ¦! । 
क्षमयाम त्वां महाभाग ! 
इच्छाम्यनुलास यितुम्‌ ॥। 


पृष्ट्वा मया तव 
ध्यान-विघ्नस्तु यः कृतः} 
निमन्त्रितञ्च भोगः 

सत सवं मषय मे ॥ 


एवं स्तुत्वा स राज-सहः 
अनागार-सिहं परमया भक्स्या । 
सावरोधद्च सपरिजनहख 
धमनुरितो विमटेन चेतसा ॥ 


उच्छं बसिव-रोमकूपः 
करल्वा च प्रदक्षिणाम्‌ । 
अभिवन्ध शिरसा 

अत्तियातो नराधिपः ॥ 


इतरोऽपि गुण-पमृद्धः 
त्रिगु प्षि-गुघ्स्त्रदण्ड-विरतदच । 
विहग इव विप्रसुरः 
विहरति वसुधां विगत-मोहुः ॥ 


इति भ्रवोमि । 


अध्ययन २० : शलोक ५५-६० 


५५--'"हे महर्षि ! तुम्हारा मन्‌ष्य-जन्म 
सुखब्ष है--सफर है । शुम्हं जो उपलब्धर्यो 
हर्हैवे भी सफल है। तुम सनाथहो, 
सबान्धवे हो, क्योकि तुम जिनोत्तम (तीथकर) 
के मार्गं पे अवस्थित हो । 


५६-- "तुम अनार्यो के नाथ हो, तुम 
सब जीवोँके नाय हो। हे महाभाग! यै 
तुमसे क्षमा चाहता ह ओौर तुमसे रै 
अनुशासित होना चाहता ह । 


५,७---'्रैने तुमसे प्रहन कर जो ध्यान में 
विघ्न किया भौर भोगों के लिए निमन्त्रण 
दिया उन सबको घुम सहन केरो--क्षमा 
करो 1” 


1 


५८्- टस प्रकार राजसिह-श्रणिक 
अनगार-सिह की परम भक्ति से स्तुति कर 
अपने विमल चित्त से रनिवास, परिजन भौर 
बन्धु-जन सहित धमं मे अनुरक्त ष्टो गया । 


५६--राजा के रोमकूप उच्छूवसित 
हो रहे थे । वह मुनि की प्रदक्षिणा कर, सिर 
मका, वेन्दना कर चखा गया । 


६०--- "वह मृण से समृद्ध, त्रिगुसियों से 
गष, तौन दण्डो से विरत भौर निर्मोह मुनि भी 
विहग की माति स्वतन्त्रमाव से भूतल पर 
विहार करने लगे । 


--एेसा यै कता है । 


खर्गतचिसहमं अन्हयण्णे : 
समुद पालीयं 


कतिल अध्ययन : 
समुढ्रपालीय 


उना स्स्ख् 


कृत भघ्ययन क्म प्रलिपादन न^समुह्पाक---न्समुद्रपाकः के माध्यम से कुजा हौः कसक इसका नाम 
-"सम्ुहपाकीय"--नसमुद्रपाकीयः रखा गया है । 
व्म्पाः नाम की नगरी थी । चहल पारित नाम का सार्धकाङ्क रह्ला था! वह श्रमणोपासक्छ था । निर्ान्य- 


प्रवचन में ठ्से भद्धा थौ । दूर -दून लक्त ठसका व्यापार प्तका कुजा था । रुक लार वह साप्नुद्रिक याक्राके किर ध्यान 
पात्र" पर भारो घर से यशा । कह जपने साथ गणिम --चुपारी भादि तथा धरिम--स्वण जारि के चका । जातै- 
जाते समुद्र के तट पन नपिष्ण्ठः नगरमे रुका। भपना माक केंखने के छर वह कहू कर्क दिर्नो तक रहना । नगर- 
कासियं से ठसका परिचय नटा ओर रुक सेठ ने ठसक साध जपनौ पुक्रौ का विवा कर दिया । 

कछ समय वषो रकल क्र तह्न स्वठेका च्छो चला । लसकी नक्रोढा गर्मव्ली हृर्कु । समुद्र-यानजा के बीष्व ठसमे 
रुक सुन्दर सौर लक्षणोपेत पुन्न को ऊन्म ल्या। ठसका नाम (समुद्रपाल" रखा गया । वैभव से ठसक काठन-पालकन 
क्रजा । वल्ल ७२ क्का मे प्रवीण जा । जन वह युवा च्रना सन द ककठार्मो मे पारंगत ग्रपधिणीः नामक 
कन्याके साध ठसका पाणिग्रहण हणा । वह ठस्के साधदेत-लुल्य मोर्गोँ का ठपमोग करलाहुजा जानन्द से रने 
कया । रुक नार कह प्रासाले के गवाक्ष मेला हा नगर क्छी कोभ देख रहा था! उसने देखा कि राजपुरूष रुक 
ठ्यक्तिको सघ-भरूमि की भोर कस जा रेष! तह्न ठ्यक्क काठ-वस््र पहने हरुथा । ठसके गकते मे काकु कनेर की 
माकारं थीं । ठसे यह संमम्ते दन न छगी क सका कथ क्या जाङ्गा । यष सक देख कुमार कमा मन संवेग से मर 
गया । न्मच्छ्रे कर्मो का फ अच्छा लोला ङे गौर ब्रुरे कर्मो क्रा फक बुरा? स ्धिन्तन से ठसका मार्गं स्पष्ट क्लो 
गा { माता-पता की जज्ञा ल वहन दक्षिन हना । साघना की भौर कर्म्म को नष्ट कर सिद्धः बुद्ध आर सक्त कुः । 

जात्मानुक्ासन करे ठपायों के साथ-साथ हस जथ्ययन मे सभ्ुद्र-यानत्रा का ठल्केख महत्वपुर्ण । ठस काक 
मेमारतके व्यापार) दुर-दूर तक व्यापार के किरुजातेथे। लामुद्रिक ठ्यापार ठन्नत जवस्थामें धा । व्यापारियों 
के निजी यान-पाच्रह्लोतेथे भौर वे खक श्थानसे दूसरे स्थान पर माठ केकर भाते-जातेथे। ठस समय भनेक वस्तुर्भों 
का मारलसे निर्यात दह्नोलाथा। उनमें सुपारी, स्वरणं आजादि-जादि सख्य थे । यह विष्नोष ठल्केखनीय दै कि ठस काक 
मे भारत के पास प्रचुर सोना था! कड ठसक्म दूसरे देको को निर्यात करला धा 1 

स अध्ययन मे न्कववह्लारः (वृरोक ३)--ठ्यकङ्कार? भौर "वज्म्मण्ठणसोमागः (कृकोक ८)--“कष्टय-मंठन- 
कोमाक्--ये दो काण्ड ध्यान देने यीरय है! जागम-क्मठ से <ठ्यकहलारः काब््द क्रय-विक्रय क्रा द्योलकथा । जायात जौर 
निर्यात छसो के अन्तर्गत थे 1१ 

नकध्य-मंछन-क्ोमाकः-- यङ्क ङाब्द्‌ ठस समयक दण्ठट-किधान को णोर स्केल करलाद्ै। तस समय सोरी 
करने काकतेक्णे कटोर दण्ड दिया जाताथा। जिसे क्क सजा दौ जातौ? ठ्से कनेरक काठ क्टूो की माका पलना 
जाली । उसको लात कपष पङ्कनार जाले। करीर पर कात चन्दन क्वा केप कव्या जाता) सारे नगरः में 
ठसक कुकृत्यं की जानकारौ दी जाली भौर उसे नगर के राजमार्ग से कध-मू्मि की भोरकते जाया जाता था ।* 





१--सुश्रहताग, १।११।५। 
२--बहो, १।६ : शद्‌ बलि, पन्न १५० । 


उत्तरञ्जछयणं (उत्तराभ्ययन) १.७६ अध्ययन : २१ 


कुस भध्ययन मे ताल्वग क्कि राज्य-ठ्यकवस्था का ठठ्केख मौ ङ्खभा कै । अन्यक्मर क्ते छै--“न्नुनि ठित 
कारम र््क स्थान से दुसरे स्थान मे जार 2 यङ्‌ कयन सार्मिप्रायङुजा लै । उस समय मारत भनेकङक्कष्ुर्यो में 
बंटाक्ुभाधा। कछोठे-क्रीठे राष्ट्र ङ्लोतेथे। भासो ककड सोमा पार कर चुकाथ।। ङती शिश मुनि को गमनागमन 
में पुर्ण सावधान रङ्नेके लिरु कडा (कोक ९४) । मौकिक हृष्टि से इस अध्ययन मे "चम्पा? (देकोक ई) भौर 
नर्विङ्कण्ड? (कोक 5) नगरों का ठल्केख कभा छै । चौबीस दोक का यज छोटा-सा भध्ययन बहुत क्ली मह्लस्वप्युणं है । 


सगृपिसहमं अन्क्लयणं : रखुकविश अध्ययन 


मुल 

१--चम्पाए पाठिण नाम 
सावएण आसि वाणिए । 
महावीरस्स भगव 
सीसे सो उ महृप्पणो॥ 
२---निग्गन्थे पावयणे 
सावण से विकोविष्‌ । 
पाणण ववहरन्ते 
पिहुण्डं नगरमागण ॥ 
३---पिहुण्डे ववहुरन्तसम 
वाणिओ दे धुयरं। 

तं ससत्तं पड्‌ गिज 
सदेसमह पत्थिओं ॥ 


४---अह पालियस्स धरणी 
समुटंमि पसवई । 
अह ्दारए्‌* तहि'* जाए 
समृट्पालि त्ति नामए॥ 


५--खेमेण आगए चम्पं 


सावए वाणि घरं । 
संवड्ढई धरे तस्स 
दारए से सुहौदए ॥ 
१. बण ( उ )। क 


४. लए तम्मि (ऋ )) 
ए. 70 


सस्कृत छाया 
चम्पायां पालितो नाम 
श्रावक आसी वाणिजः । 
महावीरस्य भगवतः 
ज्ञिष्यः स तु महात्मनः ॥ 


नम्रन्ये प्रवचने 

श्रावकः स चविकोविदः। 
पोतेन व्यवहरन्‌ 
पिहण्डं नगरमागतः \। 


पिहुण्डे ज्यवहुरते 

वाणिजो ददाति दृहितरम्‌ । 
तां ससत्वां प्रतिगृह्य 
स्वदेशमथ प्रस्थितः ॥ 


अथ पालितस्य गृहिणो 
समुद्र प्रसूते । 

अथ दारक-स्तस्मिज्‌-जातः 
समृद्रपाल दति नामकः ॥ 


कषेमेणागतहचम्पां 
श्रावको वाणिजो गृहम्‌ । 
संबधते गृहे तस्थ 

दारकः स सुखोचितः ॥ 


समुदपालीयं : समुद्रपारीयम्‌ 


हिन्दी अनुवाव 
१- चम्पा नगरी मे पालित नामक 
एक वणिके-श्रावक हुभा । वहु महात्मा भगवान्‌ 
महावीर का शिष्य धा । 


२--वह श्वावकं निभ्रन्थ-प्रवचन सें 
कोविद्‌ धा । वह पोतये व्यापार करता हुमा 
पिष्ट नमर मे आया । 


3--पिहृण्ड नगर में व्यापार करते 
समय उमे क्रिस वणिक्‌ ने पत्री दो। कष्ठ 
समय टृहरनं के पहचात्‌ वह गवती को लेकर 
स्वदेश को त्रिदा हुभा । 


--पालितिकीम्त्री ने समुद्रम पृत्र 
का प्रसव किया । वह समुद्र मे उत्पन्न हुभा, 
दरसकिए उसका नाम समुद्रपार रखा 1 


५-- वह वणिक्‌-श्रावके सवृशषल चम्पा 
नगरी मे अपने घर नाया । वहु सुखोचित 
पुत्र अपने घर मे बढ़ने लगा । 


उनत्तरञ्भयणं (उनत्तराध्ययन) 


६--बावत्तरि कलाओ य 
सिक्खए, नीदकोविए । 
जोव्वणेण य संपन्ने 


सुरूवे पियदंसणे ॥ 
अ--तस्स सूववद्‌ भज्जं 
पिया आणेद रूविणि। 
पासाए कीलए रम्मे 


देवो दोगुन्दजो जहा॥ 


=--अह्‌ अन्नया कया 
पासायालोयणे ठिओ। 
वज्छमण्डणसोभागं 
वज्छ पाद वज्छगं ॥ 


९-तं पासिऊण संनिग्गोः 
समुट्पाखो दणमन्बवो । 
अहोऽसुभाण कम्माणं 
निजाणं पावगं इमं॥ 


१०--संनुद्धो सो तहि भगवं 


"परं संवेगमागओ'* । 
आपुच्छऽम्भापियरो 
पव्वए” अणगारियं ॥ 











२५.५८ 


हासर्घति कलाहख 
शिक्षते नोति-कोविदः। 
यौवनेन च सम्पन्नः 
सुरूपः प्रिय-वक्षनः \\ 


वस्य रूपवती भर्या 
पिताऽऽनयति रूपिणीम्‌ । 
भ्रासादे क्रीडति रभ्ये 
देवो दोगुन्दको यथा ॥ 


अथान्यदा कदाचित्‌ 
प्रासादालोकने स्थितः । 
वध्यमण्डनशोभाफं 

खध्यं पश्यति बाह्यगम्‌ ५ 


तं दृष्ट्वा संचिभ्नः 

समुद्रपाल हदमन्रवोत्‌ ॥ 
अहो अशुभानां कमणां 
निर्याणं पापकमिदम्‌ ॥! 


संबुद्धः स तन्न भगवान्‌ 
परं सवेगमागतः । 

जापुच्छ याऽम्बापितरौ 
भ्राव्राजोदनगारिताम्‌ ॥ 


१. {सिक्िविष्‌ ( उ, ऋ्र>, ्र> ) ; सिक्ख्‌ ( वु पार 9। 


२. शप्ुण्ण ( बु ) ; सम्पन्ने ( ० पा० ) । 


३. सवेगं ( उ, ऋ०, बु० )। 
४. परमस्वेगुमागभो ( उ )। 
४. फच्वहए्‌ ( उ ) 
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६--- उसने बहत्तर कराएं सौखीं भौर 
वह नीति-कोविद बना । व्ह पूणं यौवनर्मे 
सुरूप ओौर प्रिय लगने लगा । 


७-- उसका पिता उसके लिण रूपिणी 
नामक सुन्दर स्प्रौ खाया। वहु दोगुन्दकं देव 
की भांति उत्तके साथ सुरम्य प्रासादमें कीड़ा 
करने लगा । 


८--वह कभी एक बार प्रासाद के 
भरो में बेटा हुभा था । उसने वध्य -जनोचित 
मण्डनं से शोभित वध्य को नगर से बाहरने 
जाते हुए देखा । 


६--उमे देख वेराग्यमें भंगा हमा 
समृद्रपार्यों बोला - “अहो यह भष्षुभ कर्मो 
का दटूःखद अवसान है)" 


१०-- वह भगकान्‌ परम वेराग्य को 
प्राप्त हमा ओर संवुद्ध बन गया । उसने मात्ता- 
पिता को पुचछकर साधुत्व स्वीकार किया । 


समुदपारीयं (समुद्रपारीय) 


११--जटित्तु संगं च'' महाकिलेसं 
महन्तमोहं कसिणं भयावह" । 
परियायघम्मं चऽभिरोयएना 
वयाणि सीलाणि परीसहैय॥ 


१ २--अहिस सच्चं च अतेणगं च 
तत्तो य 'बम्भं अपरिग्गहं च> । 
पडिवज्िया पेच महव्वयाणि 
चरिज्न धम्मं जिणदेसियं विऊ ॥ 


१२--सव्वेहि भरएहि दयाणृकरम्पी" 
खेन्तिकवमे संजयवम्भयारी । 
सावज्जजोगं परिवज्जयन्तो 
चरिज् भिक्खू सुसमादहिदन्दिए ॥ 


१४-कालेण काटं विहुरेज्ज रट" 
बलाबलं जाणिय अप्पणो य । 
सीहौ व सरेण न संतसेज्जा 
वयजोग सूचा न असन्भमाहू ॥ 


१५--उवेहमाणो उ परिव्वएज्जा 
पियमप्पियं सव्व तितिक्वएज्जा । 
न॒ सव्व सव्वत्थऽभिरोयणएज्जा 
न यावि पूयं गरं च संजए ॥ 





१, जदि सर्म (.बृ० ) ऽजदहिस्‌ऽ सग्ग॑थ ८ चू* 2 जिन्त 


२. भयाणगं ( षु°, चु० )। 

३, अभ्वंम परिरगहं च ( ष० पा० )। 
४. दुयाणुकंपो ( इ° पा० ) 

५. रिट (०), 

६. उ(न)) 


हि संगं थ ( ० ); जहित संगं च, जाय संगं च ( बृ = पा०) । 
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हित्वा सञ्ध्र महाक्लेशं 
महामोह कृष्णं भयानकम्‌ ! 
पर्याय-घर्मचाभिरोचयेत्‌ 
व्रतानि शीलानि परीषहशिख ॥ 


्आहिसां सत्यं चास्तेन्यकं च 
ततहचब्रह्मापरिग्रहं च } 

प्रतिपद्य पंचमहाव्रतानि 

चरे धरम जिन-देशितं विद्वान्‌ ॥ 


सवषु भूतेषु दथानुकम्पो 
क्षान्ति-क्षमः संयतो ब्रह्मचारी । 
सावद्य-योगं परिवजेयन्‌ 
चरेद भिक्षुः सुसमाहितेन्द्रियः ॥ 


काेन कालं विहरेत्‌ राष्ट 
वलाबलं ज्ञात्वाऽऽत्सनहच । 
{सिह इव शब्देन न सत्रस्येत्‌ 
वचोयोगं श्रुत्वानासभ्यमाह्‌ ॥ 


उपेक्षमाणस्तु परिव्रजेत्‌ 
प्रियमप्रियं सवं तितिक्षेत । 

न सबं सवत्राभिरोच्येन्‌ 

न चापि पुजां गरहा च संयतः ॥ 
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११- मुनि महान्‌ क्लेश भौर मष्टान्‌ 
मोह को उत्पन्न करने वाले कृष्ण व॒ भयावह 
संग ( आसक्ति) को छोडकर पयय-धर्म 
(व्रज्या), ब्रत ओर शीषर तथा परीषहों रमै 
अभिरुचि ले । 


१२--अदहिसा, सद्य, अचौयं, ब्रह्मवं 
गौर भपरिग्रहु--दन पोच महाव्रतौ को 
स्वीकार कर विद्वान्‌ मुनि वीतराग-उपदिष्ट 
धर्मं का आचरण करे 1 


१३--सुममाहित-इन्द्रिय वाला भिक्षु 
सब जीवों के प्रति दयानुकम्पी रहे । क्षान्ति- 
क्षम (क्षमा-भाव से कुवचनों को सहने वाला), 
संयत मौर ब्रह्मचारी हो । वह सावद्य योग का 
अर्जन करता हुमा विचरण करे । 


१४- मुनि भपने बलाबरू को तौलकर 
कालोचित कायं करता हुमा राष्ट में विहरण 
करे । वह सिहकी भांति भयावह शब्द से 
संत्रस्तन हो । वह्‌ कवचन मुन भसम्य वचने न 
बोले । 


१५-- संयमी मुनि कूवचनो की उपेक्षा 
करता हुमा परिद्रजन करे) प्रिय ओौर अप्रिय 
सब कृ सहे । सवत्र सबं (जो कु देखे उसी) 
को अभिलाषा न करे तथा पुजा मरौर मरहम 
की मो अभिलाषा न करे । 


उत्तरजञ्मयणं (उत्तरध्ययन) 


१६---अणेगदछन्दादह्‌* माणवेहि 
जे भावो संपगरेड* भिक्ु । 
भयभेरवा तत्य उदन्ति* भीमा 
दिव्वा मणस्सा अदूवा तिरिच्छा॥ 


१७---परीसहा दून्विसहा अणेगे 
सीयन्ति जव्या बहुकायरा नरा। 
से तत्थ पत्ते न वहिन्ज भिक्ु 
संगामसीसे इव नागराया ॥ 


१८--सीओसिणा दंसमसा य फासा 
आयका विविहा फूसन्ति देहं । 
अकुक्करुओ* तत्थऽदहियासणएज्जा 
ग्या" सेवेज्ज पुरेकडाडइं ॥ 


१९ पहाय रागं च तहैव दोसं 
माहं च भिक्खू सययं वियक्वणो । 
मेर व्व॒वाएण अकम्पमाणो 
परीसहे आयगृत्तं सहेज्जा ॥ 


२०--अणन्नए्‌ नावणएु महेसी 
नयावि पूयं गर्हं च संजए। 
स॒ उज्जुभावं प१डिवज्ज संजए 
निव्वाणमग्गं विरए उवेद्‌ ॥ 


१. ण्छडामिह (व° )। 

२. सोपरगरेद (बृ° )। 

३. उवेन्ति ( बु° पा० )। 

४. लकक्करे ( श पा०, च्‌ )। 
५. रश्वाद (उ )। 





२८० 


उनेकच्छन्डः इह भानवेषु 

यान्‌ भाषतः संप्रकरोति भिक्षुः 1 
भयभेरवस्तत्रोधन्ति सोमाः 
दिष्या मानुष्याः अथवा तंरङ्षाः।। 


धरीषहा दु विषहा अनेके 

सौदन्ति यत्र बहुकातरा नराः \ 
स तत्र प्राप्तो न व्ययेन्‌ निक्षः 
सङ्ग्राम-गीष इव नागराजः ॥ 


शीतोष्णं द शामश्षकाक्च स्पर्शाः 
आतङ विविधाः स्पृशन्ति बेहृम्‌ । 
जकुक्जस्तत्राधिषहेत 

रजासि क्षपयेत पुराकृतानि \! 


प्रहाय रागं च तथेव दोषं 

मोहे च भिश्चुः सततं चिचक्षणः । 
मेररिव वातेनाऽकम्पमानः 
परीषहान्‌ आत्म-गुघ्ः सहेत्‌ ॥ 


अनुन्नतो नावनतो महषः 

न चापि पनां गर्हा च सजेत्‌ । 
स ऋजुभावं प्रतिपद्य संयतः 
निर्वाण-मागं विरत उपेति ॥ 
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१६-पंसार मे मनुष्यो में जो भनेक 
अभिप्राय होते है वस्तु-वृत्या वे भिक्षु मेमी 
होते है । किन्तु भिक्षु उन पर अनुकश्शषासन करे 
ओर साधुषन में दैव, मनुष्य अथवा तिर्यञ्च 
सम्बन्धी भय पदा करने वाले भीषण-मीषणतम 
उपगं उत्पन्नं हो, उन्हें सहन करे । 


१७-- जहां भनक दुस्सह परीषह प्राप्त 
होते है, वहां बहुनसार काथर लोगचिन्नहौ 
जाते है । किन्तु भिक्षु उन्हे प्राप्न होकर व्यचित 
न बने --जमे संग्राम-क्षी्पं (मोर्चे) पर नाग- 
राज व्यथित नहो दौतता । 


१८--शीत, उष्ण, ईत, मच्छर, तृण- 
सपर्या ओर त्रिविध प्रकारके आनद जत्र देह 
कास्परं कर तव मुनि क्षान्त भात्र मे उन्हे 
सहन कर, पवकनन ग्जौँं (कर्मा) को क्षीण 
करे । 


१६-- विचक्षण भिक गाग, द्रप भौर 
मोह का सनन त्याग कर, वागु से मष्की 
भाँति अकम्पमान होकर तथा आत्म-गुप बनकर 
परौपटों को सहन करे । 


२५०-पूजा में उन्नत भौर गर्ह में 
अवनत ने हनं वाता महषी मुनि उन (पूजा 
भौर गर्हा) मे र्पिन दहो । भक्ति रहने वाला 
वह्‌ विरत सयमी आर्जव को स्वीकार कर 
निर्वकण-मागं को प्राप्त होता है) 


समुदपारीयं (समुद्रपारीय) 


२१-अरदइरदइसहे पहीणसंथवे 
विरए आयहिए पहाणवं । 
परमद्रपणएदि चिरई 


छिन्नसोए अममे अकिचणे ॥ 


२२- विवित्तल्यणाइ भणएज्ज ताई 
निरोवलेवाद्‌ असंथडादं । 
इसीहि चिष्णाइ महायसेहि 
काएण फासेज्ज परीसहाड ॥ 


२९ सन्नाणनाणोवगए* महेसी 
अणुत्तरं चरिखं धम्मसंचयं । 
अणृत्तरेनाणधरे° जसंसी 
ओभासई सूरिए वन्तरिक्खे * ॥ 


२४--दुविहं खवेऊण य पुण्णपावं 
निरंगणे" सव्वओ विप्पमुक्के । 
तरित्ता समू व॒ महाभवोघं 
समुहपारे “अपुणागमं गए'* ॥ 

-- त्ति नेमि॥ 


, हाथा ( ० )। 


, शुणुत्तरे" (श्र पार ) 1 

, वंतकिक्खं (भ )। 

. निरंजणे (ब्‌० ) ; निरंगणे ( बु° पा० ) । 

"गद गड ( अ, चूर, ०, इ०)। 
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२८१ 


अरति-रतिसहुः प्रहोण-संस्तवः 
विरतः मात्म -हितः प्रवानवान्‌ । 
परमाथ -पदेषु तिष्ठति 
च्क्न्नि-शोकोऽममोर्भङखनः ॥ 


विविक्त-लयनानि मजेत त्रायी 
निरपलेपान्यसंसुतानि ! 
ऋषिमिःचोर्णानि महायस्षोभिः 
कायेन स्पृशेत परोषहान्‌ ॥ 


सज्जानज्ञानोपगतो महषः 
अनुत्तरं चरित्वा धम-सं वथम्‌ । 
अनुत्तर-ज्ञानघरः यशस्वी 
अवभासते सुयं इवान्तरिक्षे ॥ 


द्विविषं क्षपयित्वा च पुण्य-पापं 

निरङ्कणः सवतो विप्रमुक्तः । 

लरित्वा समत्र मिव महाभवौघं 

समूत्रपाक्ोऽपुनराणमां गतः ॥ 
- इति ब्रवीमि । 


. कन्नारेणं० ( ऋ० ) ; सस्नाण" ( ह° फा ) ; क्षथाण ० ( ह° ) 


अध्ययन २१ : श्टोक २१-२९ 


२१- जो अरति भौर रति को सहने 
वारा, परिचय को क्षीण करने बारा, 
भक्त्य से विरत रहने वाला, भआत्म-हित 
करने वाला तथा प्रघानवान्‌ (संयमवान्‌) 
होता है, वह्‌ छिन्न-शोक (अशोक), भभय 
मोर अरकिन होकर परमार्थ-पदों मेँ स्थित 
रोता है। 

२२--तायी मुनि महायक्षस्वी ऋषियों 
द्वारा भावीणं, अक्क भौर भसंसृत (बीज 
भरादि से रहित ) विविक्त ल्यनों ( एकान्त 
स्थानो } का सेवन करे तथा काया से परीष्टों 
को सहन करे । 


२३-सदक्ञान मे ज्ञान-प्रास् करन 
वाला महषी मनि अनुत्तर धम-संचय का 
भाचरण कर भनृत्तर ज्ञानधारी भौर यद्ास्वी 
होकर अन्तरिक्ष मे सूयं कौ मोँति दीतिमान 


होता है) 


२४--पमुद्रपाल संयम में निष्वले भौर 
सवंत: मक्त होकर, पुण्य नौर पाप दोनोको 
क्षीण कर तथा विशार संसार-प्रवाह को 
समुद्र की भांति तरकर अपुनरागम-गति (मोक्ष) 

मे गया) 
-पेसायै कहता हं) 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययनः) २८६ अध्ययन २२ : 


वद्धापन दुभा । किवाह्न से पूवं समस्त कार्य सम्पन्न हर । किवाह्क का दिनि जाया । राजौमती भककृत हई । 
कुमार मो जककरृत हलो मत्तह्णाधो पर जारु्रङ्करः। समी दशाह रुकचित ङ्क । बाजे जने लगे । मंग दौप जकार 
ग । करर-या्ा प्रारम्भ हई । ज्णजारो को ने ठसे देखा । वह विवाह्ण-मण्ठ्पके पास जा । राजोम्ती ने दुर से 
अपने भावो पसि को देखा । वहन अत्यन्त प्रसन्न हुड । 
उल्ीसमनय जङ्ष्टनेनि के कानमे करुण ज्ञाब्द पढ़े । उन्होने सारथी से पुष्क --“न्यह् शन्द क्या है ?"° सारथी 
ने कङा--व्व्देव । यह करुण कान्द पश्युमों क्छ । वे जापके विवाह मे सम्मिलित ह्येनं वाके व्यक्तियों के किरः मोज्य 
बनने ) मरण-मयसे वे जाक्रन्दन कर र है ।*> जररिष्टनेनि ने कहा ---“्यह कसा आनन्द ! जह हजारों स्रुक्‌ ओर 
दीन पश्युजां का वघ क्त्या जाता ढै । रेसे किवाह्णसे क्याजो संलार के परिभ्रमण का हेतु ननता हे !-* हाथो को 
अपने (आजा को नोर मोढ़ क्या । जरिष्टनेमि को शुट्ते देख राजौोमतो मूच्छितह्ञो भूः णर्‌ }गर पकी । स्वजं ने 
ठण्ठा जक ।केकका+ पंख कका । मूच्छ दूर हृं । चैतन्य प्राप्त कर वहन ।कठात करने कगे । जरिष्टनेभि न भपने 
माला-विता के पास जा प्रत्रज्या के छर जाज्ञार्माँगी। तीन सौ वर्षं लक अगारवास में र्न श्रावण द्युक्का धको 
सहनछ्लवन ठद्यान में नेके की तपस्यामें दौक्षित हलो गरू)! 
जन रथनेमि राजीमती के पास जने-जने कगे । ठन्क्ोने का-“देवो , विषाद मत्त कर । अरिष्टनेमि 
वीतराग ठै । वे कियानुजन्ध नहली करते । तू सुभे स्वीकार कर । मै जोन मर तुम्हारो भज्ञामान्रुगा ।*° भगवतो 
राजीमतो का मन काम-भोगो से कनिरविण्ण हलो चुक्छा श्वा । उसे रथनोनन क्तो प्रधना जयुक्त कगौ । रुक बार ठकने मधु 
घत संयुक्त प्रेय पोया भौर जजर धनेन जरु तन मदन फक खा ठल्टी को जर रथनेतनिसे कटा -- वकस पेय को प्री 1 
उस्ने कटा -न्न्वमन च्छि गरू क्रो कंसे पी?” राजौोमतो नं कला--^कया तुम यह जानतेह्लो 2?” रथनेमिने 
कटा “स वातकरो बालक मो जानता है 2 राजीमती ने कहा--च्न्यदि यह जातदहै तोम मा जर्रिष्टनेनिद्रारा 
वान्त । मे प्रह्णण करना क्यों चाहते? धिकार लै तुम्हे जे) वम) ह्र वस्तु क्छो पाने क्ती इच्छा क्ररतेलो! 
स्ते तो तुम्हारा मरना श्रेथस्कर है 12 शसक नाद राजीमलो ने धम क्का । रथनेमि जाद्तङ्रः सौर भासक्तिसे 
उपरत क्र । राजोमती दीक्षाभिषुख हलो अनेक एकार करे तप ओर उपधार्नो को करने गी । 
भगवान्‌ भरटिष्टनेमि केतरत्ी हर । देवो न केत्रको-मह्ोतक्षत्र क्िया। र थन प्रत्रजित हर । राजीमतौ भो 
अनेक राज-कन्यार्जोके साथ प्रक्रजित ह । सक्त नान्‌ भगवान्‌ भररिष्टनेमि रवनक्र पवन पर सन्चसुतथे। साध्वी 
साजीमती अनेक साश्वियों केसाथ वन्द्नाकरने ग्ड । अचानक हली वषा प्रारम्भो गु । साथ वाको समो साध्वयं 
हृघर-ठ्र शफा मे ची गुः ।* ठतो गुता मे मुनि रथनेमि पह्केसे होबठंदह्रथे ¦ राजीमली को यज्ञ ज्ञात नकीं 
धा । गुफा में अन्धकार व्याप्त था | ठसने जपने कपष सुखने के छिरः फलार । नरनात्रस्था में ठसे देख रथनेमि कामन 
श्िचल्िलिल्ले ग्या । जयानकः राजीमती ने रथननमि क्छो देख किया भौर द्री ह्नी अपनी नाहे से जपने आपको 
दक्रती ङ्ख नठ गर्ं । रथनेननि ने कला--“वमै तुकर रने अत्यन्त अनुरक्त ह । तेरे जिना मे कारीरघारण नह कर सकता । 
तू नुमे स्वीकार कर । जतस्था जाने प्रर हम दोनों संयम-मार्ग को स्वोक्ार कर कगे 1? राजीोमली न किषयोके दारुण 
लिपाक, जौोवन की अस्थिरा नौर त्रत-भंया के फक ्ा निरूपण क्त्य । उसे घर्म कल्ला । व्ह सजुद्ध कुजा । राजीमती 
का जभ्मिनन्दन कर वह अपनो माण्ठकिक साघु मे चला गया। राजीमती मो जार्सिकाके पास चष्ी गडु । संयम 
को लिद्युद्ध पाक्त हरु दोनों रद्ध बुद्ध गौर मुक्छह्ला गर । 
ङ्स भध्ययन के २० ४३० ४४? 86 भौर ४६--ये पांच प्कोक ददावेकाक्करि के दूसरे भध्ययन नें ऊयो-के-त्यों 


मारु है । 
कस अध्ययन में जार हर मोन, अन्धक भौर छष्णि-- ये तीन शब्दं प्राच्तीन कु के द्योतक हैः । 


1 र 
ट उस सुका दम जाज मी राजीमती गुफा कहा जाता है ।-विविध तीध कर्प, ¶० ६ 


चाहसमं अन्ल्ायणं : 
रहनेमिज्जं 


द्वाचिश्च अध्ययन : 
रहनेमीय 


वाहसमं अन््यणं 


मूल 
१--सोरियपुरंमि नयरे 
आसि राया महिडिढए । 
वसूदेवे त्ति नामेणं 
रायलक्छणसंजुए ॥ 


२-तस्स भज्जा दुवे आसी 
राह्णी देवई्‌ तहा । 
तासि दोण्टं पि दो पृक्त 


इटा रामकेसवा ॥ 
३-सोरियपुरंमि नयरे 
आसी राया महिडिढए। 
समुद्‌ विज नामं 
रायलक्खणस जुष्‌ ॥ 


४ तस्स भज्जा सिवा नाम 


तीसे पृत्तो महायसो 1 
भगवं अरिट्रनिमि त्ति 
लोगनाहे दमीसरे ॥ 
‰--सोऽरिदनेमिनामो उ 
लक्खछणस्सरसंजुमो" } 
अद्रसहस्सलक्वणधरो 


गोयमो काटगच्छवी ॥ 


१. बंशणस्सर? ( श, वन्पा० ) । 





संस्कृत छाया 
सोरिययुरे नगरे 
आसीद्राजा पहद्धिकः । 
वसुवेव इति नाम्ना 
राज-लक्षण-सयुतः ॥ 


तस्य भाय द॒ आस्तां 
रोहिणी देवको तथा । 
तयोद्र योरपि द्धौ पुत्रौ 
इष्टौ राम-केडावौ ॥ 


सोरियपुरे नगरे 
सआसोद्राजा भहद्धिकः । 
समद्र विजयो नाम 
राज-लक्षण-सयुतः ॥ 


तस्य भार्या क्िवानास्ना 
वस्या; पत्रो महाय्ाः । 
भगवानरिष्टनेभिरिति 

सटोक-नाथो दमीश्वरः ॥ 


सोऽरिष्टनेमिनामा लु 
स्वर-लक्षण-सयुतः ) 
मष्ट-सहल्-लश्षण-घ्रः 


गोतमः कालकच्छविः ॥ 


: हाविक्च अध्ययन 
रहनेमिञ्जं : रथनेमीयम्‌ 


हिन्वौ अनुषाद 
१--सोरियपुर नगर में राज-लक्षणों 
से युक्त कसुदेष नामक महान्‌ ऋदिमान्‌ राजा 
या। 


२--उसके रोहिणी भौर देवकी नामक 
दो भायषए थीं उन दोनों के रामभौर 
केष्टव~-ये दो प्रिय पृत्रथे। 


(- 


३-- सोरियपुर नगर मं राज-लक्षणों 
से युक्तं समुद्रविजय नामक महान्‌ ऋद्धिमान्‌ 
राजाथा। 


४-- उसके दिवा नामक भायषे सी । 
उसके भगवान्‌ अरिष्टनेमि नामक पुत्र हुमा । 
यह लोकनाथ एवं जितेन्द्रियो मं प्रधान था) 


५--वह अरिष्टनेमि स्वर~लक्षणो से 
युक्त, एक हजार आठ शुभ-लक्षर्णो फा धारक, 
गौतम गोत्री ओर शष्याम वणं वारा भा। 


जास 


हस अध्ययन मै जन्धक्र-कुक के नेला समुद्रखिजय के पुत्र रथनेमि का कृतान्त कै, इसकिरुङ्सकानाम 
न्टह्नेनिज्जेलि?-- व्टधनेमीोयः है । 
सौरिययुर नामका नगर था । वहं ल्॒णि-कुकूके वसुदेव राज्य करते थे । ठनके दो रानियां थी--रोहिणी 
भौर देवको । रोहिणी के रुकः पुत्र था । ठसका नाम "नकरामः था भौर देवकी के पुन्न का नाम च्केकराव था । 
छसी नगर में भन्धकर-कृक के नेता समुद्रक्तिजिय राज्य करतैथे । ठनक्ीो पटरानौ क्ता नाम रिका था । ठस्के 
चार पुन्न धे--भरिष्टनेसि० रथनेमि, सत्यनेमि भौर हदनेमि। नभरिष्ठटनेमि बासव लीथ॑ङ्कर कर आौर रथनेमि तथा 
सत्यनेमि प्रत्येक बुद्ध क्र 1 
ठ समय सोटययुर में द्र घ-राज्य धा । अन्धक जौर कृध्णि-ये दो राजनेतिक दक वहे का दासन चकाते 
थे । चयुदेव च्र!ष्णर्यो के नेता थे भौर सम्ुद्रकिजय जन्धकं के । ङ्स प्रकार को राज्य-प्रणाको को ^चिरुद्भराज्यः कषा 
जाताथा। 
कार्तिक कृष्णा द्वारी को अरिष्टनेमि क्छ जोव जिका रानी के गमं मे भाया 1 माच्ाने ९& स्वप्न देखे । 
श्रातण जुकाम ५ को रान) ने पुज्र-रत्न को जन्म दिया । स्वप्न मे रिष्टरल्नमय नेमि देखे जाने केकारण पुत्र का नाम 
अरिष्टनेमि रखा । के भ7ठ वघ के ह्र । कष्ण ने कस क्ता वध कर छाठा । महाराज जरासंध यादवों पर कुपितो 
गया । मरने कैः मय से सम्मो याद्क परक्चिनी सुद्र लट पर चकते गरू । वँ द्वारवती नगरी मे सुख से रल्ने कगे । 
कुद्क समय केः जात्‌ जराम जौर क्ण ने जरासंध क्रो मार लाका भौर के राजा बन गरः । जरिष्टनेनमि युका बने। वे 
ह {न्द्रय-किषर्यो से परादट्मुख रज्ने कमे ! ख्क नार ससुद्राकिजय ने केशव से कटला--नन्रेसा को उपक्रम क्य जार 
जिसे क्ति जारष्टने1 विधयो में प्रवत्तं ह्ो कके ।*> केठाव ने रुक्मणोः सत्यभामा आादिक्तो ङस भोर प्रयल्न करने 
के कि कट्या । अनेकः प्रयदललं कट गर । भनेकत प्रलोमनो से उन्हे किचतठ्ति करने का प्रयास किया गया । घर वे भने 
कक्ष्य पर स्थिर रङ्के । खक नार केकाव ने कडा -न्नकुमार ¡ ऋषभ जादि भनेक तीर्धङ्कर भौ गृहस्थाश्रम के भोगोको 
मोग कर, पङ््विम-वय मे दोक्षित ङ्ख धे । उन्होने मी मोक्ष प्राप्न कर छया । यह परमां है 17> जरिष्टनेनमि ने नियति 
की प्रबला जान के्दाव क्ली नातस्वीकार करली 1 केकाव ने समुद्रलिजय को सारी मात कललो । ठे भत्यन्व प्रसन्द् 
ककर ओर योगय कन्या की गवेषणा कटने कगे । मोज-करक के राजन्य ठमसेन की पुक्री राजीमतो क्भे अरिष्टनेमि के 
योगय समम विवाह को बातषौीत की । ठ्रसेन ने ङसे अनुग्रह मान स्वीकार कर किया! दोनो कको से 
१--उत्तराध्ययन नियर, गाथा ५४२४४५८ : 
सोरियपुरंमि मयर, भासी राया स्युदविजभोल्ि। 
लल्सासि भग्गमहिल्ती, सिव्सि दबी भअणुज्जगी ॥ 
तेसि पुत्ता चडरो, शरिदरनेमी तेव रह्नेमी । 
वहो जअ स्॑ख्चनेमी, चडत्यभो होड दढनेमी ॥ 
छो सौ अरिहभेमी, बादीखहमो भहेसि सो भरिहा। 
शहमेमि खचख्वनेमी, एष्‌ पेथबुद्धाम उ ॥ 
ए. 72 





उसरज्कयणं ( उत्तराध्ययन ) 


६--वज्जरिसहसंघयणो 
समचउरंसो फसोयरो । 
तस्स रार्दमहं कन्तं 
भज्जं जायह केसवो॥ 


७--मह॒ सा रायवरकन्ना 
सुसीला चारुपेहिणी । 
सव्वलक्छणसंपुन्ना' 
विज्जुसोयामणिप्पभा ॥ 


८--अहाह्‌  जणओ तीसे 


वासुदेवं भटहिडिढयं । 

इहा गच्छऊ कुमारो 

जासे कन्नं दलाम ह्‌ं॥ 
९--सन्वोसहीहि ण्ट्विओ 

कयकोउयमंगलो 

दिव्वजुयलपरिहिभ 

आभरणेहि विभूसिओः ॥ 
१०--म्त्तं च गन्धहत्थं * 


वासुदेवस्स जेट्गं । 
आषूढौ सोहए अहिं 


सिरे चूडामणौ जहा॥ 


। १. ० स्षंपस्ना ( ०, क्० )। 
२. चिमूसहै ( ऋ० )। 
३, णत्थि य (ज, ला, इ, ड )। 


गदः 


वस्र ऋषभ-संहननः 
समखतुरखो भषोदरः । 
तस्य राजीमतीं कन्यां 
भार्या याचते केशवः ॥ 


अथ सा राजवर-कन्या 
सुशीलाचारुप्रेक्षिणो । 
सदसक्षण-सम्पूर्णा 

विद्य सौदामनी -प्रभा ५१ 


[1 


अथाह जनकस्तस्याः 

वासुदेवं महद्धिकम्‌ । 
इहागच्छत कुमारः 

येन तस्मै कन्यां दवाम्यहम्‌ ॥ 


सर्वोषधिभिः स्नापितः 
कुत-कोतुक -मंगलःः । 

परिहित-दिव्य-युगलः 
अभिरणे-िभूषितः \ 


मत्तं च गन्धहस्तिनं 
वासुदेवस्य श्येषटछकम्‌ ¦ 
आरूढः शो भतेऽधिकं 
क्षरसि चडामणियेथा ॥ 


अध्ययन २२ : श्टोक ६-१० 


६-- वह वखक्रषम संहनन भर सम- 
चतुरस्र संस्थान वाला था । उसका उदर 
मछली के उदर जसा था केदाव ने उत्ते 
लिए राजीमती कन्या कौ मांग की । 


७-- वह राजकन्या सुशील, चारु-प्रक्षिणी 
( मनोहर-चितवनं वाली ), स्त्री -जनोचित 
सवं-लक्षणों से परिपूर्णं मौर चमकती हुई 
बिजली जेसी प्रभा वाली थी) 


८-- उसके पिता उग्रसेन ने महान्‌ 
ऋद्धिमान्‌ वासुदेव से कहा--“कुमार यहाँ 
आएतौ मै उक्षे अपनी कन्या दे सकता हं 1' 


अरिष्टनेमि को सवं भौषधियोँ के 
जल से नष्टलाया गया, कौतुक मौर मंगल किए 


गए, दिव्य वस्त्र-युगल पहनाया गया सौर 
भाभरणो से विभूषित किया गया । 


१०-- वासुदेव के मतवाले ज्येष्ठ गन्ध- 
हस्ति पर माशूढ़ छरिष्टनेमि सिर पर चृषटामनि 
की भाँति बहूत सुशोभित हुषा । 


रहनेमिज्जं (रथनेमीय) 


१ १-- "अह ॐसिएणः' छत्तेण 


चामराहि य सोहि । 
दसारचक्केण य सो 
सव्वभो परिवारिओ ॥ 
१ २--चरगिणीए सेनाए 
रइयाए जहकमं । 
तुरियाण सन्तिनाएण 
दिव्वेण गगणं फुसे ॥ 
१३--एयारिसीए इडटीए 
जुरीए उत्तिमाए य । 
नियगाओं भवणाओं 
निजाओ वष्हिपुंगवौ ॥ 
१४--अह सो तत्थ निजन्तो 
दिस्स पाणे भयद्‌दूए । 


वाडेहि पंजरेहि च 
सन्निरुद्धः सुदुक्खिए ॥ 


१५ जीवियन्तं तु संपतते 


मंसट्र भक्खियन्वए । 
पासेत्ता से महापन्ने 
सारहि इणमन्मवी ॥ 
१६- कस्स अहा इमे पाणा 
एए स्वे सुहेसिणो । 


वाडेर्हि पंजरेहि च 
सन्निशूढधा य अच्छि ? ॥ 
१. से भो्तिएण ( ° पार )। 
२. बदर ( इ° पा० )। 
३. कडूुपाने (थू०पा* )। 
. 28 


८६ 


अथोष्छि तेन छघ्रेण 
चामरान्यां च शोधितः \ 
दष्ताहं चक्रेण च स 

सवेत: परिवारितः ॥ 


अतुरद्धष्या सेनया 
रचितया यथाक्रमम्‌ । 
तूर्याणां सन्निनापरेन 
दिष्येन गगन-स्पुक्षा ॥ 


एतादृशया ऋ या 
श्य त्या उत्तमया च। 
निजकात्‌ भर्वनात 
निर्पातो वुर्णि -पुद्धवः ॥ 


अथ सतच्र नियन्‌ 

दष्ट्वा प्राणान्‌ भय-दर तान्‌ । 
वाटे: पञ्रेश्च 

सन्निरढान्‌ सुदरुःखितान्‌ ॥ 


जीवितान्त तु सम्प्राष्ठान्‌ 
मांसाथं भक्षयितव्यान्‌ 1 
इष्ट्वा स महाप्राज्ञः 
सारथिमिदभग्रवोत्‌ \\ 


कस्यार्यादिमे प्राणा 

एते सर्वे सुखेषिणः ) 
वारः परुजरेश्छ 
सम्निरडध।दअ आसते ? ॥। 


अध्ययन २२ : श्खोक ११-१६ 


११-भरिष्टनेमि ऊचे छेत्र-बामररोमे 
बुष्ोभित ओर दश्षार-चक्र से सर्वतः परि- 
बरूत था । 


१२-पथाक्रम सजाई हुई चतुरंगिनी 
सेना भौर वाधों के गगन-स्पर्शी दिन्यनाद - 


१३--एेकी उत्तम ऋद्धि भौर उत्तम 
द्युति के साय वहं ¶ष्णि-घुद्खुव भपने भवन से 
सला । 


१४-- उसने वहो जाते हए भयस 
संत्रस्त, बाहों ओर पिनरो में निरु, सुदुःखित 
प्राणिणों को देखा । 


१५--वे मरणासन्न दशा को प्राप्तथे 
गौर मांसाहार के लिए खाए जाने वारे ये। 
उन््ट देख कर महाप्राज्ञ भरष्टनेमि ने सारथि 
से इस प्रकार कटुा-- 


१६-- "सुख की जाह रखने वाटे ये सभ 
प्राणी किंसि इन बा गौर पिजरो में 
रोके हुए है ?"" 


उत्तरञभयणं (उत्तराध्ययन) 


२७---अह सारही तओ भणड 
एए भहा उ पाणिणो। 
तुज्फ विवाहकज्जंमि 
भोयावेउ बहुं जणं ॥ 


१८-- सोऊण तस्स वेयणं 
बहूपाणिविणासणं । 
चिन्तेद्‌ से महापन्ने 
साणकोसे जिएहि उ॥ 

१९--जद्‌ मज्छ कारणा एए 


"हम्मिहिति बहू" जिया । 
नमे णयं तु निस्सेसं 


परलोगे भविस्सई ॥ 
२०-सा कुण्डलाण जुयल 
सुत्तगं च महायसौ । 
आभरणाणि य सव्वाणि" 
सारहिस्स पणामए ॥ 
२१५ --मणपरिणामे यं कए 
देवा य जहौद्यं समोद्रण्णा" । 
सन्वड्ढीपए सपरिसा 


निक्छमणं तस्स काठ जे॥ 


* ----- ~ -~ - --------~-- ~~~ ~~~ 


५ त सो (उ, ऋ० )) 
„ बहूपाण' (बृ? )) 


. सेसाणि (उ, ऋ० )। 
- समोवध्यिा (च.< पार )। 


+ न्ट < -# -~त 


२६० 


अथ सारथिस्तसो भणति 
एवे भदाष्तु प्राणिनः 1 
तव चिवाह-कायं 
भोजयितुं बहु जनम्‌ 


श्ुत्वा तस्य वचन 
बहुप्राणि-विनाशनम्‌ ! 

चिन्तयति स महाप्राज्ञः 
सानुक्रोक्षो जीवेष तु \ 


यदि मम कारणाद्र॑ते 
हनिष्यन्ते बहवो जीवाः । 
न मे एतत्तु निःधेयसं 
परलोके भविष्यति ॥ 


स करण्डलयोयुगल 
सृत्रफ च महायशाः । 
आभरणानि च सर्वाण 
सारथये अपयत्ति 


मनः-परिणाभश्व कृतः 

देवाच यथोचितं समवतीर्णाः १ 
सवंद्ध र्या सपरिषदः 

निष्क्रमणं तस्य कत्तु “जे' ॥ 


. शम्मति खचहू (उ, ०, ब्‌ ); हम्मिहिति छब्द ( ष० पा० ) । 


अध्ययनं २२ : श्टोक १,७-८१ 


१७- सारथि ने कहा -- “ये भद्र प्राणी 
तुम्हारे विबाह-कायं मे बहुत जनो को किलाने 
के किण यहां रोकेहुप हैँ ।'' 


१---लारथि का ब्रूत जोक कै वध 
का प्रतिपादकः वचन सुन कर जीवोँंकैः प्रति 
सकरुण उन महाप्राज्ञ अर्ष्टिनेमि मे मोचा-- 


६६--- "यदि मेरे निमि्तसे ठन बहुतमे 
जीवों का वचो वाला हैमे यह परलोकः 
ममे स्मरि श्रयस्कर नहीं होगा ।'' 


८० उस महायश्षस्वी अरिष्टनेमि न 
द्रो डल, कर्धनी भौर सार भाभृपण उनान्‌ 
कर सारनिकौदे दिण। 


२१--अरिष्टनेमि के मन मे जैसे ही 
निष्क्रमण (दीक्षा) की भावना हुर्, वैसे ही 
उसका निष्क्रमण-मोत्सव करनं कै चछिषए्‌ 
मौचित्यके अनुसार देवता आए! उनका 
समस्त॒वैमवे ओौर उनकी परिषदं उनके 
साथथीं। 


रहनेमिञजं (रथनेमीय) 


२२--देवमणस्सपरिवृडो 
सीयारयणं तओ समारूढो । 


निक्छमिय बारगाओ 
रेवयय॑मि द्िओ भगवं ॥ 
२३-उजाणं संपत्तो 


आद्ण्णो उत्तिमाओ सीयाओः । 
साहस्सोए परिवृडो 
अह निक्वमरई उ चित्ताहि ॥ 


२४--अह से सूुगन्धगन्धिएः 
तुयं मउयकुचिए" । 
सयमेव चर केसे 
पेचमुदरीहि" समादहिओ ॥ 


२५ वामूदेवौ य णं भण 


लुत्तकेसं जिइन्दियं । 
दइच्छियमणोरहे तुरियं 
पावेमू* तं दमीसरा।!॥ 
२६--नाणेणं दंसणेणं च 
चरित्तेण तहेव* य । 
खन्तीए मृत्तीए ˆ 
वडढमाणो भवाहि य 


१, सीषहटया० ( ऋ० )। 

२. सीट्या ( शषु० ) 

३, गंधि" (श्च०,ज्र०)। 
9. मोप" (८ भ ) । 
४. पष्व्टराहि (बु) 
६. पावद्ध ( छ्° ) । 

७. देण ( षछठ० ) । 

€. मुलीपु चेव (इ ) । 


२६१ 


देव-मनुष्य-परिषुतः 

शिबिका रत्ने लतः समाङुः । 
निष्क्रम्य उरारकातः 

रे वतके स्थितो भगवान्‌ ॥। 


उद्यान सम्प्रातः 

अबतोणः उत्तमायाः शिविकातः 1 
साहल या परिवृतः 

मय निष्क्रामति तु चिध्रायाम्‌ ॥ 


अथ स सुगन्धि-गन्धिक्रान्‌ 
त्वरितं मृदूक-क्‌ चितान्‌ । 
स्वयमेव लुचति केदान्‌ 

पंच-मुष्टिभिः समाहितः ॥ 


वासुदेवश्चमं भणति 
लुश्च-कंदां जितेन्वरियम्‌ । 
इच्छित -मनोरथं त्वरितं 
प्राप्नुहि त्वं दम्बर ! ॥ 


ज्ञानेन वक्षनेन च 
चारिषोण तथेव च । 
क्षान्त्या मुक्त्या 
वधमानो भव च ॥ 
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२२-देव ओर मनुष्यो से परिष 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि शिबिका-रत्न में बारूटु 


हभा । इारका से चलं कर 
(निरनार) पर्वत पर स्थित हुभा । 


वहु रवतक 


२३--अरिष्टिनेमि सहस्राशध्रमण उद्यान में 
पहँुच कर उत्तम हिबिकासे नीचे उत्तरा । 
भगवान्‌ ने एक हजार मनुष्यो के साथ चित्रा 
नश्नत्र मै निष्क्रमण किया । 


2४ समाहित अर्ष्टनैमिनं मुगम्धसे 
सृथासित सृकमार ओौर घंघरा बालो का 
पमुष्टि मे अपने आप तुरन्त लोच किया । 


२४५-- वासुदेव ने लुस्त-केश भौर जितेन्द्रिय 
भगवान्‌ गे कहा--दमीक्ष्वर ! पुम अपने 
इच्छित-मनोरथ को हीघ्न प्राप्तकरो | 


२६-- तुम ज्ञान, वंन, चारित्र, क्षान्ति 
जौर मुक्ति से बढो। 


उन्तरञ्छयण (उसराध्ययन) 


२७--एवं ते रामकेसवा 
दसारा य बहू जणा। 
अरिट्िणेमि वन्दित्ता 
अदगया बारगापुरि ॥ 
२८-- सोऊण रायकन्ना 
 पव्वज्जं सा जिणस्स उ। 
नीहासा य निराणन्दा 
सोगेण उ समुत्थया * ॥ 
२९--रार्ईदमर विचिन्तेद्‌ 
धिरत्थु मम जीवियं। 

जा ह तेण परिश्रत्ता 


सेयं पन्वद्‌ठं” मम ॥ 


३०--अह सा भमरसन्निभेः 
कुचफणगपसाहिए 1 
सयमेव लंच केसे 
धिडमन्ता ववस्सिया" ॥ 


३१-- वासुदेवो य णं भण्‌ 
लुत्तकेसं जिडन्दियं । 
संसारसागरं घोरं 
तर कंन्ने! छह लहुं ॥ 

१. सञ्ुल्थिया ( अ >) ; ससुच्छया ( आ ) । 


२६१ 


एवं तौ रामकेरावो 
वहारहादथ बहव जनाः । 
अरिष्टनेमि अन्वित्वा 
अतिषता इारका-पुरोम्‌ ॥ 


श्ुत्वा राजकन्या 
प्रवरश्यां सा जिनस्य तु । 
निहि च निरानन्दा 


श्लोकेन तु समवसुता ॥ 


राजीमतौ विचिन्तयति 
धिगस्तु मम जोवितम्‌ । 
याष्टं तेन परित्यक्ता 
धेयः प्रव्रजितं भम ॥ 


अथ सा चमर-सन्निमान्‌ 
कथं -फणक-प्रसाधितान्‌ । 
स्वयमेव लृचति केशान्‌ 
धुतिमती उथव सिता ॥ 


बासुदेवह्येमां भणति 
दु -केां जितेन्द्रियम्‌ । 
संसार-तागरं धोरं 

तर कन्ये ! लघु लघ्‌ ॥ 


२ सेडं पष्वदडं ( ऋ° ) ; सेभो प्वदभो ( ड ) } सें यञ्बहयं ( भ ) । 


२. “संकासे (भ )। 
४. ^फषग' ( अ ) । 


५. वि तवस्सिया (भ )) 
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२७-- इस प्रकार राम, केशव, वसार 
तथा दूसरे बहुत से लोग मरिष्टनेमि को बन्दना 
कर द्वारका पुरी मेंट भाए्‌। 


२८---अरिष्टनेमि के प्रव्रज्याकी बात 
को सुन कर राजकन्या राजीमती अपनी हती, 
षषी भौर नन्द को खो बेठी ) बहक्षोकसे 
स्तब्घ हो गई । 


२६ यजीमती मे सोचा-- मेरे जीश्न 
को ध्क्रारदहै। ओ य अरिष्टनेभिके दारा 


परित्यक्त हँ ¦ अब भेरे लि्‌ प्रव्रजित होना ही 
श्रेय है । 


३०-- धर एवं कृत-निष्वय राजीमती 
ने कूचं व कघी से संवारे हुए भौरे असे काले 
केशो का भपने भाप रचन किया । 


३१-- वासुदेव ने ए-केहा भौर जिते- 
न्दरिम राजीमती ते कहा--"हे कन्ये! तु घोर 
संसार-सागर का अतिशीघ्ता से पार प्राप्त 
कर ।'* 


रहन मिज्जं (रथनेमीय) 


३२ सा पव्वइया सन्ती 
पव्वचेसी* तहि बहूं 
सयणं परियणं चेव 
सीलकवन्ता बहुस्मुया ॥ 


३ ३---गिरि रेवययं" जन्ती 
वासेणुला उ अन्तरा । 
वासन्त अन्धयारंमि 
अन्तो लयणस्स सा ल्या ॥ 


३४ चीव राट्‌ विसारन्ती 
जहा जाय त्ति पासिया। 
रह्न॑मो भगगचित्तो 
पच्छा दद्र य तीडइ्‌वि॥ 

३५ भीया य सा तहि टृ 


एगन्ते संजयं तयं । 
बाहाहि काठं संगोफ 
वेवमाणो निसीयरई्‌ ॥ 


३६-- अह सो वि रायपुत्तौ 
समुट्‌विजयगमो । 
भयं पवेवियं दट्‌दु 
ट्म बक्कं उदाह्रे॥ 


३७--रहनेमी अहं भटे ! 
सख्ये ! चारुभासिषि ! । 
ममं भयाहि सुयण्‌ ! 


न ते पीडा भविस्सरई॥ 
१. पथ्वावेती (भ )) 
२. शचेश्य ( भ ) | 


३. मस (बन पार )। 
2. 74 


२६३ 


सा प्रव्रजिता सती 
प्रावोत्रजन तत्र बहुं । 
स्वजनं परिजनं चेव 
शोलवती बहश्रता । 


गिरि रेवतकं यान्ती 
वषणा्द्र त्वन्तरा । 
अषत्यन्धकारे 
अन्तलयनस्य सा स्थित्ता ॥ 


चीवराणि विसारयन्ती 
यथाजाततेति टष्टा ! 
रथनेमिमगनचिनः 

पडचाद टष्टइच तयाऽपि ॥! 


भौताचसा तत्न रष्टवा 
एकान्ते सयत तकम्‌ । 
आहुभ्यां कृत्व संगोपं 
वेपमाना निषीदति ॥ 


अथ सोऽपि राजपुत्रः 
समूद्रविजयाऽङनगजः । 
भीतां प्रबेपितां टष्ट्वा 
इदं वाक्य मुवाहरम्‌ ॥। 


रथनेमिरहं भद्र ! 
सुरूपे ! च्पदभाविणि } । 
मां मजस सुतनु ! 
न ते पीडा भकिष्डलि 
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३२--भीलवती एवे बहुश्रुत राजीमती ने 
प्रव्रजितो कर द्वारका मे बहुत स्वजन भौर 
परिजन को प्रव्रणित किय । 


३३ --वह रक्तक पर्वत पर जा रही 
थो । वोवमेवरषासे भीग गर्र। वर्षा दहो 
रही थी, अन्धरा छाया हृभा धा, उस समय 
वट लयन (गफा) में ठहर गर्द । 


३८--चीवरा को मुखाने के किए 
फोटानी हु राजामतती को रथनेमि ने यथा- 
जात (नम्र) रूपमे देखा । वह भम-व्ित्त हो 
गया । बादमें राजीमलीने भौ उसे देख 
नट्या । 

३५---णकान्त मे उस संयति को देख वह 
डरी ओर दोनों भुजां के गुम्फनसे वक्ष को 
दकि कर्‌ करपनी हई जठ गई । 


३९-- उन्न समय समुद्रविजय के अगज 
राज-पुत्र रथनेमि ने राजीपती को भीत भौर 
प्रकम्ित देख कर यह वचन कहा-- 


३२७-- “भद्र ! न रथनेमि हँ । सुरूपे । 
चारुभाषिणि ! तु मह्न स्वीकार कर । सुतनु ! 
तुभे कोई पीडा कहीं होगी । 


उत्तरञ्भछयण (उत्तराभ्ययन) 


३८--एहि ता मुजिमो भोए 


माणुस्सं ख सुदुछहं । 
“भत्तभोगा तओ? पच्छा 
जिणमगगं चरिस्सिमो ॥ 
२९--दटटृण रहनेमि तं 
भग्गुजोयपराइयं । 
-राईमई असम्भन्ता 
अप्पाणं संवरे तहि ॥ 
४०--अह सा रायवरकन्ना 
सुष्िया नियमव्वेए 
जाई कुलं च सीटं च 
रक्वमाणी तयं वए॥ 
४१--जद्‌ सि स्वेण वेसमणो 
छलिएण नलकृबरो ) 


तहा वि ते न इच्छामि 
जद सि सक्वं पुरन्दरा ॥ 


| पक्खंदे जलियं जोड 
धृमकेउ दुरासयं । 
नेच्छन्ति वतयं भौत्त्‌ 
कूले जाया अमंधण ॥ | 


४२--धिरत्यु ते जसोकामी ! 
जौ तं जौवियकारणा । 
चन्तं इच्छसि आवेउ 


सेयं ते मरणं भवे॥ 


ग्ट 


एहि ताबत्‌ भूंजमहे भोगान्‌ 
भानुष्यं खलु सुदुलभम्‌ \ 
सुक्त-मोगास्ततः परा 
जिन-मामं चरिष्यामः ॥ 


दष्ट्वा रथनेमि तं 
भग्नोयोग-पराजितम । 
राजोभत्यसम्घरान्ता 
आत्मानं समवारोत्‌ तत्र } 


अथ सा राजबर-कन्या 
सुस्थिता नियम-व्रते । 
जाति कुक च श्लोलं च 
रक्षन्ती तकमवदत्‌ ॥ 


यद्यसि रूपेण वेश्रमणः 
ललितेन नलकूबरः । 
तथापि त्वां नेच्छामि 
यद्यसि साक्षात्‌ पुरन्दरः ।} 


( प्रस्कन्दन्ति ज्वलितं ज्योतिषं 
धूमकेतं दुरासदम्‌ । 

ने च्छन्ति वान्तकं भोक्षं 

कुले जाता अगन्घने \\ ) 


धिगस्तु त्वां यशस्कामिन्‌ ! 
यस्त्वं जीवित-कारणान्‌ 1 
वान्तमिच्छस्यापातुं 
श्रेयस्ते मरणं मवेत्‌ ॥। 





१. युचमोगी तओ (उ, श्रूु° )$ युलमोगा पुणो ( बृ ) । 


२, > (अ इक्र, स, छर) चूर, कृ )) 
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३८-- "आ, हम भोग भोगं । निश्चित ही 
मनुष्य-जीवन बहुत दुखंम है । भृक्त-भोगी हो, 
फिर हम जिन-मागं पर चलगे ।'' 


३६- - ग्थनमि कौ सयम मे उत्साह्दीन 
भौर भोगो य कयाजित देख कर राजीमती 
संत्नान्न नहीं हृरद । उसने वहीं अपने शरीर को 
वस्त्रों सेरहेके लिया) 


४०-- नियम ओग 
राजवर-कन्या राजीमर्त) ने जाति, कुर ओर 


व्रत मे सूस्थित 


णी की रक्षा करने हण रथनेमि से कहा-- 


४१--्यदितूर्पमेरवश्रमण है, लाक्य 
मे नन्कवर दै ओरनौ क्या, यदि नु साक्षात्‌ 


ह्नदरहैनो भीर तुक नहीं चाहती । 


`" अगंधन करल में उत्पन्न सपं ज्वलिन, 
विकगाख, चमशिख-अम्नि मेँ प्रवेश कर जाते है 
परन्सु (जीने कं लिए) वमन किए हुएु विष को 
वापस पीने की इच्छा नहीं करते । ) 


४२-- “हे य्ःकामिन्‌ ! विक्रार है तुमे । 
जो तू मोगी-जीवन कचि वमी हुई वस्तुको 
पोनेकीच्न्छा करताहै। इमे तो वैरा 
मरना श्रेय है । 


रहनेमिज्जं (रथनेमीय) 


भोयरायस्स 
अन्धगवण्डिणो । 
गन्धणा होमो 
निहुओ चर ॥ 


४े-अहं च 
तंच सि 
मा कुले 
संजमं 


४४-जद तं काहिसि भावं 
जा जा दिच्छसि नारिओ। 
वायाविद्धो ठ्व हदो 


अद्िअप्पा भविस्ससि ॥ 

४५--गोवालो भण्डवालो, वा 
जहा तह्‌व्वऽणिस्सरो । 
एवं अणिस्सरो तं पि 
सामण्णस्स भविस्ससि ॥ 
[ कोहं माणं निगिण्ित्ता 
मायं लोभं च सन्वसो। 
टुन्दियां वसे कां 
अप्पाणं उवसंह्रे ॥ |` 

४६ तीसे सो वयण सोश्वा 
संजयाणए सुभासियं । 
अकुसेण जहा नागो 
धम्मे संपडिवाडओ ॥ 

४७--मणगृत्तो वयगृत्तो 
कायगृत्तो जिदहन्दिओ । 
सामण्णं निश्चलं फासे 
जावजीवं 


दटढन्वओ ॥ 





२९. कृड्पाको ( ृन्पा०)। 
->, >< ( अ-उ ऋ सः) एत) चूर) क ) | 


२१६५ 


अहे च भोजराजस्य 
ल्व चाऽसि अन्धक-बुष्णेः । 
मा कुले गन्धनौ भूव 


यम निभेतक्ष्वर ॥\ 


यदि त्वं करिष्यसिभावं 
याया ब्रक्ष्यसि नारीः) 
वाताविदधः इव हटः 
अस्थितात्मा भविष्यसि ॥ 


गोपाखो भाण्डपारो वा 
पथा तवद्रव्यानोहवरः । 
एवमनोह्वरस्त्वमपि 
शामण्यस्य भदिष्यसि ॥ 


(कोषं मान्न निगृह्य 
भार्यां छोभें च सवशः 1 


न्द्रियाणि वश्ोकृत्य 
आत्मानमुपस हरेः ॥) 


तस्याः स वचन श्नुत्वा 
संयताया: सुभाषितम्‌ । 
अ कुशेन यथा नामो 

घमं सम्प्रतिपादितः ॥। 


मनो-गु्तो वचो-गुष्ः 
काय-गुघ्ठो जितेन्द्रियः । 
श्नामण्यं निर्चलमस्प्राक्नोत्‌ 
यावण्मोवं टद्‌-व्रतः ॥। 


अध्ययन २२ : श्लोक ७३-४७ 


४३--"† मोज-राज षी पुत्रीहं रतु 
अन्धक-वृष्णि का पत्र । हम कुल में गन्धन 
सपं की तरहनहों। तु निथत हौ--स्थिर 


मनदो- संयम का पारनं कर। 


४४-- "यदि तु स्त्रियों को देख उनके प्रति 
हस प्रकार राग-भाव करेगा तो वायु से 
माहत हट कौ तरह अस्थितात्मा हौ जाएगा । 


४५-- “जने गोपाल ओर भाण्डपाख 
गार्यो ओर किरानं के स्वामी नीं होते, 
द्यी प्रकारनू भी श्रामण्यका स्वामी नहीं 


होगा । 


“(तू क्रोध ओर मान का निग्रह कर। 
मायः भौर लोभ .पर सब प्रकार मे विजय 
पा। इन्द्रियो को अपने अर्धौन बना । अपने 
शरीर का उपसंहार कर- उसे अनाचार से 
निवृत्त कर । )' 


४६--संयमिनी के दन सुभाषित वचनो 
कौ सून कर, रथनेमि धभ मेवक्सेही स्थिरहौ 
मया, जैसे अंकुश से हाथी होता है । 


४७-- वह मन, वचन, ओर कायासे 
गप्त, जिन्तेन्द्रिय तथा दृढव्रतौ हो गया । उसने 


फिर आजीवनं निष्कल भाव से 
पालन किया । 


श्रामण्यं का 


उत्तरञ्यणे ( उच्चराध्ययन ) 


ठट--उगगं तवं चरित्ताणं 
जाया दोण्णि वि केवलो । 
सय्वं कम्मं खवित्ताणं 
सिद्धि . पत्ता अणृत्तरं ॥ 


४९-एवं करन्ति संबुद्धा 


पण्डिया पवियक्खणा । 
विणियदुन्ति मोगेसु 
जहा सो पुरिसोत्तमो॥ 

-- त्ति नेमि । 


२६६ 


उग्रं लपहषरित्वा 

आतो द्वाबपि केवलिमौ । 
सवे कमे क्षपयित्था 
सिदि प्राप्तावनुत्तराम्‌ ५ 


एवं कुन्त सम्बुटाः 
पण्डिताः प्रधिवक्षणाः । 
विनिवलन्ते भोगेभ्यः 
यथा स पुरुषोत्तमः ॥ 


इति अ्रवोमि । 


अध्ययन २२ : श्टोक ४८-४६ 


४८--उग्र-तप का जाचरणं कर तथा सब 


कर्मोकोङख्पा,वे दोनों ( राजौमती ओर 
रथनेमि ) अनुत्तर सिद्धि को प्रसि हर्‌ । 


४९--सम्बुद्ध, पण्डित ओौर प्रविचक्षण 
पुरुषेमा ही करते है-वे भोगो से वसैटी 
दुर हो जतेहै, जेसे कि पुरुषोत्तम रथनेमि 

हआ । 
ेमा म कहता हु 


तेवसहमं अनह्मयणं : 


केसिगोयमिज्जं 


तयोश्च अध्ययन : 
केशि-गोतमोय 


नाच््ुण्ड 


क्स अध्ययन मे पादर्वापल्यौय कुमार -भ्रनण केकी भौर मग्वान्‌ महगकीर के प्रतुख्य विष्य गौतम का संकाद 
ॐ । इसि इसका नाम "केसिगोयम्ज्जं--न्केङ्गी-गौतमीयः? हलैः 1, 

भरावान्‌ पाक्रव॑नाध जैन-परम्परः के तेङ्खसवे सौर्धकर थे भौर ठनकाारून-कशक भगवान्‌ महावीर से एटा 
कतान्दौ एवं का श्रा ।* भगवान्‌ महायीर के कासन-क्कठ मे अनेक पाठर्वापत्यीय भमण तथा श्रावक रङ्ृतेधे । पादर्व- 
नाध कतो परम्परा कै अमणो चथा शाको का मगवान्‌ मह्लाकीर केः शिष्यो से जाकाप-संकाप मौर भिखन हमा । 
ठसका ठतलेख आगमो तथा व्याख्या-सन्थो मे मिटठला हे । भगवान्‌ मह्काकीर के माला-दिला पाकर्वनाथ की परम्परा 
खो मानने वाटे भ्रमणोपासक थे 1२ । 

मगक्तौ सूत्र मे (कातास्यवैशिकः पुत्र" पारर्कापित्यीय श्रमण का ठल्टेखदहै। वे अनेक निर्न्ध स्थ्विरोसे 
सिक्ते कै । ठनसे तात्विक धर्चग क्र समाधान पाते है कनैर भण्नी पूर्वं परम्परा का विसर्जन कर भगवान्‌ मङ्काकौर 
को परम्परा करी स्त्रीकार करकतेतेष्ठै।* 

रुक बार मगवान्‌ महावीर राजगृह में समक्सृत थे! वरह मगवान्‌ पाङ की परम्परा के करु स्थविर आरु 
भौर भगवान्‌ से ताात्वक चर्चा की 1 ठनक्ाम्रुक प्रक्न यह धा--“्छस परिमित छोक मे अनन्त रातल-दिनिया 
परिमित राल-दिन कमो बाल कंसे सग्तदल्लोसकली है 7" भगवान्‌ मष्काठ)ोर ठन्दे समाधान देते कै भोर के समी स्थविर 
सातुयम-घर्म से पंचयाम-घमं में दौक्षितष्ो जाते 

मगान्‌ मष्ावौर वाणिज्य खाम मेधे । पादर्कवापलत्योय श्रमण गांगेय मगकान्‌ केप्रास आया । ठऊसने जीवो 
को उत्पात गौर च्युलिके नारे मे प्रन कष्ट । उसे घरूरा समाधान मिका । उसने मगवान्‌ को सवंज्ञता पर किदरवास 
क्या भौर ठनक्ता करिष्य जन गया 1५ 

उद पेटाक साक्व॑नाथ की परम्परा मे दीक्षितङ्जा था! रुक कार जन गणधर गौतम नाकन्दा रे स्थितये 
लब कह लनके पास गया । चर्व की भौर समाधान पा ठनका ्रिष्यह्ो गया ५ 

मगवान्‌ मष््ाकवीोर काय सन्निवेकासे विहार कर पत्राक्य मामसेङ्कोले ह्र कमार सन्निवेका मे जार 





१--उत्तराथ्यवन नियुक्ति, गाथा, ४५६: ` 
गोअम-केसाजो आ, संवाय-समुदट्टिथं तु जम्हेयं । 
लो कैसि-गोयमिज्जं, जञ्क्यणं होह नायय्वं ॥ 
र--भाबध्यक नियुकिः मख््यगरिदृत्ति, पत्र २४१ : 
धाञ्चजिणाभो य होह वीरजिणो । 
अडाहज्जसरहि गहि चदिमो समृप्पस्नो ॥ 
३--आण्वारराग २, चूरका ३, सुच्र ४०९१: 
समगरस णं भगव्रभो म हाीरस्स अम्मापियरो पासादच्िजा समणोवासगा वावि होस्था । 
-$--भगवती, १।९ 
५--वह्ठी, ५।६ 
६--बही, €।द३गे 
` ७--सूव्रकृ्तांग, २।७ 


उत्तरज्फयणं (उत्तराध्ययन) ३०० अध्ययन २३: आमुख 


भौर चम्पक रमणीय उद्यान में ठक्ृरे । जसी सन्निकेक में पाठर्वापत्यीय स्थविर मुनिचन्द्र जपने करिष्य परिवार के 
साथ कूपनक् नामक कमकमर की ज्ञाका मे ठहर ह्र्यथे। वे जिनकल्प-प्रलिमा की साधना कर रके धे। वे जपने 
क्गिष्यकरो गण क्रा मार दे स्वयं (सच्व-माकना? मे भपनी गात्मा को भावित करते हर विघरण करते धे । 

गोक्राका मगवान्‌ के साथ धा 1 ठसने गव में घूमते-घरूुमते पाक्वपपत्यीय स्थविर मुनिचन्द्र कमो देखा । उनके 
पास जा पुक्षा-- तुम क्मैनदहो ? 

उन्होने कडा--ल्म श्रमण निमन्ध द्धै । 

गोक्ञाका ने कटा --अङ्को तुम केसे श्रमण निरन्थ ? निन्य ह्लोते हस्म तुम जपने पास जृतने अन्थ-- 
परिमङ््‌ क्यों रखते? 

ङ्तना कल जसने भग्वान्‌ क्ली बाव उनसे कललो जर पुक्कवा--क्था तुम्हारे सवम मी रेखा को महात्मा ह? 

मुनिचन्द्रने कड्ला--जेसे तुमो कंसे क्णो तुम्हारे भाचार्य हेये । 

क्स पर गोक्गारा कृपिवल्लो गया । ठसनेक्रोधाग्निसे जछतेहूर कङ्का--यद्ि मेरे घर्माखा्यके लप का प्रभाव 
छै तो तुम्हारा यह प्रलिश्रय--भाश्रय जक्त कर मस्मह्लो जारः । 

मुनिचन्द्र ने कलला--तुम्डारे कने मात्र से ह्म नहली जलगे । 

गोशाला भरावानू्‌ कपास नाया जोर नोका--मग्वन्‌ ¡ आल मैने सारम्भ, सपारग्रह्लो साष्ुओं करो 
देखा ढै । 

मगवान्‌ ने कला--वे पाद्वनाथ की परम्परा के साघु । 

रातकासमय कजा । कमार क्रुपनकर लिका वेका में बाढ्र से अपने धर प्दवचा। ठसने रुक ोर रुक 
ठ्य को घ्यानस्थ खे देखा भौर यह सोच करक यह चोर कै”; ठस्केगकते को पकटा । स्थिर भुनिचन्द्रका 
गका घुटने कगा । जसह्क-वेदना छो रलो धौ पर वे भकरम्प रहे । ध्यान क्री क्ोनता बहो ! वे केवक्ो हस ओर समस्त 
कर्मो को क्षीण कर सिद्धः बुद्ध? मुक्तं हो गरू 1” 

रुक नार भगवान्‌ मह्लाकीर चराग सन्निकेा मे गस । गोक्ाका साथ था । व्ण के जधिक्शरियोने हनः 
गुप्तचर सम पक्र किया । गोश्राके को खक रस्सोसे कध कर कर मेकटठका दिया । वर्णं ठत्पक को दो बहने-- 
सोभा जौर जयस्ति रहली धी! के दोनो द्योक्षित क्लोने में जकल्तमर्धं धीः जत. पाठत्रापत्यीय परिव्राजिका के रूपमे 
र्ती थो । ठन्ह्लोनि कर्णे को मह्णाकोर के विषय मे यथार्थं जानकारी दी। भधकारि्यो नै मह्णाकवीर तथा योक्ाका 
को बन्धन-मुक्त कर दिया 1२ 

रुक जार मगवान्‌ व्तम्बाक” ग्राम में गरु 1 वहं पाकत्पित्योय स्थविर नन्दिसेण अपने नहश्रूत सुर्नियोँके 
बहुत बे परिवार के साथ आरूक्करथे। भाचा्यं नन्दीसेण जिनकलत-प्र लिमा में स्थितये, गोद्ाके नेठन्डे देखा भोर 
ठमनक्वा सिरस्क्ार द्ष्या । गाँव के जधिक्रारियोंने मौ जाचायं को नवर? समम्ह सक्छ भारक से भाहत किया) भसद्क 
वेदना को सम्भाव से सहते र ठन्हे केवलज्ञान कुमा । वे सिद्धः बुद्धः मुक्तो गरू 12 

स्क बार भगवान्‌ व्करविय? सन्निवेश मग्र । गोकाक साध धा । कङ्क भ्धिक्णारियखों ने दो्नोको 
न्ुमचरः समम कर पकड़ किया! क्ल पादक्रापलत्यीय परम्परा की कौ पर्दिवाजिकाओ--विजयः भौर प्रगल्मा ने 


जाकर उन्हे छाया ।* 


१--भावश्यक नियुक्ति, त्ति पत्र, २७८ 
>---वही) उवा पन्न, २७८, २७६ 
३-४-- बही पत्र २८२ ॥ 





केसिमोयसिञ्जं (केश्ि-गोतमीय) ३०१ अध्ययन २३ : आमुख 


शस प्रकार पाङ्कनाथ की परम्परा के साधयुभों की जानकारी देने वाके भनेक प्रसंग ठपषृम्ध लोले दैः । मुक 
भागम-सा्कित्य सें मनेक स्थर्फो पर मगवान्‌ मह्कातोर के रुख से पारव के छिस °पुरुषादानीय > कान्द का प्रयोग ङा 
है 1 यङ्क जादर सुचक् शब्दं दै । 

कुमार -श्रमण केशी मगकान्‌ पाक्र्वनाथ की परम्परा के चौथे पड्कधर ये; प्रथम पटर भाचायं श्युभद्त ज्र । 
ठनके ठचरार्धिक्मरो भाषाय ढरिदं्सूुरि थे, जिन्ह्लेने केदान्त-दर्छन के प्रसिद्ध भाचार्य न्कोङ्कियः से शास्त्रार्थं क्र 
छनक्रो ५०० जरिष्यों सङ्गत दक्षि किया 1 कन नव दीक्ष मुनियों ने सौराष्ट्र; तैकग जादि प्रार्न्नो मे दिद्कार क्ट 
जैन-श्रासन के प्रमान को । लोसरे पट्कघ्र आचार्य समुद्रसुरिधे। इनके काठमे विदेष्की नामक रुक प्रचारक 
भाचा्य ने उज्जैन नगरी में महाराजा जयसेनः ठनको रानी अननंग्ुन्दरी भौर लनके राजकुमार "केकी" को दीक्षित 
कव्य 1* भागे चक कर मुनि केकी) ने नास्ति राजा परदेशी क्तो समम्ाया भौर ठसे जेन-घम मे स्थात दतिया ।: 

खक नार कुमार-भ्रण केशी ग्ामानुख्राम विह्नरण करतेक्कुर "भावस्ली" मे जार भौर “तिन्दुकः ठद्यान मे 
ठक्रे । मगवान्‌ महावीर के श्िघ्य गणघर गौतम मी संयोग्वङ़ा ठक्षी नगर में जार भौर (कोष्ठकः उद्यान में ठक्कर । 
नगर मे भाते-जाते दर्मो परम्परार्मों क ङिष्य रक दूस से मिक्ते। दानो के मन जिज्ञासा से भर गरः । भापस मे 
ऊक्लापोह् क्रते क्र वे जपने-जपने जाचार्य के पास जार्‌ः । ठनसरे पारस्परिक भेदो की चर्या की । 

कुमार-श्रमण केकि भौर खणधर गौतम विरिष्ठ ज्ञानो थे / वे सत्र कुक जानते थे। परन्तु जपने क्जि्ष्यों के 
समाधान के किरु वे कक व्यावहारिक प्रयल्ल करना चाहते थे । कुमार-श्रमण केशरो पाक्र्वं को परम्परा के जाचाय होने 
के कारण गौतम से ज्येष्ठ थे, कुसति गौतम जपने क्ञिष्यों कमो साथ के “लिन्दुक' ठद्यान मे गरू! भाचार्य केङरीने 
जासन भादि दे ठनक्ा सत्कार किया । कर अन्य मलतावकम्बो संन्यासो तथा ठनके ठपासक मी भार) जायाय केकी 
तथा गणधर गौतम मे संवाद ह्जा। प्रनोचतर चले । उनमें चातुर्याम ओौर पंचयाम धर्म लया सयेककलत्व भैर 
अभचेकक्छत्व के प्रद्मे मुख्य धे । 

मार्य केकी ने गोतम से पुक्षा “मेते , मगान्‌ पाद्व ने चातुयीम घर्म की प्ररुपणणा की जौर भगवान्‌ 
मह्ला्कीर ने पंचयाम घम क्रो । लोनो कमा कष्य रुक । किट्‌ यल मेद्‌ को? क्या यङ्क पार्थक्रय सदेह ठत्पन्न नहे 
करता ??? इको २३» ॐ& )} 

गौतम न कला-- “मंते । प्रथम तीधड्कर के श्रमण ऋजु -जल्> जन्तिम तौर के लंक्र-जषट् गौर मध्यवर्ती 
ईस तीधथङ्करो के श्रमण ऋलु-प्राज्ञह्ोते हेः । प्रथम तीर्धङ्कर के श्रमणो के किर सुनिके भाचार को यथावल्‌ अह्ण 
करना किन दहै, चरम लोथकर के श्रमणो के किरु भाचार क्ाघाकन करना कठिन दै जौर मध्यवर्ती क्ीथकरो के 
मुनि उक्ते यथावत्‌ ग्रहण करते द्कै तथा सरता से ठसक पाक्न मी करतेहैः। न्ह कारण्णेसेधर्मके ये दो भेद 
कर छै ।* ८ कको ३५० ३६» २७ ) 

भाधा्यं केकी ने पुनः पक्ता--न्नमंते! सुक्को प्रयोजन के किर भगमिनिष्क्रमण करने वाक्ते हन दोनो 
परम्परार्जो केसरुगियोंके वेकरामें यङ्क विविधता क्यौँङ्के? रुक सव्र हैः ओर दुस्तरे भवस्त्र ।*> ( कको २६. 5० ) 

गौतम ने कडा--““मेते । मोक के निर्वित साघन तो ज्ञानः दर््न जौर चारित्रैः! केकासो बाह्य ठपकरण 
है । कोगों क्णो यह प्रतोदो किके साध्यैः कसकिरः नाना प्रक्र के ठपकरणणें ची परिकल्पना कीष्टौ। संयम 
जीवन-यान्रा को निभाना ओर न्नै सादुहु-टेसा ध्यान जाते रक्ृना-वेय धारणक ये प्रयोजन कैः? 


( करी ० ॐ? ॐ ) 


१-लमर्रालि; षष्ट ७५, ५६ 

गे--नाभिनन्धोद्धार प्रबन्ध १३६ : 
केणिनामा दद्‌-विनेयः, यः प्रदेशीनरेश्वरम्‌ । 
प्रोभ्य लास्तिकाद्‌ घमोद्‌, अनधरमेऽध्थरोपयत्‌ ॥ 
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उन्तरञ्छयणां (उन्तराध्ययन) ३०२ अध्ययन २३ : आमुख 


नदो विषयों से यष्क जाकठम किया जा सकता छै किः किस प्रकार मगवान्‌ महावीर ने भणने संघ्में 
परिष्कार, परिक्द्धन जओौर सम्करद्धन क्या था । धार मह्ाव्रो की परम्परा को कदत सघ महाच्रर्लौ क्ती स्थापना 
की । सचे परम्परा के स्थान पर भवचेक परम्परा को मान्यता दौ । सामाजिक-चारिक्र के साथ-साथ केदोपस्थापनीय- 
चारित्र की प्ररूपण्णा की लधा समिलि-गुत्ति का प्रथक्‌ निरूपण कर उनका महत्व बदट्ाया 1° 

मग्वान्‌ महावीर नै सचेक भौर अचेक - दोनों परम्परार्भे के साधको को मान्यता दौ भौर ठनकी साधना 
के छिरः निर्िचिल पथ निर्दिष्ट ङिष्या । दोनों परम्परां स्कल चछन्र-क्राया में पनर्पी? चूलीो-फकीं ओर ठनमे कमनी 
संघटन नकं कजा । भगकान्‌ प्रारम्ममें सचेथे । रुक देकदूष्य धारण किरु हस्ये । तदनन्तर कवे जघकते चने भौर 
जीवन मर भेक रे । कन्तु छन्ने सचे भौर भये किसी रुक क्म रुकागो मान्यल नकली दौ । दोनों के अस्तित्व 
को स्वीकार कर ठरो संघ को विस्तार दिया । 

कस भघ्ययन में जात्म-किजय भौर मनोनुङ्ासन के ठपायों का अच्छा निरूपण है । 





१--मृक्ालार, ७।३९-२८ : 
अआवीसं त्त्थियरा, सामाहयसनमं उषदिसंति । 
चेदुवरावणियं पुण, भयवं उसो य वीरो थध 
आचक्खिदु' विभजतु, विणादु चावि छद्रं होदि । 
एदेण कारणेण दु, महव्ववु पंथ परयणत्ता ॥ 
आदीए्‌ दव्विस्रोधणे, हणे तह खट _ दुरणुपक्े प । 
एुरिमा य पच्छिमा धवि हु, कप्पाकष्पं ण ज्ञाणस्ति ॥ 


५ ५१५० 


तेवि 


मूल 
१--जिणे पासे त्ति नामेण 
“अरहा लोगपूद्‌ओ । 
संबद्धप्पा य सव्वन्तू 
धम्मतित्थयरे जिणे'' ॥ 
२-- तस्स लोगपर्ईवस्स 
आसि सीसे महायसे। 

केसीकूमारसमणे 
विञ्नाचरणपारगे ॥ 
३--ओहिनाणसुए बुद्धे 
सीससंघसमाउले । 
गामाणुगामं रीयन्ते 
सावत्थि नगरिमागए ॥ 


४--तिन्दुयं नामे उजजाणं 


तम्मी नगरमण्डले । 
फासुए सिज्जसंथारे 
तत्य वासमुवागए ॥ 


५--अह तेणेव कालेणं 


धम्मतित्थयरे जिणे । 
भगवं वद्धमाणो त्ति 
सव्वलोगम्मि विस्सुए ॥ 

` १. "अरिहा रोगविल्छप्‌ । 


संस्कृत छाया 
जिनः पावे इति नाम्ना । 
अहन्‌ लोक-पुजितः । 
संबुद्धात्मा च सवज्ञः 
धम-तीथकरो जिनः \॥ 


तस्य खोक-प्रदीषख्य 

आसो च्िष्यो महायक्षः । 
केशिः कमार श्रमणः 
विद्या-खरण-पारगः ॥ 


अवधिज्ञान-शुताभ्यां बुदढधः 
क्षिध्य-संघ-समाकुलः । 
ग्रामानुप्रामं रोयमाणः 
श्रावस्तो नगरोमागतः ॥\ 


तिन्दुक नामोद्यानं 
तस्मिन्‌ नगर-मण्डले । 
प्रासुके उाय्या-संस्तारे 
सत्र वासमुपागतः ॥। 


अय सस्मिन्नेव काले 
धम-तीथेकरो जिनः । 
भगवान्‌ वघंमान इति 
सर्वंलोके विधुतः ॥ 


सथ्वन्न्‌ सन्यवुर्सी थ चम्मतित्यस्स देस ॥ ( कर पार ) 1 


सहमं अन्ज्ञयणं : व्रयोतिक्ञ अध्ययन 


केसिगोयमिज्जं : केरि-गौतमीयम्‌ 


हिन्दी अनुषाव 
१-पाश्वं नाम के जिन हुए । वे अर्हन्‌, 
लोक-पूजित, संबुद्धात्मा, सर्व, धमं -तीर्थंकेः 
प्रवर्तक ओौर वीतराग ये । 


२--खोक को प्रकाशित करने वाले उन 
भगवान्‌ पायं के केदी नामक दिष्य हए । 


वे महान्‌ यक्स्वी, विद्या ओर आचार के पार- 
गामी, कूमार-श्रमण ये । 


३- वे अवधि-ज्ञान ओर श्वत-सम्पदा से 
त्वो को जानते ये । वे शिष्य-संध से परिवृत 


हो कर ग्रामानुभ्राम विहार करते हूए श्रावस्तौ 
मे आए । 


४--उस नगर के पादवं में /तिंदुक) 
उद्यान था । वहां जीव-जन्धु रहित कश्य्या 
(मकान) ओर संस्तार (आसन) केकर वे ठहर 
गए । 


५--उस समय भगवान्‌ बधंमान विहार 
कर रहेये। वे धमं-ती्ं के प्रयर्तक, जिन 
ओर समूचे छोक मे विश्रुत ये । 


उन्तरज्फयणं (उत्तराध्ययन) 


६ तस्स छोगपरईवस्स 
आसि सीदे महायसे* । 
भगवं गोयमे नामं 
विज्ाचरणपारगे ॥ 

७--बारसंमबिऊ बुद्ध 
सीससंलसमाउले । 
गामाणुगामं रीयन्ते 
से वि सावस्थिमागए ॥ 

८---कोट्रगं नाम उल्नाणं 
तम्मो नयरस्मण्डले । 
फासुए सिञ्जसंथारे 
तत्थ वासमुवागए ॥ 

९--केसीकूमारसमणे 
गोयमे य माये । 
उभभओवि तत्य विहूरिषु 
अल्लीणाः सुसमादहिया ॥ 

१०--उभओ सीससंघाणं 
संजयाणं तकर्सिणं । 
तत्थ चिन्ता समूप्पस्ना 
गुणवन्ताण लाभं ॥ 


११ केरिसि वा इमो धम्मो? 
दमो धम्मो व कैरिसो?। 
आयारधम्मपणिही 
इमावा सा व केरिसी?॥ 





१. महिष (म) 
२, भरीणा ( बन वार ) 1 


३०४ 


तथ्य लोक-प्रवोपस्य 
आसोच्छिश्यौ महायज्ञाः । 
भगवान्‌ गोतमी नाम 
विद्या-चरण-पारगः ॥ 


दादक्षागविह बुद्धः 
किष्य-संङ्घ-समाकुलः । 
प्रामानुप्रामं रीम्रमाणः 
धोऽपि श्रावस्तो मागतः ॥ 


कोष्ठकं नामोद्यानं 
तस्मिन्नगर-मण्डले । 
भ्रासुके शयया-संस्तारे 
तत्र वासमुषागतः ॥ 


केशिः कुमार-श्रमणः 
गोतम महघ्यशषणः 1 


उभावपि तच्च ्यटारष्ठाम्‌ 
आसीनौ घुप्तमाहितौ ॥ 


उभयोः श्िष्य-सङ्घानां 
संयतानां तपस््किनाप्‌ । 
तत्र चिन्तप्र कनुर्पत्ना 
गुणवतां त्रसम्‌ ॥। 


कीटको वायं घमः ? 

अयं धर्मो वा कीशः ? । 
आचार -घमे-प्रोणिधिः 
खयंवास वा कीटः ?॥। 


अध्ययन २३ : श्टोक ६-११ 


६--लोक को प्रकाशित करने वारे उन 
भगवान्‌ वर्धमान कै गौतम नाम कै दिष्य चे! 
वे महान्‌ यक्षस्वी, भगवान्‌ तथा विद्या भौर 
आचार के पारगामीये 1 


७ -वे बारह अंगों को जानने वाले मौर 
बुद्ध थे । शिष्य-संघ से परिषृत हो कर प्रामानु- 
ग्राम विहार करते हुए वे भौ श्रावस्ती में 


ग्‌ । 


८--उस नगर के पादकं -भाग मँ "कोष्ठकः 
उद्यान था । वहाँ जीव-अन्ु रहित श्थ्या ओर 
संस्वार केकर वे ठहर गए । 


€-कमार-श्रमण केशी ओर महान्‌ 
यष्ास्वी गौतम---दोनों वहाँ विहार कर रहे थे । 
व आात्म-लीन भौर मन की समाधि से 
सम्पन्न थे। 


१०--उन दोनों के शिष्य-समूहों को वहां 
एक तकं उत्पन्न हमा, जो संयत, तपस्वी, 
गुणवान्‌ मौर क्रयो थे । 


११- पह हमारा धमं केसा है? ओौर 
यह धमं कंसा है ? भावार-धमं कौ व्यवस्था 
यह हंष्ारी कंती है? गौर कह उनकी 
कसी; है ? 


केसिगोयमिनञ्जं केरि-गौतमीय) 


१२ चाउज्जामो य जो धम्मो 
जो इमो पंचसिक्खिओ। 
देसिओ वद्धमाणेण 
पासेण य महामणी ॥ 

१३-अचेलगो य जो धम्मो 
जो इमो सन्तरुत्तरो । 
एगकज्जपवन्नाणं 


विसेसे कि नु कारणं ?॥ 


१४--अह ते तत्थ सीसाणं 
विन्नाय पवितक्षियं । 
समागमे कयम 
उभओ केसिगोयमा ॥ 
१५--गोयमे पडिरूवन्नू 
सीससंधसमाउले 1 
जेष्ट कूलमवेक्छन्तो 
तिन्दूयं वणमागओ ॥ 
१६-केसीकूमारसमणे 
गोयमं दिस्समागयं । 
पडिख्वं पडिवत्ति 
सम्म संपडिवज्जरई ॥ 
१७--पलाल फासुयं तत्थ 
पंचमं कुसतणाणि य । 
गोयमस्स निसेज्जाणए 
बिष्पं संपणामए ॥ 


१. +; 


३०५ 


चातुर्याम इश यो घमः 
योयं पंच-हिक्षित ः । 
वे्ितो वधेमानेन 
पाष््वेण ख महामुनिना ५ 


अचेरकश्च यो धमः 
योऽयं सान्तरोत्तर: । 


एककाये -प्रपस्नयोः 
विजञेषे किन्नु कारणम्‌ ? ॥ 


अथ तौ तत्र क्िष्याणां 
विज्ञाय प्रवितकितम्‌ 
समागमे कृतमती 

उभौ केशि-गोतमो ॥ 


गोतमः प्रतिरूपज्ञः 
क्िष्य-षडन्ध-समाकृलः । 
ज्येष्ठ करूमपेक्षमाणः 
तिन्वुक वनमागतः ५ 


केशिः कमार -भ्रमणः 
गोतमं टष्ट्कागतम्‌ १ 
भ्रतिरूषां प्रतिपत्तिम्‌ 
घम्यक््‌ संप्रतिपद्यते ॥ 


पाख भ्रासुक तत्र 
पंचमं कश-तुणानि च । 
गौतमस्य निषद्यायं 
क्षिप्र तमपंयति ॥ 
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१२--जो चाहुयपम-धमं है, उसका 
प्रतिपादन महामुनि पाष्वं ने किया है । ओौर 
यष जो पंच-दिक्लात्मक-षर्मं दै, उसका 
प्रतिपादन महामुनि वर्धमान ने किया है । 


१३-- महामुनि वधमान ने जौ भाचार- 
घमं की व्यवस्था की दहै वह॒ अचेरखुक है ओर 
महामुनि पाश्वं ने जो पहु आषार-षमं की 
व्यवस्या कौ है, वह सान्तर (वर्णंलादिसे 
विशिष्ट } तथा उत्तर (मल्यवान्‌ वस्त्र वाली) 
है । जबकि हम एक हौ उह्यसे चले तो 
फिर इस भेद काक्या कारणहै? 


१४--उन दोनोँ-केशी भौर गौतम ने 
अपने-अपने शिष्यो की वितर्कणा को जान कर 
परस्पर मिलने का विचार किया 1 


१५--गौतमने विनय की म्यदाका 
जओचित्य देखा । केशी का कुल ज्येष्ठ था, 
इसलिए वे शिप्य-संध को साथ लेकर तिदुक कन 
भें चले आप) 


१६--कमार श्रमण केशीने भौतमको 
आए देख कर सम्यक्‌ प्रकार से उनका उपयुक्त 
आदर किया । 


१७---उन्हौने तुरन्त ही गौतम को बैठने 
के किए प्रामुकं पयार (शार प्रकार के 
अनाजों के डंठल ) ओौर पाँचवीं कुश नामकी 
घास दी। 


ऊन्तरञ्जकयणं (उत्तराध्ययन) 


२९--अचेल्गो य जो धम्मो 


जो दहमो सन्तरूतरो । 
देसिओ वद्धमाणेण 
पासेण य महाजसा'* ॥ 


३ ०-एगकञ्जपवन्नाणं 
विसेसे किं नु कारणं ?। 
ङ्गे दुविहे मेहावि। 
कहं विष्पच्चओ न ते ?॥ 


३ १--केसिमेवं बुवाणं तु 


गोयमो इणमञ्चवी । 
विन्नाणेण समागम्म 
घम्मसाहणमिच्छियं ॥ 
३ २--पच्वयत्थं च लोगस्स 
नाणाविहविगप्पणं 1 
जत्तत्थं गहणत्य च 
लोगे कलिगणप्पओयणं ॥ 


३२--अह भवे पदृन्ना उ 


मोक्वसन्भूयसाहणे * । 
नाण च दसणं चेव 
चित्तं चेव निच्छए ॥ 


३४- साहु गोयम ! पन्ना ते 
चिन्नो मे संसओ इमो । 
अन्नो वि संस मज्छ 
तं मे कहुसु गौयमा!॥ 


१. अष्ासुणी ( इ° ) ; महाअस्ता (कू पा० 3) 1 


२०८ 


अचेलकदन यो घमः 
योऽयं सान्तरोसरः । 
देशितो वधंमामेन 
पाद्बेण च महायदासा ॥। 


एककायं -प्रपन्नयोः 

किरोषे किन्नु कारणम्‌ ? 1 
लिङ्गे द्विविघे मेधाविन्‌ ! 
कथं विघ्रत्ययो न ते ?॥1 


केशिमेवं ब्र वाणं तु 
गौतम इदमज्नवोत्‌ । 
विज्ञानेन समागम्य 


धमे-साघनमिच्छितम्‌ ॥ 


भ्रत्ययाथं च लोकस्य 
नानाविध-विकल्पनम्‌ । 
यात्राथं ग्रहणां च 
सोके लिङ्गप्रयोजनम्‌ ॥ 


अथ भवेल्प्रतिशा तु 
मोक्ष-सवभूल-साषने । 
ज्ञानं च ददोनं चैव 
जारिष्रो लेव निश्चये ॥। 


साधुः गोतम ! प्रलाते 
चिन्नो मे संशयोऽपम्‌ । 
अन्योऽपि संशयो मम 
तं भां कथय गोतम ! ॥ 





२. मुक्ख संभूष ( ठ, ऋ० ) ; भोक्ले सम्भूय ( अ ) । 
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२६-- महामुनि वर्धमान ने जो आशार- 
घमं की व्यवस्था की है वह भधचेलक है भौर 
महान्‌ यशस्वी पादवं ने जो यह आचार-घ्मं 
की व्यवस्था की है बह सान्तर ( वणं भआदिसे 
बिशिष्ट ) तया उत्तर ( मूल्यवान्‌ वस्त्र 
वाली }) है। 


३०--एक ही उद्य के सिए हम षले 
हैतोफिरष्स मेद का क्या कारण है? 
मेधाविन्‌ ! वेष के न प्रकारो मे कुम्हं सदेह 
कंसे नहीं रोता ? 


३१ केशी के कटते-कहते ही गौतम ने 
दस प्रकार कहा -- विज्ञान से यथोचित जान कफर 
ही घमं के साधनों--उपकरणो कौ अनुमति वी 
गर्द है । 


३२-लोगो को यह्‌ प्रतीति हो किये 
साधु ह, इसलिए नाना प्रकार के उपकरणों 
की परिकल्पना कौ गर्द है ! जीवन-यात्रा को 
निभाना मौर भ साधु ह", सा ध्यान साते 


१ 


रहना-वेष-घारण कै दस शोक मेये 
प्रयोजन है । 


३ ३-- यदि मोक्ष की वास्तविक साधना 
की प्रतिज्ञाहो तो निदचय-दष्टि में उत्तके 
साधन, ज्ञान, दशन भौर चारित्र हीरहै। 


३४--गौतम ! उतम है तुम्हारी प्रशा । 
तुमने मेरे दस संशय को दुर किया है। मुम 
एक दूसरा संशय भी दै। गौतम] उसके 
विषय मे भी घुम मु बतखाभो । 


केपिगायमिञ्जं कंरि-गौतमोय) 


३५--अणेगाणं सहस्साणं 
मज्ज्ञे चिघ्सि गोयमा।। 
ते य ते अटिगच्छन्ति 


कहु ते निज्िया तुमे?॥ 


३६--एगे जिए जिया पंच 
पंच जिए जिया दस । 
दसहा उ जिणित्ताणं 
सव्वसत्त जिणामहं ॥ 


३७- सत्त य इद के वृत्ते? 


कैसी गोयममन्बवी । 
तओ केसि वुव॑तं तु 
गोयमो इणमव्बवी ॥ 
३८--एगप्पा अजि सतत्‌ 
कसाया द्न्दियाणि य। 
ते जिणित्तु' जहानायं 
विहरामि अहं मुणी!॥ 
३९ साहु मोयम ! पन्ना ते 
चन्न मे संसओ इमो। 
अन्नो वि संसजो मज्छ 
तं मे कटुसु गोयमा!॥ 


४०-- दीसन्ति बहवे लोए 
पासबद्धा सरीरिणो । 
मृकषपासो लहुन्भूओ 


कहं तं विहरसी ? मुणी ! ॥ 


१, अहिक ( श )। 
?. 7६ 


२०६ 


अनेकेषां सहख्।णां 
मध्ये तिष्ठसि गौतम ! । 


ते च त्वामभिगच्छन्ति 
कथं ते निजितास्त्वया ? ॥ 


एकस्मिन्‌ जिते जिताः पंच 
पंचसु जितेषु जिता दज्ञ । 
दशधा तु जित्वा 

सवशत्रन्‌ जयाम्यष्टम्‌ ॥! 


शत्रवजञ्च हति के उक्ताः ? 
केः गौतमसत्रवीत्‌ । 
ततः केकि घ्रषन्तं तु 
गौतम इदमब्रवीत्‌ ॥ 


एक आत्माऽजितः शत्रः 
कषाया इन्द्रियाणि च । 
तान्‌ जित्वा यथान्यायं 
विहराम्यहं सुने ! ॥ 


साघुः गौतम ! प्रलाते 
छिन्नो मे संशषयोऽयम्‌ । 
अन्योऽपि संक्षयो मम 
तं मां कथय गौतम ! ।४ 


दृश्यन्ते बहवो लोके 
पाक्ञ-बदाः शरीरिणः । 
मुकत-पाको कधुभूतः 

कथ त्वं विहरसि ? मुने ! ॥ 
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३५-- गौतम ! हुम हजारो -हजारो हात्रुनों 
के बीच खद हो । वे षुहँ जमेतने को तुम्हारे 
सामने आ रहे हैँ । तुमने उन्हे कंसे पराजित 
किमा? 


३६--एक को जीत छने पर पांच जीते 
गए । षौँचकोजीत केने पर दस जीते गए । 
दर्सोको जीतकर सब शत्रुम को जीत 
चेतारहू। 


३७ --शत्रु कोन कहलाता है ?-केशी ने 
गौतम मे कहा । केशी के कटहते-कहते दी 
गौम हम प्रकार बोले- 


३८--एक न जीती हूर मात्मा शत्रु है । 
कषाय ओौर इद्रियां शत्रुहै। मुने! य उन्हे 
जीत कर नीति तै अनुमार विहार कर 
रहा ह| 


३६--गौतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा। 
तुमने मेरे हस संशय को दूर कियाहै। मुभे 


एक दूमरा संशय भीहै। गौतम } उसके 
विषय में भी तुम मृद्वी कतलाभओ । 


४०--हइस संसार में बहुत जीषे वाश क्षै 
बन्धे हृए दील रहेहै। मुने! घुम पाशके 
मक्त ओर पवन की तरह प्रतिनंष-रहित 
हो कर कंसे विहार कररहेहो? 


उन्तरञ्भ्यणं ( उत्तराध्ययन ) 


४१ ते पसे स्व्वसो चित्ता 
निहन्तुण उवायओ । 
मुक्तपासो लहुब्भूजो 
विहुरामि अहं मणी! ॥ 


४२ पसा य इइ के वृत्ता? 


केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेवं बुवंतं तु 
गोयमो ईइणमन्बवी ॥ 
४३--रागदोसादओ तिव्वा 
नेहपासा भयंकरा 1 
ते छिन्दित्तु जहानायं 
विहरामि जहक्षमं ॥ 
४४- साहु गौयम! पन्ना ते 
चन्न मे संसओ इमो। 
अन्नो वि संसओ मज्म 
तं मे कहसु गोयमा!॥ 


४५--अन्तोहिययसंमूया 
ल्या चिहृद गौयमा!। 
फलेद्‌ विसभक्खीणि" 
सा उ उद्धरिया कहु ?॥ 


४६ तं क्यं सन्वसो चति 
उद्धरित्ता समूलियं । 
विहरामि जहानायं 

मको मि विसभक्खंणं ॥ 


१. विखभक्षखलीणं ( ह° ) 1 


२९१० 


तान्‌ पाशान्‌ सवेहाशिछस्वा 
निहस्योपायतः । 

मक्त -पाहो लघुभूतः 
विहरास्यह मुने ! \\ 


पाश्षाद्चेति के उक्ताः ? 
केशि: गोतममत्रवोतत । 
केरिमेवं ब्र वन्तं तु 
गोतम इदमत्रबीत्‌ ॥ 


रोग-द्र षावयस्ती्नाः 

स्नेह -पाह्ला भयडःकराः । 
तान्‌ छस्व यथान्यायं 
विहरामि यथाक्रमम्‌ ॥ 


साधुः गौतम ! प्राते 
छिन्नो मे संशयोऽयम्‌ । 
अन्योऽपि सक्ायो भम 

तं मां कथय गोतम ! ॥ 


मन्तहू दय -सभूता 

लता तिष्ठति गोतम ! । 
फलति विष-भद्याणि 
सा तूहधुता कथम्‌ ? ॥ 


तां लतां सथरारिदर्वा 
उदध.ह्य समूरिकाम्‌ । 
विहरामि पवान्यायं 
मुक्तोऽस्मि किव-मनात्‌ ॥ 


अध्ययन २३ : श्लोक ४१-४६ 


४१- मुने ! उन पाशौ को सवधा काट 
कर, उपायों से विनष्ट कर मै पाशष-मृक्त मौर 
प्रतिबन्ध-रहित हो कर विहार करता ह| 


४२-- पाश किसे कहा गया ह 7-केक्षी 
ने गौतम से कहा । केशी के कहते-कहते ही 
गौतम स प्रकार बोले-- 


४३--प्रगाढ़ राग-द्रष मौर स्ते भयंकर 
पाश हैं । मै उन्ँ काट कर मुनि-धर्मकी नीति 
ओर भचार के साथ विहार करना ह। 


४४-- गौतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । 
तुमने मेर इस संशय को दुर किया दहै। मुञ्च 
एक दूसरा संशयभी है। गौतम } उसके 
निषय में भी तुम मु बत्तलछाओ । 


४५--गौतम ! हृदय के भीतर उत्पन्न जौ 
रता है जिसके विष-शुल्य फल लगते हैँ, उसे 
तुमने केते उखाशा ? 


४६- उस लता को सर्वथा काट कर, जह 
से उखाड़ कर र मुनि-धमं की नीति के अनुसार 
विष्ठार करता है, इसलिए यँ विष-कल के शने 
से मुक्त ह। 


केसिगोयमिञ्जं (केशि-गौतमीय) 


४७-ख्या य इद का वृत्ता? 
केसी गोयममनब्बवी । 
केसिमेवं बृवतं तु 
गोयमो इणमन्बवी ॥ 


छट भवतण्हा ख्या वत्ता 


भौमा भीमफलोदया ! 
तमुद्धरित्तु! जहानायं 
विहरामि महामूणी ! ॥ 
४९- साहु गोयम! पन्ना ते 


चिल्ल मे संसओ इमो 
अन्नो वि संसओ मज्छ 


तं मे कसु गोयमा!॥ 
१०--संपजलिया घोरा 

अग्गी चिद गोयमा !। 

जे डहन्ति सरीरत्था' 

कहं विज्छाविया तुमे ?॥ 
५१ -महामेहप्पसूयामौ 

गिज्छ वारि जलुत्तमं। 


“सिचामि सययं देह" 
सित्ता नो व ङहन्ति मे॥ 


१. शष्ुषछित्त ( ॐ, ° ) ; तमुद्धरि्ता ( भा 2) । 


> ला इहेति सरीरत्था ( व° पा० )। 


३१९१ 


खता हति का उक्ता? 
केशः गोतभमनब्रवात्‌ । 
ततः केकि ब्र वन्सं तु 
गोतम इवम्रथोत्‌ ॥। 


भव-तुष्णा लता उक्ता 
भोमा भोमफलोदया ॥ 
तामुदधुत्य यथान्यायं 

विहरामि महामुने ! ॥ 


साधुः गोतम ! प्रजाते 
खिन्नो मे संश्योऽयम्‌ । 
अन्योऽपि सहायो मम 
तं भां कथय गोतम ! ॥ 


संप्रज्वलिता घोराः 
अग्नयस्तिष्ठन्ति गौतम ! । 
ये दहन्ति शरीरस्थाः 

कथं विध्यापितास्त्वया ? ॥ 


महामेध-परसूतात्‌ 
गृहीस्वा वारि जलोखमम्‌ । 
सिचामि सतत देह 


तिक्ता नो एव वहन्ति भाम्‌ \। 
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४७--ता किसे कष्टा गया है ?- केरी 
ने पौतमसेकष्ा। केदो के कहते-कष्टते ष्टी 
गौतम इस प्रकार मोके-- 


४८-भव-तृष्णा को लता कहा गया 
हि । बहु भयंकर है गौर उसमे भयंकर फलों 
का परिपाक होतादहै। महामुने! उसे 
उखाड़ कर मुनि-घमं कौ नीति के अनुसार 
विहार करता हं । 


४९-- गौतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । 
तुमने मेरे एस संशय को दूर किया है मु 
एक दूसरा संशाय भीहै। गौतम } उसके 
विषय में भौ तुम मु बतलाभो । 


५०--गौतम ! घोर-मग्नियां प्रज्वलित 
हो रही दहै, जो शरीर में रहती हुई मनुष्य को 
जला रही है । उन्हैं तुमने केसे बकाया ? 


५१- महामेध से उस्पन्न निभौर से सब 
जो मे उत्तम जर लेकर यै उन्हं सीता 
रहता हं । वे सीची हुई अग्निँ मुभे नहीं 
अलातीं । 


३. सिचामि सथयंते गो (ते ड) (ड, श्०, बृ ) 3 सिथामि सथयं देषा, विष्यामि सथ्य तं तु ( ० पा० )। 


उन्तरञ्भयणं (उनत्तराध्ययन) 


भ२-अग्गी य दृद के वृता? 


केसी गोयममन्बवी । 
केसिभेवं बुवेतं तु 
गोयमो इणमन्बवी ॥ 
५३--क्साया अग्गिणौ वृत्ता 
सुयसीखतवो जटं । 
सुयधाराभिहया सन्ता 
भिन्नाहु न उहन्तिमे॥ 
५४--साहु गोयम ! पन्ना ते 


च््नि मे संसओ इमो) 
अन्नो वि संसभ मज्फ 


तं मे कहु गोयमा।॥ 
५१५ अयं साहसिओ भीमो 
दृटरस्सो परिधावई । 
जंसि गोयम! आरूढो 
कहं तेण न हीरसि ?॥ 
५६-पघावन्तं निगिण्हामि 
सुयरस्सोसमादहियं । 
त॒ मे गच्छद्‌ उम्मगग 
मम्गं च पडिवज्जई ॥ 
५७--अस्से य इड के वृत्ते? 
केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेवं* बुवंतं तु 
गोयमो दणमब्ववी ॥ 
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अग्नयश्चेति के उक्ताः ? 
केशिः गौतमभन्नवीत्‌ । 
ततः केशि ज्र न्तं तु 


गोतम इदमब्रवीत्‌ ॥ 


कषाया अग्नय उक्लाः 
धृत-शील-तपो जलम्‌ । 
श्ुतघाराभिहताः सन्तः 
भिन्ना हु" न हन्ति भाम्‌ ॥ 


साधुः गोतम ! प्राते 
छिन्नो मे संशायोऽयम्‌ । 
अन्योऽपि संक्षयो मम 
त मां कथय गोतम ! ॥ 


अयं साहसिको भीमः 
बृष्टाहवः परिधावति । 
यस्मिन्‌ गोतम ! आख्ढः 
कथं तेन न हियसे ? ॥ 


भ्रधावन्त निगृह्णामि 
श्रुतरहिम-समाहितम्‌ । 
न मे गच्छत्युन्मागं 
भागं च प्रतिपद्यते ॥ 


अहवश्चेति क उक्तः ? 
केशः गौतममन्रवीत्‌ । 
वतः केचि व्र.वन्त तु 
गौतम इवमत्रवीत्‌ ॥ 


12) 
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५२-मम्नि कन्हं कहा गया हे ?- 
केशी ने गौतमसे कहा । केशी के कटहते-कहते 
ही गौतम इस प्रकार बोले -- 


५ २--कषायो को अग्नि कका गाहे) 
श्रुत, शीकर ओर तप यहु जल है। श्रुत कौ 
धारा से आष्टत किए जाने एर्‌ निस्तेज बनी 
हुई वे मुभ नहीं जलातती । 


५४ -- गौतम | उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा! 
तुमने मेरे हस संशय को दुर कियाहै। मु 
एक दूसरा संशय भी है। गौतम } उसके 
बिषय मे भ तुम मुं बतलाओो । 


५५--यह साष्टसिक, भयंकर, दुष्ट -अषवे 
दौड रहा है । गौतम! तुम उस पर चे हए 
हो । वह्‌ तुम्हे उन्मार्गं मेँ कंते नहीं के 
जाता ? 


५६-मैने दते श्रतको लगामसे बांष 
लिया है । यह जब उन्मागं की भोर दोङता 
है त्वयै इसपर रोक क्गा देता ह । इसलिषए 
भेरा अश्व उन्मागं को नहीं जाता, मागं मेही 
चलता है । 


५७--अष्व किमे कहा गया है ?-- केशी 
ने गौतम से का । केही के कृडुते-कहते ही 
गौतम दस प्रकार बोले 


केखिगोयमिल्जं (केदि-गोतमीय) 


भ५८-मणो साहसिनी भीमो 
दृष्स्सो परिधावरई । 
तं सम्मं निण्ष्डामि 
घम्मसिक्लाए कन्थगं ॥ 
५९-- साहु गोयम! पन्ना ते 


चिन्नो मे संसमो दमो । 
ञन्नो वि संसओ मज्भं 
तं मे कहस गोयमा!॥ 


६०--कृप्पहा बहवो लोए 
जेहि नासन्ति जंतवो) 
अद्धाणे कट्‌ वटुन्ते 
तं न॒ नस्ससि ? गोयमा!॥ 


६१- जे य मगेण गच्छन्ति 
जे य उम्मग्गपद्निया'' । 
ते सव्वे विदहया मनज्फ 
तो न नस्सामहः मुणी!॥ 


द्र-मग्गे य इद के वत्ते? 


केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेवं बुवंतं तु 
गोयमो इणमन्बवी ॥ 
६३--कूप्पवयणपासण्डी 

सव्ये उम्मम्गपद्धिया । 
सम्म तु भजिणक्छायं 
एस मग्गे दहि* उत्तमे ॥ 

१. जे डम्मग् पषद्धिणा (अ ) । 

२. भस्सामिह (भ )। 

३, हभ) 
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मनः साहसिको सोमः 
बुष्टाहवः परिधशवति । 


तत्‌ सम्यक्‌ निवुह्‌ णामि 
धम -शिक्षया कन्थक्षम्‌ ।। 


साधुः गौतम ! प्रश्लते 
छिल्नो मे संशयोऽवम्‌ । 
अन्योऽपि कंहत्यो मन 
तं मां कप गौतम ! ॥ 


कुपथा बहेवो लोके 

ये नंश्यन्ति जन्तवः । 
अध्वनि कथ वतमानः 

त्वं न नह्यति ? गौतम ! ॥ 


ये च मागंण गछन्ति 

ये खोन्मामं -प्रस्थयिताः । 
तै सर्वे चिदिता मया 
ततो न नह्यामहं सुने ! ॥ 


मागंश्चेति क उक्तः ? 
केशि: गौतममनब्रयोत्‌ । 
ततः केशि ब्रवन्तं तु 
गौतम इवमश्रवीत्‌ 


कुप्रवचन पाषण्डिनः 

सवं उन्मागं-प्रस्थिताः । 
सन्मागस्तु जिनाख्यातः 
एष मार्णो हि ज्मः ।१ 
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५८- यह जो साहकिक, भमंकर, दुष्ट- 
अश्व दौड़ शहा है, वह मन है । उक्ति तै मरी- 
भाँति अपने अधीन रखता हं! घमं-रिक्षाके 
द्रारा वह्‌ उत्तम-जाति का अष्वहो गयादहि)। 


५६- गौतम ! उत्तम है कषम्हयरी प्रशा । 
लुमने मेरे हस संशय को दर किया है। मुक्ते 
एक दूसरा संशय भीं है। गौतमः! उसके 
विषय मे भी तुम मुम बतलाओ । 


६०-- लोक में कूमागं बहुत दै । जिन 
पर चलने वाले लोग भटक जाते है । गौतम ! 
मागं मं चलते हुए तुम कंसे नहीं भटकते ? 


६१--ओ मामं चलत है भौरजौ 
उन्भागं से चरते है, वे सब मुदरी कीत है। 
मुने ! इसीलिए पै नहीं भटक रषा ह । 


६२- मागं किसे कहा गवा है ? -- केरी 
ने गौतमसे कहा । केक्ली के कहूते-क्ते दी 
गौतम इस्त प्रकार भोले-- 


६३-- जो कुप्रवचन के व्रती है, वे सब 
उन्ागंकीओर च्छेभारहेहैः) जो राग- 
दषको जीतने बे जिनमे कटाह, वह्‌ 
सन्मार्ग है, क्योकि यह सबसे उत्तम॒ मार्ग है । 


उन्तरजञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


६४- साहु गोयम} पन्ना ते 
चन्न मे संस इमो) 
अन्नो वि संसओ मन्म 


तं मे कसु गोयमा!॥ 
६५--महाउदगवेगेणं 
वुज्फमाणाण पाणिणं । 


सरणं गई षडहा य 
दीवं कं मन्नसी ?'* मणी ! ॥ 


६६ अत्थि एगो महादीवो 
वारिमज्जे महालय । 
महाउदगवेगस्स 
गई तत्थ न विज्जई ॥ 


६७-दीवे य इद्र के वृत्ते? 


केसी गोयममन्बवी । 
केसिभेवं बुरव॑तं तु 
गोयमो इणमन्बवी ॥ 


६८--जरामरणवेगेणं 


वृज्छमाणाण पाणिणं । 
धस्मो दवो षडहा य" 
गई सरणमृत्तमं ॥ 
६९ साहु गोयम}! पन्ना ते 


चिन मे संसमो इमो) 
अन्नो वि संसओ मज्मः 
गोयमा !॥ 


२, पलिट्राणं (भ) 
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साधुः गौतम ! प्रज्ञाते 
छिन्नो मे संषयोऽयम्‌ । 
अन्योऽपि संशयो मम 
कं सां कथय गोतम ! ॥ 


महोदकूवेगेन 

उह्यामानानां प्राणिनाम्‌ । 
शरणं गति प्रतिष्ठां च 
द्वप कं मन्यसे ? मुने ! ॥ 


अस्त्येको महाद्रीपः 
वारिमध्ये सहालयः । 
महोदक-वेगस्य 
गतिस्तत्र न विद्यते ५ 


डीपड्चेति क उक्तः ? 
केशिः गौतममच्रवीत्‌ । 
ततः केशि ब्र वन्तं तु 
गौतम इवमन्रवील्‌ 1 


जरा-मरण-वेगेन 
उहयामानानां प्राणिनाम्‌ । 
धर्मो हीपः प्रतिष्ठा 


गतिः श्ारणमृत्तमम्‌ ॥ 


साधः गोतम ! प्रज्ञाते 
छिन्नो मे संशायोऽयम्‌ } 
अन्योऽपि संकायो मम 
सं मां कथय गोतम ! \\ 
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६४-- गौतम ! उत्तम है पुम्हारी प्रश्ना । 
तुमने मेरे स संशय को टूर किया है। मुभे 
एक दुसरा संशय भी है) गौतम! उसके 
विषय में भी तुम मक्षे बत्रलाभो । 


६५-- मने ! महान्‌ जल-प्रवाह के वेग 
से बहते हर जीबौँके लिए तुम दारण, गति, 
प्रतिष्ठा भौर द्वीप किसे भानतेह्ो ? 


६६-जल के मध्यमे एक रम्बा-चौडा 
महाष्टठीप है ) वहाँ महान्‌ जख-प्रवाह की गति 
नहीं हे । 


६७--द्रीप किसे कटा गया है ?--- केशी 
ने गौतमसे कहा । केशी के कहते-कहते ही 
गौतम इम प्रकार बोले-- 


६८-जरा भौर मृत्यु के वेष से बहते 
हुए प्राणियों के लिए घमं द्वीप, प्रतिष्ठा, गति 
जौर उत्तम शरण है। 


६६--गौतम 1 उत्तम है छुम्दारी प्रज्ञा । 
तुमने मेरे स संशय को दूर ॑क्ियादहै। मुम 
पक दुसरा संदाय भी टै गौतम } उसके 
विषय में भी तुम ममे बतखामो । 


केसिगोयमिञ्जं (केशि-गौतमीय) 


७०--अण्णवंसि महोहसि 
नावा विपरिधावरई । 
जंसि गोयममारूढो 
कहं पारं गमिस्ससि ?॥ 


७१-जा उ अस्साविणी' नावा 
नसा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा 
सा उ पारस्स गामिणी ॥ 


७र-नावा य इड्‌ का वुत्ता? 


केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेवं बुवंतं तु 
गोयमो इणमन्बती ॥ 
७३--सरीरमाहु नाव ति 
जीवो वुष्वद॒ नाविओ । 


संसारो अण्णवो वृत्तौ 
जं तरन्ति महेसिणो ॥ 


७४- साहु गयम} पन्ना ते 
चनि मे संस दइमो। 
अन्नो वि संसओ मज 
तं मे कहसु गोयमा!॥ 


७५--अन्धयारे तमे चोरे 
चिन्त = पाणिणो बहू। 
को करिस्सष् उन्जोयं 
सव्वलोगंमि पाणिणां ? ॥ 


पन्तो (कत) ` 
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अणवे महोधे 
नौविपरिघावति । 

यस्यां गौतम ! आरूढः 
कथं पारं गमिष्यसि ?॥ 


या स्वाध्ना्विणी नौः 

न सा पारस्य गाभिनौ। 
था निराक्राविणी नौः 
सातु पारस्य गामिी ॥ 


मौह्चेति कोक्ता ? 
केश्िः गोतममघ्रवीत्‌ । 
ततः केशि श्रयन्तं तु 
गौतम हदमघ्र्ीत ॥ 


हारीरमाहरनौरिति 
जीव उख्यते नाविकः । 
संसारोऽणक उक्तः 

यं तरन्ति महषयः ॥ 


साधः गोतम ! प्रज्ञा ते 
चिन्नो मे संजयोऽयम्‌ । 
न्योऽपि संक्षयो मम 
तं भां कथय गोततम्‌ ॥ 


अन्धकारे तमसि घोरे 
तिष्ठन्ति प्राणिनो बहवः । 
कः करिष्यल्यु्योतं 
स््लोके प्राणिनाम्‌ ? ॥ 
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७०-- महा -प्रवाह्‌ वारे समुद्र मे नौका 
तीव्र गतिसेचलीजारही है। गौतम! तुम 
उसमे आरूढ हो । उस पार कंसे पहुंच 
पाभोगे ? 


७१--जो दद वाली नौकादहोसती दहै, 
वह उम पार नही जा पातौ। क्न्तुजो 
नौका छेद वाली नहीं होती, वह्‌ उस पार धरी 
जाती है । 


७२- नौका किसे कहा गया है ?-- केषी 
ने गौतमसे कहा । केशी के कुते-शूहते ही 
गौतम इस प्रकार बोशे- 


७३--शरीर को नौका, जीव को 


नाविक भौर संसार को समुद्र कहां गया है 1 
महान्‌ मोक्ष की एषणा करने काले इसे तैर 
जति दै । 


७४--गौतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रशा । 
तुमने मेरे हस संक्षय को हूर किया है । मुभे 
एक ए्रूसरा संहाय भीदहै। गौतम ! उसके 
विषय मे भी तुम मु बतला । 


७५--शोगो को उन्ध बनाने वाख 
तिमिर में बहुत लोग रह रहे ह । इस समूचे 
खोक मे उनप्राणिर्योके किए प्रकाश्य कौन 
करेगा ? 


उततरन्मः्यणं (उ्तराच्यधन) 


७६-उग्गजो चकिक्लो भाण्‌ 
सष्षलोगप्पभंकरो | 
सौ करिस्सदइ उज्ोयं 
सव्वलोगंमि पाणिणं ॥ 


७७--भाण्‌ य इद के वृत्ते? 
केसी गोयममञ्बवी । 
केसिेवं बुवंतं तु 
गोयमो इणमन्बवी ॥ 


७८-- उग्गो खीणसंसारो 
सष्वन्नू जिणंभक्छरो । 
सो करिस्सद उजं 
सन्वलोयंमि पाणिणं ॥ 


७९--साहु मोयम! पन्ना ते 
छिन्नो मे संसभो इमो। 
अन्नो वि संसओौ म॑ज्क 
तं मे कसु गोयमा!॥ 


८०--सारीरमाणसे दुक्खे 
बज्फमाणाष' पाणिणं । 
तेम सिचमणाबा ह 
ठाणं किं भन्तती? मणी !॥ 


८१--अत्थि एगं धुवं ठाणं 
लोगर्गंमि दुरारुह । 
जत्थ नत्यि अंशा म्व 
वाहिणो वेयणा तहा ॥ 


१. कश्चसाणाण ( ब° पार )। 
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उदुगलो विमलो मनुः 
स्वोक-प्रमाकरः । 
सः कशरिष्थल्यदोतं 
सवस्फोके प्रणिनाम्‌ ॥। 


भानुर्खेति क उक्तः ? 
केलिः गोत्तममव्रवोत्‌ । 
ततः केशि म्र बन्ल तु 

गोतम इवमप्रवीत्‌ \। 


उद्गतः क्षीण-लंलारः 
स्वजो जिन-मास्करः । 
स करिष्यत्युखोत्त 
सवेषोके प्राभिम्म्‌ ॥। 


साधुः गोतम ! प्रज्लाते 
चिन्नो मे सं्षयोऽयन्‌ । 
अन्योऽपि संक्तयो मम 
त मां कथय मोक ¦ ५ 


ज्ञारीरमानसेदःलेः 
बाध्यमानानं प्राणितम्‌ । 
कषेमं हिक्न्माकाधं 

स्थानं कि मण्य ? सुने ! ॥ 


शस्व्येक धव बं स्थानं 
लोकाप्र इुहारोहं । 
यत्र नास्ति जरा भु्युः 
उ्याणयते देयता 18 
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७६-- समृचे लोक में प्रकाश करमे वाका 
एक निमरू मानु उगा है । वह समृजे लोक में 
प्राणियों के रि प्रकादा करेगा । 


८ ` 


७७-- भानु कसि कहा गया है ?- केली 
ने गौतम से कहा । केली के कटते-कहते ही 
गौतम इस प्रकार बोरे-- 


७द८--किसका संसार क्षीणो खकाहै, 
ओ सर्ब हे बह भर्हत्‌-रूपौ भास्कर समूचे 
शलोक के प्राणियों के लिए प्रकाश करेमा। 


७६ - गौतमं ! उत्तम है कुम्हार प्रजा । 
तुमने मेर दस संशय को दुर किया दै । मुभे 
एक दूसरा संशय मीहै। गौतम }! उसके 
विषय मे भी तुम मुभे बताओ । 


<०--शारीरिकं ओर मानस्कि दुःसों 
से पीडित होते इर प्राणि्ौ के किए कोम, 
शिव आर अनाबाध स्थान किसे मानते हो ? 
मुने ! 


८१-लोकके विखर मै एकं वंसो 
शाष्वत स्थान है, अहौ पटक वाना बहुतः 


किष हे भौर अहँ बही है-- जरा, मृत्यु, 
ग्पाचि ग्तैद केना । 


के सिगोयमिञ्जं (केरि-गौोतमीय) 


८र्-ठणे य इद्‌ के वृत्ते ? 


केसी गोयममन्ब्रवी । 
कै सिमेवं ववतं तु 
गोयमो इणमन्वी ॥ 


८३-- -निव्वाणं ति अबाहं ति 
सिद्धी लोगग्गमेव य| 


खेमं सिवं अणाबाहं 
जं चरन्ति मटेसिणो॥ 
८४-- तं छाणं सासयंवासं 
रोगम्गमि दुरारुह्‌ं । 
जं संप्त्ता न सौयन्ति 
भवौहुन्तकरा मूणी ॥ 
८५ साहु गोयम! पन्ना ते 


चिन्नो मे संस इमो) 
नमो ते संप्रध।ईध 
सव्वसुत्तमहोयहौ ! ॥ 


८द-एवं तु संसए चिन्न 
केसो चारपरक्मे ॥ 
अभिवन्दित्ता सिरसा 
गोयमं तु महायसं'' ॥ 


८७-'पंचमहुव्वयधम्मं 
पडिवज्नड्‌ भावओ। 
पुरिमस्स पच्छिमंमीः 


मग्गे तत्थ सुहावहे ॥'° 


१. बंदित्‌ पंजङ्डडो गोतमं तु महसुणी (धू०)। 


>. पण्छिमस्सी (अ )) 
६, पश्व मरहष्वय जसं भावतो पड्वजिपा। 


३१७ 


स्थानं चेति किमुक्तं ? 
कक्षः गोतममच्रवीत्‌ । 
ततः केशित्र्‌बन्तंतु 
गोतम इदमन्रवीत्‌ ॥ 


निर्वाणसिष्यत्राधमिति 
सिदिछोकिाग्रमेव च 1 
हेमं क्िवमनाबाघध 

यच्चरन्ति महेषिणः ॥॥ 


वते स्थानं शाईषतं वासं 
लोकाम्रं दुरारोहम्‌ 
यतर्सम्प्रा्ता न शोचन्ति 
भवौघान्तकराः मुनयः ॥ 


साधुः गीतम ! प्रज्ञा ते 
चिन्नो मे सशयोऽयम्‌ । 
नमस्तुभ्यं संशयातोत ! 
स्वसृत्र-महोदधे ! ॥ 


एवं तु स्ये च्छन्न 
केशि: घोरपराक्रमः । 
अभिवन्द्य शिरसा 
गौतमं तु महायशसम्‌ ॥। 


पंचमहाव्रत -घमं 
प्रतिपद्यते भावतः । 
पुवस्य पर्ठिचिमे 
मागं तत्र सुवावहे ॥ 


चम्मं पुरिमस्स पच्छिमंमि मग्गे उषावहे ॥ ( घूर )। 
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८२--स्थान किसेकटा गया हे ?--केषौ 
ने गौतम स कहा । केशौोके कहते-कहते ही 
गौतम दस प्रकार बोले-- 


८२३--जो निरयण है, जो अबाध, सिदि, 
लोकाभ्र, क्षेम, शिव भौर अनाबाध है, जिसे 
महान्‌ कौ एषणा करने वाले प्रास करते है 


८४-- भव -प्रवाह का अन्त करने वाले 
मुनि जिसे प्राप्त कर शोक से मुक्त हो जतिदै, 
जो लोक के कहिखर म शाष्वत-रूप से 
अवस्थित है, जहां परटुच पाना कटिन है, उस 
म स्छान कहता ह। 


८५-- गौतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । 
हे संशयातीत ! हे सवंसूत्र-म्टोदधि ! तुम्हे 
नमस्कार करता ह। 


८९-- दस प्रकार संशय दूर होने पर 
घोर-पराक्रम वले केशी महान्‌ यशष्वी 
गौतम का शिर से अभिवन्दन कर- 


८७--पूवं मार्गं पं सुखावह्‌ पश्चिम भारग 
मे प्रविष्ट हुए । 


उन्तरञ्जयणं (उत्तराघ्ययन) 


<८-केसीगोयमओ निच्चं 
तम्मि आसि समागमे । 
सुयसीलसमृक्षरिसो 
महत्थऽत्यवि णिच्छंभो ॥ 


८९-तोसिया परिसा सव्वा 


'सम्मगगं "समूवद्धिया'* । 
संया ते पसीयन्तु'* 
भयवं केसिगोयमे ॥ 

-त्ति बेमि । 


१ पञ्जदटटिया ( कू° पा० )। 
२. खम्मन्ते पञ्डवत्थिया ( च्‌ ) \ 
२. संता ते पदीसंतु ( चूर ) 1 
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केश्ि-गौतमर्योनित्थं 
सदल््मिन्मास्ोत्‌ समागमे । 
शरुल-कश्ीट-समूत्कषेः 
महारथाय विनिदहचयः ॥। 


तोषिता परिषत्‌ सर्वा 
सन्मां समुपस्थिताः । 
शस्तुतौ तौ प्रसीदताम्‌ 
भगवन्तौ के्ि-गौतमो ॥ 
--इति व्रवौमि । 
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८८~-उस वनमेहोनेवाला केशी भौर 
गौतम का सतत भिलन श्रत मौर क्षीर का 
उत्क्पं करने वाला भौर महान्‌ प्रयोजन वारे 
अर्थो का विनिह्वय करने वाला था । 


८९ -- जिनकी गति-विधि से परिषद्‌ को 
सन्तोष हुभा ओर वह॒ सन्मागं पर उपस्थित 
हई, वे परिषद्‌ हारा प्रशंसित भगवान केशी 
ओर गोतम प्रसन्न हँ | 

-पेसार्म कहता ह । 


वद्धधिसह्मं आअनलछ्यष्णं : 
पवयण-माया 


चतध अध्ययन : 
पव्चवन-माता 


अनाच्ुष्छ 


जाठक सरपेन्टियर के अनुसार सभो भादर मे कस अध्ययन का नाम नसमिङ्कयो" है 1, समवाया मे मौ 
सक्ता यङ्की नामे ।* निर्युक्तिकार ने सका नाम पप्रवचन-मातः या श्रवचन-म)ताः माना है । 

ङ्याः भाषा? सुषणा? भादान-निक्षेप भौर ठउत्सर्ग-हन पोच रुमि्वियों तथा मनो-गुक्ति, वाग-गुरि भौर 
काय-टुकफि- ङ्न तीनों गुियों का संयुक्त नाम धप्रवचन-माता? या प्रवचन-मालः कै । (कको ९) 

रलत्नत्रयौ (सम्यग्‌-ञ्ञान? सम्यग्‌-द्न भौर सम्यग्‌-चारन्र) को मी प्रवचन कडा जातादौ! उसकी रक्षा के 
छिरः पचि स्मिलियां भौर तोन दियो माला-स्थानीय कतै । भधवा प्रवचन {ुमि) के समस्त चारित्र के ठत्पादन 
रक्षण भौर विशोधन के ये भाठों जनन्य साधन्त भतः ठन्े (्रवचन-माला कडा गया ।* 

इनमे प्रवचन (गणिपिटक--द्रादङ्गाक्ग) समा जाता है । सक्र उन्हे "प्रक्यन-माल" मी कल्म जाता है 1 (दको0र) 

मन, वाणी भौर क्ररौीर के गोपन, उल्सग या किसजंन को गुकि भौर सम्यग्‌ गलिः भाषा, भाङ्कार की रुषणा, 
छपक्रटणों कण मरह्ृण-निक्नेप गौर मर-मुन्न जाद्‌ के उत्सर्ग को समिलि कषा जाता । युर्छि निवर्तन जौर समित्ति 


सम्यक्‌ प्रवर्तन । प्रथम कोकः मे इनका एधक्‌ किमाग हौ कन्तु तीसरे ठकोक में ङ्न भाटठों को समिति मी क्षल 


गया हे । 

स्मिति का अर्थंहे सम्यक-प्रवर्तन । सम्यक्‌ ओौर सम्यक्‌ का मापदण्ठ गहि है। नो प्रकन्ति भन्ति से 
संबित है वह समिति है । समिलिर्यां पांच दहै-- 

शया सर्मिलि--गमनागमन सम्बन्धी भद्लिसा का विवेक । 

२-- भाषा सर्भिलि--माषा सम्बन्धो जष्किसा का विवेकः । 

ङ--ख्वणा खमिति--जीवन-निर्वाहि क भावक्यक् ठपकरणो--भाद्लारः वस्त्र जादिके अह्ण भौर ठपमोग 


सम्बन्धी भद्किसा का विवेक । 
४--भादान सर्मिसि-दौनिक व्यवहार मे भाने वाके पदार्थो के ठ्यवहरण सम्बन्धी अनसा का विवेक । 


५--ठल्सर्ग सभिलि--ठत्सर्य सम्जन्धी अ्किसा का विवेक) 


१--डसराध्ययम सूत्र, दी, पृष्ट २३६५ । 
ग्--समवा्यांग, समवाय ३५ 
३-(क) उन्तराघ्ययन नियुक्ति, गाथा ४५८ : 
जाणगसरीरभविए सव्वहरितसं अ भायणे दव्वं। 
भावंमि ज स्रपिरैधो मायं खलु पवयणं जत्थ ॥ 
(ख) बही, गा० ४५६ : 
अट्द्वि समि अ दुवारूसंगं समोभरह जम्हा । 
सम्हा पवथणसाया भज्कछयणं होइ नायन्वं ॥ 
~-मूकाराधना, भश्वास ६, गखोक ११८८; मृकाराघना दपण, पृष्ट ११७२ : 
परषचनल्य रत्नत्रयस्य मातर इव पुत्राणां मातर इव सम्यगदर्शनादीनां अपायनिवारणपरायणास्तन्नो गु्यः, ष॑खस्मितपरच । अथवा `` 
प्रवयनस्य सुनेऽ्वारित्रमान्रस्योत्पादनरक्षण-विष्ोधन विधानात्‌ तास्तथ ज्यपदिश्यन्ते ! 


`: ॐ..81 । य 0 ~ 3 





उत्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) ३२२ अध्ययन २४ : आमुख 


हम पय समितियों कधा पाटन करने काका म्नुनि जीवाकुक संसार मे रक्ता हमा मी पापों से कित नङ्की 
द्कोला 15 
जिस प्रक्र हट कवचधारी योद्धा बार्णो की वर्षा होने पर मौ नही नींधा जा सकला, ठसी प्रकार 
समिकतिर्यो का सम्यक्‌ पाठेन करने वाका सुनि साष्यु-जीवनके विविध कार्यो मे प्रवर्तमानङ्कोताहमा मौ पार्पोसे 
कित नद ह्ोचा ।२ , 
गुणि का अर्थ कै निवर्वन । वे तीन प्रकार की क्लै-- 
$--मनोगुरि-- भसत्‌ चिन्तन से भिवर्तन । 
3--वचनगुणि--भसत्‌ काणौ से निवर्लन । 
३-- क्ायगुर्पि-भसव्‌ प्रवक्ति से निवर्तन । 
जिस प्रकार क्ेच्र की रक्षाके किरः बा, नगर की रक्षाके किर खार या प्राकार होला है, ठसी प्रकार 
शरामण्य कीसुरक्षाके किरः पाप के निरोधक किरु गुपिद्ै।3 
मङ्लाव्रतों की सुरक्ना के तीन साधनैः 
$--राज्ि-आोजन की निकृत्त । 
२-भाठ प्रक्यन-मातार्ओें मेँ जागरूकता 1 
ङ--मावना (संस्कारापादन--रख्क ल्ली प्रवति का पुनः-पुनः भम्यास) । 
हस प्रकार मह्कात्रतों की परिपाठना समिति-गुकि-सापेक्ष द्वै । इनके होने पर मह्काक्रत सुरक्षित रहे हैः भौर 
नङ्कोने पर भसुर क्षित ।* 
यह अध्ययन सातु भायार क्श प्रथम गौर भनिवा्य भंग । कला गया छै कः चौदह पूर्व पट्‌ केने पर मौ 
जो मुनि प्रक्चन-मालाभो ने निपुण नहीं है, ठसका ज्ञान अज्ञान । जो व्यक्ति कुछ नष जानता भौर प्रक्वन- 
मातार्भो में मिघुण है, सचेत है, वह व्यक्त स्व-पर के रिस च्राणद्ठै । 
मुनि केसे खारू ?» कैसे बोकते?› कैसे चके ?› वस्तुर्भो का ठ्यकवहृरण केसे करे 2 छत्सर्म कैसे करे ?-- 
कनका स्पष्ट क्िविचन हस अध्ययन में दिया गया है । 
मुनि जन चके तब गमन की क्रिया में ठपयुक्त हलो जार? रुक तानष्को जासू । प्रत्येक धरण पर ठ्से यज्ञ 
मान रहे कि--न्नैः चक रजका ह 1** वह चक्नेकीस्पुतिको कषण माच्रके किर मौ न मूके । युग-मात्र भूमिके देख कर 
ठे । चकते समय अन्यान्य किघयों का वजन करे । (वको &>७,८ ) 
 १--मूाराधना, ६।१२०० : 
एदांहि सदा श॒त्तो, समिदीहि जगम्मि विहरमणे इ 1 
हिसादिहि न दिप्यह, ओीयणिकाणार्ले साट ॥ 
>२--वष्मी, ६।१२०२ : 
सरवासे वि पंडते, जह दडकवचो ण ॒विल्कवि सरेहि । 
वह समिदीदहि ण छिष्यदे, साधू कापु इरिथंतो ॥ 
३--वही, ६।११८६ : 
देलस्स बही णयरस्स, सखाहइया महव होड पायारो 1 
वह॒ पाबस्सछ णिरोहडो, वाभो गुकल्तीनो साहस्स ॥ 
४--मृकाराघना, १।११८५ ; 
तेसि चेव वदाणं, रक्खटुं रादि मोक्गणियसी । 
भटुप्यववणमादाथ मावणाधो प सथ्वाभो ॥ 
विअयोद्वा दृति, पृष्ठ ११७२ : सत्था रात्रि सो जन-निदृ ततौ प्रथचनमातृकाद मादनाद्ध वा सतीखु हिसयादिष्यादृततस्वं जवति । न ताख्वसतीच 
॥ 


पवयण-माया (वचन-माता) ३२३ अध्ययन २४ : आमुख 


मुनि कुट न नोके । मूठ के भाठ कारण दै क्रोधः, मानः माया, कोम, ङ्ास्यः भयः मौख्यं भौर विकथा । 
सुभि हनका वर्जन करे । यह माघा समिति का विवेक । 
मुनि षटृद्धस्ष्णाकरे । ग्टेष्णा, ग्रह्ृण्षणा भौर मोगष्ण के दोर्घो का वठटन करे । (दषो ९९०१३) 
मुमि को प्रत्येकः वरु यादथित्त मिटती ष्टे । ठसका पूर्ण ठपयोग करना ठसका कर्तव्य कै । प्रव्येक पदार्थका 
खयवैङ्करण ठपयोग-सहितष्ोना चाह्निरुः। वस्तुको केने या रखने मे अङ्किसा की ष्टि कोनी चाङ्किर । (दो0 १5०१४) 
मुनि के ठत्सर्ग करने षी विधि मीिष्हृत विवेक-पूर्ण ङ्ोनी चाङ्किरः । ज्यो-्व्यो,+ जलो-व्ीं यङ्क ठत्सर्ग 
नङ कर सव्ला । ऊ कोगों चा भावागमन नष्ोः जं चु भादिके भिक नरे? जो न्रस या स्थावर प्राणियों 
से चुत नो-रेसे रथान पर सुनि को ठत्सर्ग करना चाष्िर। यष विधि अङ्किता की पोषक लोदी कि्ु 
सम्यखम-सम्मत मौ है । (दतो0 ९१५०९६० ९७११८) 
मानरस्कि तथा वाकः सवके से पूर्णतः (नटृत्त होना मनोगुक्ति तथा वचमरु्मि छै । 


मनोयोग चार प्रकार क्छ ्ै-- 
९--सत्य मनोयोग । 


२-भसल्य मनोयोग : 
ॐ-- मिभ मनोयोग । 
४-- व्यवहार मनो योग । 
कचनयोग चार प्रकार का हे-- 
-सल्य क्चनयोग । 
3 ~ भसल्य क्चनयोग । 
~ मिभ कवधनयोग । 
४--ल्यवङ्कार क्चनयोग 1 
काययोग--- 
स्थान, निमीदनः> पायन? ठल्कंघन> गमन भौर इन्द्रियो के ठ्यापार में असद्‌ भका का वर्जन करना-- 
कणय-गुरि है । 
सम्पूर्ण ष्ठि से देखा जार लो य्न अध्ययन समु साधु-जोवन का ठपष्टम्म छै । हसे माध्यम सेङ्को 
आमण्य का द्ुद्ध प्िपाक्न संमव ठै । जिस पुनि की प्रकचन-माताें के याकन मे धिद्धद्धता कै ठसका सूथा 
-भाचार धि्युद्ध है । जो क्समे स्लकित ङ्कोता ह वङ़् से भाचार में स्लछित क्ोत्ता छै । 


च गविसहमं अन्छयणं : चतु चिद अध्ययन 


मुछ 
१--अट् पवयणमायाओ 
समिई गृत्ती तहैव य) 
पंचेव य समिर्दूओ 
तओ गृत्तीभौो आहया ॥ 


२--इरियाभासेसणादाणे 
उच्चारे समिई द्य । 
मणगृत्ती वयगत्ती 
कायगृत्ती य अद्रमा॥ 


३--एयाओ अद्र समिईओ 
समायेण वियाहिया । 
दुवाटसंगं जिणक्ायं 
मायं जत्थ उ पवयणं ॥ 


४--आलम्बणेण काटेण 
मर्गेण जयणाद्‌ य । 
चउकारणपरिमुद 


संजए इरियं रिए ॥ 


५-- तत्थ आटबणं नाणं 


दसणं चरणं तहा । 

काले य दिवसे वुत्त 

मगो उप्पहवल्िए* ॥ 
ष्ड्(न)। ` 


>, दुष्य वज्‌ (ज )) 
१.२८. 


पवयण-माया : प्रव्चन-माता 


संस्कृत छाया 
अष्टौप्रवचन-मातरः 


लमितयो गृष्ठयस्तयेव च । 


पचेव च समितयः 


तिस्रो गु्ठय आख्याताः ॥ 


ईयमिषेषणादाने 
उच्चारे समितिरिति। 
मनोगुक्चिवचोगु्धिः 
कायगुिङ्चाष्टमी ॥ 


एता अष्टौ समितयः 
समासेन उपाद्याताः ) 
दादज्ञाङःगं जिनाख्यातं 
मातं यत्र तु प्रवचनम्‌ ।। 


आलम्बनेन कालेन 
मागण यस्तनया च । 
चखतुष्कारण-परिशूां 
संयत हर्या रयेत ॥ 


तश्रालस्बन ज्ञान 

वततोनं चरणं तथा । 
कालच दिवस उक्तः 
मागे उल्पय-बजितः \ 


हिन्वौ अनुवाद 
१--आट प्रवचन मातार्प रै -- समिति 
ओर गत्ति। समितियां पांच भौर गृसियाँ 
तीन । 


२--ईर्या-समिति, भाषा-समिति, एषणा- 
समिति, आदान-समिति, उच्चार-समिति, मनो- 
गक्ति, वचन-गन्नि मौर आठवी काय-गुति है) 


३--ये आरं समितया संक्षेप में कही 
गई हं । इनमे जिन-भाषित दादक्षाङ्क-रूप 
प्रवचन समाया हुभा है। 


४--संयमी मुनि आलम्बन, कार, मागं 
ओर यत्तना- इन चार कारणों से परिषयुब 
ईरय (गति) से चले । 


४--उनमें ईय का भालम्बन, ज्ञान, 
दर्शन जओौर चारित्र है) उसका काट दिवस दहै 
ओर उत्पथ का यर्जन करना उसका मार्ग है, 


पवयर्ण-माया (प्रवचन-माता) 


१२-उग्गमुप्पायणं पदमे 
बीए सोहैज्ज एसणं। 
परिभोयंमि चक्कं 


विसोहेज्ज जयं जर्ई॥ 


१३--ओहोवहोवग्गहियं 


भण्डगं दुविहू मणी । 
गिण्हुन्तो निक्खिवन्तो य 
पउंजेज्ज इमं विहि ॥ 
१४-- चक्खूसा पडिलेदित्ता 
पमज्जेज्ज जयं जई । 
आदइए निक्छिवेऽजा वा 


दुहो वि समिएु सया॥ 


१५--उच्ारं पासवणं 
खेलं सिघाणजदियं । 
आहारं उवहि देह 
अन्नं वावि तहाविह्‌ ॥ 


१६-अणावायमसलोए 
अणावाए चेव होड संलोए । 
आवयमसंलोए 


आवाए चेय संलोए ॥ 


३२.७५ 


उद्वगमोल्पादन प्रथमायां 
द्वितीयायां शशोघयेरेवणाम्‌ । 
परिभोगे चतुष्क 
दिक्षोष्येब यनं यतिः ॥ 


गद्योपध्यौपग्रहिकं 
भाण्डक द्विविध मुनिः) 
गृह ण न्निक्षिपेश््च 

प्रय॒ जोतेमं विधिम्‌ \। 


चलुषा प्रतिलिख्य 
प्रमाजयेढ यतं यतिः | 
जाददीते निक्षिपेदे वा 
द्विषातोपि समितः सदा ॥ 


उच्चार प्रस्रवणं 

क्ष्वेलं सिङ्घाणं जुकम्‌ । 
आहारम्‌र्पाध देहं 
अन्यद्वापि तथाविधम्‌ ।। 


अनापातमसंलोकम्‌ 

अनापातं चव भवति संसोकम्‌ । 
आपातमसंलोकम्‌ 

आपातं चैव संलोकम्‌ । 


अध्ययन २४ : श्खोक १२-१६ 


१२-यतनाशील यत्ति प्रथम एषणा 
(गवेषणा-एषणा) मे उद्गम ओर उत्पादन-- 
नो का लोधन करे । दूसरी एषणा ्रहण- 
एषणा) मे एषणा (ग्रहण) सम्बन्धी दोषौ का 
होधन करे भौर परिभोगंषणा मे दोष-षतुष्क 
(संयोजना, अप्रमाण, अंगार-घूम ओर कारण) 
का शोघल करे । 


१३-- मुनि गओच-उपषि (सामान्य 
उपकरण) भौर ओौपग्रहिक-उपधि (विशेष 
उपकरण)--दोनौं प्रकार कै उपकरणों को लेने 
ओौर रखने मे इस विधि का प्रयोग करे-- 


१४--सदा मभ्यक्‌-प्रवृत्त ओर यहनाक्षोल 


यति दोनों प्रकार के उपकरणों का चक्षुसे 
प्रतिलेखन कर तथा रजोष्टरण आदि मे प्रमाजंम 
कर उन्हें के ओर रखे, 


१५--उश्चार, प्रवण, श्लेष्म, नाके का 
मैल, भैल्ट, आहार, उपधि, शरीर ण उसी 
प्रकार की दूसरी कोर्ट उत्सं करने योग्य 
वस्तु का उपूक्त स्यण्डिल में उत्सगं करे । 


१६-- स्थण्डिल चार प्रकार के होते है-- 

१--अनापात-असंलोक-- जह सगो का 
अावागमन नहो, वेष्टूरसे भीन दीखते हों । 

२-- भन पात-संखोक-- जरं नगो क 
आवागमन न हो, किन्तुवेष्टुरसे दीखतेदों। 

३--आपात-असंलोक- जहो खोगोंकां 
आवागमन हो, क्न्तुवेदूरसेन दीखतेहों। 

४--भापात-संलोक~-जषां लोगौ का 
भावागभन भीहो, ओर वे दूर से दीखते 
भीदहो। 


उत्तरञ्छयणं ( उनत्तराध्ययन ) 


६--दव्वओ खेत्तओो चेव 
कालभो भावओ तहा। 
जयणा* चउव्विहा वृत्ता 
तं मे कित्तयमो सुण॥ 


७ --दव्वओ चक्खुसा पेदे 
जुगमित्तं च सेत्तओ। 
कालओ जाव रीएल्ना 


उवउत्ते य भावभ॥ 
८--दइन्दियत्थे विवजित्ता 
सज्छायं चेव पंचहा। 
तम्मृकत्तो तप्पूरक्ारे 


उवयउन्ते इरियं* रिए॥ 


९--'कोटे मणे य मायाए 
लोभे य उवउत्तयाः। 
हासे भए मोहरिणए 
विगहासु तेव च ॥** 


१०--एयाद अह्र ठाणाड्‌ 
परिवजित्त संजए । 
असावज्जं मियं काले 
भासं भासेज पन्नवं ॥ 


११-- 'गवेसणाण गहण य 
परिभोगेसणा य जा। 
आहारोवहिसेज्जाए 


एए तिन्ति विसौहृए ॥** 
६.जायणा (श)) 
२. रियं (कऋर० )। 
३. उचरउक्भो (अ )। 


च. कोहेयमाणयमायाय लोमे य तहेवय। 


२२६ 


व्रव्यतः क्षत्रतहयैव 
कालतो भावतस्तथा । 
यसना चतुधिधा उक्ता 
तां मे कीतेयतः श्यृणु ॥ 


त्रडय तश्चकषषा प्रेत 
युग-माच्रं च क्षत्रतः । 
कालतो यावत्रीयेत 
उपयुक्तङच भावतः \ 


इन्द्रियार्थान्‌ विवज्यं 

स्वाध्यायं चैव षचघा । 
तन्मुत्तिः ठत्पुरस्कारः 
उपयुक्तं ईर्या रीयेत ५ 


क्रोधे माने च मायायां 
लोभे चोपयुक्तता । 
हासे भये मोखयं 
विकथासु तथेव च ।1 


एतान्यष्टौ स्यानानि 
परिवज्यं संयतः । 
अघावद्यां सितां काले 
भाषां भाषेत प्रज्ञावान्‌ ॥ 


गवेषणायां ग्रहणे च 
परिभोगैषणा च या । 
आहारोपधिशशययायां 
एतास्तिस्रो विश्षोधयेत्‌ ॥ 


हास भय मोहरीए्‌ विका य वर्हेव य । (ब्ुन् पार )। 


‰. गरेकणाप् गहणेणं परिभोभेसणाणि य } 


भाहारमूर्वाह सेज्ज एप तन्नि विसोहिय \ ( ० पा० ) 1 
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६-- द्रव्य, क्षत्र, काल गौर मायसे 
यतना चार प्रकार कीकही गहै । वहै कटू 
रहा ह, सुनो । 


७-- द्रव्य से-ओंखो से देखे । क्षेत्र से-- 
युग-माच्र (गाड़ीक जृएु जितनी) भूमिको 
देखे ¦ कारु से-जब तक घले तब तक देखे । 
भाव से-- उपयुक्त (गमन मे द्तचिक्त) रहे । 


८--इन्द्रिपो के विषयों ओौर पांच प्रकार 
के स्वाध्याय का वजन कर, ईष में तन्मय हो, 
उसे प्रमृख बना उपयोग पूवक चट । 


६--क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, 
भय, वाचालता ओर विकथा के प्रति सावधान 
रहे--टनका प्रयोग न करे । 


१०--प्रक्नावान्‌ मुनिं इन जठ स्थानों 
का वजन कर यथा-समय निरवद्य भौर परि- 
मित वचन बोले । 


११-भाह्ार, उपधि ओर हय्याके 
विषय मे गवेषणा, ग्रहणैषणा ओौर परिभोगषणा 
इन तीनों का विष्ोधन करे । 


उक्तरञ्फयणं (उत्तरान्ययन) 


१७--अणावायमसंलोए 
परस्सऽणुवघादए । 
समे अज्मसिरे यावि 
अचिरकालकयेमि य॥ 

१८--वित्थिण्णे दूरमोगाढे 
नासन्ने बिलवज्जिए । 
तस्पाणबीयरदिए 
उल्चारार्ईणि वोसिरे ॥ 


१९--एयाओ पंच समिरईओ 


समासेण वियाहिया । 
एत्तो य तओ गुत्तीओ 
वोच्छामि अणपुव्वसो ॥ 


२०-सन्वा तहैव मोसा य 


सचामासा तहैव य । 

चउत्थो असच्मोसा 

मणगृत्ती चउव्विहा ॥ 
२१--संरम्भसमारम्भ 

आरम्भे य तहेव य । 

मणं पवत्तमाणं तु 


नियत्तज्ज जयं जई ॥ 


२२ स्वा तहैव मोसा य 
सच्चामोस्ता तहैव य । 
चउत्थी असच्चमोसा 
वद्गुत्ती चव्विहा ॥ 


२३--संरम्भसमारम्भे 
आरम्भे थ तहैव य। 
वयं पवत्तमाणं तु 
नियत्तेज्ज॒ जयं जरह ॥ 


२२८ 


आनापालेऽसंलोके 
परस्याऽनुपधातिके । 


समेऽदुषिरे चापि 
अशिरकालङ्ते च \! 


विस्तीर्णे दूरमवगादे 
नासन्ने बिलव जिते । 
त्रसप्राणबोजरटिते 


उश्वाराोनि व्युत्सुजेत्‌ ५ 


एताः पंचप्तमितयः 
समासेन व्याख्याताः । 
इतश तिस्रो गुप्तः 
वह््याम्यनुपुव्वेश्षः ॥\ 


सत्या तथेव मुषा च 
सत्याभृषा तथैव च । 
चतुथ्ये सत्थामृषा 
मनोगु पिश्चतुचिघा ॥। 


संरम्भ-सभारम्मे 
आरभ्मे च तथेव च। 
भन: प्रवर्तमानं तु 
निवत्तये्यतः यतिः ॥ 


षत्या तथेब मुषा ज 
सत्यामृषा तथेब ज । 
चतु्यं सल्यामुषा 
वचो -गु्िचतुविधा #। 


संरम्भ-समारस्मे 
आरम्भे च तथेव च । 
वचः प्रवतमानं तु 
निवतयेद्यत यतिः ॥ ¦ 
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१५--जो स्थण्डिल, अनापात-असंलोक, 
पश्के किए अनुपधातकारौी, सम, भदुषिर 
(पोरूया दरार रहित) कृच समय पहले ही 
निर्जोवि बना हुभा-- 


१८--कमसे कम एक हाय विस्तृत 
तथा नीचेसे चार गुल की निर्जीव परत 
वाला, गाँव आदिसे दूर, निल रहित भौर त्रस 
प्राणी तथा बीजों से रहित हो--उसमें उच्चार 
आदि का उत्सगं करे । 


१९- ये पांच सभितियाँ क्षेप मेँ कहीं 
गर्ह है । यहां से क्रमशः तीन गृत्तियाँ करहुगा । 


२०--सल्या, मषा, सत्यामृषा ओर 
चौथी भसत्यागृषा -- इस प्रकार मनो-गृति के 
चार प्रकार टै । 


२१--यतनाकश्षीरु यत्ति संरम्भ, सभारम्भ 


मौर आरम्भ में प्रच्तभान मनका निवर्तन 
करे । 


२२ सत्या, मृषा, सत्या-मरषा भौर 
असत्या -मृषा-- दस प्रकार वचन-गृच्ति कै चार 
प्रकार दहै । 


२३--यतनाकशषीर यति संरम्भ, समारम्भ 
शौर आरम्भ मे भ्रवतंमान बथ्न का निवत॑न 
करे । 


पवयण-माया (प्रवचन-माता) 


२४-- ठाणे निसीयणे चेव 
तहेव य तुयटुणे । 
उल्टंघणपदटंघणे 


इन्दियाण य जुंजणें॥ 


२५ संरम्भसमारम्भे 
आरम्भम्मि तहैव य । 
कायं पवत्तमाणं तु 
नियत्तेज्ज जयं जई ॥ 


२६-एयाओ पेच समिर््‌ओ 
चरणस्स यं पवत्तणं । 


गुत्ती नियत्तणे वृत्ता 


असुभत्थेसु सव्वसौ ॥ 
२७-एया पवयणमाया 


जे सम्मं आयरे मूणौ। 


से किप्पं सन्वसंसारा 
विप्पमुच्चड्‌ पण्डिए ॥ 
~ त्ति बेमि। 


३२६ 


स्थानेनिषदने चेव 
सथेव च तवग -वर्नने । 
उद्ठंङघन-प्रलङ्घने 
इन्द्रियाणां च योजने \+ 


सरम्भ-समारस्भे 
आरम्मे तथेव च । 
कायं प्रवतमानं तु 
निवतयेद्यक्त यतिः ॥ 


एताः पंच सपितयः 
चरणस्य च प्रवतने । 
गुप्चयो निवनने उक्ताः 
अश्ुमा्भ्यः सवभ्यः ॥\ 


एताः प्रवचन -मातृः 
यः सम्यगाचरेन्मुनिः । 
स श्िप्र सवसारात्‌ 
विप्रमुच्यते पण्डितः ॥ 
--इति ब्रबञोमि 1 
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२४- ठरते, यैठने, लेटने, उल्लंषन- 
प्रन करने घौर इन्द्रियों के व्यापार मं-- 


२५-- संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भर्में 
प्रवततमान काया का निवर्तत करे 


२६-ये पाँच समितिं चारित्र की 
परवृत्ति के रिषि है भौर तीन गृतियां सब अदुभ 
विषयो से निवृत्ति करनेके लिएहै। 


२७--जो पण्डित मुनि दन प्रवचन- 
माताओं का सम्यके आचरण करताहै, कु 


ीघ्रहो सवं संसारसे मक्त हौ जाताहै। 
--एेसा त कहता हँ । 


उत्तरज्छयणं (उत्तराभ्ययन) ३३४ अध्ययन २५ : आमुख 


मुनि को मोजन के किर, पान के छिरः, कवस्क्रके किरः वसतौ के किर आार्दि-भादि कारणो से धर्मोपिदेका 
नर्ण केना चाङ्किरः किष्न्तु कवक भात्मोक्कार के छिरु क्ली ठपदेकर देना चाकर । क्ृसौ तथ्य को स्पष्टता से ठ्यक्छ क्रते 
हरु जययोम सुनि व्राह्मण विजयधोष से कङ्कले छै 
न्नमुनि न अन्नके किरः न जक के किर ओौर न किन्सी अन्य जोकवन-निर्वाह्निके सा! करु, केकिनि 
सुरि के किरु धर्मोपिदेक देले सुर्के भिन्ना से करं प्रयोजन नङ्की । तुम निष्क्रमण कर सु्मि-जौवन को स्वीकार 
करो । (दको 0 ९०,ॐ८ ) 
ध्नोग भासक्ति ङ्के भौर भमोग जनासक्ति। जासक्ति संसारे ओर जनासक्ति मोक्ष । मिङ्ीके दो गोके कै 
स्क गोका भौर दुसरा सूखा । जो गोका कोला है वहन सन्ति पर चिपकजाताहै भौर जो सूखा ह्लोला हौ वङ्ग नङ्क 
निपकता ।कृसी प्रकर जो व्यि भासक्ति से भटा हे, कर्म-युद्गरु ठसक ितकते छः भौर जो जनास्त हौ, कम 
ठसक न्को धिपकले । (कंको0 5८ से $) 
“बाह्ल-चह्क, वेष भादि अान्तरिक पविकन्रता के द्योतक नङ्क ठ" । नाह्क-छिग सम्प्रदायानुगत भस्तित्व के द्योलक 
माज । सुण्ठिति ह्लोने मान्ररे कों भमण न्ौङ्ोता। ऊंक्णर कालाप करने माश्र से को त्राह्मण नङ्खीं ह्ञोताः 
भरण्य में रक्ने माज्से कोड सुनि नङ्की ज्ोवा, वर्म-वल्क्क आदि धारण करने माश्रसे कों लापस् नदीं होता । 


(ॐ 0 २६) 
नन्सममाकव से समणङ्ोता हे, ब्रह्मचर्य का पाकन करनेसे ब्राह्मण, ज्ञान से सुनि ओौर तपस्या से तापस 


ह्लोता ह । (दको ॐ) 

°व्जातसिवाद अतात्विक दै । जपने-भपने कार्य से व्यक्ति ब्राह्मण भादि ष्ोताङ्ै। जालि का्य॑के आधार पर 
विमाजित है, जन्म के आधार पर नही । मनुष्य कर्म सेत्राह्मणङ्कोता है, कर्मसे क्षश्िय> कमसे वेद्य भोर कमस 
शुद्र °> (वको0 ॐ१) 

वेव> यज्ञ, धर्म जौर नक्षक्र का सुख क्या ? अपनी कथा दुसररोकी आत्मा कासुधार करनेर्मे कन समर्थ 
ढै ङ्न प्रन का समाधान मुनि जयो ने किस्तारसे दिया है । (तको० ९६ से ॐ) 


"पंन्वतिसहमं आनम्ह्मयष्म : 
जन्नइञ्जं 


फं्विद्ल अध्ययन : 
यञ्लोय 


पंच पिसहमं अन्ज्लयणं : पंच विज्न अध्ययन 


मूल 

१--माहणकुलसंमूग 
आसि विष्यो महायसो। 
जायाई जमजन्नंमि 


जयघोसे त्ति नामभो \ 


२--इन्दियगामनिगगाही 
मग्गगामी महामणी । 
गामाणुगामं रीयन्ते 
पत्ते वाणारसि पुरि॥ 


३--वाणारसीए बहिया 
उञ्जाणंमि मणोरमे । 
फायुए सेजसंथारे 
तत्थ वासमूवागए ॥ 
४--अह्‌ तेणेव कालेणं 
पुरीए तत्य माहणे । 


विजयघोसे त्ति नमम 
जन्लं जयद वेयवी ॥ 


भ-अह से तत्थ अणगारे 
मासक्क्लमणपार्णे ॥ 
जिजयधोसस्स जन्न॑मि 
भिक्खमहार उवद्टिए ॥ 
१. वाणारसीषण ( ज, ह° ) । पि 


>. क्स्ड भहा ( क° वा० ) । 


जन्नडञ्जं : यज्ञीयम्‌ 


संस्कृत छ्वाया 
माहन-कुल-संमूतः 
आसो विप्रो महायलाः । 
यायाजो यम-यज्ञ 
जअपघोष हति नामतः ॥ 


इन्त्रिय-ग्राम-निग्राही 
मागं-गामी महामुनिः । 
प्रामानुग्रामं रीयमाणः 
भ्राप्ठो वाराणसीं पुरोम्‌ ॥1 


वाराणस्या बहिः 
उद्याने मनोरमे । 
भ्रासुके शाप्या-संस्तारे 
तत्र वासमुपागतः ॥ 


सथ तस्मिन्नेव काले 
पुर्या तत्र माहूनः । 
विजयधोष इति माम्ना 
यकं यजति येव-वित्‌ ॥ 


अथ त तथनमारः 
भास-कापन-दपश्े । 
किजयघोवस्प्र पञ 
जिक्षापमुपङ्िथत | 


हिन्दी अनुव 
१--ज्राहमण कुल मेँ उत्पन्न एक महान्‌ 
यशस्वी विप्र था वह्‌ जीव-संहारक यले 
र्गा रहता था । उसका नाम था जयबोष । 


२--वह इन्द्रिय -समूष् का निग्रह करने 
वाला माग-गामी महामुनि हो गया । एक गोष 
से दूसरे गांव जाता हा कह वाराणसी पुरी 
पहुंच गया । 


३---वाराणसी के बाहर मनोरम उद्यान 
मे प्रासक शय्या शौर बिद्छौना लेकर बर्हो 
रहा । 


४-- उसी कमय उस पुरी में वेदो को 
जानने करारा विज्रधोष नाम का ब्राह्मण यजन 
करता था] 


५-- वह अवथो मुनि एक मासक 
तपस्या का प्रणा कणश्णे के किए विजयधोष 
के ग्रमे भिल्ला लेने को उपस्थित इभा । 


५. 
॥; 
् . 
उनास्स्यच्छ 


स अध्ययन का नाम (जन्नहज्जं*--भ्यज्लीयन है! ङ्सका मुख्य ठिवरक्षित विषय यज्ञद, यज्ञङ़ान्द व्ण 
मर्थ देव-घ्रुजा है । जोक-वध भावि बाह्य जनुष्ठान केद्रारा किए जाने वाके यज्ञ को जैन-परम्परा में द्रव्य (भवास्वविकछ)- 
यज्ञ कडा । वास्तविक यज्ञ माव-यज्ञ होतः है । ठसका अर्थ॑द्कै-.तप जौर संयम में यतना--जनुष्ठान करना ।* 

प्रसंग्तङ जस भध्ययन मे ( 4६ तं ककोक से 5२ वें कोक लक ) ब्राह्मण के मुख्य गुणो का ठल्कैख 
ङ्ज है । 

वाराणसी नगरी में जयघ्ौष भौर विजयधघोष नाम केदो व्राह्मण रहते धे। के काङ्यप-गोक्रीय थे । वे प्रूजन- 
याजन, भघ्ययने-जध्यापन, दान शौर प्रतिग्रह्नङ्न कह कर्मोमेरत ओौर चार वेर्दोके जधघ्येलाथे। ठे दोनों युग रूप 
मे जन्मे षर ये । स्क कार जयघोष स्नाने क्रमे नही पर गयाल्जः धा। ठसनेदेखा क रुकः सर्प मेढक् को निगकू रला 
है । ह्तनेमेंख्क्रक्रुरर पक्षी वह जाया जौर सर्पं को पक कर खाने कगा । म्रणक्छाक आसन्न ष्लोने पर मी सर्प 
मंद को खाने मेरतथा नौर्‌ कधर क्म्प्रायमान सपक्छो खानेमें करर भासक्तथा। हृसटक्यको देख जयघोघ 
ठद्विमर हलो जठा । रुक दूसरे कै ठपध्रातकरो देखे कर ठसक मन कंराग्य से मर गया । वह प्रतिच्द्धह्लो गया । गंयाक्े 
पार क्र श्रमणोक्रे पास पर्चा । जपने ठद्रग कासमाधघान पो श्रमणो गया । 


र्क्ट कर लुनि जयष्ठोण रुक-राःत्र की) प्र/तमा क स्वोकार क्त्र प्रामाकुखाम किह्णर करते हरु वाराणसी 
जास । बह्कि्ाग में र्क ठद्चान से ठह्ृरे । जाज उनके रुक मक्लोने की तपस्या क्छापारणाथा । ठे भिक्ना केने नगरमे 
गस । जसो दिन त्राह्माण [तिजयधीण ने यज्ञ प्रारम्भ क्ियाथा। दूर-दूर से त्राह्मण चुछारगर थे) ठनके किर किक 
मोजन-सामस्री लैयार्‌ को गरङ्थीो । सुनि जयो भिक्षा केने यज्ञ-वाट में पङ्ुचे। भिक्षा की याचना की । प्रमुख 
याज पतिजय्छघोष ने कला शुने । मै तुम्हे मिना नही दया । तुम कीं जन्यक्न चकते जाभो। जो त्राह्मण केदो को 
जानते ङ्क, जो यज्ञ भादि करते हेः, जो शिक्षा? कल्य, ठयाकरण, निरुक्तः छन्द भौर ज्योल्िष - वेद के इन छह भगो 
करे पारगानो ष्ट तधा जो अपनी भौर दूसरों कती भात्मा क्ता ठद्धार करने मे समर्थं हछै-ठन्हीं को यह प्रणीत जन्न 
दिया जारुगा, तुश जैते व्यक्तियों को नल । (ृको0 &०७१८) 

सुनि जयधोष् ने यह बात सुनी । प्र(लिबिद्ध क्ट जाने पर रुष्ट नहो हस । सपम-माव क्रा आचरण करते 
हर स्थिर-चतत दको, मोजन पाने के दिर नह्ये च्िन्तु याजको को सही खाने कराने के किरः कड तथ्य प्रकट करू) 
त्राहमर्णो के क्षण बार । मुनि के कचन सुन विजयधोल ब्राह्मण सम्बद्ध हा ओौर ठनके पास दौक्षिततष्ो गया! 
सम्यक्‌ जाराधना कर दोनों सिद्धः बुद्ध भौर शुक्त ह्लो गर । 


_ _ -~----------~~-~--~-~---~ ~~~ 


९--ड्तराघ्ययन, नियुक्ति गाथा धर : 
अयघोसखा अणगरा विजयघोसखस्स जन्नकिञ्चंमि । 
तत्तो खधुहियमिणं अञ्मयण अग्नदजन्ति ॥ 
रवी, माथा ४६१ : 
तबकस्तजमेदध जथणा माये जन्नो स्ुगेयच्वो ।) 
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जन्नइञ्जं (यज्ञीय) 


१२--जे समत्था समुद्धत 
परं अप्पाणमेव य । 
नते तुमं वियाणासि 


अह जाणासि तो भण॥ 


१२३- -तस्सऽक्खेवपम)क्खं च 
अचयन्तो तहि दिओ। 
सपरिसो पंजली हारं 
पृच्छ्द तं महामणि ॥ 


१४-वैयाणं च मुहं ब्रूहि 
बरूहि जन्नाण जं मूर । 
नक्वत्ताण मृं बूहि 
बरूहि घम्माण वा मुहं ॥ 


१५. जे समत्था समुद्रत्त्‌ 


पर अप्पाणमेव य| 
ण्यं मे संसयं सव्वं 
साहु कंहय' पुच्छिमोौ॥ 
१६--अगिहोत्तमुहा वेया 
जन्नट्री वेयसां मुहं । 
नक्वत्ताण मुहं चन्दो 


धम्माणं कासवौो मृह॥ 





१७-- जहा चन्दं गहार्दया 
चिष्टन्ती पंजलीउडा । 
वन्दमाणा नमसन्ता 
उत्तमं मणहारिणो ॥'‡ 

९. कद ( अ ) । क 


९. जहा चन्दे गह्य चिद्रम्ती पंजलीउडा । 


२३५ 


ये समर्थाः समुठतु 
परमात्मानमेव च । 

न तान्‌ स्व विजानाति 
अय जानासि तदा भण ॥ 


तस्याक्षेषश्रमोक्षं च 
अशक्नुवन्‌ तत्र दिजः । 
स-परिषन प्राजंलिर्मृल्वा 
पृच्छति तं महामुनिम्‌ ॥ 


वेदानां च सुखं व्र हि 

त्र हि यज्ञानां यन्मृखम्‌ । 
नक्षत्राणां मुख ब्रहि 
ब्रहि धर्माणां वा मुखम्‌ ।\ 


ये समर्थाः समुद्धतु 
परमात्मानमेव च 
एतं मे स्नाय सव 
साधो ! कथय पुष्टः ॥ 


अग्निहोत्रमुखा वेदाः 
यज्ञा्थो वेदसां मुखम्‌ । 
नक्षत्राणां सुखं चन्द्रः 
धर्माणां कातयपो सुखम्‌ । 


यथा चन्द्रः प्रहादिकाः 
तिष्ठन्ति प्रजलि-पुटाः । 
वन्दमाना नमस्यन्तः 
उत्तमं भनोहारिणः ॥ 


गसंसमाणा वंवंती डद्धत्तमणहारिणो [ उद्धत मणगारिणो ] ॥ ( बृ० पा० )। 
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अध्ययन २५ : श्लोक १२१. 


१२--"'जा अपना छ्ौर पराया उद्धार 
करने में समह, उन्हेतु नही जानता । यदि 
जानता है तो बता ।'" 


१३-मुनिके प्रक्न का उत्तर देनैर्मे 
पने को असमय पाते हण द्विज नै परिषद्‌ 
सहित हाथ जोड कर उस महामुनि से पष्ा-- 


१४ "तुम कहो वेदां का म॒ष्क्यादहै? 
यज्ञकाजो मुख है वह तुम्टी बतला । तुम 
कहो नक्षत्रों का मुख्या है? धर्मो का मुख 
क्प्रा है ? तुम्ही बतला । 


१५--''जौ अपना ओर पराया उद्धार 
करनेमे समथि ({ उनके विषय में तुम्हीं 
कहो ) । है साधु ! यह मुभसारा बशयहै, 
तुम मेरे प्रश्नौ का समाधान दो ।"' 


१६--“वेदो का मव अग्निसोच्रह, यजौ 
का मृष यज्नार्थी है, नक्षत्रौ क मख चन्द्रमा 
है आन धमो वा मृ काश्यप - नहटूप्ण्रेव है । 


१७--" जिस प्रकार चन्द्रमा के सम्मुख ग्रह 
आदि हाथ जोड़ हुए, वन्दना-नमस्कार करते 
हृए ओर विनीत भावसे मनका हरण करते 
हए रहते है उसौ प्रकार भगवान्‌ ऋषभ के 
सम्मुख सब रोग रहते ये । 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


६--समुव्ियं तहि सन्तं 
जायगी पडिसेहए । 
नहु दाहामि ते भिक्खं 
भिक्खू जायाहि अन्नओ ॥ 


७--जे य वेयविऊ विप्पा 
जन्नहया य जे दिया'*। 
जोडसंगविऊ जे य 
जे य धघम्माण पारगा । 


८-जे समत्था समुदधत्तु 
पर अप्पाणमेव य। 
तेसि अन्नमिणं देयं 
भो भिक्खू सव्वकामियं ॥ 


९--सो "एवं तत्य" पडिसिद्धौ 


जायगेण महामूणी । 
न वि र्ट न वितु 
उत्तमद्रगवेसभओ ॥ 
१ ०-- न ऽन्नद पाणहेउं वा 
न वि निव्वाहणाय वा। 
तेसि विमोक्णद्राए 
ट्म वयणमनज्ववी ॥ 
११--नवि जाणसि वेयमूहं 
नवि जन्नाण जं मुहं। 
नक्खत्ताण महं जं च 
जच धम्माण वा मृहं॥ 
१, जदा (मा), 


२. तत्थ एव ( श्रु) 





३२६ 


समुपस्थितं तत्र सन्तं 

याजकः प्रतिषेधयति \ 

न खलु वस्यामि तुभ्यं भिक्षां 
निक्षो ! याचस्वान्यतः ११ 


येच येद-विदो विप्राः 
यज्ला्थह्च ये ट्िजाः। 
अ्योतिषांविदो येच 

ये च धर्माणां पारगाः 11 


ये समर्थाः समृद्धतु 
परमात्मानमेव च । 
तेभ्योऽन्नमिदं वेयं 
भो भिक्षो ! सव-कामितम्‌ ॥ 


स एवं तत्र प्रतिषिद्धः 
याजकेन महाम॒निः । 
नापि रष्टो नापि तुष्टः 
उत्तमाथ -गवेषकः ॥ 


नान्नाथं' पान-हेतुं वा 
नापि निर्वहणाय वा । 
तेषां विमोक्षणाथेम्‌ 
इदं वचनमश्रवीत ॥ 


नापि जानाति वेव-मुखं 
नापि यज्ञानां यन्मृखम्‌ +. 
नक्षत्राणां म॒खं यच्च 

यश्च धर्माणां बी मुखम्‌ ॥ 


अध्ययन २५ : श्खोक ६-११ 


६--यज्ञ-क्त ने बहां उपस्थित हुए मुनि 
को निषेध की भाषा मेँ कहा “भिक्षो ! पु 
भिक्षा नहींदूमा मौर कहीं याचना करो । 


७-८--हे भिक्षो ! यह सबके दारा 
अभिलषित भोजन उन्हींको देनाटहै जो वेदों 
को जानने वाले विप्र है, यञ्ञकेचलिए जो द्विजे 
है जो ज्योतिष आदि वेद के छह अंगौको 
जानने वलेहै, जो ध्म॑-शास्तरो के पारगामी 
है, जो अपना ओर पराया उद्धार करने 
समथ ।' 


९--वह उनम अर्थ क गत्रैपणा करनं 
वाका मामनि कहाँ यल्ल-कनतपकर द्वारा 
प्रतिषेध किण जानं पर न रुष्ट ही हुभा ओर 
न तुष्ट ही । 


१०--न अन्नके चिण्‌, नजल के लिए 
भौर न किमी जीवन-निर्वह के साधन कै लिए, 
किन्घु उनकी विम॒क्तिके किए म॒निने हस 
प्रकार कहा-- 


११-- “तु वेदे के मुख को नहीं जानता 1 
यक्ञकाजौ मुखै, उसे भमी नष्टं जानता । 
नत्रकानजोमुखंहैओरधमं क्षा जो मख 
है, उसे भी नहीं जानता । ` 


$. >( 0 


उखरञ्मःयणं (उतच्तराध्यख्न) 


१८--अजाणगा जन्नवाई 
विज्जामाहणसंपया ॥ 
गूढा सज्छायतवसा 
भासच्छ्ना दवऽग्गिणो ॥ 


१९- जो लोए बम्भणो वृत्तो 
अग्गी वा महिभो जहा । 


सया कुसलसंदिहं 
तं वयं ब्रूम माहणं॥ 
२०-जो न सज्ज भागन्तु 
पव्वयन्तो न सोयई* । 
रमषए अज्जवयणंमि 
तं वयं बूम माहणं ॥ 
२१-जायरूवं जहामहः 
निद्धन्तमलपावगं । 
रागहोसमभयाईयं 
तं वयं बूम माहणं ॥ 


] तवस्सियं किसं दन्तं 
अवचियमंससोणियं । 
सुव्वयं पत्तनिव्वाणं 
तं वयं ब्रूम माहणं॥ | 
१. मूढा ( कू० 2); गृहा (कृन्षा०)) 
२. व्यद ( ख )} 
३, माम ( षु); जष्दामह (अन पार) 
४. यह रललोक बृषद्‌ बूम व्याख्यात गही हे । 


२३८ 


अजायकाः यल -बादिषिः 
विद्या-माहन-सम्प्दास्‌ । 
गृहाः स्वाध्याप-लपत्ता 
मस्म-~ख्छन्ना इवाग्मयः ।॥ 


यो खोक ब्राह्मण उक्ल 
अग्निर्वा महितो वथा } 
सवा कृशषल-सं दिष्टं 

तं वयं ब्र मो भ्मम्‌ 


यो न स्वजल्यागन्तु 
परव्रजस्न शोचति । 
रमते आपे -वखने 

त वयं ्र मो माहनम्‌ ॥ 


जासख्पं पथामृष्टं 
निध्मति-मल-पापकम्‌ । 
राग-वोष-मयातीतं 
त वयं ब्र.मो माहनम्‌ ॥ 


[ वपस्बिनं कृशं वान्त 
अपचित-मांस-श्लोणितम्‌ । 
सुव्रत प्राप्ठ-निर्वाणिं 

ल य श्रमो माहनम्‌ ॥ } 
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१८-- "जो यश्-बादोदहैँ वे ब्राह्मण कमि 
सम्पदा-- विद्यास अनभिक्दहै। वे बाहरमे 
स्वाच्याय जौर तपस्या से उसी प्रकार ठेके हुए 
है जिस प्रकार अग्नि रखसे ठंकी हूर 
शती है । 


१६ - "जिसे कुशल पुरुषो ने ब्राह्मण कष्टा 
है, जो अभ्निकी भाँति सदा खोक मे पूजित 
है, उसे हम कुशल पुर्ष द्वारा कहा हृभा 
राह्मण कहते है । 


२०-- “जौ आने पर आसक्तं नहीं होता, 
जाने के समय शोकं नहीं करता, जो आयं 
वचन मे रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण 


कटते है । 


२१--"अभम्निमे तपा कर शुद्ध किण हुए 
मोर षसिहूसोनेकौी तरह जो विशृद्धहै 
तथा रागद्रष ओर भयते रहित है, उसे हम 
ज्राह्यण कहते है । 


“ [जो तपस्वी है, कृश दै, दान्त है, जिसंके 
मांस भौर शोणित का भपचय हो वृका है, 


जो सुव्रते, मो शान्त, उसे ह्म ब्राह्मण 
कहते है । ] 


जन्नइन्जं (अज्ञीय) 


२२ तसपाणे सियाणेत्ता 
संगहेण य थावरे''। 
जो न हसद्‌ तिविहेणं" 
तं वयं ब्रूम माहं ॥ 

२३-कोहावा जड वा हासा 
लोहा वा जइ वा भया। 
मसं न वयद जो उ 
तं वयं बुम माहणं॥ 

२४--चित्तमन्तमचित्तं वा 


अप्पं वा जद वा बहु । 
न गेण्हद अदत्तं जो 
तं वयं ब्रूम माहणं॥ 


२५--दिव्वमाणुसतेरिच्छं 
जो न सेवइ मेहुणं 1 
मणसा कायवक्केणं 
तं वेय बभ माहणं॥ 


९६- जहा पोमं जले जायं 
नोवकिष्पद्‌ वारिणा । 
एवं अकित्तोः कामेहि 
तं व्य दूम माणं ॥ 

२७-अलोलुयं मुहाजीवी 
अणगारं अकिचणं । 
असंसत्त गिहत्येसु 
तं वयं ब्रम माहणं ॥ 


१. स्थावरे ( इ० पा० ) । 

२. पुषं ध ( ० ) ; विविहेण ( ° पा० )। 
३. अकिं ( भा, ह, इन )। 
9. 


हदाजीनि ( ब पा० )। 





३३६ 


त्रस-प्राण्िनो ब्य 
संग्रहेण च स्पावरान्‌ ञ 
यो न हिनस्ति त्रिकिचेन 
तं वयं घ्र मो माह्नम्‌ ॥: 


क्रोधाद वा यदि वा हासात्‌ 
रोभाद्वा यदि वा भयात्‌ । 
मृषा न वदति यस्तु 

तं वयं श्रमो म्बाहनम १ 


चिसवदचिलं वा 

अल्पं वा यदि वा बहूम्‌ । 
न गुह गात्यवत्तं यः 
तंकयं श्रमो माहनम्‌ ॥ 


दिष्य-मानुष-तरशचं 

यो न सेवते मेथुनम्‌ । 
भनसा काय-वाक्येन 

त वयं घ्र मो माहूनम्‌ ॥ 


यथा पद्मं जले जात 
नोपलिष्यते वारिणा । 
एवमलिष्ठः कामैः 

त वयं ्नमो माहम्‌ ॥ 


अलोचुपं म॒षा-जीविनं 
अनगारर्भाकिचनम्‌ । 
अससक्स गृहस्थेषु 

त वयं ब्र मो माहनम्‌ ॥ 


अध्ववन ३४ ; शक्रे ह रेने 


शषेन्-"्जो त्रस आौर अक्र जीवोको 
भस्मी्भोँति जान कर मन, बाणी भौर शारीरसे 
उनकी हिसा नही करता, उति हम ब्राह्मण 
कहते है । 


२३--““जो कोध, हास्य, लोभ या भय 
के क्रारन शत्य नहीं बोरुता, डके हस ब्राद्खन 
कहते दैः । 


२४-- “जो सच्ित्त या अचित्त कोद भी 
पदाथ, थोड़ा या अधिक कितना ही क्योँन 
ही, छसकरे अधिकारी के दिए निता नहीं रला, 
उसे दम ब्रह्मण क्श्तेषटै) 


२५--- “जो देव, मनुष्य ओर तिर्य 
सम्बन्धी मैथुन का मन, वचन ओौर कायसे 
सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते है । 


२९--**जिस श्रकार जरू में उद्न्न हुआ 
कमल जल से लिप्त नहीं होता, हसी प्रकार 
काम-मोग के वातावरण रमे उत्पन्न हषा 
ओो भनुष्य उससे शिप्त नहीं होता, उपे हम 
श्राह्यण कडते है 1 


२७--'“जो लोषटुप नहीं षै, जो निर्दोष 
भिक्षा से जीवन का निर्वाह करताहै, जो 
ग्रह-त्यागी है, जो अकिषन है, जो गृ्स्थोरमे 
अनासक्तं है, उसे हम ब्राह्मण कहते है । 


उत्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) ` 


[ जहित्ता पुव्वसंजोगं 
नाद्संगे " य बन्धवे । 
जो न सञ्जह एएहि" 


तं व्यं ब्रूम माहणं॥ | 


२८--पसुबन्धा सन्ववेया" 
जट च पावकम्मुणा । 
नतं तायन्ति दुस्सीटं 
कम्माणि बलवन्ति ह्‌॥ 


२९ न वि मुषण्डिएण समणो 


न ओंकारेण बम्भणो। 
न मणी रण्णवासेणं 
कुसचीरेण न तावसो ॥ 


३० -समयाए समणो टो 
बम्भचेरेण बम्भणो । 
नाणेण य मणी होइ 
तवेणं होड तावसो॥ 


३१-कम्मुणा बम्भणो होड 
कम्मुणा हौड खत्तिओ। 
वदस्सो कम्मृुणा होड 
सुटो हवई“ कम्मणा ॥ 

, नाह संजोगे ( श्र° )) 

- भोगेख (श्र° ) ; पप (ड )। 


- पक्द्ा ( बु° पा० )। 
, सख्ववेयाय८(भ)) 
` दोह्य (ज) ; होहड (बुर) 


~ ~ ऋ ९ 1 „0 


३४० 


[ व्यक्स्वा पूवे-संयोगं 
शाति-संगांह्व बर्धबान्‌ । 
यो न स्वजति एतेषु 

त कयं ब्र मो माहनम्‌ ॥ ] 


पशु-बन्धाः सवे-वेदाः 
इष्टं च पाप-कमना } 
न त त्रायन्ते दुःशील 
कर्माणि बलवन्ति हह ॥ 


नाऽपि मुण्डितेन भमणः 

न ओंकारेण ब्राह्मणः । 
न मुनिररण्य-वासेन 
कुरा-चोवरेण न तापसः ॥ 


समतया धभमणो भवति 
ब्रहमचर्येण ब्ाद्राणः । 
ज्ञानने च मूनिभवति 
तपसा भवति तापसः ॥ 


कमणा ब्रह्मणो भवति 
कमणा मवति क्षश्रियः। 
वेश्यो कर्मणा भवति 
शूद्रो भवति कमणा \। 


. यह शोक बह कृत्ति मे पाठान्तर रूप मे स्वीषत है । 
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[ जो पुव॑-संयोगो, ्ञाति-जनों की आसक्ति 
भौर बान्धवो को छोड कर उनमें जासक्त नहीं 
होता, उसे हम ब्राह्मण कृते है । ] 


२८-- “जिनके शिक्षा -पद पशुं को बलि 
के लिए यज्ञस्तपो मे बाधे जाने के हेषु 
बनते है, वै सव वेद भौर पशु-बलि नादि पाप- 
कर्मके द्वारा किण जानं वाे यज्ञ दुराचार- 
सम्पन्न उम यज्ञ-क्ता को त्राण नहीं देते, 
क्योकि कमं बलवान्‌ टेतेहै। 


२९--“'केवल सिर मड लेने मे कोट श्रमण 
नहीं होता, ^भोम्‌' का जप क्ररनें मात्र से कौर 
ब्राह्यण नही होता, केव अरण्य मे रहनेसे 
कोई मुनि नहीं हाता ओर कश का चीवर 
पहनने मात्र से कौट तापश्च नही होता । 


३०---'"समभाव की साधना करने से 
श्रमण होता है, क्रह्यचयं कै पालन से ब्राहमण 
होता हे, ज्ञान को भाराधना--मननकगनेसे 
मूनिद्टोता है, तप का आचरण करनैसे 
तापस होता है 1 


३१ -““मनप्य कमं से ब्राह्मण होताहै, 
कमं सेक्षत्रियहोताहै, क्मंसे वेश्यहोताहै 
ओर कमं सेहीशद्रहोताहै। 


जन्नञजं (यज्ञोय) 


३२--एए 'पाउकरे बुद्धे" 
जेहि होडद सिणायओ। 
सव्वकम्मविनिम्मक्क 
तं व्यं बूम माणं ॥ 

३३-- एवं गुणसमाउत्ता 
जे भवन्ति दिउत्तमा। 
त समत्था उ उद्धत 
परं अप्पाणमेव य॥ 


३४-- एव तु संसु दिनं 


विजयघासं य माहणेः । 
समृदाय तयं त तु" 
जयघासं महामूणि ॥ 
३५-- तु य विजयघासे 
इणमुदाहू कज) । 
माहुणत्त जह्‌ भूयं 
सुद्र मे उवदसिय ॥ 
३६ - तुन्भ जदा जन्नाणं 


तुम्भे वेयविऊॐ वि । 


जोटइसर्गाविऊ तुन्भ 
तुन्भे धम्माण पारगा ॥ 
३७ तुम्भे समत्था उद्धत्त 
परं अप्पाणमेव य । 
तमणुग्गहं करहु ऽम्हं 
भिक्खेण* भिक्वुउत्तमा ॥ 


२४१ 


एतान्प्रादुरकार्वोद बुधः 
यभकवति स्नातकः । 
सवे-कम-चिनिमु क्तः 
तं वय व्र.मो माहनम्‌ ॥ 


एवं गुण-समायुक्ताः 

ये भवन्ति दविजोच्माः । 
ते सम्थस्तूदिधतुम्‌ 
परमात्मानमेव च ।¦ 


एवं तु संशये छन्ने 
विजयघोषट्च माहनः । 
सम॒दायतकांततु 
जयघोष महा त्नम्‌ ॥\ 


तुष्टश्च विजयघोषः 
इदमुदाह कृतांजालः । 
माहनत्वं यथाभूनं 
सृष्टं मे उपदश्ितम्‌ । 


युयं यष्टारो यज्ञानां 
युयं वेद-वदो विदः । 
ज्यो तिषांग-विदो ययं 
ययं धर्माणां पारगाः ॥ 


युय समर्थाः उडइघत्तु 
परमात्मानमेव च । 
तदनुग्रह कुः रुतास्माक 
मैक्ष्येण भिक्षु्तमाः ५ 





. पाउकराधम्मा ( चूर पार )। 
- बंभण (कृ ) ; माहृण (बुर पार )। 
तथो (अ, छर, क्र०)। 


. करे भस्मं (अ, ह )। 


|, 

मे 

३ क ४ 

४. संजाणंतो तजो तंतु ( वृन्पार ); समाद तथत्तव (ड )। 
५ 

६ 


 भिक्खूणं ( ब॒° ) । 
?. 86 
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३२-“"न ससो को अहत्‌ ने प्रकट किमा 
है । हनके द्वा जो मनुष्य स्तातक होतादै, 
जो सब कर्मो से मुक्त होताहै, उसे टम 
ब्राह्मण कहते है । 


३३--“इस प्रकार जो गृण-सम्पन्न 
द्िजोत्म होते दहै, वे ही अपना आर पराया 
उद्धार करने में समथंहै।'' 


३४.- “इस प्रकार संशय दूर होन पर 
विजयघोच ब्राह्ाण ने जयघोष की वाणीको 
मली मति ममन्ना मौर ~ - 


३५ -- "महामुनि जयघाषसे संतुष्ट हो, 
हाथ-जोड कर ठस प्रकार कहा -- “तुमने मुक्ष 
यथाथ ब्राह्मणत्व का बहुत ही अच्छा अथं 
समभाया है । 


३६-- “तुम यों करे यज्ञक्ता हो, तुम 
वेष्यो को जानने वाल विद्वान्‌ हो, तुम वेदक 
ज्योतिप आदि चहो भगो कौ जानते हो, तुम 
घर्मो के पारगामी हो 


३० --' तुम अपना ओौर पराया उद्धार 
करनमे समर्थो, दसलिष्‌ हि भि्नु-श्रष्ठ । तुम 
हम पर भिक्षालेने का अनुग्रह्‌ करौ ।"' 


उन्तरञ्मयणं ( उत्तराध्ययन ) 


द३८--न कंञ्जे मज्ख भिक्वेण 
चिषप्पं निक्ठमसू दिया) 
मा भमिहिसि भयावट्" 
चोरः संसारसागरे ॥ 


३९--उवलेवो होई भोगेयु 


अभोगी नोवरिप्पर । 
भोगी भमह्‌ संसारे 
अमोगी विप्पमृच्वई ॥ 


४०--उतल्लो सुक्को य दो दढा 
गोलया मद्ियामया । 
दौ वि आवड्या कुड 
जो उर्लो सोतत्थ* रग्गडई ॥ 


४१--एवं  लमग्गन्ति दुम्मेहा 
जे नरा कामलालसा । 
विरक्ता उ न ङग्गन्ति 
जहा सूक्को उ गोलओ॥ 


४२--एवं से विजयघोसे 
जयघोसस्स अन्तिए । 
अणगारस्स निक्खन्तो 
धम्मं सोश्वा अणृत्तरं'* ॥ 

४३--खवित्ता पुठ्वकम्माडं 
संजमेण तवेण य) 
जयघोसविजयघोसा 
सिद्धि पत्ता अणुत्तरं ॥ 


--ति बेमि। 





१. भवावत्ते ( कर पा० )। 

२. दीदे (जन्पार)) 

२. सोऽत्थ ( श्र, श्च° )) 

9. स्दोष्राण केवल ( ० पा० )। 


३९२ 
न कायं मम नैद्येण 
क्षिप्र निष्क्राम हिज 11 


मा मीः मयादत्तं 
धोरे संवार-सागरे ५ 


उथेषो भवति भोगेषु 
अभोगी नोपलिप्यते 1 
भोगी भ्रमति संसारे 

अभोगी विप्रमुख्यते 


आद्र : शुष्कक्च हो क्षिप्तो 
गोलकौ मृत्तिकामयौ । 
दावप्यापतितो कुड्ये 
य आद्र: ख तत्र छगति॥। 


एवं लगन्ति वुर्मधसः 

ये नराः काम-लालसाः । 
विरक्तास्तु न लगन्ति 
यथा शुष्कस्तु गोलकः \। 


एवं स विजयघोषः 
जयघोधषस्यान्तिके । 
अनगणारस्य निष्क्रान्तः 


धमे शुस्वाऽनुसरम्‌ ॥ 


क्षपयित्वा पुवे-कर्माणि 
संयमेन तथसा च । 
जयघोष-विजपधघोष्ठौ 
सिदि प्राप्रावनुत्तराम्‌ ।} 
--इति ब्रवीमि । 


अध्ययन २५ : श्टोक ३८-४द 


३८--““मुे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं 
है । हेद्रिज ! तू तुरन्त ही निष्क्रमण कर 
मुनि-जीवन को स्वीकार कर । जिससे भय के 
आवर्तो से आाकीणं इस घोर संसार-सागरमें 
शुके चक्कर लगाना न पड़ । 


३६--"भोगो में उपटेप होता है। 
अभोगी क्प्िनदीं होता। भोगी संसारमें 
श्रमण करता है। अभोगी उपसे मुक्त 
जाता दहै) 


४०--"मिदरीकेदो गोले--एक गौरा 
ओर णक सूखा फक गण । दोनों भीत पर 
गिरे । जो गीला था वह वहाँ चिपक गया । 


४१-- "दसी भ्रकार्‌ जो मनुष्य दुर्बुद्धि 
ओर कास-भोगों मै आसक्त होते है, वे विपयों 
से चिपट जतिदैँ।जौ विरक्त होते है, वे उनसे 
नहीं चिपटते, जेमे सूखा गोटा ।'" 


४२---' "टस प्रकार वह्‌ विजयघोप जयघोष 
अनगार क समीप अनुत्तर धमं सुन कर प्रत्रजित 
हौ गया 1 


४३--“जयधोष ओर विजयघौष ने संयम 
भौर तपके दारा पूवं संचित कर्मो को क्षीण 
कर अनुत्तर सिद्धि प्राप्त को । 


सा कहता ह । 


क्रकीसहछमे आग्रयणं : 
सामायारी 


पलवल अध्ययन : 
सामाव्वारसी 


<जास्ुरख 


हस कध्ययन में (ङच्छा' जादि क्ल समाचरण वर्णित है हस्र इस भघ्ययन का नाम नसामाचारीः- 
न्सामाचारी" हे । 

न्णाणस्स सारं जायारो--ज्ञान कासार है जाचार । भाचार जौवन-सुक्ति का साघनदहे। जैन मनौ्भियोँ 
ने जिस प्रकार तत्त्वो की सूक्ष्मतम क्राननीन की ठसो प्रकार भाचार का सूक्ष्मतम निरूपण मी क्त्या । जआाचार 
दो प्रकार क ल्ोताहै-क्रतात्मक-जाचधार भौर व्यवक्कारात्मक-भाचार । त्रतात्मक-भाचार भङ्किसा है । कह यापक 
धर्मौ । ठयकहारात्मक-आाच्ार कै परस्परालुखङ्क । कड अनेक विध्वा ले । कड भद्ाङ्कवत ङ्के । 


जो मुनि क्ंघीय-जीवन यापन करते कैः ठनके किरु ल्यवहारात्मक-भाचार भी ठकतना हो ठपयोगी है जितना 
@ त्रतात्मक-णाचार 1 जिस संघ या सश्र में व्यकषारात्सक-भाचार की उन्नत किध गौर उसकी सम्यक तरि- 
पालना होली हे, वहन संघ दीर्घायु होला कै । ठसक्छो ख्कता अखण्ड नेली हे । 


जैन भाचार-कास्त्र मे दोनो जाचारों क्वा लिट्‌ निरूपण प्राप्तौ । प्रस्तुत्त जघ्ययन में व्यवह्ाराल्मक- 
भाचार के दस प्रकारो क्छा स्फुटद निदकौन है । ये दस प्रकार सम्यक-भाचारके भाघारहै इसकिर ह्न्डे समाचार, 
सामाच्यार या सामाचारो कहा है । 


सामाचारकेदो प्रकार कछ्तै- 
9 - -भोघ सामान्धारी । 
२-पद-लिमाग सामाचारी । 


प्रस्त जधघ्ययन मे भध सामाचारी करा निरूपणे । टीत्शक्छार ने अध्ययन केः अन्त मे यद्र जानकारी 
प्रस्तुत की हे @ ओघ सामाचारो क्ता ऊन्तर्माव घ्मकथानुयोगामेंद्लोला हे जर पद-किमाग सासाचारी का चरण 
करणालुयोग में । ठत्तराघ्ययन घ्मकथालुयोग के अन्लगल कै 1, मोघ सामाचारी केस प्रकार द्धै 1 ( ङउको० ऊ, 8} 


२--.-भातक्यकी २ - नेषे धिक) 
२--भाषच्छा ४--प्रतिपएच्छछा 
({--छन्दना द--ङ्च्छाकार 
७-- निच्छाक्रार ८-- -तथधाक्ार 
€ ~ अभ्युत्थान १0--ठपसंपदा 


स्थानाङ्ग ($0०1७४€) तथा भगवतो (३५७) मे दस सामाचारी का ठल्केख छे । ङनमें क्रम-मेद्‌ के जलिरिक्त 
रुक नाम-भेद मो कै--"भम्दुत्थानः के बदके लनिमंजणा- कै । नियुक्ति ( गाधा ४८३ $ मेँ मी ननिमं्रणा? ह्ली इयः ढे । 
मुकाचःार (गाथा १२५ ,) सें स्थानाक्रं में प्रवितादित क्रम से जोध सामाचघारी काप्रा्तिपादन ङ्ज है । 


------- ------~~-~ ---- ~~~ ~~ -=- = 


१--बहद्‌ बरत्ति, पत्र ५४७ : | 
अनन्तरोक्ता सामाचारी दशविधा भोघरूपा च पदकिभागात्मिका चेह नोक्ता धमकधाऽनुमोगस्वादस्य छेवसृत्रान्तर्मतत्वाणूच तस्या: । 
९. &् 


उनत्तरज्छयणं (उत्तराच्ययन) ३४६ अध्ययन २६ : आमुख 


द्िगम्नर-साङ्किल्य से सामाचयारी के स्थान पर समाचारः, सामाचार दन्द का प्रयोग कुजा है भौर स्के चार 
र्थं किर कै 
2 समला का भाचार । 
२ .-सम्यग्‌ जाचार । 
ॐ सम (तुल्य) आकच्तार । 
समान ( परिमाण सहित ) जाचार ।* 
क्वाचित्‌ चक्रवाल्-सामाचारी का मी ठल्केख मिल्ताहे। कद्धमान देना ( पक्त ९०३) मे ङिक्ञाके दो 
प्रकार नतार है--जासेकवना श्जिक्ना गौर अह्णः क्निक्ञा । 
भसेवना शिक्षा के जन्तर्गत दस-विध चक्रवाक सामा्धारी का ठल्केख कजा छै! 


$--प्रतिकेखना &-- भोजन 

२--प्रमाजना ७--पाक्नकः घावन ध 
३--मिकना ८-- विचारण ( बह्निभमि-गमने ) 

४-चर्या ६--स्थण्ठिक 

५--पारोचना ?0--भाकङ्यिकी 


ठप्यु दर सामाचारदियों मे जाव्ियकी किमाग मे सारी ओौतघक सामाचारियो क्रा ग्रहण कुजा है) 

सामाचारी का जर्थद्ै-- सुनि का जाचार-क्यवह्नार या इतलि-कर्तव्यता। इस व्यापक परिमाषासे पुनि- 
जीवन को दिनरात की समस्त प्रत्रक्तिया "सामाचासी" जन्द से ठ्यवष्टतह्लो सकती है । दस~क शौधक्त सामाचारी 
के साथ-साथ प्रस्तुत अध्ययने मे अन्यान्य कन्तव्यो क्रा निदे मौ ङजा ङे) 

दिष्य करे किर जात्रक्यक छे कि वहन जौ मी काय॑ करे गरस जज्ञा प्राप्न कर करे । (८ ठको. ८०६,९० ) लिन. 
चर्या क्रो व्यवस्था के किर दण क्र चार मागो जौर छनमें करणोय जर्यो का ठल्लख कको0 $ गौर २ मेह! 
कृल्प $२ से $ तक्र द॑र्ासकः काल-्ञान--द्विन के चार पल्य को जानने कमो चवि।श्ह्वै। उतो ९७ कौर ९८ में 
राज-चयां क चार मगो जौर ठउनमे क्ररणीय कार्यो क्रा जल्लेखलै । इन्नो $ अर्‌ २० मे राति काठ-ज्ञान-राल 
के ध प्रये को जानत को [लात कौर ए्रश्रम मौर "नुश प्रह में स्वाछ्याय करते क्वा तला है । को २९ मे ठपत्धि- 
प्रतिकेखना जर स्वाध्याय क्रा जिश्रानहौ 1 ८ च उको में मो यह तवय प्रातिपदि है । य्य थो परिवर्तन के साथ 
पुनरूकरहे । ॐ रेरे मे घाक्त-प्रातकललना तथा २३ मे ठउसक्छा क्रम है । कको0 २8४ से ३८ तकत तस्ज-प्रातिकेखना की विदि 
हे । 9 २€ ओर 0 तरे श्रातलिछ्वन। प्रमाद के दोष का (नरूपण दतै । दको 5 से २५ सक्र में न क तीसरे प्रकर के 
कतव्य-मक्षायनो, जाह्लार्‌ तथा द्ू्च> गोत मे मिक्षाय जाने जा का विष्ानडै। ठकी0 5६ रुवं ७ तथा ३८ के प्रथम 
दयो चरणों तक चतुथ प्रहर के चननत्य--वस्त-पाक्र-प्रलिकेखनः स्वाध्याय, काय्या भौर ठक्तार-भ्रमि को प्रतिकेखना का 
वि्वान ह । करो ८ क जन्तिनरष्तौ चर्णोंसे परे के तोन चरणी तक टेवसिक्रप्रतिक्रमण का कविघान हे, चतुर्थ 
चरणा रात कऋाल-प्रतिकेना का विधाने । दको0 डेव ८ ते क्छ पुनरुक्त तथा ष्वा ३८ केका पुनरुक्त 
कछो0 8 से ५९ नक्र राज्जिकरप्रतिक्रमण का विधान दहै । ५२ कं ठको मे उपसंहार द्वै । 50 वें कोकः तक रक प्रकार 
सेभोध ्ामाचारी (दिन भौर रात क्यो चर्या) का प्रतिपादन हलो चुकता है । इकोक २९ से ५८९ सक प्रतिपादित क्षिषय 
काली निस्तारसे प्रतिपादन कियाद । हसचिरः यत्र क्वथित युनरूक्ति्योमीष्टैः। 


१--मृखाचार्‌, गाधा १२२: 
समदा समाचारो, सम्माचारो समो व॒ भाचारो। 
सर्ध्सि सम्माणं, सामाचारो हू जारो ॥ 
>-प्रवचन सारोद्धार, गाथा ७६०,७६१ मे “इच्छा, मिच्छ" शादि को चक्रवार-सामाचारी के भन्तर्गत माना हे भौर गाथा ७६८ मे प्रतिना 
प्रमाजना आदि को प्रकारान्तरे दस-विध सामाच्ारी मानाहै! । 


९ 


सामायारी (सामाचारी) ३४९७ अध्ययन २६ : आमुख 


सुनि दिनके प्रथम प्रक्र मे स्वाध्याय करे, दुसरे मे च्यान, तीसरे मेँ गक्षाचर्या भौर चौथे मे पुनः 
स्वाध्याय । ( ¶ठको0 ९२) 
मुनि रात्रिक प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय करे, दूसरे मे घ्यान, तीसरे मे निद्रा-मोक्ष ( क्रयन ) भौर चौयेमे 
पुनः स्वाध्याय । ( देको0 ९८ ) 
यङ्क मुनि के भौत्सर्भिक कन्त॑व्यों का नि्देकह्े । कस्म कर अपवाद मौह) 
दनिक-कृ्त्यो का विस्तार से वर्णन श्वस 5८ ठे करछोक तंक हभ भौर रात्िक-करत्योंका ङ्के 
५९ वे तरको तक । 
यङ्क सारा वर्णन सामाचारी के अन्तर्गत जाताद्लै। सामाचारी संघोय जीवन जौने को ककाै। हृस्से 
पारस्परिक सुकला की भावना पन्तो ह्वै भौर इससे संध दृट्‌ ननला छै । दस-किघ सामाचारी की सम्यक्‌ पररिपाठना 
से ठ्याक्ति मे निग्न विङ्नेष गुण ठत्न्न ज्लोते है-- 
--जावङ्यकी भौर नैषेधिकी से निष्प्रयोजन गमनागमन पर निर्यं्रण रखने की भादल 
पनती दैः । 
२---मिच्छाकार से पार्पो के प्रलि सजग्ताके भाक पनपले हैः । 
ॐ-- गा पच्छा भौर प्रातषच्छासे भमक्ीठ तथा दरूसर्रो के एरिर ठपयोगी बनने के माव ननले है| 
४--षछन्दणा से जलिथि-सत्वशर की प्रकलि बढती ष्क; 
५--ङ्च्छावभर से दस्यो कै अलु्रहन को सक्ष स्वीकार करने तथा भपने भनु मे पररिकर्तन 
करने की कला भाती ल्लै। 
परस्परालुग्रहन संघौोय-जोवन का भनिवायं च्व हे। परन्तु व्यक्ति उस अनुग्रह को 
अकार मान नेठता ह, कहँ स्थिलि जटिक बन जाती ह। दूसरों के अनुग्रहः की ङ्ार्दिकः 
स्तोक्रति स्वयं मे विनय पदा करली ल्ल । 
६ -ठप्रसम्पद्‌ा से परस्पर-यह्ृण को भजभिखाषा पनपतौ हे । 
७--भभ्न्युत्थान ( गुरु-प्रूजा ) से गुरुला क्ले जोर भमिसुखलता होतो हे । 
-तथाकरार से भाग्रहन की भादतद्छट जातील, विचार करने के किर प्रकतक्ति सना ठन्सुक्त 
र्नतो ह । 


उन्तरञमतयणं (उत्तराध्ययन) 


५--गमणे आवस्सतियं कुल्ला 
छणे कुला निसीहियं। 
आपृच्छणा सयंकरणे 

` परकरणे पडिपुच्छणा ॥ 
६--छन्दणा दव्वजाएणं 
इच्छाकारो य सारणे। 


मिच्छाकारो य निन्दाएं 


तहकारो य” पडिस्सृए ॥ 
७--अन्भृद्राणं गुरुपूपा 
अच्छणे उवसंपदा । 
"एवं दुपंचसंजुत्ता'° 
सामायारी पवेदया ॥ 
<--पुज्विन्लंमि चउन्भाए 
आङ्च्चंमि समृद्िए । 
भण्डयं पडिलेहित्ता 
वन्दित्ता य तओ गुर ॥ 
१. > (ड) । 


२, एसा केसंगा साहण ( क° पार ) । 


३५० 


गमने आवहयको कुर्यात्‌ 
स्थाने कूर्यान्निषो धिकम्‌ 1 
माप्रच्छना स्वयं करणे 
वर-करणे प्रतिप्रर्दछना ॥ 


छन्वना द्रव्यजातेन 

दच्छाकारश्च सारणे । 
भि्याकारहच निन्दायां 
तथाकार$्च प्रतिभुते \ 


अभ्युत्थानं गुरु-पुजायां 
आसने उपसम्पद्‌ । 

रव द्विपंच-सयुक्ता 
सामाचारी प्रवेविता ॥ 


पूवेस्मिन्‌ चतुभगि 
आदित्ये समुत्थिते । 
भाण्डक प्रतिलिख्य 
वन्दित्वा च ततो गुरुम्‌ \ 
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५--(१) स्थान से बाहर जाने समय 
आवश्यकी करे-- आवकष्यकी का 
उथ्चारण करे । 

(२) स्थान में प्रवेश करते समय 
नेपेधिकी करे-नैषधिकी का 
उच्चारण करे । 

(3) अपना कायं करने से पूवं 
जाप्र्छा करे-- गरु से अनुमति के । 
(४) एक कार्यसे दूसरा कार्यं करते 
समय प्रतिपृच्छा कर--गृरु से पुनः 
अनुमति ठे । 


६-- (५) पूव॑-गरहीत द्रव्यो से दंदना कर--- 
गुरु आदि को निमन्त्रित करे 1 
(६) सारणा (आौचित्य मे कार्यं करनं 
ओौर कराने) मे टच्छाकार का 
प्रयोग कर--आापकी द्च्छाटोतौ 
मै जापका अमुक कायं करू ¦ 
आपकी च्च्छा हौ तौ कृपया 
मेरा अमुक कार्यं केर । 
(७) अनाचरित की निन्दा के लि 
मिथ्याकार का प्रयोग कर । 
(८) प्रतिश्रवण (गम्‌ द्वारा प्रास उपदे 
की स्वीक्रति) कै च्ठिए तथाकार 
(यहण्सेहीरै) का प्रयोग करे । 


«--(६) गर्‌-पूजा (आचाय, ग्लान, बाल 

आदि साधृओँ) के लिए अभ्सूत्यान 
करे--आहार आदि ल्ग । 
(१०) दूसर गण कै आचाय भादिके 
पास रहने के लिए उपसम्पदा के-- 
मयगैदित काल तक उनका दिष्यस्व 
स्वीकार करे--दइस प्रकार द्ष-विघ 
सामाचारी का निरूपण किया 
गया है । 


८-- सूयं के उदय होने पर दिन के प्रथम 
प्रहर के प्रथम चतुर्थं भाग में भाण्ड-उपकरणों 
की प्रतिलेखना करे । तदनन्तर गुर्‌ को वन्दमा 
कर-- 
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मूल 
१--सामायारि पवक्खामि 
सव्वदुक्छ विमोक्वणि । 
जं चरित्ताण निग्गन्था 
तिण्णा संसारसागरं ॥ 


२--पटमा आवस्सिया नाम 
विद्या य+ निसीहिया। 
आपृच्छुणा य तद्या 


चडत्थी पडपुच्छणा ॥ 
३--पच्चमा च्छन्दणा नाम 
इच्छ्ाकारो य॒ चछटरओ । 
सत्तमो मिच्छकारो य 
तहुकारो य अद्रमो ॥ 
४--अन्भूद्राणं नवमं 
दसमा उवसंपदा । 
एसा दसगा साहूण 
सामायारी पवेष्टया ॥ 
१. हद्‌ (ड )। 
२. उ (भा, ह )) 
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सामायारी : सामाचारी 


संस्कृत छाया 
साभाचारीं प्रवक्ष्यामि 
सवे-दुःख-विमोक्षणोम्‌ । 
यां चरित्वा निग्रन्थाः 
तीर्णाः संसार-सागरम्‌ ॥ 


प्रथमा आक्हयकी नाम्नी 
द्वितीया च निषोधिका\ 
आप्रच्छना च तुतीया 
चतुर्थो प्रतिप्रच्छना ॥ 


पचमो छन्दना नाम्नो 
इच्छाकारङइ्च षष्ठः । 
स्मः मिध्णाकारश्च 
तथाकारष्ख अष्टमः ॥ 


अभ्युत्थानं नवम 
यद्ामी उपल्लम्पड् । 
एषा वश्ञागा साधूनां 
सामाचारी प्रवदिता ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१- प सब दुःखों से मुक्त करने वारी 
उस साभाचारी का निरूपण करू गा, जिसका 
आचरण कर निर्ग्रन्य संस्षार-सागर फो तिर 


गए 1 


२-- पहली मावश्यको, दूसरी नैपेधिकी, 
तीसरी आपृच्छना, चौधी प्रति-प्रच्छना-- 


३--पँचवीं छन्दना, छरी इच्छाकार, 
सातवीं मिग्याकार, आखीं तथाकार-- 


४--नौवीं मम्यूत्यान, दवीं उपसंपदा-- 
मगवान्‌ ने इस दश मंग वाली साघुभों की 
सामाचारी का निरूपण क्रया है । 


सामायारी (सामाचारी) 


९--पुच्छेजा पजलिउडो 
किं कायव्वं मए दह ?। 
इच्छं निओदइड भन्ते 
वेयावच्चे व सज्फाए॥ 


१०-वेयावच्चे निउत्तेणं 
कायन्वं अगिटायञ । 
सज्छाए वा निउत्तेणं 


सन्वदुक्खविमोक्छणे ॥ 


१ १-दिवसस्स चरो भागे 
कूज्ञा भिक्खू वियक्खणो । 
तओ उत्तरणूणे कुज्जा 
दिणभागेसु चउसु वि॥ 


सज्छायं 
भिियायई । 
भिक्वायरियं 
सज्फायं ॥ 


१२-पठमं पोरिसि 
नीयं भणं 
तदइयाए 
पुणो चउत्थौए 


१ ३-आसाढे भासे दूपया 
पोसे भासे चउप्पया । 
चित्तासोएसु मासेसु 
तिपया हवद पोरिसी॥ 


१४--अंगुलं सत्तरत्तेणं 
पक्खेण य दु्गुरं । 
वड्ढए हायए वावी 
मासेणं चउरंगुलं ॥ 


२५१ 


पृच्छेत्‌ प्रांजलिपुटः 

कि कतव्य मया इह ? । 
दच्लामि नियोजयितु भवन्त ! 
बेयावु््ये वा स्वाध्याये ॥ 


वेयावुत्त्ये नियुक्तेन 
क्ेव्यमर्लायकेन । 
स्वाध्याये वा नियुक्तेन 
सर्व -दुःख-विमोक्षणे ॥। 


दिवसस्य चतुरो भागान्‌ 
कयि भिष्षुकिलक्षणः । 

तत उत्तर-गुणान्‌ क्यात्‌ 
दिन-भागेषु चतुष्वेपि ॥ 


प्रथमां पौरष स्वाध्यायं 
द्वितीयां ध्यानं ध्यायति 1 
सुतीयायां भिक्नाचर्या 
पुनदचतुरथ्या स्वाध्यायम्‌ ।। 


आषादे मासे द्िपदा 
पौषे मासे चतुष्पदा । 
चेघ्राव्िवनयोर्मासियोः 
त्रिपवा सवति पौरुषी ॥ 


अंगु घ्ठ-राश्रेण 
पकषेण च द्यंगुलम्‌ 1 
बधते हीयते वापि 
भासेन चलुरंगुलम्‌ १ 
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९--हाय जोड़ कर पू्े--जब मुभे क्या 
करना बाहिए ? भन्ते)! य चाहताहकि 
आप मुम वेयाद्त्य यास्वाष्याय मे से किसी 
एक कार्य मे नियुक्त कर । 


१०--वेयाच्रृ्य मेँ नियुक्त किए जाने पर 
अम्लान भाव से वेयाबरृत्य करे अथवा स्वं 
दुःखो से मुक्त करने वाले स्वाष्याय में नियुक्त 
किए जाने पर अम्लान भाव से स्वाध्याय 
करे । 


११ --विषक्षण भिक्षु दिनके घारमभाग 
करे । उन चारों मागो मे उत्तर-गुणो (स्वाष्याय 
आदि) कौ आराधना करे। 


१२-- प्रथम प्रहर में स्वाष्याय भौर दूसरे 
मे ध्यान करे । तौसरे मे भिक्षाचरी ओौर चौये 
मे पुन: स्वाध्याय करे । 


१३--भाषाढ़ मास में दो पाद प्रमाण, 
पौष मास मे चार पाद प्रमाण, चैर तथा 
आश्विन मास में तीन पाद प्रमाण पौरुषी 


होती है । 


१४- सात दिन रातत मे एक अंगुल, 
पक्ष मंदो अगर ओर एकं मासमे चार अंगुल 
द्धि गौर हानि होतीहै। श्रावण मास से 
पौष भास तक बृद्धि मौर माणसे आषाढ सतक 


हानि होती है । 


उन्तरज्छयणं (उचराध्ययन) 


१५- आसाढनब्रहुखपक्खे 
भट्वए कत्तिए य॒ पौसि य। 
फगगुणवदसाहेसु य 
नायव्वा अमोरत्ताओं ॥ 
१६-जद्रामूटे आसाढसावणे 
छर्हि अंगुलेहि षपडिलेहा । 
अष्रहि बीयतियंमी 


तदए दस अद्रहि चडत्थे ॥ 


१७- रत्ति पि चरो भागे 
भिक्ख्‌ कुल्ला वियक्खणो । 
तओ उत्तरगुणे कुज्ज 
रादूभाएसु चउसु वि॥ 


१८ पढमं पोरिसि सज्फायं 
बीयं भणं पियायरई्‌ । 
तडयाए निट्‌मोक्खं तु 


च उत्थी भूज्जोः वि सञ्छायं | 


१९ जं नेद्‌ जया रत्ति 
नक्वत्तं तमि नहचउब्भाए । 


संपत्ते विरमेज्जा 
सज्फायं पओसकाटम्मि ॥ 
२०.--तम्मेव य नक्खत्ते 


गयणचउन्भागसावसेसंमि । 
वेरत्तियं पि काटं 
पडिकलेहित्ता मणी दकुज्जा ॥ 





१. बोखव्वा(सा)। 
०. पुणे(अ)) 
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आषाद-बहुलपक्ष 

भाद्रपदे कार्तिके च पौषे च । 
फास्गुन-वैशाघ्यो ह्च 
ज्ञातव्या अवम्‌-रात्रयः ॥ 


ज्येषठा-सूरे आषाद्‌-धावणे 
षडिभरगुेः प्रतिखेखा । 
अष्टार्भिरितीयशन्निके 

तुतीये दश मिरण्ट मिरचतुथं ॥ 


रात्रिमपि चतुरो भागान्‌ 
भिक्षुः कुर्थाट्‌ विचक्षणः । 
तत उत्तर-गुणान्‌ कयति 
रात्रि-भागेषु चतुष्ेपि ॥ 


प्रथमां पौरुषीं स्वाध्यायं 
द्ि्ीयां धानं ध्यायति । 
तृतीयायां निद्रा-मोक्षं तु 
चतुर्थ्या भूयोपि स्वाध्यायम्‌ ॥ 


यन्नयति यदा रात्रि 

नक्षत्रां तस्मिन्‌ नमहचतुभगि । 
सम्प्राप्ते विरमेत 

स्वाध्यायात प्रदोष काले ॥। 


तस्मिन्नेव च नक्ष 
गगन-चतु्भग-सावरोषे । 
कैरात्रिकमपि कालं 
प्रतिलिख्य सनिः कूर्यात्‌ ॥ 
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१५- आषाढ़, भाद्रपद, कातिक, पौष, 
फाल्ग्न ओर वेशाख--दइनके कृष्ण-पक्ष मेँ 
एक-एक अहोरात्र (तिथि) का क्षय होता है । 


१६--ज्येष्ट, आषाठ, श्रावण इस प्रथम- 
त्रिक मे छह, भाद्रपद, आदिवन, कार्तिक दस 
दहितीय-त्रिक मे आठ, मृगशिर, पौप, माघ 
इस तृतीय-त्रिक मे द ओर फाल्गन, चत्र, 
वेसाख इस चतुरथ-त्रिक में भाठ आंगर की 
बृद्धि करने से प्रतिरेखना का स्षमय होता है । 


१७ --विचक्षण भिष्ु रात्रिक मौ चार 
भाग कर) उन चारो भागोंमें उत्तर-गणों की 
आराधना करे । 


१८--प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे गें 
ध्यान, तीसरं मेँ नीद भौर चौय में पुनः 
स्वाध्याय कर । 


१६-जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूति 
करता हौ, वह ( नक्षत्र ) जब आकादा के 
चतुथ भाग में माए ( प्रथम प्रहर समाप्तो) 
तब ॒प्रदोष-कालं (रात्रि कै प्रारम्भ) 
प्रारज्घ स्वाध्याय से विरत हौ जाए 1 


२०-- वही नक्षत्र जब आका के चतुर्थ 
मागमे शेष रहै तब वेरात्रिक काल ( रात 
का चतुधं प्रहर) आया हूभा जान फिर 
स्वाध्याय मं प्रधृत्त हो जाए 1 


सामायारी (सामाचारी) 


२१-पुष्विल्लंमि चउन्भाए 
पडिलेहित्ताण भण्डयं । 
गरु वन्दित्त॒ सज्यं 
कुज्जा दुक्खविमोक्वणं ॥ 
२र-पारिसीणए चउन्भाए 
वन्दित्ताण तो गुरु । 
अपडिक्रमित्ता कारस्स 
भायणं पडिलेहए ॥ 
२३--मृहपोत्तियं ' पडिलेहित्त 
पडिलेहिज्ज गोच्छगं । 
गोच्छमरदरयंगूलिभो 
वत्थाड पडिकेहए ॥ 
२४--उड्दढं धिर अतुरियं 
पुव्वं ता वत्थमेव पडलेहे। 
तो बिदयं पप्फोड 


तयं च पुणो पमज्जेज्जा ॥ 


२५ -अणश्वावियं अवलियं 
अणाणुबन्धि अमोसलि* चेव । 
चऋ्प्पुरिमा नव॒ खडा 
'पाणोपाणविसो्हृणं * ॥ 





१. स्॒पसि ( भा, इ, ङ, क्र? )। 
२, भमर ( भ ) ; आसो ( बु: )। 
३, पाणीपाणि” ( ए ) । 


२५२ 


पूवस्मिन्‌ चतुभगि 
प्रतिलिख्य भाण्डकम्‌ 1 
गुर थन्वित्वा स्थाध्यायं 
कुयदि दुःख-विमोक्षणम्‌ ॥ 


पौरुष्याह्चतुभगि 
बन्दित्वा ततो गुरुम्‌ । 
अप्रतिक्म्य कालस्य 
भाजनं प्रतिलिखेत्‌ 11 


मुख -पोतिकां प्रतिलिख्य 
प्रतिल्िलेत्‌ गोच्छकम्‌ । 
अंगुखिलात-गोच्छकः 
वस्त्राणि प्रतिलिखेत्‌ ॥ 


पुव तावद वस्त्रमेव प्रतिलिखेत्‌ । 
ततो द्वितीयं भ्रस्फोटयेत्‌ 


तुतोयं ख पुनः प्रमुञ्यान्‌ ।॥। 


अनतितमवदलितं 
अननुबन्ध्यऽपौक्ञली चैव । 
षट्‌ -पुर्वा नव-खोड 
पाणि-प्राणि-बिहोधनम्‌ ॥ 


४. णमस्जणं ( आ, इज्या ) ; "पमण ( ओचनिथुक्ति, ४२४ ) । 


ए. 89 
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२१--दिन के प्रयम प्रहर के प्रथम चतुर्थ 
भाग में भाण्ड-उपकरणो का प्रतिखेखन कर, 


गृह को वन्दना कर, दु-खसे मुक्त करने वारा 
स््राध्याय करे । 


२२--पौन फौरुषी बीत जाने पर गुरुको 
वन्दना कर, काल का प्रतिक्रमण--कायोत्सगं 
किए बिनाही भाजन की प्रतिलेखनां करे । 


२३६ मृख-वस्त्रिका की प्रलिनेखना कर 
गोच्छग की प्रतिकेखना करे । गोच्छग को 
अंगुलियों से पकड कर भाजन को ठांकने के 
पटलं कौ प्रतिलेखना कर । 


२४-- सबसे पटे ऊक्ड-भासन बेठ, 
वस्त्र नो उवा र्खे, स्थिर रवे ओर शीघ्रता 
किए बिना उसकी प्रतिरेखना करे- चक्षुसे 
देखे । दुसरे में वस्त्र को फटकाए भौर तीसरे 
मे वस्र की प्रमाजना करे । 


२५--प्रतिछेवना करते समय (१) वस्त्र 
याकश्शरारको न नचाए, (२) न मोड, (३) 
वस्र के टष्टिसे अलक्षित विभाग न करे, 
(४) वस्तरका मीतमादिसेस्पशं न करे, 
(५) वस्त्रके छह पूवे ओर नौ खोटक करे 
ओर (६) जो कोई प्राणी हौ उप्नका हाथ प्र 
नौ बार विक्ोघन (प्रमाजंन) करे । 


उच्तरज्जयणं (उत्तरान्ययने) 


२६-आरभडा सम्मटा 
वज्जेयव्वा य मोसकी तद्या । 
पप्फोडणा चडत्थी 
विक्खित्ता वेद्या दद्य ॥ 

२७--पसिढिलपलम्बलोला 
एगामोसा अणेगरूवधुणा' । 
कुणद्र॒ पमाणि पमायं 
संकिएगणणोवगं कुजा ॥ 


१. भणेगरूवषुा ( कू* पा० ) 


३५४ 


आरभटा सभ्मर्गा 

वजेयितथ्या ज मौराली तृतीया 1 
प्रस्फोटना चतुर्थो 

विक्षिप्ता चेदिका षष्ठो ॥} 


प्रक्ियिल-प्रलम्ब-लोलाः 
एकामकानिकरूपधूनना । 
करोति प्रमाणे प्रमादं 
शंकिते गणनोपगं कुर्याल्‌ ॥ 
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२६-- मुनि प्रतिलेषना के छह दोषों का 
वजंन करे--(१) भारभटा - विचि से विपरीत 
प्रतिलेखन करना अथवा एक वस्त्र का पूरा 
प्रतिटेखन किण बिना आकुलता से दुसरे वस्त्र 
को ग्रहण करना । 

(२) सम्मर्दी--प्रतिलेषखन करते समय वस्त 
को टसं प्रकार पक्डना क्रि उसके बीच्में 
सलवरं पड जाय अथवा प्रतिनेवनीय उपि 
पर वट कर प्रतियेखना करना । 

(३) मोमली--प्रतिरेखन करते समय वस्् 
कौ ऊपर, नीचे, तिरे किसी वस्त्र या पदार्थं 
से खध्टित करना । 

(४) प्रस्फोटना--प्रतिरेखन करते समय 
रज-लिसि वस्त्रक गृहष्ध कौ तरह वेगमे 
भटकाना । 

(५) विक्षिप्ठा--प्रलिटखिन वस्प्रो का 
अप्रतिलेशन्विन वस्त्रों पर रखना शध्वा वस्त्रे कै 
अदल को हतना उचा उठाना क्रि उसकी 
प्रतिचेखना न हौ सक्तैः । 

(६) वेदिका--प्रतिरेखना करते समय 
धटनो वेः उपर, नीनेया पादवं मै हाय रखना 
अथवा घुटनों कौ भजाओ के बीच रखना । 

८७-- (१) प्रशिगिर--वन्कर को दील 
पकड्ना । 

(२) प्रटम्ब--वस्त्र को विषमता से पकडने 
करे वार्ण वन्‌ करा सटरतरना । 

(३) रोल प्रतिरेख्यमान वस्त्र का हाय 
या मुमि से मंघषण करना । 

(८) एकाम -- वस्त्रको बीचमे से पकड 
कृर उसके दोनो पार्घ्वो का एक बारमेदही 
स्पहं करना- एक दष्ट मे हौ समूचे वस्त्र को 
देव लेना । 

(५) अनेक रूप घृना -- प्रतिलेखना करते 
समय वस्त्रको अनेक बार (तीन बारसे 
अधिके ) भटकाना अथग अनेक वस्त्रौको 
एक साथ भटकाना । 

(६) प्रमाण-प्रमाद--प्रस्फोटन ओर प्रमार्जन 
काजौ प्रमाण (नौ-नौ बार करना) बतलाया 
है, उसमें प्रमाद करना । 

(७) गणनोपमणना प्रत्फोटन गौर प्रमान 
के निर्दिष्ट प्रभाण में शङ्का होने पर उसकी 
भिनती कृरनौ । 


सामायारी (सामाचारी) 


२८--अणणाइरित्तपडिकेहा 


अविवच्चासा तहेव य । 
पढमं पयं पसत्थ 
सेसाणि उ अप्पसत्थाद ॥ 
२९--पडिलेहणं कुणन्तो 
मिहोकहं कुणइ जणवयकहं वा । 
देद्‌ व पश्चक्वाणं 


वाएड्‌ सयं पडच्छंइ वा ॥ 


३ ०--पढवी आउक्षाए 
तेऊवाञवणस्सदतसाणं । 
पडिलेहुणापमत्तौ 
चष्ट पि विराहओ हो ॥ 


| पुढवोजआउक्काए 
तेउवाञवणस्सदतसाणं । 
पडलेहणआउत्तो 
ण्ट आराहो होड ॥ | 


३ १--तदयाए पोरिसीए 
भक्तं पाणं गवेखए । 
छण्टं अन्नयरागम्मि 
कारणमि समुष्िए ॥ 

३२-वेयणवेयावच्चे 
इ्रियहाए य संजमद्राए। 
तह काणवत्तियौए 
चं पृण धम्मचिन्ताए ॥ 


१. महग गथ केवक (अ) प्रति अही है, 


३५१५ 


अनूनाऽतिरिक्ता प्रसिलेखा 
अविष्वस्थासा तयैव च । 
प्रथमं पदं प्रश्षस्तं 
शेषाणि त्वप्रशस्तानि ॥ 


प्रतिलेखनां कुवेन्‌ 

मियः-कयां करोति जनपद-कर्थां 
वा। 

वदाति वा प्रत्याख्यानं 

वाचयति स्वयं प्रताच्छति वा) 


पुथिव्यप्काययोः 
तेजो-वायु-वनस्पति-त्रसाणीम्‌ । 
प्रतिेखना-प्रमत्तः 

षण्णामपि विराघको भवति ॥ 


[ पुथिल्यपकाययोः 

तेजो -वायु-वनस्पति-त्रप्राणाम्‌ । 
प्रतिरेखना-आयुक्तः 
षण्णामाराधको भवति ॥ ] 


तृतीयायां पोदभ्यां 
भक्तं पानं गवेषयेत्‌ । 
षण्णामन्यवरस्मिन्‌ 
कारणे समुख्थिते । 


बेदना-वेयावुयाय 
ईयर््थाय च सेयमार्थाय । 
तथा प्राण-प्रल्थयाय 

षष्ठ पुनः घम॑-धिन्तायं \॥ 
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२८-- वस्त्र क प्रस्फोटन आर भ्रमार्जनके 
प्रमाण से अन्यून अनतिरिक्त (नकम भौर न 
अधिक ) ओर अविपरीत प्रतिखेखना करनी 
चाहिए । इन तीन विक्षेषणों के आधार पर 
प्रतिलेखना के भढ विकल्प बनते है दनमें 
प्रथम विकल्प ( अन्यून अनतिरिक्त भौर 
अविवरौत ) प्रशस्त है भौर दोष अप्रशस्त । 

२६- जो प्रतिलेखना करते समय काम- 
कथा करता है अथवा जन॑-पद की कथा करता 


है अथवा प्रत्यास्यान कराता है, दरूसरोंको 
पडढाता है अथवा स्वयं पठता है- 


्‌ 


३०-- वह प्रतिन्ेखना में प्रमत्त मुनि 
पृथ्वीकाय, अप्कराय, तेजस्काय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय भौर त्रसकाय--्न छो कायों 
का विराधक होता है । 


[ प्रतिलेवना में अप्रमत्त मुनि प्रथ्वीकाय, 
मप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय 
भौर त्रसकाय--इन दहो कायो का भाराघक 


्ोता है | 


३१--खह कारणोंमेंसे किसी एकक 
उपस्थित होने पर तीषरे प्रहर मे भक्त ओौर 
पान कौ गवेषणा करे । 


३२--येदना (शुषा) शान्ति के किए, 
येयाष्स्य के लिए, ई्या समिति के दोषन के 
सिए, संयम के किए तथा प्राण-प्रत्यय (जीवित 
सहने) के किए भौर घमं - चिन्तन कफे लिए भक्त- 
पान की गयेषणा करे । 


उन्तरञ्कछयणं (उन्तराध्ययन) 





३३--निग्गन्थो घिडइमन्तो 
निमनस्थी वि न करेज छहि चेव । 
उणेहि उ इमेहि 
अणदक्कमणा य से रोद ॥ 
३४--आयेके उवसमे' 
तितिक्खया बम्भचेरगुत्तीसु । 
पाणिदया तवहं 
सरीरवोच्छेयणद्रए ॥ 
२५--अवसेसं भण्डगं गिज्मा 
चक्सूसा पडलेहणए्‌ । 
परमद्धजौोयणाओ 
विहारं विहरए्‌ मणी ॥ 
३९६--चउत्थीए पोरिसीए 
निकिखवित्ताण भायणं । 
सज्छायं तओ कुज्ज 
संत्नेभावविभावणं ॥ 
३७--पोरिसौए चउन्भाए 
वन्दित्ताण तओ गुरू । 
पडिक्कमित्ता कालस्स 
सञ्जं तु पडिकेहए ॥ 
३८--पासवणुश्चारभूमि च 
पटलिहिज्ज जयं जई। 
कारउस्सग्गं तथो कज्ज 
सग्वदुक्खविमोक्खणं ॥ 
(3 


२. सर यदुक्खवमोक्खछणं ( कू पा० ) । 


२५६ 


निप्रन्योधुतिमान्‌ 

मिम्रन्थ्यपि न कयि घ दिभिदथेव । 
स्थानं स्त्वेभिः 

अनतिक्रमणं च तस्य भवति ॥ 


आतङ्क उपसग 

तितिक्षया ब्रह्मचय-गु्िषु । 
प्राणि-दया तपोहेतोः 
हारोर-व्यवच्छेदार्थाय \। 


अवक्ोषं भाण्डक गृहीत्वा 
चक्षुषा प्रतिलिखेत्‌ । 
परमर्धयोजनात्‌ 


विहारं विहरेन्मुनिः ॥ 


चतुर्थ्या पौरुष्यां 
निक्षिप्य माजनम्‌ । 
स्वाध्यायं ततः कूर्यात्‌ 
सद-भाव-विभावनम्‌ ॥ 


पोरुयाश्चतुभगि 
वन्दित्वा तसो गुसम्‌ । 
प्रतिक्रम्थ कालस्य 
शाय्यां तु प्रतिलिखेत ॥ 


प्रलवणोश्चार-मूमि च 

प्रतिलिखेह यतं यतिः । 
कायोत्तगं ततः कयति 
सवं -दुःख-विमोक्षणम्‌ ।! 
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३३- धृतिमान्‌ साधु ओर साष्वी धतं 
छह कारणों से भक्त-पान कौ गवेषणा न करे, 
जिससे उनके संयम का अतिक्रमणनहो। 


३४--रोग होने पर, उपसर्ग आने पर, 
ब्रह्मायं गु्ति की तितिक्षा (सुरा) कै किए, 
प्राणियों कोदयाकेलिः, तपके लिए ओौर 
शरीर -विष्देद के लिए मुनि भक्त-पान कौ 
गवेषणा न कर । 


३५-- मव (भिक्नोपयोगी) भाण्डोपकरणों 
को अ्रहण कर चक्षुसे उनकी प्रतिलेखना करे 
ओर द्रूसरे गौँवमे भिक्षा के लिए जाना 
आवर्यवः हौ तौ अधिक से अधिक अधं-योजन 
प्रदेशा तक जाए 1 


३६९-चौधे प्रहर मे भाजनो को प्रति- 
रेखन पूवक ध्र कर रख दे, फिर सवं मायौ 
को प्रेकालित करने वाखा स्वाध्याय करे । 


३७-- चौय प्रहर के चतुर्थं भागमें पौन 
पौरुषौ बौत जाने पर स्वाध्याय के पर्चात्‌ 
गुर को वन्दना कर, काल का प्रतिक्रमण कर 
( स्वाध्याय-काल से निब्रत्त होकर ) शय्या की 
प्रतिलेखना कर । 


३८--यतनाक्षीर यति फिर प्रल्रवण भौर 
उ्वार-मूमि कौ प्रतिरेखना करे । तदनन्तर 
स्व॑-दुःलों से मुक्त करने वाला कायोत्सगं 
करे । 


सामायारी (सामाचारी) 


३९-- देसियं नच अर्ईयारं 
चिन्तिज्ज अणुपुज्वसो । 
नाणे दंसणे चेव 
चरित्तम्मि तहेव य ॥ 


४०-पारियकाउस्सग्गो 
वन्दित्ताण तओ गुरु । 
देसियं तु अईयारं 


आलोएज्ज जट्क्कमं ॥ 
४१- पडिक्कमित्त निस्सव्टो 


वन्दित्ताण तओ गुरु । 
कारउस्सम्गं तओ कुज्जा 
सत्वदुक्वविमोक्खणं ॥ 


४२--पारियकाउस्सम्गो 
वन्दित्ताण तओ गुरु । 
"ुदमंगलं च काऊणः' 
काट संपडलेहए ॥ 


४३--'पठमं पोरिसि सज्छायं 
नीय काणं भयाय । 
तदयाण निहमोक्खे तु 
सज्छायं तु चडउत्थिएु ॥'° 


४४--'पोरिसीए चउत्थीए 
कारं तु पडिकेहिया। 
सज्छायं तओ कुज्जा 
अबोहैन्तो असंजए ॥'* 


नाणे य (आ) ; भाणेमि ( ड )। 
, सिद्धाणं संथवं किरा ( ° पाऽ) 





क „क =^ 


श 


. का+तु पदिकेदित्ता भनोहितो भसंजय्‌ । 


, षडढमा पोर सि सज्कायं कीप्‌ काणं भियाति । 
ततियाय्‌ निदहमोक्छं ख अडभाप्‌ श्डत्यण्‌ ॥ ( ह° पार ) । 


२५.9५ 


वेदिकः चातिच्लार 
चिन्लयेदनुपुवेशः । 
ज्ञाने वकने चेव 

रिषो तथेव च ॥ 


पारित-कायोटतगंः 
वन्वित्वा ततो गुरुम्‌ 

दे वसिक त्वतिचारं 
आलोचयेस्‌ यथाक्रमम्‌ ॥\ 


प्रतिक्रम्य निःशल्धः 
वन्वित्वा ततो गुरुम्‌ ¦ 
कायोत्सगं ततः कयत्‌ 
सव-दुःख-विमोक्षणम्‌ ॥। 


पारित-कायोट्षगं; 

वन्वित्या ततो गुरुम्‌ । 
स्तुति-मेगलं च कृर्वा 
कल सप्रतिलिखेत्‌ ॥ 


प्रथमां पौरुषो स्वाध्यायं 
दितोयां घ्यानं च्प्ायति । 
तृतीयायां निव्रा-मोक्नंतु 
स्वाध्याय तु च॑तुर्यम्‌ ॥ 


पौरुष्यां चतुर्थ्या 
काल तु प्रतिलिख्य। 
स्वाध्यायं ततः कूर्यात्‌ 
अबोधयन्नसंयतान्‌ ॥ 


कृर्जा दयुणी य सङकरायं सथ्वतुक्खविमोकखणं ॥ ( कृ= पा० ) । 


ह, %0 


अध्ययन २६ : श्छोक ३६-४४ 


३९-- ज्ञान, दद्ंन भोर जरित्र सम्बन्धी 
दैवसिक धतिखार का अनुक्रम से चिन्तन करे } 


४०--कायोत्पगं को समाप्त कर, गुरु 
को वन्दना करे । फिर शनुक्रम से देवसिक 
अतिचार को आलोचना करे । 


४१-- प्रतिक्रमण से निःशल्य होकर 
गुरु को वन्दना करे } फिर सवं दुःखों से मुक्त 
करने वाला कायोत्सगं करे । 


४२--कायोत्सगं को समाप्त कर गुरुको 
वन्दना करे । फिर स्तुति-मंगल करके काल 
कौ प्रतिटेलना करे । 


४३-- प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे 
मे व्यान, तीसरे में नींद मौर चौथे मे पुनः 
स्वाध्याय करे । 


४४--चौये प्रहर में काल की परतिलेखना 
कर असंयत व्यक्तियों को न जगाता हा 
स्वाध्याय करे । 


उश्चरञ्छयणं ( उन्तरानध्ययन ) 


४५--पोरिसीए चउन्भाए 
"वन्दिङण तओ गुरु" । 
पडिक्रमित्त कालस्स 
काट पडक्हए्‌ ॥ 
४६--आगए कायवोस्सम्भे 
सन्वदूक्छ विमोक्खणे । 
काउस्सग्गं तौ कुज्ज 
सव्वदुकव विमोक्खणं ॥ 
४७-- राद्यं च अर्ईयारं 
चिन्तिज्ज अणुपुव्वसौ 1 
नाणंमि दसणमी 


चरित्तमि तवंमि य ॥ 


#८--पारियकाउस्सग्गो 
वन्दित्ताण तओ गुर । 


राद्यं तु अईयारं 
आन्नाणज्ज जहुक्रम ॥ 
४९- पडिकमित्त निस्सस्लो 
वन्दित्ताण तओ गुरु । 
काउस्सम्गं तओ कुज्ज 
सन्वदुक्व विमोक्लेणं ॥ 
५०--कि तवं पडिवज्जामि 
एवं तत्थ विचिन्तषए । 
कारस्सग्गं तु पारित्ता 


वन्दई य तओ गुरु ॥ 


१. सेसे वंदित ते गुर ( $° पा० )। 





२५६ 


सोरुष्याइचतुभगि 
वन्दित्व। तते गुरुम्‌ । 
प्रतिक्रम्य कालस्य 
कालं तु प्रतिलिखेत \\ 


आगते काय-ज्युत्स्गे 
सव-दुःख- विमोक्षण + 
कायोटमगं ततः कयत्‌ 
सव दुःख-विमोक्षणम्‌ ॥ 


रात्रिक चातिचारं 
चिन्तयेदनुपुवश्षः । 
ज्ञाने दशने 

चरित्रे तपसि च ॥ 


पारित-कायोट्सगः 
वन्दित्वा ततो गुरुम्‌ ! 
रात्रिक त्वतिचारं 
आषठोचयेद यथाक्रमम्‌ ॥ 


प्रतिक्रस्य निःशष्यः 
वन्दित्वा ततो गुरुम्‌ । 
कायोत्छगं ततः क्यात्‌ 
सवं -दुःख-विमोक्षणम्‌ \\ 


कि तपः प्रतिपद्य 

एवं तश्र विचिन्तयेत्‌ । 
कायोर्छगं तु पारयित्वा 
वन्यते च ततो गरम्‌ ॥ 


अध्ययन २६ : श्लोक ४५-५०८ 

४५-- चौय प्रहरके चनुरथ भाग में गुर 

का वन्दना कर, काल का प्रतिक्रमण कर 

(स्वाध्याय काल से निवत्त होकर) कारकौ 
प्रतिलेखना करे 1 


४८६्-- सवं बुःखो से मुक्व करने वाला 
काय-व्युत्सगं (कायोत्सगं) का समय भाने पर 
सवं दु.खां मे मुक्त क्ररने वाला कायोत्सगे 
करे । 


४७-- ज्ञान, दकग, चारित्र ओर तप 
सम्बन्धौ रात्रिक अतिचार का अनुक्रम ग 
चिन्तन करे । 


४८--कायोत्सगं को समाप्त कर, भम 
क वंदना कर । फिर अन्रम मे रात्रिक 
अतिनार 31 आस्पैचना कारं । 


४६--म्रतिक्रमण से निःशत्य होकर गर 
को वंदना करे, फिर सवं दुःखो मे मुक्त करने 
वाका कायोल्सगं करे । 


५० र्त कौन-सा तप ग्रहण करू-- 
कायोत्सगं में ेषा चिन्तन करं । कायोत्सर्म 
को समास कर, गुरुको बन्दना करे । 


सामायारी (सामाचारी) 


१५ १--पारियकाउस्सग्गो 
चन्दित्ताण तञ गर । 
तवं संपडिवज्जेत्ता ' 
करेज्ज सिद्धाण संथवं॥ 


५२ एसा सामायारी 
पमासेण वियाहिया । 
जं चरित्ता बहु जीवा 
तिण्णा संसारसागरं ॥ 

--ति बेमि। 


~ 
१, च पकिविणिता ( भ ) । 


३५६ 


पारित-कायोत्सगः 
बन्दिल्वा ततो गम्‌ 1 

तपः संप्रतिपद्य 

र्यात्‌ सिद्धानां संस्तवम्‌ ५ 


एषा साभाचारी 

समासेन व्याख्याता । 

यां चरित्वा बहवो जीवाः 
सौर्णाः संसार-सागरम्‌ ॥ 


- इति वीमि । 


अध्ययन २६ : श्खोक ५१-५२ 


५१-- कायोल्सगं पारित होने पर मुनि 
गुर को बन्दना करे) फिर तप को स्वीकार 
कर तिदो का संस्तव (स्वुलि) करे । 


५२- यह सामाचारी यने मक्षेप में कही 
है । दसका आचरण कर बहुत से जीव संसार- 
सागर को तर गए । 

--एेसा ग कता हू । 


सन्नाचीसषछमं मअन््सणं : 


सप्तचिल्ल अण्बयन : 
खल्टेकीय 


आच्छ 


कस भघ्ययन में खटटुक ( दुष्ट नेक ) क्रो ठउ्ृण्ठता के माघ्यम से जदनील की ठहृण्ठतला का चिन्रण क्म्या 
गया, हसकिर ङसका नाम न्खटुकिनज्जं--च्खटुंकौय-? छ । 

कस प्रन्थ के प्रधम अध्ययन मे शिनौ जौर भविनत के स्वरूप की व्याख्या की गर्ह! किनौतक्ो पम 
पग पर सम्पत्ति मिक्तो जोर भलिनौत को विपत्ति। भनलुक्रासन विनय का रुकः भगौ! मगवान्‌ मह्ाकौर्‌ के 
कासन मे अलुक्ासन के किक्षा-दीक्षा का बहत मल्त्व र्का कै । भाट्मानूुक्वासन भधच्यात्म क्ता पङ्कका सोपान दै! ऊ 
जात्म-क्ासित दै वल्ली मोक्ष-मार्गके योग्यै! जो (कराष्य अनुङ्गासन की भवष्ेलना करतसा है, सवधा न ङ्ढकोकः 
सता ठौ ओर न पररक्ोक। 

'भान्तरिकः जलुक्गासन मे प्रवीण व्यक्ति क्ली बाहा भलुक्ासन को क्रियान्वितं कर सकता! जिसको 
भान्तारक व्त्तिखां भनलुकरासित दैः ठस्के किरु बाह्व अनूक्रासनः? धाह पररि वहः किलना ह कटोर क्यों न को; सरक 
को जाता है । 

यद जध्ययन प्रथम अध्ययन काष्की पुरक भका कै । [समे भविनत ष्य के जकिनियः दधा यथार्थं श्यिक्रण 
क्क्या गया छै ओर ठसककी “खटकः” (दुष्ट जेख) से तुरना की गङ्‌ है-- 

“प्दुष्ट नैक ङाकट आर स्वामी का नाठा कर देता है, यत्‌किचित देख कर संज्रस्त को जाला है, लर ओर 
चाघ्रुक को तोट ठाठता हे मौर कविपथगामी षहो जाता [छै 7" 

ननन लतिनोत दिष्य खटटुक जेसा होवा हे । वङक दंश्-मद्राक की लर्‌ कष्ठ देने वाला, जकोकछ को लरह गुर के 
दोष महण करने वाका, कद्व को तरह क्यन-कण्टर्को से बीधने वाका, भसहिष्णुः भाकसी भौर गरु के कथन 
को न मानने वाका होला हे 1722 

“न्कल रुरु का प्रत्यनौक्ः चारित्रे दोष कगाने काका? भसमाधि ठत्पन्ने करने कारा भौर कठलः कटने 
वाका हेला है 12३ 

“न्व्‌ पिश्युन? दूसरों को तपाने वाला? रङ्कस्य का ठदूवाटन करने काका, दुरूरौ का तिरस्कार करने तालाः 
अमण-धर्म से छिन्न होने काला भौर मायावी होता है ।** 


१--रत्तराध्ययन नियुं कति, गाया ४८६ : 
अववुशी उत्तसत्जो जोसजुगमंज तु्तमंजो अ। 
दप्यहविप्यहगामी एथ खदु का भवे गोणा ॥ 
>--वही, गाथा ४९२ : 
वंसमसगस्समाणा जल्टयकविच्डुयसमा य जे इति । 
तेकिर शति खलेका तिक्ष्यम्मिडचंडमदहविथा ॥ 
४ वही, गाया ४९३: 
जे किर गुहर्डिगीआ सरा अत्रमहिररमा पाका । 
अदिगरणकारगऽप्या जिणवयणे ते किट खषा ॥ 
४ --क्डी, गाथा टः 
पिद्कणा परोतवादी भिस्मरश्स्सा परं परिमर्वति । 
भिष्विभणिजञ्ज्ञा य सढा जिणवयणे ते किर खरुका ॥ 





सनात्ीसहमं अन््ञयणं ` सरप्रविक्ा भ्ध्ययन 


मूलः 

१- धरं गणहूरे गमो 
मुणौ आसि विसार । 
आदण्ण गणिभावम्मि 
समाहि पडिसंध ॥ 
२---वहुणे वहमाणस्स 
कन्तार अदवत्तई्‌ । 
जा वहमाणस्स 
संसारो अइवत्तई ॥ 


३-खलृकं जा उ जोाएइ 
विहुम्माणो किलिस्सर* । 
असमाहि च वेएड्‌ 
तात्तजआ य से भज्जरर्‌ ॥ 


४--एगं उसद्‌ पृच्छमि 


एगं विन्धट्‌ऽभिक्खणं । 
एग मंजद्‌ समिटं 
एगो उप्पहुपद्टिओ ॥ 
५--एगो पड पासेणं 
निवेसद निवज्जई । 
उक्कट्‌ उण्फिडई 


सदे बालगवी वए ॥ 


खलकज्जं : सबलं कीय 


सस्फृत दाया 
स्थदिरो गणयरो गाग्पः 
म॒निराप्तीड विज्ञारदः। 
आकीर्णो गणि-भावे 
सर्मा प्रतिसंधत्ते । 


वहने वहमानस्य 
कान्तारमतिवतते । 
योगे वहमानस्य 
संसारोऽतिवनते ॥ 


खलुंको यस्तु योजयति 
विघ्नन किंलहपति । 
अस्माच च वेदयति 
तोघ्रकं च तस्य भज्यते ॥ 


एकं दहति पुच्छं 

एक विष्त्यभीक्ष्णम्‌ । 
एको भनक्ति समिख 
एक उत्पथ-प्रस्थितः ॥ 


एकः पतति पाश््वेन 
निविषहाति निपद्यते । 
उत्क्वंते उत्प्छष्ते 
शठः बालग्वीं व्रजेत्‌ ॥। 


१. बाहषमाणल्स ( भ, छर ) ; कहणमामस्स ( ऋर० ) । 


>. किङछामर ( ° ) ; किङिल्सरे ( श वा= ) । 


६. 9४ 


हिन्दी अनुवाद 
१. एक ग्गं नामक गनि हूभा। वह्‌ 
स्थविर, गणधर ओौर शास्त्र {विशारद था । व्रहु 
गुणों से आकीर्ण, गणी पद पर म्थित टोकर 
समधिका प्रतिक्घान करता था । 


वाहन को वहन करते हू बलकं 
अरण्य स्वयं उल्टंधितहौ जातादहै। वेसेही 
योग को वहन करते हूए मुनिके संसार स्वयं 
उल्लंघित हो जाता है) 


३-जो अयोग्य वलो को जोतता है, 
बहे उनको आहत करता हुआ क्लेश पाता 
हि । उसे समाधि का संवेदन होता है भौर 
उसका चाबुक टूट जाता है । 


४--वहक्रद्ध हा वाहक किसी एक 
की पृचको काट देता है भौर किसी एकको 
बार-बार बींधता है) तब कोई अयोग्य बेल 
जुएकी कीलका तोड देता है नौर कोट 
उत्पथ मे प्रस्थान कर जाता है। 


५--कोई एक पाश्वं से गिर पडता है, 
कोरईवेठजातारै तो कोई लेट जातादहै। 
कोई कूदता है, कोरर उदक्त है तो कोई क्ट 
तरुण गाय को ओर भाग जाता है । 


उत्तरञ्भ््यणं (उत्तराघ्ययन) ३६४ अध्ययन २५७ : आमुख 


स्थविर गणघर गाय॑ पदु, समाधि-सम्पन्न भौर जावारवान्‌ गणी यथे । जन ठन्ल्ेने देखा क उनके सारे 
करिष्य भसिनोत, ठदुण्ड भोर ठच्छरखकक्तो ग, तत जात्न-माव्रसे प्रोत हले, शिष्य सशराय को कोठः के भके हले 
गसः । जात्न-निष्ठ मुनि के किट यही कर्तव्यष्े । जो शिभ्य-सम्न्दा समाधि में सज्ञायकल्ोनी है क्डो गुरु के किर 
भादेय हे, अनुङ्ासनोयह्ै जौर जो समाधि में बाधक बनती है वङ्‌ त्याज्य है, जवांकछनीय ह्वै । 

साश्ुदायकता साधना कीस्परुद्धके छिरुहै। वह कक्ष्य को षुर्तिके किष सङ्ायक लो तो ठते भंगीक्रार 
कष्या जाता जौर यदि कङ् बाधक बनने कने सो साधक्त स्वयं जपने क्णो ठससे सूक्त कर क्तेताष्छै। यकन तथ्य रूदासे 
मान्य रहा है । यजन अध्ययन उसी परम्परा की ओर स्केल करता है । 


उत्तरजञ्फयण (उत्तराध्ययन) 


६-- माई मुद्धेण पडष्‌ 
कुद्धे गच्छइ पडिप्पहं । 
'भयलक्खेण चिटई"" 
वेगेण य पटहावई ॥ 


७--च्नाले चन्द सेल्लि 
दुदन्तौो भंजए जुगं । 


से वि य सुस्पुयाइत्ताः 
उज्नादित्ताः पलायए ॥ 
८-खटुका जारिसा जोजा 
दुस्पीसा वि हु तारिसा। 
जोडया धम्मजाणम्मि 
भजन्ति धिददन्बला ॥ 
९-इडढीगारविए गे 
एगेऽत्य रसगारवे । 
सायागारविष एगे 
एगे सूकिरकाहणे ॥ 
१०--भिक्लालसिए एमे 
एगे ओमाणभोरुए थद्धे । 
एगं च अणुसासम्मी 


हेउष्टि कारणेहि य ॥ 
>. छस्छयला ( भ ) 
२. उज्जुहिता ( जा, क्रत, छर )। 
श, > (भ) 


२३६६ 


मायी मूर्ध्ना पतति 
क्रो गच्छति प्रतिपथम्‌ । 
मृत-लक्षेण तिष्ठति 
वेगेन च प्रधावति ॥ 


“छिन्नाले' छिनत्ति रेवि 
दर्बन्तो भनक्ति युगम्‌ । 
सोपि च सुत्कृत्य 


उदघाय पल्ययते ॥ 


खल्का यादृक्ञा योज्याः 
दुःश्िष्याः अपि खल्तादृश्ाः 1 
योजिता धम-याने 

भज्यन्ते चुति-दृचलाः 11 


ऋद्धि-गौरविक एकः 
एकोन्र रस-गोरवः । 
सात-गौरविक् एकः 
एकः सुचिर -क्रोघनः ॥ 


भिक्षाखस्थिक एकः 
एकोऽवमान-भीर्कः स्तब्धः } 
एकं च अनुशास्ति 

हेत॒भिः कारणेश्च ॥ 


अध्ययन २७ : श्छोक ६-१० 


६--कोई धृत्तं बेर शिर को निढ़ाल बना 
करलुटजाताहैतोकोद क्रद्ध होकर पीछे 
को भोर चरता है) कोई मृतक-सा बन कर 
गिरजाताहैतो कोईवेगसे दौडता है । 


७-- चिनार वृषभ रास को लिन्न-भिन्न 
कर देता है, दुर्दान्त होकर जृए को तोड़ देता 
है ओौर सौ-सौ कर वाहन को छोड कर भाग 
जाता है । 


८--जुते हुए अयोग्य बेरू जैसे वाहन 
को भग्न करदेतेहै, वंसेही दुर्बल धृति वाले 
शिष्यो को घमे-यान में जोत द्विया जाता दहै 
तोवे उसे मग्न कर डालते है । 


६--को्ई शिष्य ऋूद्धिका गौरव करता 
हैताकाट रस का गोरव करता है, कोद 
साता का गौरव करनादहै नो कोर्ट चिरकाल 
तक ऋध रखनं बा्ा होता है । 


१०--कोई भिक्षाचरी में आलस्य करता 
है तो कोई भपमान-भीरु भौर अहंकारी होता 
है । किसोको गुरु हेतु व कारणों द्वारा 
बनुकासित करते है-- 


खरुकिञ्जं (खरंकीयः) 


११- सो वि अन्तरभासिल्लो 
दोसमेव पकुल्वई * । 
आयरियाणं तं वयणं 
पडिकूलेड्‌ अभिक्खणं ॥ 

१२ न सा ममं वियाणाद 


न विसा मन्छ दाहिई। 
निम्गया होहिई मन्न 
साहु अन्नौऽत्थ वच्वउ ॥ 


१३-पेसियाः पलिडंचन्ति 
ते परियन्ति समन्तओ। 
रायवे्टि* व मन्नन्ता 
करेन्ति भिउडि मरे ॥ 





१४-वादया संगहिया चेव 
(भत्तपाणे य“ पोसिया। 
जायपक्खा जहा रसा 
पक्षमन्ति दिसोदितसि ॥ 
१५---अह सारही विचिन्तेद 
खलुकेहि समागओ । 
कि मज्फ दुद्रसीसेहि 
अप्पा मे अवसीर्यरई ॥ 
१. वमा (ष्पा)! = 
२. थ(ड))। 
३. पौखिथा ( इ०्पा० ))। 
४. दायाविट (ज) 
+. म्तपाणेण ( भ, आ, इ ) । 
६. हि चवते (भ )। 


२६९७ 


सोप्यन्तर-भाव्वावाम्‌ 
दोवमेव प्रकरोति ९ 
साचार्याष्णां लङ्ग कनं 
प्रलिक्लयल्धभोक्ष्मम्‌ १, 


नसामां विजानाति 
नापि सा मह्य दास्यति) 
निगंता भविष्यति मन्ये 
साधुरन्योऽत्र च्रजलु \\ 


म्रेषताः परिकचन्ति 
ले परियन्ति समन्ततः \ 
राज-वेहिट प्रिव मन्यमामाः 


कुवन्ति भरट सुखे ।\ 


वाचिताः सगुहीताहचेव 
भक्त-पानेन च पोषिताः। 
जाल-पक्षा यथा हसा 
ग्रक्रामन्ति दिशतो दिष्ाम्‌ 


अथ सारथिधिचिन्सयति 
खलुकः भ्रमागतः \ 

कि भम दुष्ट -हिष्येः 
आत्मा मेऽवसीदत्ति ॥ 


अध्यन २७ : बर्छेक २१-२५ 


११- तब कह बीच मे हौ योश उठता 
है, मनमेद्षःही प्रकटकरतर कै तथा बार- 


बार आचर्य के वनो के प्रतिकृ आचरण 
करता है। 


१२ --( गुर प्रयोजनवश किसी श्राविका 
से कोद वस्तु छाने को कहे, तब बहु कहता 
है,) वह मुम नहीं जानती, वह मुपने नहीं देगी, 
र जानता हूँ, बह घरसे बाहर ग्र होगी । 
स कार्यके लिए वै दही क्यो; कोई दूसरा 
साधु चरा जाए । 


१३--किसी कार्यके किए उन्हें भजा 
जाताहै गौर वह कायं किए निना ही लौट 
भाते है । पूछने पर कहते है-- उस कायेके 
किए आपने हममे कब कहा धा? वे चारों 
भोर धमते हैँ, किन्तु गरु के पास कभी नहीं 
बेठते । कभी गुरु का कहा कोई काम करतेहै 
तो उसे राजा कौ वेगार की माति मानते हए 
मह पर श्कुटी तानल है-मृंह्‌ को भवौ 
सेते है । 


१४---( आचायं सोचते है ) नने उन्हे 
पढाया, संगृहौत ( दीक्षित ) किया, भक्त 
पान से पोषित किया, किन्तुं कुं योग्य बनने 
परयेवेसेही बन गणएहै, जसे पंख आने पर 
रेस विभिन्न दिक्षाभो मं भक्रमण कर जाते 
है-- दूर-दूर उड जते है । 


१५--कृरिष्यों दारा चिन्न होकर 
सारथि ( आचार्यं ) सोचते है--इन दुष्ट 
दिष्य से मृक्षे क्या ? इनके संसगं से मेरी 
आहमा मवसन्न--व्याकूल होती है । 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


१६---जारिसा' मम॒ सीसाउ 
तारिसा गलिगदहा । 
गलिगदहे चइताणं " 


१७--मिद मद्‌वसंपन्ने 
गम्भोौरं सुसमाहिए । 
विहर महि महप्पा 
सोलभूएण अप्पणा ॥ 
- त्ति नेमि। 
१. वारिस ( र 31 1 
०. जारिस्रा(अ)) 
३. जश्त्तिण (आ) 
४. पणिण्डामि ( इ० ) ; परिषण्ष्ण्डिरं ( थ = धा० )। 


दद परिगिण्हुद* तवं ॥ 


३६८ 


याला मम शिष्यास्तु 
काटक्ा गलि-गदं भाः । 
गलि-गदं भान्‌ त्यक्ल्वा 
दृष्टं षरिगृह॒णामि तपः ॥ 


भृदर्मादं व-सम्पन्नो 
गम्भीरः सुसमाहितः ! 
विहरति महीं महात्मा 
क्षोलभूतेनत्मना ॥। 


--इति ब्रवोमि । 


अध्ययन २७ : श्लोक १६-१.७५ 


१६-जसेमेरेकशषिष्यहैं क्ये ही गरी- 
गदर्भं हति दहै। इन गी-गर्दभों कौ छोड कर 
गगचायं न दृता कै साथ तपः भागंको 
अंगीकार किया । 


१७-वहम्रदु ओर मारव से सम्पन्न 
गम्भीर ओर्‌ मुपमाहित महात्मा शीख-सम्बन्त 
होकर प्रथ्वी पर विचरने लगा । 


---गेसा नै कहता हं । 


अर खातीसडहमं अन्छ्यसष्णंः 
मोक्स्वममग्गगहे 


अष्टातिख अध्ययन ः 
मोध्छ-मामं-मति 


उनास्त चख 


हस अध्ययन क्म नाम -मोक्स्वमगगगङ्"--नमोक्ल-माग-गसिः हे । मोक प्राप्य ङ्के भौर मार्ग है उसकी प्राति का 
ठपाय । ति व्यक्ति क्म अपना पुख्खार्थह। प्राप्यङ्नो भौर प्राभि का ठपाय न मिते को वह प्राप्त नहे ढोला । हसी 
प्रकार प्राप्यमी हणो ओर प्रा का ठपायमी लले किन्तु ठसकी भोर गसि नह्कीं ह्लोलो तो चह प्राप नहीं ललेला) मार्य 
भ्नैर गलि-ये ोर्मो प्न ह्य तमनो प्राप्य प्राप हलो सकला है । 

ज्ञान? वक्ञान? चारत्र भौर तप्-- क्न चारो द्वारा मोक क्पे प्राप ह्लेनी है, हसिर ङ्नके समताय कलो मोक्ष 
कामार्ग क्हा गया है । जन -८कान ज्ञान-यीग, माक्त-योग ( श्रद्धा ) नौर कर्म-योग ( चा।रप्र भौरतप ) इन लीनो क 
संयुन्त रूपमे म्मोक्षक। भाग नागलता ह कसी खक को नहली! ( 505) शस चतुरंग मामको प्राम करने काके जोव 
ह मोक्षकर प्राप्त क्रतद! 

चोौथेसे चौनहन कन्व लक ज्ञानयोग क नस्पण है-- ज्ञान गौर ज्ञय का प्रतिपादन दहे) 

्न्द्रह्व स इकःनारत ठको> तके श्रद्धा-योग का 1नरूप्ण हे । 

कनत्तोसट से चौलीखल उत्क तकत कमयोग क्रा निरूतण है । 

पसासठं कोम मं कन योगों के परिणाम नतकार गरूद्ठै। 

मोक्ष-प्नााम का पहता सान क्लानहे । ज्ञान पंच है- मालि, श्रत; जवधि, मन-पय॑व भौर केवलः । लान कः 
विषय है द्रव्य, गुण जोत पयय 1 घम ज्रम, जाव का, पुद्गक भौर जोव-ये कह द्रव्यद्ै। गुण जौर 
पर्यय भनन्ल है| 

मोक्ष-प्रापरिक्छा दूसरा साधन दर्शन । ठसका विषयौ तथ्य की ठपकन्धि। चे नौ कै--जोत्रः अजीत. 
घरुण्य, पाप, जात, संतन निर्जर)» बन्ध अर मक्ष । दर्षन क्छ दस रुष्चयीं मे किमत कितया गया | यह तिमाग 
स्थानां ( ९०।५५९ ) आर प्रज्ञापना ( प्रथम पद) मे मो मिकता हे । वह्ने किमाग यल है-- 


& --निसगरूल्थिः &--जगभिगमरुच्िः 

ॐ ठपदतारुचि? ७--विस्ताररूचः 

5 --जाज्ञारुचिः ८--क्रियारुचिः ~ 
४ - सूत्ररूशिः €-संक्नेपरुशि जौर 

५ -- नीजरुचिः ₹?0--धमरूच । 


म्मेक्ष-प्रामि की लोसरा साधन चारित्र--भाचारषद्े। के पोल; 
९-सामायकः चारित्रः 
२- छेदोपस्थापनौय चारित्रः 
ॐ-परि्नार-च्द्युद्धि वारिचरः 
ए--सूक्ष्म-सम्पराय चारिन्न भौर 
५--यथार्याल चारित्र । 
मोक्ष-म्राप्ति क्ण चौथा साधन तपे! वृदो प्रकार का हं--नाह्ल ओर भाम्यन्तर । प्रत्येक के छट-कह 
किमाग है| 


अटठावीसहमं अज्ज्यणं : अष्टविज्ञ अध्ययन 


मल 

१- -माक्छमग्गगट्‌ तच्चं 

सुणेह्‌ जिणभासियं । 
चउकारणसंजुत्त 

साणदसणलक्खणं ॥ 


२--नाण च दसणं चेव 
चरिनत च तवा तहा। 
ण्स: ममो न्ति पन्नत्ता 
जिणहि वरदंसिहि- ॥ 


३. नाणं च दंस्षणं चव 
चार्तिं च तवो तहा । 
0य मम्गमणुप्पत्ता ` 
जावा गच्छन्ति सोग्गटं ॥ 





४--- तत्थ पंच विह नाणं 
मुय आभिनिबोहियं । 
ओहीनाणं तदयं 
मणनाणं च केवट ॥ 

५.- यं पचविह्‌ं नाणं 
दव्वाण य गुणाण य) 
पजजवाणं च सव्वेसिं 
नाणं नाणीहि देसियं ॥ 

१. ण्य(भ), 
२. सरम्वद्‌सिहि (भ ) । 
३. एव” ( अ ) । 


7. ५०4 


संस्कृत छाया 
मोक्ष-मायं-गति तथ्यां 
श्रणुतत जिन-भाषिताम्‌ । 
चतुष्कारण-सयुक्तां 
ज्ञान-दक्न-स्क्षणाम \। 


ज्ञानं च दशनं चेव 
चरित्रं च तपस्तथा । 
एष श्वग इति प्रजप्रः 
जिनेवर-दश्षिभिः ॥ 


ज्ञानं च दशनं चव 

चरितं च तपस्तथा । 

एनं मागं मनुप्राप्ता 

जीवा गच्छन्ति सुगतिम्‌ । 


तत्र पंचविधं जानं 
शरुतमाभिनिबोधिकम्‌ । 
अवधिज्ञानं तुतीयं 
मनोज्ञानं च केवलम्‌ ।! 


एतन्‌ पंचविधं लानं 
रहयानां च गुणानां च । 
प्यवाणां च सवषां 
जञानं ज्ञानिनि क्षितम्‌ ॥ 


मोक्खमग्गगरं : मोक्ष-माग-गति 


हिन्दौ अनुबाव 


१--घार कारणों से संयुक्त, ज्ञान-दर्षन, 
लक्षण वाटी जिन-भाषित मोक्ष-मागं कौ गति 
को मृनो । 


२--ल्रान, दक्षन, चारित्र भौर नप---यह 
मोक्ष-मागं है, पेखा वरदर्शी अर्हतो नै प्ररूपित 
क्या । 


३-- नान. दर्जन, चारित्र ओर तप---द्रस 
माका प्राप्त करनं वारे जीव मुगति में 
जाने दहै । 


४--उनमे जान पाँच प्रकार काहै-- 
श्रत जान, आभिनिबोधिक ज्ञान, अवधि श्जान, 
मनः भ्रान ओर कवल ज्ञान । 


५-- यट पांच प्रकारका ज्ञान मवं द्रव्य, 
गण भौर पर्ययो का मवनोधक है--रेसा 
ज्ञानियो ते बतःमामरा है । 


उन्तरङ् यणं (उत्तराध्ययन) ३७२ अध्ययन २८ : आमुख 


दऱ्न के बिना ज्ञान नहो होला भौर कान के निना चारित्र नीं भाता । चारित्र के जिना मोशन नङ्की होता 
` भौर मोक्ष के जिना निर्वाण नह होता । ( इते 50 } 

श्ञान से वत्त जाने जाते क्छ । 

दरशन से ठन पर श्रद्धा होती हे । 

चारित्र से भास्लव क्श निरोध लोता ह । 

लप से रोधन कोला ह । (वैकोक ॐ ) 

ङ्स प्रक्छार प्रस्तुत भध्ययन मेँ कन चार मर्ण का निरूपण । जब आत्म-क्रोधन पर्ण होता है तत्र जोक 
सिद्ध-गतिको प्राप्त ङ्को जाता हे । 

सू्रकृर्ताग के प्रथम श्रुतस्कन्धके ग्यारह््वे अध्ययन का नाम ध्मार्गाध्ययन? है । ठसमे मी मोक्नकेमार्गेः 


का निरूपण है । 


उन्तरजञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


६--गुणाणमासओ दव्वं 
एगदन्वस्सिया गुणा । 
लक्वणं पज्नवाणं तु 


उममो* अस्सिया भवे॥ 


+७-- धम्मो अहुम्मो आगासं 


कालो पुग्गलजन्तवो । 
एस लोगो त्ति पन्नत्तो 
-जिणेहि वरदंसिहि ॥ 


८--घम्मो अहुम्मो जगास 


दव्वं इक्षिकषमा हियं । 
अणन्ताणि य दव्वाणि 
कालो पुग्गलजन्तवो ॥ 


९--गदल्क्वणो उ धम्मो 


अह्म्मो ठाणलक्खछणो । 
भायणं सव्वदन्वाणं 
नहं ओगाहलक्खणं ॥ 
१०--वत्तणालक्खणो कालो 
जोवो उवओगलक्लणो । 
नाणेणं दसणेणं च 


सूदेण य दृहेण य॥ 


११-नाणं च दसणं चेव 
चरित्तं च तवो तहा। 
वीरियं उवेओगो य 
एयं जीवस्स कक्वणं ॥ 

श्-दश्मो()। 

ग भ(ञ)) 


३५.५४ 


गुणानामाश्नयो द्रभ्यं 
एक द्रव्याधिता गुणाः । 
लक्षणं पयवाणां तु 
उभयोराध्निता भवेयुः ॥ 


घर्मोऽघमे आक्षा 
कालः पुवगल-जन्तवः । 
एष लोक इति प्रज्ञः 
जिनेवेर -व्षाभिः \\ 


धर्मोऽधम आकारा 
द्रव्यमेकेकमाख्पातम्‌ । 
अनन्तानि च द्रव्याणि 
कालः पुङ्गल -जन्तवः 1 


गति-लक्षणस्तु घमः 
अधमः स्थान-लक्षणः। 
भाजन सव -द्रव्पाणां 
नभोऽबग।ह-लक्षषणम्‌ ॥ 


वतना-लक्षणः कालः 
जोव उकयोग-लक्षणः । 
ज्ञानेन दशनेन च 
सुखेन च दुःखेन च । 


जानं च दकोनं चेव 
अरिद्रं च तपस्तथा । 
वोय मुपयोगश्च 
एतच्जीवस्य लक्षणम्‌ ।। 


अध्ययन २८ : शोक ६-११ 


६--जो गुणों का जाध्रय होता है, बह 
द्रव्य है ।जो किसी एकद्रव्य के आश्रित रहते 
है, वेगुणहोतेहै। द्भ्य भौर गृण दोनोंके 
जाश्चित रहना पयर्पेय का लक्षण है--जो द्रव्य 
बौर गुण दोनों के आधित रहते है, वे पर्याय 
होते हैँ । 


७--धम, अधमं, आका, काल, पुद्गक 
ओर जीव.-ये छह द्रव्य हैँ । यह षट्‌- 
दरग्यात्मक्जोटै व्ही खोक है-ठेसा वरदर्ौ 
भर्हंतो ने प्रषूपित्त किया है । 


८-- धमं, अधमं, आकाश --वे तीन द्रव्य 
एक-एक हैँ । काल, पुद्गल भौर जीव ये त्तीन 
द्रव्य अनन्त-अनन्न है । 


६--धर्मक्षा रक्षणदहै गति, अधमं का 
त्कक्षण है म्थिति ओर साकाश्ष सवं दर्यो का 
भाजन है । उसका लक्षण है अवकाश्च | 


१०---वतना काल का लक्षणहै) जीव 
का रक्षण है उपयोग । कह ज्ञान, दर्षन, मूख 
जओौरदुःखसे जाना जाता है। 


११. -ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, वीयं 
भौर उपयोग--ये जीव के लक्षण है| 


भोक्खममग्मगरं (मोश्च-मार्ग-गति) 


१२-सदन्धयारउञोजो 
पहा छायातवे इ वा'^। 
वण्णरसगन्धफासा 
पुम्गराणं तु खक्खणं ॥ 


१३-एगत्तं च पृहत्तः च 
संखा संठाणमेव य । 
संजोमा य विभागा य 
पज्जवाणं तु लक्खण ॥ 


१४- जीवाजीवा य बन्धो य 
पुण्णं पावासवो तहा) 
संवरो निज्जरा मोक्खो 
सन्तेए तहिया नव ॥ 


भावाणं 
उवएसणं 1 
सट्हन्तस्स 
वियाहियं'* ॥ 


१५ तहियाणं तु 
'सन्भावे 
भावेणं 
सम्मत्त तं 


१६- निसग्गुवएससई 
आणा सूत्तबीयरूदमेव । 
अभिगमवित्थाररूई 
किरियासंखेवधम्मर्दई ॥ 


१७ भूयत्थेणाहिगया 
जीवाजीवा य पृण्णपावं च। 
सहसम्मुदयासवसंवरो य 
रोएद्‌ ख निसम्गो ॥ 








१, "तवे इ या (श, ०); "ततुकतिवा (बु* )। 


२. हत्त ( उ ) । 
३. खश्माभो ( वेणो ) वणसण । 


2५.१५ 


शब्दान्धकार उद्टोतः 
प्रमाच्छायाऽऽतप दति वा । 
वणं -रस-गन्ध-स्पवाः 
पुद्वगकानां तु लक्षणम्‌ ॥ 


एकस्वं च वुचक्त्वं च 

संख्या संख्थानमेव च । 
संयोगा विभागा 
पयं वाणां तु लक्षणम्‌ ॥ 


जी वाऽजोवात्च बन्धक 
पुष्यं पापाश्रवौ सथा । 
सम्बरो निजरा मोक्षः 
सन्त्येते तथ्या नव ॥ 


तघ्यानां तु भावानां 
शव्भावे उपदेदानम्‌ । 

भाचखेन श्रदरुदघतः 

सम्यक्ट्वं तदरुपाख्यातम. ॥1 


निसरगोपिदेश-रुचिः 

आशा-रुचिः सृत्र-बीज-रुचिरेव । 
लभिगम-विस्तार-रुचिः 
क्रिया-संक्षेप-धम-रुचिः ॥ 


भूतार्थनाचिताः 
जोवाऽजीवाहय पुष्यं पापं च 1 
स्व-सम्मत्याऽऽश्रव-संवरौ च 
रोचते तु निषगंः ॥ 


आयण उ सदहणा सम्मत्त होति माहिषं ॥ { ० षार )। 


क, क (ण )) 


अध्ययन २८ ¦ श्खोक १२२-१. 


१२--क्ब्द, भन्घकार, उद्योत, प्रभा, 
छाया, आतप, वणं, रस, गन्ध ओर स्पर्ध--ये 
वृद्गल के लक्षण है । 


१३--एकल्व, पृथक्त्व, संश्या, संस्थाम, 
संयोग भौर विश्राग--ये पययों के लक्षणैः 


१४---जीव, अजीव, बन्ध, वृष्य, पाप, 
आश्रव, संवर, निजंरा ओर मोक्ष--ये नौ तथ्य 
(तस्व) है । 


१५- दन तथ्य भावों के सद्‌ भावं 
( वास्तविक अस्तिस्व ) के निरूपण में जो 
मन्त.करण से श्रद्धा करता है, उसे सम्यक्त्व 
होता है! उक्त अन्तःकरणकी शा को ही 
मगवान्‌ ने सम्यक्त्व का है । 


१६--व्ह दस प्रकार का है-- निसग- 
रुचि, उपदेदा-रुचि, आज्ञा -रुचि, सूत्र-रुचि, 
बीज-रुचि, अभिगम-रुचि, विस्तार-रुचि, 
क्रिया-रुचि, संकेप-रुचि ओर धमं -रचि । 


१७-- जो परोपदेकश्ष के बिना केवल 
अपनी आत्मा से उपजे हुए भूताथं ( यथां 
ज्ञान ) से जीव, अजीव, पुण्य, पाप को जानता 
है ओर जो आश्रव ओौर संवर पर श्रद्धा करता 
है, बह निसं -शुचि है । 


उत्तरज्कयणं (उसराध्ययन) 


१८--जो जिणदिे भावे 
चष्विहे सदृहाद सयमेव । 
एमेव' नज्नह ति य 
निसम्गरुद्‌ त्ति नायव्वो ॥ 
१९---एए चेव उः भावे 
उवद््रे जो परेण सदृहरई । 
च्उमत्थेण जणेण व 
उवणएसर्ड्‌ त्ति नायव्वो ॥ 
२०--रागो दोसो मोहो 
अन्नाणं जस्स अवगयं रोद । 
आणा रायंतो 


सौ न्तु आणारुद्‌ नाम ॥ 


२९१- जा सत्तमहिज्जन्तो 
सुएण ओगाहरई उ सम्मत्तं । 
अगेण बारिरेण व" 
सो सुक्तर्द त्ति नायव्वो ॥ 


२२--णगेण अणेगाष्ट 
पयाड जौ पसरई उ सखम्मत्तं 
उदण न्व तेठबिन्दू 
सो बीरू त्ति नायन्वो ॥ 


२. इ(श्र°))। 
३. य (ऋ )) 
४. यट श्रः), 


३.५६ 


यो जिम-दृष्टान्‌ भावान्‌ 
खतुधिघान्‌ श्रद्दधाति स्वयमेव 1 
एवमेव नान्यथेति च 

निसगं -दचिरिति ज्ञातव्यः ॥ 


एतान्‌ चेव तु भावान्‌ 

उपदिष्टान्‌ घः परेण श्वद्‌ दधाति । 
छद मस्थेन जिनेन वा 
उपदेश्-रचिरिति ज्ञातव्यः ॥ 


रागो दोषो मोहः 

अज्ञानं पस्यापगनं भवति । 
आज्ञयां रोचमानः 

स खल्वाज्ा-रचिर्नाम ॥ 


यः सूत्रमघःयानः 
शुतैनावगाहते तु सम्यक्स्वम्‌ । 
अडगेन बाह येन वा 

स सूत्र-रुचिरिति जातव्यः ॥ 


एकेननेकानि 

पदानि यन्‌ प्रसरति तु सम्यक्स्वम्‌ \ 
उदके इव नेल -बिन्दुः 

स बोज-रुचि रिति जातस्य ॥ 
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१८-- जौ जिनेन्ध द्वारा दष्ट तथां द्व्य, 
क्षेत्र, काल गौर भावसे विशेषित पदार्थो पर 
स्वयं ही - “यह एेसाही है भत्यथा नहीं है". 
ठेसौ श्रद्धा रखता है, उसे निसं -रुचि बाला 
जानना चाहिए 1 


१६९--जो दूषरो-खद्मस्थ या निन. के 
द्वारा उपदेश्ष प्राप्तं कर, इन भावो पर श्रद्धा 


करता है, उमे उपदेकश-रुचि वाला जानना 
चाहिण । 


२०--जोौ व्यक्ति राग, दवष, मोह ओौर 
भञानके दूर द्रौ जानं पर वीतराग का आज्ञा 
म रुचि र्वनादहै, कह आज्ञा-र्निदै) 


२६१ जो अंयप्ररिष्ट या अग 
सूत्रों को पठता दओ सम्यक्त्व पाना है, वह्‌ 
सूत्र-स्चि है) 


२म--पानीमे डालि हुए तेर की बृंद 
की नरह जौ सम्यक्त्व ( मचि ) एक पद 
( तत्व ) मे भनेक पदों मे फलता है, उसे 
बीज-रुचि जानना चाहिए । 


मोकषखनग्गगरं (मोक्ष-मागं-गति) 


२३ सो होड अभिगम 
सुयनाणं जेण अत्थओ द! 
'एक्कारस अंगाइ" 
पटण्णगं* दिद्धिवाओ य॥ 

२४--दन्वाण सव्वभावा 
सन्वपमाणेहि जस्स उवलद्धा । 
सव्वाहि नयविहीहि य 
वित्थाररुद त्ति नायन्वो ॥ 


२५--दंसणनाणचरित्त 
तवविणए सच्चसमिद्गुत्तीसु * । 
जौ किरियाभावरद 
सो खलु किरियारई नाम॥ 


२६-अणभिम्गहियकुदिद्री 
संसेवसुड्‌ त्ति होड नायव्वौ । 
अविसारञओ पवयणं 
अणमिग्गहिओा य सेसेसु ॥ 


२७- जो अल्थिकायधम्मं 
सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च । 
सदह जिणाभिहियं 
सो धम्मरुद्‌ त्ति नायव्वो ॥ 





२८--परमत्थसंथवौ वा 
स॒दिदपरमत्थसेवणा वा वि। 
नावन्नकरुदंसणवज्जणा 
य सम्मत्तसदट्हणा ॥ 
१. इकारसमगाई (उ, श्च०)। 
३. पहण्णिधं (भ )। 
दे. स्व” (ध ))। 


ए. 95 


३.७. 


स भवलि अभिगम-रुचिः 
शरुतज्ञानं येन अर्थतो दृष्टम्‌ । 
एकादश्षाङ्गानि 

प्रकी्ोकानि ट्ट -वादश्छ ।। 


ब्रव्याणां स्वभावाः 
सवेप्रमाणे्ंस्यापलढभाः । 
सर्वेनय-विधिभिहख 
विस्तार-रुचिरिति ज्ञातष्यः ॥ 


दन-जान-चरिडो 

तपो- विनये सत्य-समिति गुचिषु । 
यः क्रिया-भाव-रविः 

स खलु क्रिया-रुचि्नमि \ 


अनभिगहीत -कृटृष्टिः 
संक्षेप-रुचिरिति भबति जातव्यः । 
अविक्षारदः प्रवखने 
अनभिगृह्ीतहच शेषेषु ।। 


योऽस्तिकाय-घम 

शरुत-घमं खलु चरित्र-धमं द । 
श्वटघाति जिनाभिहितं 

स घमं-रुचिरिति ज्ञातव्यः ॥ 


परमाथ -संस्तवो वा 
सुष्टष्ट-परमाथ सेनं वापि । 
व्यापन्न-कुवदोन-बजेनं 

च सम्यक्त्व-घ्रद्धानम्‌ ॥ 
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२३--जिसे ग्यारह अंग, प्रकीर्णक भौर 
दष्टिकाद आदि भत-शान अथं सहित प्रास है, 
वह अभिगम-रचि है । 


२४ जिसे द्रव्यो के सब भाव, समी 
प्रमाणो भौर सभी नय-विधियो से उपलन्ब है, 
वह विस्तार-रुचि है । 


२५--द्ान, जान, चारित्र, तप, विनय, 
सत्य, ममिति, गृत्ति आदि क्रियाम र्मे जिसकी 
वास्तविक रुचि है, वह क्रिया-र्चि है । 


२६-- जो जिन-प्रवचन में विशारद नहीं 
है भौर अन्यान्य प्रवचर्नो का अभिज्ञभी नही 
रै, किन्तु जिते कुटष्टि का आग्रहं न होनेके 
कारण स्वत्पज्ञान मात्र से जो तत्त्व-श्रद्धा 
भ्राप्त होती है, उसे सक्षेप-रुचि जानना 
चाहिए । 


२७--जो जिन-प्ररूपित अस्लिकाय-धमं, 
श्रुत-घमं आौर चारित्र-धमं मेँ श्वद्धा रखता ह, 
उसे धर्म-रुखि जानना चादहिण । 


२८--परमायं का परिचय, जिन्हौने 
परमार्थं को देखा है उनकी सेवा, व्यापन्न. 
दशंनी ( सम्यक्त्व से नरष्ट ) ओर कूदर्षन 
व्यक्तियों का वजन, यह सम्यक्त्व का 
श्द्धान है । 


उत्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


२९-नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं 


दसणे उ भइयव्वं । 
सम्मत्तचरित्तादं 
जुगवं पूव्वं व" सम्मत्तं॥ 
३०--नादंसणिस्स नाणं 
नाणेण विणा न हन्ति चरणगुणा । 
अगुणिस्स नत्थि माक्खो 


नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥ 


३ १--निस्संकिय निक्कखिय 
निच्वितिगिच्छा अमूढदिद्रीय। 
उववह थिरीकरणे 
वच्छ पभावणे अदट्र्‌॥ 

३ २-सामादयत्थः पढमं 
छेओवह्मावणं भवे बोयं। 
परिहारविसुद्धीयं 
सुहुमं तह संपरायं च॥ 

२ ३--अकसायं अह्क्वायं 
छउमत्थस्स जिणस्स वा| 
एयं चयरित्तकरं 
चारित्तं होड आहियं॥ 

३४--तवो य दुविहो वृत्तौ 
बाहिर्भन्तरो तहा । 
बाहिरो छंष्विहो वत्तौ 
एवमन्भन्तरो तवो ॥ 





२. यामाय च (उ, श्र )। 


३५५८ 


नास्ति चरित्रं सम्धक्स्व- विहीनं 
दक्षन तु भक्तच्यम्‌ । 

सम्यक्त्व -चरिच्र 

युगपत्‌ पूवं वा सम्पक्वम्‌ ॥ 


नाऽदक्षनिनो ज्ञानं 


जानेन विना न भवन्ति चरणगुणाः ^ 


अगुणिनो नास्ति मोक्षः 
नास्ति अमोश्लस्य निर्वाणम्‌ ॥ 


निःशद्धितं-निष्काङिक्षतं 
निविचिकित्सं अमूद्‌-टष्टिश्च । 
उपद्ुहा-स्थिरीकरणं 
वात्सल्य-प्रभाक्नमष्ट ॥ 


सामायिकमत्र प्रथमं 
छेदोपस्थापनं भवेड द्वितीयम्‌ । 
परिहार-विशुद्धिक 

सृष्ष्मं तथा सम्पराय च ॥ 


अकवायं यथाख्यातं 
छद मस्थयस्य जिनस्य वा} 
एतत्‌ चय-रिक्तकरं 
चरित्रं भवत्याख्यातम्‌ ॥ 


तपहच हि विधमुक्तं 
आहापाभ्यन्तरं तथा । 
बाह षडविध मुक्तं 
एवमाम्यन्तरं तपः 
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२६- सम्यक्त्व-बिहीन चारित्र नहीं 
हाता । दक्षन ( सम्यक्त्व) मे चारित्र की 
भजना ( विकल्प ) है । सम्यक्त्व गौरः चारित्र 
युगपत्‌ ( एक साथ } उत्पन्न होते है भौर 
जहाँ वे युगपत्‌ उत्पन्न नहीं होते, वहाँ पहले 
सम्यक्त्व होता है । 


३०--अदर्दानौ ( भसम्यक्त्वी ) के ज्ञान 
( नम्यग्‌ ज्ञान ) नहीं होता, ज्ञानक बिना 
चारित्र-गृण नहीं होते । अगुणौ व्यक्ति की 
मुक्तिः नहीं होतौ । अमुक्त का निर्वाण नहीं 
होता । 


३१---+नःशंका, निष्काक्षा, निविचिषित्सा, 
अमूढ-द्रष्टि, उपव हण । सम्यक्‌ दक्षन की पुष्टि), 
स्थिरीकरण, वात्सल्य जर्‌ प्रभावना--यं भारः 
सम्यक्त्व करः संग्र । 


३०८--चारित्र पाँच प्रकारके होते है- 
पटन्ठा---गामागिक, दूभरा - छदोौपस्थापनोय, 
नीसरया--पारार-विशुद्धि, नौथा --सूस्म- 
सम्पराग्र भौर । 


३ ३--पाँ चवा -यथाख्यात-चारित्र कषाय 
रहिन होता हे । वह छखटूमल्य ओर केषलौ दोन 
के होता है। य सभी चारित्र कमं-संचयको 
रिक्त करते है, एमीलिष्‌ इन्हें चारिष्र कटा 
जाता) 


३४-तप दो प्रकारका कहा है-- बाह्य 
जौ आम्यन्तर । बाह्य-तप दह्‌ प्रकारका 
कहा हि । इसी प्रकार आभ्यन्तर-तप मी छह 
प्रकार क्रा ढे) 


मोक्लमम्गगहं (मोक्ष-मागं-गति) 


३४- नाणेण जाणर्ह भावे 


दंसणेण य सदह । 
चरित्तेण निगिण्टाद' 
तवेण परिसज्छरई्‌ ॥ 
३६-खवेत्ता पुन्वकम्माडं 
संजमेण तेण य। 

सव्वदुक्खप्पहीणटय 
पक्मन्ति महेसिणो ॥ 
--त्िबेमि। 


१. ब गिन्डति (ष फार )। 


३५.१६ 


जनेन जानाति भावान्‌ 
दे्ोनेन च भद्धत्ते । 
अरित्रेण निगु णाति 
तपता परिरुध्यति ॥। 


क्षपयित्वा पूवे-कर्माणि 
संयमेन तपसा च । 
सवे-वुःख-प्हाणार्थाः 
प्रकामन्ति महषयः ॥ 
--इति प्रवोमि । 
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ह३५-- जीव शान से पदार्थो को जानता 
है, दर्दने श्रा करताहै, चारित्र से निग्रह 
करता ह गौर तप से शुद्ध होता दै । 


इ३६-- सकं दुःखो से मुक्ति पाने का जक्य 
रमे वाले महर्षि संमम ओौर तप के शरा 
पूष॑-कर्मो का वाय कर सिद्धि को प्रास्त होतेह । 
-णसा य कहता ह । 


खं गृणत्तीसहमं अन्छयखष्यं : 
सस्मत्तपरक्तमे 


खकरोनजिख अध्ययन 
सम्यक्त्व-पराच्छ्य 


जास्त 


क्स भध्ययन का नाम न्सम्मत्तपरक्रमे?--“सम्यक्त्व-पराक्रम' छे । इससे सम्यक्त्व मे पराक्रम करने की 


ईिश्ना मिती है, इस किर यजन (सम्यक्त्व-पराक्रमः रुण-निष्पन्न नाम हौ । निर्युक्िकगर के अनुसार (सम्यक्त्व-पराक्रम 
जादि पदमे है, हतकिर् इसका नाम न्सम्यकत्व-पराक्रमः हश 1* छनके अभिमत में ङ्सका गुण-निष्पन्न नाम 
नभप्रमाद्-शुत" हे ।` कुक आचार्यं कसे 'कीत्तराग-श्रुत' मी कलते षै ,3 


प्रस्तुत अध्ययन में ७१ प्रन अौैर उच्तर है । उनमें सावना -पद्धति का बहत सूक्ष्म विक्केषण क्या गया है । 


साधना के सूत्रों का वर्गोकरण ङस प्रकार किया जा सकता है-- 


३-- बही, भाथा ५०३: 


संवेग (१) 
निर्वेद (२) 
ॐ--घर्म-भद्धा ($) 
--दयुश्रूषा-- रेवा (8)> कैयाचत्य {85 
५-- जालोचना (५) 
&-- निन्दा (६) 
७--गह्मी (७) 
८--मावक्यक-कर्म-- 
सामाथिक (८), चतुर्विं कातिस्तव (€)> वन्दना (१0); प्रिक्रमण (११), कायोत्सग (९१२), प्रत्याख्यान 
(₹ॐ) स्तव-स्तुति (४) 
€--प्रायङ््विक्ते (१६) 
50--क्षमा-याचना (१७) 
९ ९-- स्वाध्याय (१८)-- 
वाना (९६), प्रलिप्रश्न (२०), धररिक्लना (९), भनुप्रेक्षा (२२), धर्म-कथा (२8); श्रुताराधना (२५)? 
काक.प्रसिठेखन (१५) 
१३-- मान सिक अलुशासन-- 
रकाश्र-मन-सर्निवेक्रा (२५)> मनो-गु ति (५4३), मन-समाधारणता (4)? माकव-सत्यता (५0) 


१--उत्तराध्ययन नियुक्ति गाया ५०३; 


शायाणपणएणेय, सम्मतपरक्मंति अञ्मपणं । 


२-- बही, गाया ५०६: 


समपरतमप्पमाभो, इहमर्फवणं नि बण्निभो जेणं । 
लम्हें अञ्कयणं, भायव्वं भष्यमाप सुभं ॥। 


००००५००५ एगे पुण बीयरागसुय | 


४--कशोष्ठशों के भग्दर के धङ् सूत्र संशया के सूचक है । ,, 
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९२--वाधिक भनुक्ासन-- 
वचोौ-गुपि (५४), कथन-सम्ाधारणता (५५) 
१४--कासिक अलुश्ासन-- 
करण-सत्यता (4९); काय-गुिं (५५); काय-समाधारणता (4८) 
१५--योग-सत्य (५२) 
९९ --कषाय-किजय-- 
क्रोध-ज्िजिय (६७), मान-विजय (द८); माया-किजय (€ €); कोम-क्िजय (७०)> क्षान्ति (७६)> मुक्ति 
(8७), आर्जव (१८); मार्दव (४६), बीतरागता (४५), रागः द्भ घ भौर मिथ्यादैर्न-किजय (७९) 
१७--सम्तन्नता- 
सवगुण-सम्पन्नता (88), ज्ञान-सम्पन्नता (€), दर््रन-सम्धन्नता (६0); चारिक्न-सम्धन्नता (६९) 
१८-- ठ न्द्रिय-निग्रह-- 
श्रोत्रन्द्रिय-निग्रह्न (€>): चक्षुरिन्द्रिय-निग्रह्न (६5); त्राणेन्द्रिय-निग्रह (88); रसनेन्द्रिय-निम्रह (६५), 
स्पर्शनेन्द्रिय-नियङ् (६६) 
१€-प्रत्याख्यान-- 
सम्भोग-प्रत्याख्यान (रठ)» उपधि-प्रत्याख्यान (३) जहार-प्रत्याख्यान (३५) कघाय-प्रत्याख्यान 
(ॐ&)> यो ग-प्रत्याख्यान (ॐ७)° ज्रीर-प्रत्याख्यान (ऊॐ८)> सह्ाय.-प्रत्याख्यान (३€)> भक्त-प्रत्याख्यान 
(80), सद्‌भाव प्रत्याख्यान (8१) 
‡0- संयम (३६) 
२ १-- तप (30) 
3२--विद्युद्धि (३८) 
२२-सुखासक्ति का त्याग (३६) 
२४ ~ अप्र लिकद्ध ता (ॐ0) 
२५--विकतिक्तकायनात्रान (5९) 
२ॐ€--विनिव्तना (ॐ) 
२७--प्रतिरुपता (8) 
निक्त प्रक्र पातञ्जकरू योग-दर्न मे अल्सा? सत्यः भस्तेय० ब्रह्यचर्य, परिग्रह, शौच, सन्तोष, तत, 
ुक्वर-प्रणिधान, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार ओौर संयम के परिणाम बतठार गर क्ै१, उसी प्रकार यङ्क संवेग 
भादि के परिणाम बललारः गरे । 
संवेग के परिणाम- 
(?) भनयुच्र धर्म-श्रद्धा की प्रापि । 
(ॐ) जन्नु्तर धर्म-श्रद्धा से तोर स्वेग की प्रा । 
(र) लीत्रतम (भनन्तालुबन्धी) क्रोध, मान, माया भौर केम का क्षय । 
(४) मिध्यात्व-कम व्ल भप्रुननन्धे । 
(ष) निध्यात्व-विद्युद्धि । 
(६) उसी जन्म ने या तौसरे जन्म मे शुक्ति । ( सू0 ९) 


---------------------~- 


१--एतशल योग-दर्शान, २।११५-४३, ८४, ४७-४६, ५३, ५५; ३।५, १६.५५ । 





सम्मसपरक्षमे (सम्थक्त-पराकम) ३८५ अध्ययन २६ ; आमुख 


निर्वेद के परिणाम-- 
(2) काम-मोर्गोक्रे प्रति जनासक्त-मात । 
(३) इन्द्रियो के विषयों मे विरक्ति । 
(३) जारम्म-परिल्याग। 
(४) संसार-माग क्छ किच्छेद्‌ भौर मोक्षमार्ग का स्त्रोकरण । { सू0 =) 
घम-श्रद्धा के परिणाम 
(१) सुख-यु्िघाके प्रति त्रिक्ति। 
(२) जनग्ार-घम क्रा स्तरोकरणा । 
(5) छेदन-मेदन आदि ज्रारीरिकछ ओर संयोग-िखोग जादि मानसि दुवो कण ठच्‌ । 
(४) भिर्वाध-युख क्तो प्रापि । ( सरू }) 
गुरु गौर साधरनिको को सेवा के प्ररिणाम-- 
(8) ।वनय-प्रतिपन्ति-माकक्यक करव्यो कशा प्ाक्न । 
(२) जनाजातनङ्गीकला -- गुखो को अक्ज्ञा जानि रे दुर रहने कौ मनोकरनि। 
5) दुगति का निरोध) 
1) गुण्ण-माह्ता. गुण.प्रकाक्रान, भक्ति भौर ब्रह्मान को कनोल का विकास । 
(प्र) युगल क्ो जोर प्रयाण 1 
(६) किनिय-हेतु ज्ञान भादि की प्रापि । 
(७) दूसरों शो सेवा-धमं मे प्रत्त करना । ( सू0 £) 
भाक्तोचना के प्ररिणाम-- 
(९) आन्तरिक उल्ये को चिकिल्सा । 
(२) सरक मनोभाव को [जकनोष ठणकन्धि । 
(5) तीत्रतर किरं सेदरु रहने की क्षमता भौर प्रत-संचित तकार कै संस्कारों क्म विकय । (सू० €) 
आात्म-निन्दा के पररिणाम- 
(९) पङ्वात्ताप-पुण मनोभाव । 
(2) भमूत-घूवं शिद्युद्धि की परिणाम-धारा का प्रादुर्माव । 
(ॐ) मोह का चिक्य । (सु0 ६) 
भात्म-ग्ा के परिणाम-- 
(१) भतने लिट भवज्ञा-दूर्ण वात्ाकरण का निर्माण । 
(२) प्रस्त भाचरण से निषत्त । 
(5) ज्ञान भादिंकेजावरण का विठय । (स्रु0७) 
सामायिक का परिणाम-- 
(१) क्िषमलता-घूर्ण मनोमाक ( सावद्य तरवर्ति ) की विरक्ति! ( सू० ८) 
चतुर्विदरा्ति-स्तव का परिणाम-- 


(2) दशरन को किद्युद्धि। (सू €) 
ए. तव 
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खन्दना के परिणाम-- 

(९) नोच गोज्र-कर्म च्छा क्षय जौर ठ्वच गोत्र-कर्म का अर्जन । 

(२) सौमाग्य--कोक-प्रियता । 

(5) भलुल्लघनोय भाला करो प्ति । 

(&) नन्नक्रृ परिस्थिलि । ( स्रु ९0 ) 
प्रलिक्रमण के धरिणाम -- 

(९) क्रतम होने काठ छेर्दो का निरोघ। 

(३. चाररिश्र के घन्नों ऋ परिमार्जन । 

(ॐ) भाट प्रतरन-मास्ामों के प्रसि जागरूक्तला । 

(&) भण्यक्तल्व--संयम्कोनला । 

(ध) मानसिक निमत्ला । ( स्रु ९९) 
कायोत्सर्ग के परिणाम-- 

(९) भक्षार कला विद्रोधन । 

(3) हदय को स्वस्थता भोर भार-ल्लोनत्ता । 

(र) प्ररस्त-ध्यान की ठपकन्धि। ( सू0 १२) 
प्रत्याख्यान का परिणाम--- 

(2) भाश्रक-निरोध । ( परू $ ) 
स्तव-स्तुति-मंगक के परिण्णम-- 

(९) बोधि-काम । 

(२) अन्त क्रिया---मुक्ति। 

(ॐ) स्वग-गमन । ( चरू० १४ ) 
काठ-प्रलिकेखना का पररिणाम-- 

(६) जञ्ानातवरण कम का ककय 1 ( स्‌ ९५ } 
प्राय््चित्तकरण के परिणाम-- 

(९) पाप-कम का किक्रोधन । 

(2) दोभ-किद्युद्धि । 

(ॐ) मार्ग भौर मा्ग-फक--ज्ञान कीप्रापि। 

(8) भचार भौर भाचार-कठक--अात्म-स्वतक्र॑ता की जाराघना । ( सरू० ६ ) 
क्षमा-याचना के पररिणाम-- 

($) भाह्कादुू-पूर्ण मनोभाव । 

(7) सबके प्रवि मेक्रौमाकत । 

(ङ) मन क्री निरमठता ! 

(8) अम्य । { चु० ९७ ) 
स्वाध्याय का परिणाम- 

(९) ज्ञानाकवरण कमं क्रा क्षिय । ( सू0 ‰८ ) 
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वाचना--भध्यापन के परिणाम 
(९) निजरा- -संस्कार-कषय । 
(ॐ) श्रत क्तो भनाक्ातना--ज्ञान का विनय । 
(ॐ) लोध-घर्म का भवकम्बन--धर्म-परम्परा की भविर्छिन्नला । 
(8) चरम साध्य क्ती ठपकलन्धि। ( सरु0 $€ ) 
प्रतिप्रदन के परिणाम-- 
(र) सूत्र, अर्थं भौर तदुभय को किद्युद्ध--संरय, विपयय भादि कणा निराकरण । 
(२) काटढक्षा-- मोहनीय क्म का किच्छेह।( सरू0 २0 } 
परावर्तना के परिणाम-- 
(2) स्म्रल की पुष्टि भौर विस्सरत की याद । 
(२) व्यंजन-कन्धि--पदानुसारिणो बुद्धि का विकणरू । ( सू0 २९) 
अनुप्रक्षा के परिणाम-- 
(2) द्रम का द्िथिलोकरण, दीर्धकाठीन कर्म-स्थिलि का संक्षोपीकरण ओौर तीव्र अनुमाक क्श 
मन्दोकरण । 
(२) जसालकेद्नीय कमं का अनुपचय । 
(र) संसार से शो द्ुत्ति। (स्रू० २३) 
धर्म-क्था क्रे पारणाम-- 
(€) निर्जरा । 
(2) प्रक्चन --धर्म-क्रासन की प्रभावना। 
(ॐ) कुकारू-कर्मो कमा भजन । ( सर0 ३ ) 
श्रूताराघना के पररिणाम-- 
1९) गज्ञान का क्य । 
(र) ककेक-ह्यानि । (स्रू0 58) 
मन क्तो रुका करने का परिणाम-- 
($) चित्त-निरोध । ( स्रू० ३५) 
संयम क्रा परिणाम-- 
(९) भना श्रव--भाश्रक-निरोध । ( सुक्र €) 
लप का परिणाम-- 
(९) ठ्यवदान- -कम॑-निर्जरा । ( सु २७ ) 
ठ्यक्दान के परिणाम-- 
(१) भ्या -प्रक्रनि-निरोध। 
(२) सवं दुःखम कि । ( स्रु २८ ) 
सुख-स्षहा त्यागनेके परिणाम- 
(९) अनुत्सुक मनोभाव । 
(र) भनुकम्पा-पूर्ण मनौभाव । 
(3) प्रजान्तता । 
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($) ज्ोक-रहिल मनोमाव । 

(५) चाररिश्र को विक्त करने व्राठे मोदक क्ल विकय। ( सरु ३६) 
मप्र त्तिवद्धला- मानसिक अनासश्ि क पारणाम-- 

(९) नि:संगला -निर्केपला 

(ॐ) शिक्त को रुकाम्रला । 

(5) प्रतिपकू भनासक्ति । ( सरु० 50 ) 
लिविक्त कायनासन के परटिणाम-- 

($) चाररिक्र को सुरक्षा । 

(२) विकिकर-भाद्वार--किकर्लि-रष्कित भोजन 1 

(३) निस्पता । 

(9) ख्क्ान्त रमण । 

(५4) कम-ग्रन्थि क्ल मोक्ष । ( स्रु 5९) 
किनिकतत्तना- किषयों से मन क्छो संहत करने के परिणाम 

(१) पापायरण के प्रति अनुत्साह । 

(२) भद्यम संस्कारो के किय का प्रयल्न । 

(ॐ) संसार की पार-प्रा्नि। ( सरु 5२ ) 
संभोग ( मंढको-मोजन ) प्रस्याख्यान के परिणाम-- 

(९) पराककम्बन से पुक्ति। 

(3) प्रक्रत्तियों का मोक्ष को ओर केन्द्रौकरण । 

(३) अपने काम मेँ सन्तुष्ट ओौर पराभ की जोर निस्प्रल्ता। 

(8) दूसरी सुख.काय्या की प्रापि । ( सूु0 55) 
ठप्थि-प्रत्याख्यान के परिणाम 

(९) प्रलिकेखना जादि केद्भाराद्ोने कवारी स्वाध्याय को क्षल्ति से कयाय । 

(२) वस्त्र की भर्भिराषा से मुक्ति । 

(ॐ) उपधि के निना छ्ोने वाके संका का अभाव ! ( सू0 ॐ& ) 
जाहार-प्रल्याख्यान के पररिणाम--- 

(९) जौने के मोह से सुक्ति। 

(२) भह्वार के भिना कोने वाके संवकेका का अभाव । ( सू० ३९ ) 
कषाय प्रत्याख्यान के पररिणाम-- 

(९) वौलरागला । 

(३) शुख-दुःख मे सम रष्ने की स्थिलि की ठउपकन्धि । ( ० ॐ>& ) 
योग-प्रल्याख्यान के परिणाम-- 

(९) स्थिरता । 

(२) नवीन कम का भग्रह्ृण ओौर पुर्वाजित कर्म का विय । ( सु० ३७ } 
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क्ररौर.प्रत्याख्यान के परदिणाम-- 
($) जात्मा क्ता पुर्णोदय। 
(2) कोक्ाय-स्थिलि। 
(ॐ) परम सुख की प्रा । ( सू 5८ } 
सष्काय-प्रव्याख्यान के परिणाम--- 
($) भक्रकेपन को प्रापि । 
(२) कठ भादि से मुक्ति) 
(र) संयम, संवर भौर समाधि की विङ्गिष्ट ठतरूड्धि। ( सु $€ ) 
मक्त-प्रस्याख्यान --जनस्न का परिणाम-- 
(£) जन्म-परम्परा का अल्पीकरण । ( सू० ४0 )} 
सद्भावना-प्रत्याख्यान --पुर्ण संवर के परिणाम-- 
(६) भनिवत्ति--मन-क्चन ओर काया की प्रकुन्ि क्रा स्वंथा भौर सवदा भमाव। 
(२) भघालि-क्म का किलय । 
(ॐ) सर्वं इःख-सुक्ति । ( सुऽ 8९) 
प्रतिरूपता अकचेककेला के परिणाम 
(९) शकाघत । 
(२) अप्रमाद । 
(ॐ) प्रकट छग ्लोना। 
(®) प्रकरार्ल छग होना । 
(८) क्िद्युद्ध क्षम्यक्त्व । 
(4) सत्व गौर सामल को प्राप्त करना । 
(७) सर्वक्र कविुवक्षगीोय ललोना । 
(८) भभ्र्तिकेखना । 
(€) जितेन्द्रियता । 
(९0) कविपुक वप स्ङ्कित क्ोना--परीषह-स ष्णु कोना । ( सु 8३) 
तेयाछ्तत्य का परिणाम -- 
(९) धर्म-शासन के सर्वोच्वि पद तौधकरत्व की प्राक्ि । (सु० 85) 
स्व॑-गुण सम्पन्नता के पर्दिणाम-- 
(१) अपुनराठरक्ति--मोक्ष की प्राप्नि। 
(ॐ) शरीक आर मानिक दुख से पुण्य शुक्ति । ( सु० && } 
कौलरागला के पररिणाम-- 
(९) स्नेह ओर व्रुष्णा के बन्धन का किच्छेद । 
(२) प्रिय शब्द्‌ भादि ङन्द्रिय-ङिलयो मे अिरक्ति। { सु0 8५ ) 
क्षान्ति--सङ्किष्णुला का परिणाम- 
(९) परीष्ृ-विजय । ( सु && ) 
ए. 9& 
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सुश्िके परिणाम -- 

(१) भा क्ि्चिन्य 1 

(२) भर्ध-लुन्ध ठयक्तियों के द्वारा अस्छह्ृणीयता । ( सू० &७ ) 
ऋजुता के परिणाम 

($) काया की सरला । 

(२) भार्वो को सरता । 

{्े) माका को सरता । 

(8) भकिसंवादन--भवंचना-बक्ि। ( सु0 ४८ ) 
सदुवा के परिणाम - 

(९) भटुद्धत मनोमाव। 

(२) भाठ मद्‌-स्थानों पर विजय । ( स्ु0 ४६ ) 
माव-सत्य के परिणाम- 

(‡) माव-कल्द्युद्खि। 

(२) मष्छंद्‌-धमं को आराधना । 

(ॐ) परकोक धर्म को जाराधना । ( स्रु 0 ) 
करण-सत्य के परिणाम-- 

($) कार्यजा ङक्तिकरो प्रापि । 

(२) कथनी भौर करनी का सामं॑जस्य । ( सरू0 ५९ ) 
योग-सत्य का परिणाम 

(२) मानसिक, वान्रिक जौर कायक प्रव्रुन्ति की विश्युद्धि। ( सू ५३) 
मनो-गुप्नि के परिणाम-- 

(2) खुकछाम्रता। 

(२) संयम क्रो आराधना ( सू0 4३) 
वचन-गुि के परिणाम 

(९) विकार -शुन्यता या किचार-गरुन्यता । 

(२) अध्यात्मयोग जौर ध्यान कीमप्रार्पि। ( सू0 ५४) 
क्ाय-गुधि के धरिणाम-- 

(९) संकर 1 

(र) पापाश्रव का निरोध । ( सू ५4) 
मन-समाधथारणा के पररिणामन-- 

($) रस्काश्मता। 

(ॐ) ज्ञान की विर्जिष्ट क्षमता । 

(र) सम्यक्त्व की किद्ुद्धि भोर मिथ्यात्व का क्षय । ( सु० ५६ ) 
कचन-समाधारणा के परिणाम- 

(2) वासिक सम्यग्‌-दशन को विद्युद्धि। 

(२) चुरुम-गोधिता की प्राति भौर दुकम-बो्धिला का क्षय । ( सरू० ५७ } 
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क्मय-समाधारणा के परिणाम 

(‡) चाररिक्न-च्द्चिद्ि। 

(ॐ) कीतराग-चाररित्र क्री प्रा्नि। 

(ॐ) म्रवोपमाक्को क्म का ज्य । 

(8) सव॑-दुर्खो से मुक्ति । ( सू० ५८) 
ज्ञान सम्पन्नता के परिणाम-- 

($) पदार्थ-बोध । 

(२) पारगामिला । 

(ऊ) किङिष्ट किनय भादि की प्रा । 

(8) प्रामाणिका । ( सरु0 ५६ ) 
दङ्गन-सम्पन्मता के परिणाम 

($) मकव-मिथ्यात्व क्ता छेदन । 

(२) सलत प्रकाक़रा । 

(र) ज्ञान भौर दर्रन को ठत्तरो्तर धिश्युद्धि । ( सूु० €0० ) 
चारि क्र-सम्पन्नला के परणाम-- 

($) अप्रकम्प-दका को प्राप्ति । 

(२) मवोपस्राह्णी कर्मो का विकय। 

(ॐ) मुक्ति । ( च्ु० &₹ ) 
भोश्रोन्द्रिय-निग्रह्न के पररिणाम- 

($) प्रिय भौर भर्रिय ङन्दोमेंरागभौर द्रण का निग्रह । 

(२) अब्द हेतुक नरः कम का जग्रङ्ण भौर पुवं संशित कर्म दश कय । ( सु 4२) 
यक्षुरिन्द्रिय-निग्रह के घर्दिणाम-- 

1९) प्रिय भौर भभ्रियसूर्पोमेंराग भौर द्रोष का निग्रह । 

(२) सप-हेतुक नरः क्म कमा अग्रल्णणण भौर पर्वं संशित कमं का क्य । ( सु0 ६) 
धाणेन्द्रिय-निग्रह् के परिणाम-- 

($) प्रिय भौर प्रिय गन्धोँर्मे राग भौरद्भष का निग्रह । 

(२) गन्ध-लेतुक नर क्ष्मं क्श भग्रङ्णः गौर पर्वं रुचित क्समं कछ कय! ( सु 48) 
रसनेन्द्रिय-निग्रह के परिणाम-- 

(९) प्रिय भौर भग्रियरर्सोमेरागभौरद्भषका निम । 

(२) रस-हेतुकः नरः कम का भग्रङृण भोर पूवं रुशत क्म क्छ कय । ( स्रु ९५) 
स्पश्नेन्द्रिय-निमष् के परिणाम-- 

(‡) प्रिय भौर अत्रियस्पर््ो मेँ रागभौरद्रोष क्म निह । 

(२) स्परङ्-केतुक नसः कर्म का ज्रहृण भौर पुवं सचत कर्म कला क्य ज ( सू0 € )। 
क्रोध-विजेय के परिणाम-- 


(‰) क्षमा 1 
(२) क्रोध-वेदनीय कर्म क) भकङ्कण भौर पुवं संचित क्ऋरोध-केद्नीयः कर्म कश िरूय । { सु &७ ) 
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मान-किखय के परिणाम-- 

(९) मार्दव । 

(3) मान-केदनीय कर्म कला जग्रङ्लण भौर पूर्व संशि मामन-वेदनीय कर्म का विखय ! ( स्रु० द८ ) 
माया-कविजय के परिणाम--- 

(९) आर्जव । 

(२) माया-वेदेनीय कम॑ का जग्रङ्ण भौर पूर्वं संशित माया-वेदनौीय क्म का किकय । ( सू &€ } 
कोम-किजय के पररिणाम-- 

(९) सन्तोष । 

(र) कोम-वेदनीय क्म का भ्रह्णण भौर पुर्वं सेत कोभ-वेदनीय क्म का किय । ( सु0 ७0 ) 
प्रेमः द्रण, भोर िध्या-दर्न किजय के परिणाम ~ 

(र) ज्ञान, दर््रान भौर चारिक्र-भाराधना की लत्परलता । 

(२) मुक्ति । ( सू० ७९ ) 


खगृणत्ती सहमं अन्न्नयणं : खकोनच्रिक्ञ अध्ययन 


भूल 
सू०१-सुयं मे आउसं! तेणं 
भगवया एवमक्खवायं इह खलु 
सम्मत्त-परक्मे 'नाम अज्फयणे' 
समणेणं भगवया महावीरेणं काक्षवेणं 
पवेद्रए जं सम्मं सहहित्ता पत्तियादृत्ता 
रोयदृत्ता फासरत्ता पालडइत्ता तीरइत्ता 
किटदत्ता सोहइत्ता  आराहइत्ता 
आणाए अणुपालदइत्ता बहवे जीवा 
सिज्छन्ति वुज्भन्ति मुखन्ति 
परिनिन्वायन्ति सबव्वदुक्वाणमन्तं 
करेन्ति। तस्स णं अयमट 
एवमाहिज्जई तं जहा-- 
संवेगे १ 
निन्वेए २ 
घम्मसद्धा ३ 
गरुसाहम्मियसुस्सूसणया ४ 
आलोयणया ५ 
निन्दणया ६ 
गरहणया ७ 
सामाद्ूए्‌ ८ 
चउव्वीसत्थए्‌ ९ 
वन्दणए ` १० 


सस्पत्तपरक्ष्म : 
संस्कृत छाया 

स्‌०१-- श्रुतं मया आयुष्मन्‌ ! तेन्‌ 
मगवतवमाण्यावम्‌ ! इह खसु सप्यक्ल्व - 
पराक्रमं नामाध्ययनं ध्रमणनं अभ॑वता 
महावीरेण काश्यपेन प्रवेदितम्‌ । 
यत्सम्यकत्‌ श्रद्धाय, प्रतीत्य, रोखपित्वा, 
स्पृष्ट्वा, पालयित्वा, तीर यिष्वा, 
कोतयित्वा, शोषयित्वा, आराध्य, 
आल्या अनुपाल्य, बहवो जोषाः 
सिध्यन्ति, बुध्यन्ते, मुच्यन्ते, परि- 
निर्वान्त, स्ेवुःखानामन्तं कुवन्ति । 
तस्थ अयमथः एवमाख्यायते, तद्‌ 
यथा- 


सवेगः १ 

नि्ेवः २ 

व्म-भदा ३ 

गुर-साधमिक -दुश्मषणम्‌ ४ 
आषोयमम्‌ ५ 

निन्वमम्‌ ६ 

गहणम्‌ ७ 

सामापिकम्‌ ८ 
चतुिंशति-स्तवः € 
वन्दनम्‌ १० 


१, नाम मस्जयणे ( भ, ऋ० ) ; नामज्यणे (ल, ड) । 


ग. पाङूहनला, पृरहता ( अ ) । 
३. वंवणे ( ध ) । 
{. 09 


सस्पक्त्व-पराक्रम 


हिन्शौ अनुवाद 

सू° १-- आयुष्मन्‌ ! मैने सुना है भगवान्‌ 
ने इस प्रकार कहा हे- दसं निस्य -प्रबथन मं 
केष्यप.गोश्री श्रमण भगवान्‌ महाबीर ने 
सम्यक्त्व-पराक्रम नाम का भ्ध्ययन क्हाहै, 
जिस पर भलोभांति श्रद्धा कर, रतीति कर, 
रुचि रख कर, जिसके विषय का स्पदां कर, 
स्मृति में रख कर, समप्र.रूप से हस्तमत कर, 
गुरु कौ पटिति पाठ का निवेदन कर, गुरुके 
समीप उच्चाचरण का शुद्धि फर, सहा अर्थका 
बोघ प्राप्त कर जौर अहत्‌ कौ आज्ञा के अनुष्ार 
अनुपालन कर बहुत जीव सिद्ध हष्ते ह, बु 
होते है, मुक्त होते दै, परिनिवाण (कान्त) 
होते हं ओर सब दुःखों का अन्त करते हैं। 
सम्यक्त्व-पराक्रम का भथ दस प्रर कहा 
गया है । जैसे- 


संवेग १ 

निबद २ 

घमं-श्रद्धा ३ 

गुर भौर साषर्मिक की शृश्रषा ४ 
भालोचना ५ 

निन्दा ६ 

गर्हम ७ 

सामायिक ८ 


चतुर्विहाति-स्तव € 
दन १० 


उन्तरञ्भयणं (उत्तरापभ्ययन) 


पडकमणे १९१ 
काउस्सम्गे १२ 
पच्चक्खाणे १२ 
थवथुदूमंगले' १४ 
कालपडलेहणया १५ 
पायच्छित्तकरणे १६ 
खमावणया १७ 
सज्छाए १८ 

वायणया* ९९ 
पडपुच्छणया २० 
परियदटुणया २१ 
अणुप्पेहा २२ 
धम्मकहा २३ 

सुयस्स आराहणया २४ 
एगग्गमणसंनिवेसणया २५ 
संजमे २६ 

तवे २७ 

वोदाणे २८ 

मुह॒साण २९ 
अप्पडिबद्धया ३० 
विवितसयणास्सणतसेवणया २१ 
विणियटुणया ३२ 
संमोगपञ्चक्खाणे ३३ 
उव ह्पिच्चक्वाणे ३४ 
आहारपच्क्खाणे ३५ 
कसायपचक्खाणे ३६ 
जोगपच्चक्खाणे ३७ 

स रोरपच्चक्खाणे ३८ 
सहायपच्चक्खाणे २९ 


३६४ 


प्रतिक्रमणम्‌ ११ 
कायोत्सगः १२ 
प्रत्याख्यानम्‌ १३ 

स्तव -स्तुति-मङ्लम्‌ १४ 
काल-प्रतिरेखनम्‌ १५ 
प्रायह्चत्तकरणम्‌ १६ 


क्रमापनम्‌ १७ 

स्वाध्यायः १८ 

वाचनम्‌ १६ 

प्रतिष्रच्छनम २० 
परिवतनम २१ 

अनुपर्षा २२ 

धम-कथा २३ 

श्रुतस्य आराधना रथ 
एकागप्रमनः-सन्नियेश्ञनम २५ 
संयमः २६ 

तपः २७ 

व्यवदानम्‌ २८ 

सुख-श्ातम्‌ २६ 
अप्रतिबद्धता ३० 

विविक्त -शायनासन-सेवनम्‌ ३१ 
विनिवतनम्‌ ३२ 


सम्भोग-प्रत्याख्पानम्‌ २२३ 
उषधि-प्रत्थाख्यानम्‌ ३४ 


आहार -प्रत्याख्यानम्‌ २५ 
कषाय प्रत्याख्यान ३६ 
योग-प्रत्याख्यानम्‌ ३७ 

शरी र-प्रत्याख्यानम्‌ ३८ 


सहाय -प्रल्पाख्यानम्‌ ३६ 


१. यय युद मंगङे ( भ, ऋ० ) ; थण धुरे मंग ( ड )। 
>. दायणाप्‌ ( श्° )} वाणा (ड) । 
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प्रतिक्रमण ११ 

कायोत्लगं १२ 

प्रत्याख्यान १३ 

स्तव -स्तुति-मंगर १४ 
काल-प्रतिलेखन १५ 

पराय रिचत्तकरण १६ 
क्षामणा १७ 

स्वाध्याय १८ 

वाचना १६ 

प्रतिप्रन्छना २० 

परावत्तना २१ 

अनुपरक्षा २२ 

यम-कथा >३ 

श्रृताराधना २४ 

एकाग्र-मन को स्थापना २५ 
संयम २९ 

नप ८७ 

व्यबरदान २८ 

सृ कौ स्पृहा का त्याग २६ 
अप्र तिबद्धता ३० 
विविक्त-शयनासन-सेवन ३१ 
विनिवर्तंना ३२ 

सम्भोग -प्रत्याश्यान ३३ 
उप्थि-भ्रत्याग्यान ३४ 
आहार-प्रत्याख्यान ३५ 
कषाय -प्रत्फास्पान ३६ 
योग-प्रत्यास्यान ३७ 
शरीर-प्रत्याख्यान इन 


समहटाय-प्रत्याख्यान ३६ 


सम्मत्तपरकषमे (सम्यक्त्व-पराकम) 


भत्तपश्वक्खाणे ४० 
सन्भावपन्चक्खाणे ४१ 
पडख्वया ४२ 
वेयावच्चे ४३ 
सव्वगुणसंपण्णया* ४ 
वीयरागया ४५ 

खन्ती ४६ 

मुत्ती ४७ 


अज्जवेग ४८ 

मट्वे* ४९ 

भावसच्वे ५० 
करणसच्चे ५१ 
जोगसच्वे ५२ 
मणगुत्तया ५३ 
वयगृत्तया ५४ 
कायगृत्तया ५५ 
मणसमाधारणया ५६ 
वयसमाधारणया ५७ 
कायसमाधारणया ५८ 
नाणसंपन्नया ५९ 
दंसणसंपन्नया ६० 
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१. दिरूबणया ( कऋ० ) | 

२. णपुन्णया ( म, ला, इ, ह° ) । 
ॐ, अहये ( श) छत, बुः ) ॥ 

ॐ. भजने ( ध, छ०, ह° ) 1 
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उसरल्कयण (उकराध्ययन) 


माणविज्जए ६८ 
मायाविजण्‌ ६९ 
लोहविजण्र ७० 
पेजदोसमिच्छादंसणविजए ७१ 
सेटेसी ७२ 
अकम्मया ७३ 
संवेगेणं जीवे कि 
जणयद्‌ ? 
संवेगेणं अणुतरं धम्मसद्ध 

जणयद््‌ । अणुत्तराए धम्मसद्धाए 
संवेग हव्वमागच्छह ) अणन्ताणुबन्धि- 
कोहमाणमायालोभे खवेड । कम्मं" 
न बन्ध । तप्पञ्च्यं च णं मिच्छत्त- 
विसोहि काऊण दसगाराहृए भवड । 
दसणविसोहीए्‌ य णं षिसुद्धाए 
अत्थेगदए तेणेव  भेवग्गहणेणं 

सिज्मद  सोहीएय णं धिसुद्धाए 
तच्चं पूणो भवग्गहणं नादकमद ॥ 


भन्ते । 


सू० २-- निव्वेएणं भस्ते ! ओीवे 
किं जणयइ्‌ ? 
निव्वेएणं दिव्वमाणुसततेरिच्छिएसु 
कामभोगेसु निव्वेयं हव्वमाभच्छंह । 
सव्वविसएसु विरह ॒प्षव्बविसएसु 
विरजमाण आारम्भपरिजच्चायं ` 
करेद्‌ । आरम्भपरिष्बायं करेभाणे 
संसारमग्गं वोच्छिन्दद किदिभग्गे 
पडवन्ने य भवद्‌ ॥ 


६. नवं च कम्मं (ज, भा, इ )1 
०. कारस्मपरिरगहः (भ )। 
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मान-किनजथः दव 

माया-विजयः ६९ 

कोभ-विखयः ७० 

त्रेयो -दोष-मिथ्याधशोन-बिजयः ७९ 
लेलेह्ी ७२ 


अकमेता ७३ 

खवेगेन भवन्त! जीवः कि 
जलयति ? 

संवेगेनानुत्तरां घम-धद्ां 


जनयति अनुत्तरया धम-श्रद्खया संवेगं 
क्षीघ्मागख्छति । अनन्तीनुबन्धि- 
क्रोध-मान-माया-लोमान्‌ क्षपयति । 
नव कमे न बध्नाति । तत्‌ प्रत्ययिका 
च भिथ्यात्व-विकोधि कृत्वा ददोना- 
राधको भवति । दर्दनि-विश्षीध्या च 
विदुद्धया स्त्येककः तेनेव भव -्रहुशिन 
सिध्यति । विशोध्या च विद्युः तु्ीयं 
पुमभव-प्रहणम्‌ नातिक्रामति ॥ 


सु०२-- नि्केन मन्त ! आखः 
कि जनयति ! 

नि्वंदेन दिष्य-मालुष-तेरहथकेषु 
काम-भोगेषु निर्वेदं श्ीध्रभागच्छति । 
सवं विषयेषु विरज्यति \ सवेधिषयेषु 
विरस्यमानः परित्यामं करोति। 
आरम्म-परिष्यागं कुर्वाणः संसार-मागं 
श्युच्छिनति सिंध -सागं प्रतिपन्नदच 
भवलि ।\ 
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मान-विजय ६८ 

माया-चिजिय ६६ 

लोभ-विजय ७५ 

प्रेयो ष-मिष्यए-ददान विजय ७१ 
शैलेश ७२ 


अकमेता ७३ 


भन्ते ! संवेग ( मोक्ष की अभिलाषी ) से 
जीव क्या प्राप्त करता है? 

सेवेग से बह अनुलर धर्म-श्रदधा को प्रात 
होता है ) अनुचर घर्म-श्रद्धा मे शीघ्र ही मौर 
अधिक संेगको प्राप्त्‌ करता दहै । अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ का क्षय 
करता है । नयं कर्मो का संग्रह नहीं करता । 
कषाय के क्षीण होन से प्रकेट हौनै जानी 
मिथ्यात्व-विरशुद्धि कर दक्षेन ( सम्यक्‌ श्रद्धान ) 
की आराधना करता है) दश्षन-विशोधि कफे 
विद्‌ होने पर कर्द णक जीव उसी जन्मसे 
सिद्ध ष्टो जाते हैँ भौर क्‌ उसके विशुद्ध होने 
पर तीषरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते-- 
उसमे मव्य ही सिद्ध हो जति है। 


सू०२--मन्ते ! निर्वेद (भव-बैराख्) से 
जीवक्या प्राप्त करताहै? 

निर्वेद से वह देव, भनुष्य ओौर तिर्य॑च 
सम्बन्धौ काम -्मोगोँ में ग्लानि कौ भ्राप्त शता 
हे । सब विषयं शे विष्टो भत्ति है। सव 
विष्यो से विरक्त होता हृभा वह आरम्भ भौर 
परिग्रह का परित्याग करता है| आरम्भ ओर 
परिग्रह का परित्यागं करत हुभा संतषौर-मागं 
का विच्छेद करता है अररे सिदिन्भार्णको 
प्राप्त होता है। 


सम्मत्तपरकमे (सम्यक्स -पराकम) 


सू०३--धम्मसद्धाए णं भन्ते ! 
जीवे किं जणयद्‌ ? 

धम्मसद्धाए णं सायासोक्वेसु 
रज्माणे विरज्जद् । अगारधम्मं च 
णं चय्‌ अणगारे णं जीवे सारीर- 
माणसाणं दुक्वाणं दछेयणभेयण- 
संजोगारईणं वोच्छेयं करेद॒ अन्वाबाहं 
च सुहं निव्वेत्तेइ' ॥ 


मू ° ^-गुरुसाहम्मियसुस्मूसणयाणए 
णं भन्ते ! जोवे कि जणयड्‌ ? 

गुरुसाह म्मिययुस्सूसणयाण्‌ णं 
विणयपडवत्ति जणयडई्‌ । “विणय- 
पडिवन्ने य णं'* जोवे अणत्चासायण- 
सीखे नैरइयतिरिक्वजो णियमणुस्स- 
देवदोगगरदूओ निरुम्भद्‌ । वण्णसंजलण- 
भदिबहुमाणयाए्‌ मणुस्सदेवसोग्गईओ 
निबन्धद सिद्धि सौग्गद्र्‌ च विसोहेह । 
पसत्थाई्‌ च णं विणयमूखाइ सब्व- 
कज्चादं साहेद्र । अन्ने य बहवे जोवे 
विणदृत्ता भवड्‌ ॥ 


१. निच्किते ( ० )। 
२ "पडिकन्नएणी ( त्० )। 
?२. 100 
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सू०३-- धम-षद्धया 
जीवः कि जनयति ? 

धमे-धद्धधा सत-सोषयेषु रज्यमानः 
विरज्यति ! अगार-घम च स्यजति। 
अनगारो जोबः क्ारीर-मानषानां 
बुःखानां खछेदन-मेबन-संयो गादीनां 
व्युच्छेदं करोति अव्यााघं ख सुखं 
निवतयति ॥ 


भवरत ! 


सू*४-- गुरु-साघ्मिक-शभ्रूषणया 
भदन्त ! जोवः {क जनयति ? 


गुर-साधरमिक शुश्रृष्षणया विनय- 
प्रतिपत्ति जनयति । चिनय-प्रतिपन्नहच 
जीवः अनत्पाश्षात्तनश्शालो नेरयिक- 
वतियेग्यो निक-मनुष्य-वेव दृगंती 
निरुणद्धि । वगे-संज्वलन-भक्ति- 
बहुमानेन मनुष्य-वेव-सुगतो 
निबध्नाति । सिद्धि सूर्गति च 
किश्ोघयति । प्रशस्तानि च विनयमूलानि 
सवकार्याणि साघयति । अन्यां क्च 
बहून्‌ जीवान्‌ विनेता भवति ॥ 
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सू०३--भन्ते ! धम्म-श्रद्ा सजीव क्या 
प्राप्त करता हैः 

धमं-श्रद्धा से वह वंषयिक सुखोंको 
आसक्ति को छोड विरक्त हो जाता है, अगार- 
वमं--गरहस्थी को त्याग देता है) वहु अनगार 
होकर छेदन-भेदन, सयोग-वियोग भा 
शारीरिक मौर मानसिक दु.खों का विच्छेद 
करता है ओर नि्बषध ( बाघा-रर्दित) मुख 
को पराप्त करता दहै) 


सू०४-- भन्ते ! मुर बौर साघमिक की 
शुश्रूषा (पर्युपासना) से जीव क्या प्राप्त 
करता? 


गृह ओर साधर्मिक कौ शुश्रषा से वह 
विनय को प्राप्त होताहै। विनय को प्राप्त 
करने वाला व्यक्ति गुरु का विनय या 
परिवाद करने बाला नहीं होता, इसलिग वह 
नरथक, तियग्‌-योनिक, मनुष्य ओर देव 
सम्बन्धो दृगति का निरोध करता है । श्लाघा, 
गण-प्रकाशन, भक्ति ओर बहुमान के द्वारा 
सनुष्य भोर देव -सम्बन्धी सुगति से सम्बन्ध 
जोडता है। सिद्धि भौर सुगति का भागं 
प्रहस्त करता है । विनय-मूलक सब प्रस्त 
कार्योको सिद्ध करता है ओर दूसरे बहुत 
व्यक्तियों को विनय के पथ परे आता है। 


उत्तरञ्मयणं (उत्तराध्ययन) 


सू०५--आलोयणाए णं भन्ते! 
जोवे किं जणयह्‌ ? 
आखोयणाए णं मायानियाण- 


मिच्छादसणसहाणं मोक्खमग्ग- 
विग्घाणं अणन्तसंसारचद्धणाणं ' 
उद्धरणं करेद्‌। उज्जुभावं चः 


जणयद्‌ । "उज्जुभावपडिवन्ने य णं" 
जीवे अमाई इत्थीवेयनपुसगवेयं च 
न बन्ध । पुव्ववद्धं च णं निज्जरेद्‌ ॥ 


सू०६ -निन्दणयाए णं भन्त] 
जीवे किं जणयद्‌ ? 

निन्दणयाए्‌ णं पच्छाणुतावं 
जणयई्‌ । पच्छाणुतावेणं विरज्जमाणे 
करणगुणसदढि' पडवज्जइ्‌ । 
करणगूणसेदि 'पडिवन्ने य“ णं 
अणगारे माहणिज्ज कम्मं उग्घाद्ड्‌ ॥ 


सू००--गरहणयाए णं भन्ते। 
जीवे कि जणयद्‌ ? 

गरहणयाण्‌ णं अपुरक्ार 
जणयड्‌ । अपूरक्षारगण णं जीवे 
अप्पसत्थेहितो जोगेहितो नियत्तेह ९ 
पसत्थजोगपडिवन्ने य॒ णं अणगारे 
अणन्तघाटपज्जवे खवेड ॥ 


१. '' यद्धमाणाण (अ )। 

च णं(दउ,्रर,स)) 

३. " पडिवन्नषणं ( ० )। 

ध. '' सेढकीण (ज); 'सेदी (< )। 

५. पडवन्ने थ ( ऋ ) ; पडिवन्ने (उ, अ } } 
‰. नियन्तह पसस्ये य पवत्तह ( उ, ऋ० ) । 
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म्‌०५-- आलो चनया मदन्त ! जीवः 
कि जनयति ? 
आलोचना माया-निवान-मिप्धा- 
दक्षन-शल्यानां मोक्ष-मागं -विघ्नाना- 
मनन्त-ससार -वद्धं नानामुद्धरणं करोति । 
ऋलुभावं च जनयति । प्रतिषन्नज्‌ - 
भावद्च जीवोऽमायो ज्ञो -वेदं नपुसक- 
वेदं च न बध्नाति । पुवबद्ध च 
निन्नरयति ॥ 


सू०६--निन्दनेन भदन्त ! जोषः 
कि जनयति ? 

निन्दनेन पचरादनुतापं जनयति । 
पडचादनुतपिन विरज्यमानः करण- 
गुण-र्श्रोणि प्रतिपद्यते \ करण-गण- 
शरण प्रतिषन्नहवानगारौ मोहनोयं 
कर्मोदधातयति ॥ 


सू०७ - गहणेन मदन्त ! जवः 
कि जनयति ? 

गहणेनापुरस्कार जनयति 1 
अपुरस्कारगतो जीवोऽ्रशषस्तेभ्यो 
योगेभ्यो निवतते, प्रतिपन्न-प्रशस्त- 
योग्हव अनगारोऽनन्त-घाति-पयवान्‌ 
क्षपयति \ 
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सू०५--भन्ते ! आलोचना (गुरू कै सम्मुख 
अपनी भूलों का निवेदन करने ) से जोवक्या 
प्राप्त करता दहै? 
आलोचना से वहं अनन्त संसार कौ बढाने 
वाले, मोक्ष-मागं में विघ्न उस्पन्न करने वाले, 
माया, निदान तथा भिध्या-दशन-कत्य को 
निकाल फकना है ओर ऋनु-भाव को प्राप्त 
होता है । क्रजु-भावको प्राप्न हमा व्यक्ति 
अमायी होता है, दसचकित्‌ बह स्त्री-वेद ओर 
नपमक-वेद कम का बन्ध नहीं करता ओर यदिबे 
पटले बन्धे हण हों तो उनकाक्षय कर्‌ देषा है। 


सृरद---भन्ते! निन्दा { त्रपन) यलो कै 
मति अनादर का भाव पष्टकरत ) मे जीवं 
क्य प्रात करनाहि 

निन्दा मे चह पद्चास्ताप को प्राप्न हान] 
है । उनके द्ग विरक्न हारा हमा माहक्रा 
श्रीण चरत मे समथ वररिणाप धारा को प्रन 
कगला ठै । वसौ परिनिम-त्रागो करौ प्रान 
ट्जा अनगार मोहनीप-स्मं का श्रीण कर 
दना , । 


म्‌^ 9 --- मन्ते) गहा (दमस के सम 
जवनो भून्नोको प्रकट कर्ने)मे जैव क्या प्राप्त 
करना है 

गहा मे वह्‌ अनादर को प्राप्न होतादहे। 
अनादर को प्राप्न हज बह अपश्त प्रवु्तियौं 
गे निश्रन हाता है आर प्रशम्न प्रधृत्तियो को 
अगकार्‌ करना है । वसा अनगार आत्मा के 
अनन्त-विकास "का घात करने वारे ज्ञानावरण 
आदि कर्मो कौ परिणतियां काक्ष।ण करता है । 


सम्मत्त परमे (सम्यक्त्व-पराकम) 


सू०८-सामाइएणं भन्ते ! 
जवे किं जणयडई्‌ ? 

सामादएणं सावज्जजोगविरदं 
जणयद्‌ ॥ 


मू ०९--चरउव्वीसत्थएणं भन्ते ! 
जोवे किं जणयद्‌ ? 

चडव्वोसत्थारणं 
जणयई ॥ 


दंसणविसौहि 


मू०५०--वन्दणणएणं भन्ते! 
जीवे किं जणयड ? 
वन्दणएणं नोयागोयं कम्मं 


खवेद । उश्वागोयं निबन्ध्‌ । सोहम्गं 
च णं अप्पडिहयं आणाफलं निव्वत्तेद् 
दाहिणभावं च णं जणयट ॥ 


सू ° ११---पडिक्मणेणं मन्ते ! 
जीवे कि जणयद््‌ ? 

पडिक्मणेणं वयच्िदाटं पिहेद । 
पिहियवयद्छिरे पण जीवे निरुद्धासवे 
असबलचरित्ते अद्रसु पवयणमायासु 
उवर््ते अपुहत्ते" सुप्पणिहिए" 
विहरद ॥ 


१ भपसन्ते ( कृ° पार )। त्य 


३६६ 


सु०८--सामायिकेन भदन्त ! जोवः 
कि जनयति ? 


सामायिकेन सावद्य-योभ-विरति 
जनयति \। 


सू०€ - चतुधिक्षति-स्तवेन भवन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

चतुविकाति-स्सवेन वकोन-विद्ोषिं 
जनयति ॥ 


स्‌०१० 
{कि जनयति £ 
खन्दनकेन 


वन्दनकेन भदन्त ! जोवः 


नोष्वर्गोजचं कम 
क्षपयति ¦ उच्चेगेत्रिं निक्षध्नाति) 
सौभाग्यं चाऽप्रतिहतं आज्ञा-फलं- 
निवलयति । दक्षिण-भावं च जनयति ३ 


स्‌०११--प्रतिक्रमणेन 
जावः {कि जनयति? 

प्रतिक्रमणेन व्रत-च्छिद्राणि पिव- 
धाति । पिहित-ब्रत-ख्छिद्रः पुनर्जोवो 


भवन्त ! 


निख्डाश्वोऽदाबल-रित्रः अष्टसु 
प्रवचन-मातुषु  उपयुक्सोऽपुथक्त्वः 
सुप्रणिहितो विहरति ॥ 


२. छप्पणिदिदिष्‌ ८ इ° पा० ) ; इण्यिणिदिर्‌ ( ज, र, ऋ° ) । 
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सु०८-मन्ते | सामायिके { समभावं 
की साघना ) से जीव क्षया प्राप्त करतादहै? 
सामायिक से वह भसत्‌ प्रदत्ति कौ विरति 
को प्राप्त होता है) 


सू०९--भन्ते ! चतुर्विषाति-स्तव ( चौबीस 
तीथकरों की स्तूति करने) से जोव क्या 
प्राप्त करता है? 

चतुर्विदाति-स्तव से वह्‌ सम्यक्त्व की 
विशुद्धि को प्रास होता है। 


सू०१०--- भन्ते) वन्दनासे जोव क्या 
प्राप्त करतादहै? 

वन्दना से कह नीच-कुल मे उत्पन्न करने 
वागे कर्मो को क्षीण करता है। ऊंचे-कुल 
मे उत्पन्न करने वाले कम॑ का अजन करता 
ह । जिसकी आक्ञाको खोग दारोधायं करं 
वेसा अबाधित सौमाम्य ओर जनता को 
बनकर भावना कौ प्राप्त होता हं । 


मू०११- भन्ते! प्रतिक्रमण मे जीव 


क्या प्रा करतादहै? 

प्रतिक्रमण सेवहत्रतके छेदो को कंक 
देता है। जिसने ब्रतकेखेदोंको भर दिया 
वेसा जीव आभ्र्वो को रोक देता है, चारित्रके 
धर्ठ्बो को मिटा देता है, आठ-प्रवचन माताम 
में सायधानद्ौ जाता है, संयममे एक-रत 
ष्टो जाता है भोर भलीरभोति समाधिस्य होकर 
विहार करता है । 


उत्तरञ्फयणं ( उनत्तराध्ययन ) 


सू० १२-काउस्सश्गेणं भन्ते ! 
जीवे किं जणयई.? 

कारस्खरणं तीयपड्प्पन्न 
पायच्छिततं विसोहिद । विसुद्धपाय- 
च्छित्ति य जीवे निव्वयहियए 


'ओहरियभासे व्व" भारवे 
पसत्यज्फाणोवगणए सुहंसुहेणं 
विहरद ॥ 


सू ०१ २--पच्चक्खाणेणं भन्ते ! 

जीवे कि जणयद्‌ ? 

पच्चक्खाणेणं 
निरुम्भद्‌ ` ॥ 


आसवदारादं 


सू ° १४--थवथुहमंगेणं भन्ते 
जवे किं जणयदइ ? 

थवथुद्रमंगलेणं नाणदंसणचरित्त- 
बोहिखाभं जणयड्‌ । नाणदसण- 
चरित्तबोहिकामस्पन्ने य णं जीवे 
अन्तकरिरियं कप्पविमाणोववत्तिगं 
आ राहणं आराहेइ ।¦ 


सू० १५--कारपडिलेहुणयाए 
णं भन्ते ! जीवे कि जणयड ? 
काल्पडिल्हणयाए णं नाणा- 
वरणिज्जं कम्मं खवेड्‌ ॥ 


१. ० भरव्व (उ, ऋ० )) 
२. > जाणज्क्ाहइ { ब्ु° वा० ) 


21-1.| 


स्‌०१२- कायोष्सगंण भवन्त ! 
जीवः {क जनयसि ? 

कायोटघगंण अतीत-प्रल्युल्पन्नं 
प्रायश्चितं विशोधयति । विदु 
भ्रायश्चितश्च जोवो निवुं त-हवयोऽयहत 
मार इव भारवहः प्रशस्त्यानो पतः 
शुखं सुखेन विहरति ॥ 


स्‌०१२- प्रत्याख्यानेन भवन्त ! 
जीवः कि जनयति 2 

प्रल्याख्यानेनाश्रव-द्राराणि 
निदणधि ॥ 


स्‌०१४- स्तव-स्तुति-मद्धसेन 
भवन्त ! जीवः {कि जनयति ? 

स्तव-स्तुति-मङ्ुरेन लान -दश्न- 
चारित्र-बोधि-लाभं जनयति । ज्ान- 
दक्षान-चारित्र-बोधि-लाम - सम्पन्नरच 
ओीषोऽन्त-क्रियां कल्पविमानोपपत्तिका- 
भाराधनामाराधयति ॥ 


सु०१५--काल-प्रतिलेखनेन भदस्ल ! 
जीवः कि जनयति ? 
काल-प्रतिलेठनेन शानाधरणीयं 
कमे दापयति ५ 


अध्ययन २६ : सूत्र १२१५. 


सू०१२-- भन्ते ! कायोत्छगं (ध्यान की 
मुद्रा) से जोवक्या प्रास्त करता ह? 

कायोत्सगं से चह भत्तीत भौर वर्तमान 
के प्रायदिचतोचित कार्यो का विशोषन करता 
है । एेखा करने वाला व्यक्ति भार को नीचे 
रख दने वाटे भार-वाहूक की मति स्वस्य 
हृदय वाला --हल्का हौ जाता है ओौर प्रशस्त 
ध्यान मे लोन होकर उत्तरोत्तर बढ़ने वाछे 
सुखधुवक विहार करता है । 


स० १३-- भन्ते ! प्रत्याच्यानसे जीवे क्था 
प्रास्त करता हैः 

प्रत्याख्यान से वह्‌ आश्रवद्रारोौ ( कमं- 
बन्धन के हेतुओ ) का निरोध करता है। 


सू०१४-- भन्ते ! स्तव॒ भौर स्तुति सूप 
संगत्य समे जीव क्या प्राप्त करता है? 

स्तव भोर स्तुति स्प मंगलमे वह्‌ ज्ञान, 
दर्शन भोर चारित्र कीबोषिकालाभ करता 
है । ज्ञान, दशन ओर चारित्र के बोधि-लाम 
से सम्पन्न व्यक्ति मोक्ष-प्रात्ति या केसानिक दरवो 
मे उत्पन्न हने योग्य आराधना करता है । 


सू०१५--मन्ते ! कार-प्रतिरेलना (स्वा- 
ष्याय भादि के उपयुक्त समय का शान करने) 
से जीव क्या प्राप्त करता है? 


काक-प्रतिरुखना ते बह ्रानावरणीय कम॑ 
को क्षीण करता है । 


३. निर्मम । पञ्चकाणेण इच्छा निरों जणयद । इच्छा निरोहं सप्‌ च णं जीवे सम्बषण्वेठ बिणीकतयदे लीइयूर्‌ विरह । ( इ, ड ) । 


सम्मत्तपण््मे (सम्यक्रस्व-पराक्रम) 


सू° १६--पायच्छित्तकरणेणं 
भन्ते ! जीवे किं जणयडह्‌ ? 

पायच्द्ित्तकरणेणं पावकम्म- 
विसोहि जणयदह निरदयारे यावि 
भवद्‌ । सम्मं च णं पायच्छित्तं 
पडिवल्माणे मग्गं च मग्गफरु च 
विसोहेइ आयार च आयारफलं च 
आराहेड्‌ ॥ 


स॒° १७--खमावणयाए णं 
भन्ते ! जीवे कि जणयडइ्‌ ? 

खमावणयाए णं परहायणभावं " 
जणयद्‌ । पल्हायणभावमुवगए य 
सव्वपाणमूयजोवसत्तसु मित्तीभाव- 
मूप्पाएद्‌ । मित्तोभावमुवगए्‌ यावि 
जीवे भावविसोहि काऊण निन्भए 
भवेद्‌ ।॥ 

स० १८ सज्फछाएण भन्ते! 
जीवे कि जणयड ? 

सज्फाएण नाणावरणिज्जं कम्मं 
खवेड्‌ ॥ 


सू° १९--वायणाए णं भन्ते | 
जीवे किं जणयद्‌ ? 
वायणाए णं निज्जरं जणयडई्‌ । 
सूयस्त य अणसायणाए वदट्रए ` । 
सुयस्स॒  अणासायणाए वहूमाणे 
तित्यधस्मं अवलम्बद्‌ । तित्यधम्मं 
अवलम्बमाणे महानिज्जरे 
महापज्जवसाणे भवद्‌ ॥ 





०१ 


स्‌० १६-प्रायद्िविस-करणेन भवन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

प्रायशिवत्त-करणन पाप-कम- 
विरोधि जनयति । निरतिचारहचापि 
भवति । सम्यक्‌ च प्रायष्चत्तं 
प्रतिषद्यमानो भागं च भागं-फलं च 
विक्लोघयति । आचारञ्याचार- 
फलक्लाराधयति 1 


स्‌° १७--क्षमणया 
जीवः कि जनयति ? 

भन्ते ! क्षमणया प्रह्लादन -भावं 
नयति । प्रह्वादन-भावमुपगतडच 
सवं-प्राण-मूत-जीव-सत्वेषु मित्री 
भावमुत्पादयति मिन्रो-भाव- 
मुपपतङचापि जीवः भाव-विरशोषि 
कृत्वा निभयो भवति ॥ 


भदत्त ! 


स्‌० १८-- स्वाध्यायेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ४ 

स्वाध्यायेन ज्ानावरणोयं कम 
छपयति ॥ 


सू° १६ कवाननया भवन्त ! जीवः 
कि जनयति 

वाचनया निजंरां जनयति । 
शृतस्य अनाशातनायां वतते । शरुतस्य 
अनाक्ञातनायां वतमानः तीथं- 
धममवलम्बते । तीथे -घर्ममवलम्बभानो 
महानिजरो महापयं वसानह्च मवति ॥ 


१. पल्ह्ापणंत भावं ( ° ) ; पर्हयगमावं ( कृत पार ) | 


२. भणुखज्यणाप्‌ बृह ( ° पा० )। 
?. 101 


अध्ययन २६ : सूत्र १६-१६ 


सू< १६-- मन्ते ! प्रायदिचत्त करने ते जीव 
क्या प्राप्तकरता है? 

प्रायदिवत्तं करने से वह्‌ पाप-क्मंको 
विशुद्धि करता है भौर निरतिचार हौ जाता 
है । सम्यक-प्रकार सेप्रायषचित्त करने वाला 
मागं ( सम्यक्त्व ) गौर मार्ग-फर ( ज्ञान )} 
को निमंरु करता है तथा आचार ( चारित्र) 
भौर भआचार-फल ( मुक्ति) की भाराघना 
करता है) 


सु० १७-- भन्ते ! क्षमा करने से जीव 
षया प्राप्त करता है? 

क्षमा करने से वहु मानसिक प्रषननता 
को प्राप्त होता है, मानसिक प्रसन्नता को 
प्राप्त हभा व्यक्ति सब प्राण, भूत, जीव ओौर 
सत्त्वो कै साथ भौत्रा-भाव उत्पन्न करता है। 
भैत्री-भावकोप्राप्त हरा जोव भावनाको 
विशुद्ध बनाकर निभंय दहो जातादहै। 


सू° १८--भन्ते! स्वाध्याय से अव 
क्या प्रास्त करतारहै? 

स्वाघ्याय से वहं ज्ञानावरणोय कमं को 
क्षीण करता है) 


सू० १९६-मन्ते ! वाचना ( भव्यापन ) 
मसे जीव क्था प्राप्त करतादहै? 

याचना से दह्‌ कर्मो कोक्षीण करता है । 
श्रुत कौ उपेक्षाके दोपते बच जातादहै। इस 
उपेक्षा के दोपसे चन वाला तौर्थ-धमंका 
अवलम्बन्‌ करता है - वह्‌ ग्रणघर कौ भाँति 
रिष्यो कोश्रुतदेने में प्रहृत्त होता है । तीं 
धमं का अवरम्बन करने वाला कर्मो भौर 
संसार का अन्त करने वाखा होता है । 


उन्तरञ्षयणं (उत्तराध्ययन) 


सु° २०--पडपुच्छणयाए णं 
-भन्ते ! जीवे कि जणयद्‌ ? 

पडपुचच्छणयाए णं 
सुसत्यतदु भयाद विसोहेड । 
-कखामोहणिज्जं कम्मं वोच्छिन्दइ ॥ 


सु° २१-परियटणाए णं 
अन्ते ! जीवे कि जणयई ? 

परियटरणाए णं वंजणाइ जणयड्‌ 
वंजणलद्धि च उप्पाएद्‌ ॥ 


स॒° २२.--अणुष्पेहाए्‌ णं भन्ते 
जीवे कि जणयड्‌ ? 


अणप्पेहाए णं आडउयवज्जाओौ 
सत्तकम्मप्पगडोओ घणियबन्धणबद्धाओ 
सिढिलबन्धणबद्धाओ पकरेद्‌ 1 
दीहकारद्विदयाभो हस्सकारद्िडयाओ 
पकरेद्‌ तिव्वाणमावाओौ 
मन्दाणुभावाओ पकरेड। 'वहुपए्‌- 
समग्गाओं अप्पपएसग्गाओं पक्रेड' ` । 
आउयं च णं कम्मं सिय बन्ध्‌ सिय 
नो बन्धद्‌ । "असायावे्रणिज्जं च 
णं कम्मं ना भुज्जो भुज्जो 
उवचिणाद्‌' अणाद्यं च णं 
अणवदग्ग दोहुमद्धं चाउरन्तं संसार- 
कन्तारं खिप्पामेव वीडवयद्‌ ॥ 
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स° २०-- प्रतिप्रच्छनेन भदन्त ! 
जोवः {कि जनयति ? 

प्रतिप्रच्छनेन सुश्रायेतवुभयानि 
विज्ोधयति । काडक्षा-मोहनीयं कमे 


ब्युच्िनसि ॥ 


स्‌०° २१. परिवतनया भवन्त ! 
जीवः {कि जनयति ? 
परिवतनया उ्यजनानि जनयति । 


व्यंजन-ल डिधं- चोत्पादयति ॥ 


सख० २२--अनुत्रेक्षया 
जीवः {कि जनयति ? 

अनुपरक्षया आयुष्क-वर्जाः सपर- 
कम-प्रक्रतीः दृद़-बन्धन-बद्धाः हिधिल- 
बन्धन बद्धाः प्रकरोति । दीघं-काल- 
स्थित्तिका छस्व-काल-स्थितिकाः 
प्रकरोति । तोत्रानुभावा मन्दानुनावाः 
प्रकरोति । बहु-प्रदेदका अल्प-प्रदेकाः 
प्रकरोति । आयुष्कत्च कमे स्याद 
बध्नाति स्यान्नो बध्नाति) अषात- 
वेदनीयञ्च कम नो भूयोभूय 
उपचिनोति । अनादिकं च अनवभ्र 
वीर्घाष्वं चतुरन्तं संतार-कान्तार 
ल्िप्रमेव उ्पतिव्रजति ५ 


भदन्त ! 


२. खाया वेर्याणन्जं च णं कम्मं जो भुजो उवचिणाह ( छ्रृ०पा० )। 
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सूर ०---भन्ते ! प्रतिप्रह्न करने से 
जीव क्या प्राप्त करता है? 
प्रतिप्रदन करने से वह्‌ सूत्र, अथं भौर उन 


दोनों से सम्बन्धित सन्देहो का निवर्तन करता 
है ओर काभ्ा-मोहनीय कमं का विना 
करता है } 


सू० २१-भन्ते ! परावर्तना { पठ्ति-~ 
पाठके पृनराव्तंन) से जीव क्या प्राप्त 
करताहै? 

परावर्तना मं वह अक्षरो को उतन्न 
करता है -स्रून को परिपक्व भौर विस्मृत 
को याद करना है ततथा व्यंजन-रुन्धि { वर्ण- 
विद्या) को प्राप्त होता है) 

सु० २०--भनते! अनप्रेक्वा ( अथं. 
चिन्नन } य जीद क्या प्राप्त करता है? 

अतप्रे्षा मे वह आयृप्‌-कर्म को छोड कर 
लेप सात कर्मो कौ गाद-वन्यन मे बन्धी हई 
प्रकरतियों को शिभिल-बन्धन वाली करदेताहै, 
उनकं) वीर्ब-कालौन स्थिति को अत्प-कालीन 
कर देता द्वै, उनके तीत्र अनुभ-वं को मन्दकर 
देता है । उनके बट-प्रदेशों कौ अल्प-प्रदेर्शों 
मेवद देता है। आयुपषू्‌-कमं का बन्धन 
कदाचित्‌ करना है, कदाचित नहो भी करता) 
असान-वेदनीय क्म का वार-वार उपचय 
नहीं करता ओर अनादवि-मनन्त रम्बे-मार्मं 
वाली तथा चततुगंति-ष्प चार अर्न्तो बाली 
संसार अटवी को तुरन्तहौ पारकर जाता दै । 


सम्मत्तपरक्कमे (सस्यक्रत्व-पराक्रम) 


सृ० २३-- धम्मकटहाए णं भन्ते ! 
जीवे कि जणयद्‌ ? 

धम्मकहाए णं "निज्जरं 
जेणयद्‌'* । धम्मकटाए णं पवयणं 


पभावेड'` । पवयणपभावे णं जीवे 
आगमिसस्स भदत्ताए कम्मं 
निबन्ध्‌ ॥ 


सू ° २४---सुयस्स आराहणयाए 
णं भन्ते ! जीवे कि जणयड ? 

सूयस्स आराहुणयाएणं अन्नाणं 
खवेद न य सं किलिस्सइ ॥ 


सू° २५. -एगग्गमणसंनिवेसण- 
याए णं भन्ते! जीवे कि जणयदइ्‌ ? 

एगम्गमणसंनिवेसणयाए णं 
चित्तनिरोहं करेद ॥ 


सू° २६--संजमेणं भन्ते ! जीवे 
फिं जणयड्‌ ? 
संजमेणं अणण्ूयत्त जणयड्‌ ॥ 


सु०° २७--तवेणं भन्ते ! जीवे 
करं जणयडह्‌ ? 

तवेणं वोदाणं जणयद्‌ ॥ 
१. पवयणं पभावे ( ° पा० )। 
>. > (श्रृ०)) 


९०्द्‌ 


स्‌° २२--धमे-कयया 
जीवः कि जनयति ? 

चम-कथया निजेरां जनयति ! 
धमे-कथया प्रवचनं प्रभावयति । 
प्रवचन -प्रभावको जोव; आगमिष्यतः 
भद्रतया कमं नि्जध्नाति ॥ 


भवन्त ! 


स्‌० २४--श्रृतस्य आराधमया 
भवत्त ! जीवः कि जनयति ? 

श्रुतस्य आराषघनया मक्षानं 
क्षपयति, न ख सेक्लिहयते ॥ 


स्‌० २५-- एकाग्र-मनः-संनिवेहानेन 
भदन्त ! जोषः {कि जनयति? 

एकाग्र-मनः-संनिवेश्षानेनः चित्त- 
निरोधं करोति ॥ 


सू० २६-- संयमेन भदन्त ! जीवः 
{कि जनयति ? 
संयमेन अनास्नवत्वं जनयति ॥ 


सू्‌० २७-- तपसा भवन्त ! जीवः 
कि जनयति ? 


वेपसा ष्यववानं जनयति ॥ 
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२३--भन्ते ! धम॑-कथा से जोव क्या 
प्राप्त करता है? 
घमं-कथा से वह प्रवचन की प्रभावना 


करता है । प्रवचन की प्रभावा करने वारा 


जीव मिष्य में कल्याणकारी फल दैने बाले 
कर्मो का अजन करता है । 


चू० २४--मन्ते ! श्रुत क भाराषनामे 


जीव क्या प्राप्त करता है? 


शरुत कौ आराघना से अशान का क्षय 


करता है ओर राग-द्रऽ भादि से उत्पन्न 


होने वाले मानसिक संक्लेको। गे वच जाता है । 


सू० २५-- मन्ते ! एक अश्र ( आलम्बन) 
पर मन को स्थापित करने से जौव क्या प्राप्त 
करता है? 

णकाग्र-मन की स्थापना से वह चित्त का 
निरो करता है । 


सू० २६-- भन्ते} कयम से जीव क्या 


प्राप्त करतादै? 


संयम मे व्ह आश्रव का निरोध 


करता है। 


सू० २७--भन्ते! तप से जीव क्या 
प्राप्त करता दहै? 
तप से वह॒ व्यवदान--पूवं-संचित कर्मो 


को क्षीण कर विशुद्धि को प्राप्त होता दै । 


उन्तरञ्भरयणं (उत्तराभध्ययन) 


सं° २८-बोदाणेणं भन्ते ! 
जीवे कि जणयद्‌ ? 

वोदाणेणं अकिरियं जणयड्‌ । 
अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा 
सिञ्फड बुज्फद मुच्‌ परिनिन्वाएड्‌ 
सव्वदुक्खाणमन्तं करेद्‌ ॥ 


स° २९--सुहसाएणं* भन्ते ! 
जीवे कि जणयडई ? 

सुहसाएणं अणुस्मुयत्तं जगयडइ । 
अणुस्सुयाए णं जौवे अणुकम्पए 
अणुग्भडे विगयक्तोगे चरि्तमोह णिज्जं 
कम्मं खवेद्‌ ॥ 


सृ° ३०--अप्पडिबद्धयाएं णं 
भन्ते ! जोवे कि जणयड्‌ ? 

अप्पडिबद्धयाए णं निस्संगत्तं 
जणयइ्‌ । निस्संगत्तेणंः जीवे एगे 
एगग्गचत्ति दिया य राओ य 
असजमणे अप्पडिन्द्े यावि 
विहूरद ॥ 


सृ° ३१--विवित्तसयणासण- 
याए* णं भन्ते! जोवे कि 
जणयद्र ? 

विवित्तसयणास्षणयाए णं 
चरित्तगुत्ति जणयद्‌ । चरित्तगत्ते य 
णं जौवे विवित्ताहारे दढचरितते 
एगन्तरप मोक्ख भावपडिवन्ने 
अट्रविहकम्मगण्ठि निजरेड ॥ 


० 
स्‌० २८--व्यवंदनिन भदन्त ! 
जीवः; कि जनयति ? 
व्यवदनेन अच्छा जनयति । 
अक्ियाको भूत्वा ततः पवात्‌ 


सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति, 
सवं -बुःखानामन्तं करोति ॥ 


सू० २६--सुख -श्ातेन मदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

सुख -शातेन अनुर्पुकल्वं जनयति । 
अनुत्घुको जीवोऽनुकम्पकोऽनुब्मटो 
विगत-शोकःवारित्र-मोहनीयं कमं 
क्षपयति ॥ 


सू०२०-अप्रतिबद़तया मदन्त ! 
जवः कि अनयति ? 


अप्रतिबद्धतया निस्पञ्खस्वं 
जनयति । निस्सङ्खस्वेन जीवः एकः 
एकाप्र-चितो दिवा च रात्रौ 
ाऽतजन्नःऽप्रतिबद्धश्चापि विहरति ॥ 


स्‌० २१--विविक्त-शायनासनेन 
भदन्त ! जोव: कि जनयति ? 
विचिक्त-हायनासनेन चरित्रि-गुि 
जनयति चरित्र-गुष्ठश्चव जीवः 
विविक्ताहारः दढ-चारित्रः एकान्त-रतः 
सोक्ष-माव-प्रतिपन्तः अष्टविष- 
कमंग्रल्थिं निजरयति \ 
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सू° २८--भन्ते ! व्यवदान से जीष क्या 
प्राप्त करता है? 


व्यवदान से वहू भक्रिया ( मन, ्चन गौर 
शरीर की प्रवृत्ति के पूर्णं निरोष) को प्राप्त 
होता है, वह यक्रियावान होकर सिद्ध दता 
है, बुद होता है, मुक्तं होता है, परिनिर्वाण 
होता दहै भौर दुःखो क्रा अन्त करता है) 


सू० २६- मन्ते! सुख की स्पृहा का 
निवारण करने से जीव क्था प्राप्त करता है? 

मुख कौ स्पृहा का निवारण कशनेसे 
वह्‌ विषयो के प्रति अनुत्मुक-भाव को प्राप्त 
करता है) विषयों के प्रति अनुत्मुक जीव 
अनुकम्पा कलने वाला, प्रशान्त भौर शोक मुक्त 
होकर चरित्र को विकृत करने वाले मोहु-कमं 
की क्षय करता है) 

सू° ३०--मन्ते ! अप्रतिबद्धला ({ मन 
की अनासक्ति) से जीवक्या प्रास करता? 

अप्रतिबद्धता स वह्‌ असंग हौ जाता 
है--बाष्य संसर्गो से मुक्त हो जाना है। 
असंगता से जीव अक्खा ( रागदरष रहित), 
एकाग्र-वित्त वाला, दिने भौर राक बाद्य- 
संसर्गी को दछोडता हुभा प्रतिबन्व रहित होकर 
विहार करता है । 


सू० ३१--भन्ते! विविक्त-शयनासन के 
सेवन रे जीव क्था प्राप्त करतादहै? 

विविक्त-शयनासन के सेवन से वह्‌ चारित्र 
कोरक्षाकोप्राप्त होता है। चारित्र की 
सुरक्षा करने वाला जीव पौष्टिकं आदारा 
वजन करनं वाखा, दढ चरित्र वाला, एकत 
मे रत, अन्तःकरण से भोक्ष.साघना मे छगा 
हृभा आठ प्रकारके कर्मो की गाँठ क्रो तोड़ 
देता है । 


। १. । खडपाहय पणं 6 बू० ) ; छद्तायाप्णं, खडसापुणं ( ० पा० 3); छषहसाषएणं (भ, जा, इ, र, ऋ )। 


२. निरूप्तंगत्तं गपणः ( उ, ऋ> ) । 
३. 'खथ्गाखण्सेवणयाप्‌ ( आा, इ ) । 


शममत्तपरकमे (सम्यक्त्व-पराकम) 


सू०३र२--विणियद्णयाए णं 
भन्ते ! जीवे किं जणयड्‌ ? 

विणियद्रुणयाए णं पावकम्माणं 
अकरणयाए अन्भृदरेद्‌ । पृव्वबद्धाण 
य निजरणयाए तं नियत्तेड तम 
पच्छा चाउरन्तं संसारकन्तार 
वीड्‌वयई ॥ 


मू° ३ ३-संभोगपचक्खाणेणं भन्ते | 
जीवे कि जणयद्‌ ? 
संभागपच्चक्वाणेणं आकम्बणाड 
खवेइ । निगाखम्बणस्स य आययद्टिया 
जोगा भवन्ति। सएणं लाभेणं 
सतूस्सद' परलाभं नो आसाएद' ˆ 
नो तक्केद्‌ नौ पेड नो प्त्थेद्‌ नो 
अभिरुसद्‌ । परखाभं अणासायमाण 
अतक्क्रमाणं अपोहैमाणे अपत्थेमाणे 
अणमिलसमाण दुच्च सृहसेज्जं 
उवसप ञ्जित्ताणं विहर ॥ 


सू ° ३४-उवहिपचचक्खाणेणं भन्ते ! 


जीवे कि जणयद्‌ ? 
उवहिपच्चक्वाणेणं अपलिमन्य 
जणयद । निसुबहिए णं जीवे 
निक्रक्तेः उवहिमन्तरेण य न 
संिलिस्सदई 1. ॥ 


>. >» (उ, ऋत, श्र ) ॥ 
३. “निक्कंखे' पत ख पदं क्वचिदेव दश्यते ( ब ° ) । 
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भु०३२--विनिवतनेन भदन्त ! 
जोवः कि जनयति ? 

बिनिवतनेन पाप-कमेणां भकरणेनं 
अभ्यु्तिष्टते । पूव -बदधानांच निजरणेन 
तत्‌ निषतयति । ततः पञ्चात्‌ चतुरन्तं 
संसार -कान्तारं च्यतिव्रजति ॥ 


सु०३२- सभोग-प्रत्याख्पानेन 
भदन्त ! जीवः [कि जनयति ? 
संभोग-प्रत्याख्यानेन आलम्बनानि 
क्षपयति । निराकम्बनस्य च आयता- 
यकायोगाः भवन्ति! स्वकेन 
लाभेन सन्तुष्यति । परलाभं "नोः 
मास्वादयति नो तक्षयति, नो स्पृहयति, 
नो प्राथयति, नो अभिरलषति। 
परखाभमनास्वादयन्‌, अतकषयन्‌ , 
अस्पृहयन्‌, अप्राययन, अनभिरूषन्‌, 
द्वितीयां सुख-ञय्यामुपसम्पद्य 
विहूरति ॥ 


स्‌०२४--उपधि-प्रत्याख्यानेन 
अदन्त ! जीवः कि जनयति ? 
उषधि-प्रत्थाष्यानेन अपरिमन्थं 
जनयति । निरुपधिकोजीवो निषकाङक्ः 
उपधिमन्तरेण च न सकिलिद्यति ॥ 


अध्ययन २६ : सूत्र ३२-३४ 


सु०३२-- भन्ते ! विनिवरतना ( इन्छरिय 
ओर मन को विषयों से दूर रखने) से जीब 
क्या प्राप्ठकैरता है? 

विनिवतना से वह्‌ नए सिरे से पाप-कक्मो 
को नहीं करने के लिए तत्पर रहता है भोर 
पूवे-अ्जित पाप-कर्मो का क्षय कर देता है- 
दरस प्रकार वह पाप-कमं का विना कर देता 


है । उस पश्चात्‌ जार-गति रूप चार अन्तो 
वारी संसार भटवी को यार कर जातादहै। 


सू०३३- भन्ते 1 सम्भोग-प्रत्याश्यान 
{ मण्डली-मोजन ) का त्याग करने वाला 
जीव क्या प्राप्त करतादहै? 

सस्भौग-प्रत्याश्यान से वहु एरावलम्बन 
को दछोडता है) उस परायलम्बन को छोड़ने 
वाले मुनिके सारं प्रयक मोक्ष की सिद्विके 
लि्‌ होते है । वह भिक्षा मे स्वयंकाो जो कुच 
मिलता है उसी मेँ सन्तुष्ट हौ जाता है। दूसरे 
मुनियों का मिली हु भक्षा मे आस्वाद नहीं 
केता, उत्रकी स्पृहा नही करता, प्राथना नही 
करता ओर भभिखाषा नहीं करता । दूसरे 
को मिली हूर्द्‌ भिक्षामे ज्राम्वादन लेता हुमा 
उसका ताक न रखता हभ, स्पृहा न करता 
हुमा, प्रधना न करता हअ भौर अभिलाषा 
न करता हुजा दूसरी युख-शग्या को प्रास्त कर 
विहार करता हे । 


सू०३४-- भन्ते ! उपधि (वस्त्र भादि 
उपकरणों ) के प्रत्याख्यान सो जीव्‌ क्या प्राप्त 


करता है? 
उपाध कैः प्रत्याख्यान से वह्‌ स्वाष्याय- 


ध्यान मे होन वारौ क्षतिसे बच जात है। 
उपधि रहित मुनि अभिलाषा से मुक्तं हकर 
उपधि के अभावं मे मानसिक संक्लहा को प्रा 


नहीं होता । 


उरणं (उत्तराध्ययन) 


सू० ३५-आहारपश्क्छाणेणं भन्ते! 
जीवे कि जणयदई ? 
आहारपच्क्वाणेणं “जीविया- 
संसप्पओगं' ' वोच्छिन्दद । जीविया- 
संसप्पओगं वोच्छिन्दित्ताः जीवे 
आहारमन्तरेणं न संकिलिस्सइ ॥ 


सू ° ३६-कसायपन्क्खाणेणं भन्ते ! 
जीवे करि जणयद्र ? 
कसायपश्वक्लाणेणं वीयरागभावं 
जणयद्‌ । वीयरागमावपडिवन्ने वि 
य णं जीवे समसुहदुक्खे भवई ॥ 


सू ०२३७-जोगपश्चक्खाणेणं भन्ते ! 
जीवे किं जणयड्‌ ? 

जोगपच्चक्खाणेणं  अजोगत्तं 
जणयंद । अजोगी* णं जोवे नवं 
-कम्मं न बन्ध्‌ पुव्वबद्धं निज्जरेड ॥ 


सू०३८-सरीरपच्चक्खाणेणं भन्ते! 
जोवे किं जणयद्‌ ? 
सरोरपच्चक्वाणेणं तिद्धाहसय- 
गुणत्तणं* निव्वत्तेद्‌ । सिद्धाइसय- 
गुणसंपन्ने य णं जीने लोगम्गमुवगए 
परमसुही भवद्‌ ॥ 
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स्‌०३५- आहार-प्रह्याख्यानेन 
भदन्त ! जोव: कर अनयति ? 
आहार-प्रल्याख्यानेन जो चिताशंसा- 
प्रयोगं॒व्युच्छिनसि । जोवितादासा- 
प्रयोगं व्यवच्छिद्य जीवः आहार- 
मन्सरेण न संकिलिश्यति ॥ 


सू०३६- कषाय प्रत्याख्यानेन भवन्त ! 
जोवः कि जनयति ? 


कषाय-प्रत्याख्यानेन वीतराग- 
भावं जनयत्ति वोत्तरागभाव -प्रतिपन्नोपि 
च जीवः सम-सुख-दुःखो भवति ॥ 


सूु०२७-योग -ग्रस्याछ्यानेन भदन्त ! 
जोषः कि जनयति ? 

योग-प्रत्याख्यानेन्‌ योगस्थं 
जमयति । अयोगी जीवो नवं कमन 
बध्नाति, पुव -बद्ध निजंरयति ॥ 


सू०३८-शरोर-भरत्याख्यानेन भवन्त ! 


ओषः {कि जनयति ? 

शरीर प्रत्याख्यानेन तिदधातिहाय- 
गुणत्वं नि्ंतयति । सिलातिदधव- 
गुण-सन्यस्मद्य वो लोकाप्रमुषगतः 
वरण -सुखी भवति ॥। 


अध्ययन २६ : सूत्र ३५३८ 


सु०३५-- भन्ते ! आहार-प्रस्यास्यान 
{ सदोष मक्त-पान का त्याग करने ) से जौव 
क्या प्राप्त करताहै? 

आहार -प्रत्यास्यान से व्ह जीवित रहने 
की अभिलाषा के प्रमोग का विच्छेद कर देता 
है । जीवित रहने को अभिलाषा का विच्छेद 
कर देने वाला व्यक्ति जहार के बिना (तपस्या 
आदि मेँ) संक्लेद को प्राप्त नहीं होता । 


सू०३६-- भन्ते ! कषायं { क्रोध, मान, 
माया भौरलखोम) के प्रह्या्यान से जीव 
क्या प्रास करतादढै? 

कषाय प्रत्याख्यान से यह वीतराग-भाव 
को प्राप्त होता है । वीप्तराग-माव को प्राप्त 
हृभा जीव सृुख-दुःख मे समहो जात्ता है । 


सू०३७--भन्ते ! योग { शरीर, वचन 
भौर मन क्षी प्रवृत्ति ) के प्रत्याख्यान से जीय 
क्या प्रास करता है? 

योग-प्रत्याख्यान से वहु अयोगत्व (सर्वधा 
शघ्रकम्प भाव ) को प्राप्त ्टोता है। अयोगी 
जीव नए कर्मो का अर्जन नहीं करता बौर 
पु्वाजित कर्मो कोक्षीणकरदेता हि) 


सु०३८--भन्ते ! शरीर कै प्रत्याश्यानं 
( देह-मूक्ि ) से जीव क्या प्राप्त करता है ? 


शरीर के परत्याश्यान से बह मुक्त 
भात्मामों के अतिशय गुणो को प्राप्त कष्ता 
ह, मृक्त-भात्माओं के अतिक्य गुणौ को प्रात 
करने बाला जीव लोकं के लिलर मं शदुककर 
परभ सुखी हो जाता है । 


सम्भस्तपरक्षमे (सम्यक्त्व-पराक्रम) 


सू० ३९--सहायपच्चक्छाणेणं 
मन्ते ! जीवे किं जणयह ? 

सहायपन्चक्वाणेणं एगीभावं 
जणयद । एमोभावभरए वि^ य णं 
जीवे एगम्गं भवेमाणे अप्पसर्‌ " 
अप्पभःभे अप्पकलहे अप्पकसाए 
अप्पतुमंतुमे संजमबहूटे संवरबहुले 
समारहिए यावि भवडई्‌ ॥ 


सू ०४० -भत्तपच्चक्खाणेणं भन्ते ! 
जीवे किं जणयट्‌ ॥ 

भत्तपच्चक्वाणेणं 

भवसयादईं निरुम्भद ॥ 


अणेगाड्‌ं 


सू ° ४१--सन्भावपच्चक्लाणेणं 
भन्ते ! जीवे किं जणयड ? 
सन्भावपच्चक्वाणेणं अनिटि" 





जणयद । अनियद्िपडिवन्नेः य 
अणगारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खवेह 
, तं जहा वेयणिज्जं आउयं नामं 
गोयं । तमो. पच्छा सिज्छद, 
बुज्छह, मुच्चद्‌, परिनिव्वाएद्‌ 
सव्वदुक्छाणमन्तं करोह ॥ 
१.८ (स) 
2, > (ङ, ऋ ))। 
ह. * {चु )। 
। 0 धिक (शुण्षा? 2) । 


- ४. निषदि ( थू° वा० ) । 
॥ | = 4 क, क , 1 
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स्‌०३९-- षहाय-प्रत्याष्पानेन 
मदन्त ! जीवः कि जनयति ? 
सहाय-प्रव्याख्यानेन एकीभावं 
जनयति + एकोभाव-मूतोऽपि च जोचः 
एेकाप्रयं भावयन्‌ अल्पशब्दः अल्प- 
भञ्ज: अल्प-करहः लल्प-कवायः 
अल्प-त्वंत्वः सयम-बहुलः सवर-बहुः, 
सभाहिवक्यापि मवति ॥ 


सु०४०-- मर-प्रल्याख्यानेन भदन्त ! 
जोवः {कं जनयति ? 
भर-प्रत्याख्यानेन अनेकानि 
भव -लतानि निरुणद्धि ॥ 


सु०४१--सद्वमाव प्रत्याख्यानेन 
भदस्त ! जवः {क जनयति ? 

सदमाब-प्रत्याख्यानेन अनिरबुसि 
ऊनयति । अनिवुंतिप्रतिपन्नश्चानगारः 
अलतुरः केषलि-कर्मा लान्‌ कापयति, स 
यथा - वेदनीयं, आयुः नाम मोत्रम्‌ । 
ततः पक्वात्‌ सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, 
परिनिर्वाति, सथ -डुःलानाभन्त 
करोति ॥ 


अध्ययन २६ : सूत्र ३६-४१ 


स्‌०३६९-- मन्ते ! महाय-प्रत्यारूपान 
(दूसरों का सष्टयोग न वेने) से जीव क्या प्राप्त 
करता है? 
सहाय-प्रत्याख्यान से वह अकेरेपन को 
्ाप्त होता है । केरेपन को प्राप्त हा जीव 
एकस्व के मालम्बन का अम्यास करता हभ 
कोक्ता पूणं शब्दों से मुक्त, वाचिक -कलद् से 
मुक्त, गड से मुक्त, कषाय से मुक्त, तू-तुसे 
मुक्त, संयम बहर, संवर बहुल मौर समाधिस्थ 
हौ जाता है। 


सू०४०-मन्ते ! भक्त-प्रत्यास्यान (अनशन) 
से जोव क्या प्राप्त करता है? 

भक्सः. प्रत्याख्यान से वह अनेक सैको 
जन्म-मरण का निरोष करता है । 


मु०४१- मन्ते ! सद्‌भाव-प्रस्याख्यानः 
( पूर्ण संवर खूप हेलेशौ ) से जीव क्या प्राप्त 
करता है? 
सद्माव-प्रस्याख्यान से वह॒ अनिवृि को 
प्राप्ल रोता है--फिर मन, वाणी ओर शरीर 
की प्रवृत्ति महीं करता । निवृत्ति को प्राप्त 
हृभा भनगार केषलि-सर्क (केवली के विद्यमान) 
चार कर्मो, जेसे--केदनीय, भायुष्‌ नाम गौर 
गोत्र को क्षीण कर देता है । उसके पदचात्‌ वह्‌ 
सिद्ध होता है, बुद होता है, मक्ष॒ होता है, 
वरिनिर्बीण होता हि ओर सज दुःखों का मम्त 
करता है । 


उखरञ्फयणं ( उन्तराध्ययन ) 


सू° ४२-पड््वियाए णं 
भन्ते ! जीवे किं जणयद ? 

पडिरूवयाए णं लाघवियं 
जणयद । लहुभूए णं* जीवे अप्पमत्ते 
पागडकलिगे पसत्थकिगि विसुद्धसम्मत्ते 
सत्तसमिदसमत्ते सन्वपाणभूय- 
जोवसत्तेसु वीससणिज्जरूवे 
अप्पडिलेहेः जिडन्दिए विडउल्तव- 
समिडईसमन्नागए यावि भवद्‌ ॥ 


सू° ४३-- वेयावच्चेणं भन्ते ! 
जवे कि जणयद्‌ ? 

वेयावच्चेणं 
कम्मं निबन्धड्‌ ॥ 


तित्ययरनामगोत्तं 


स ४४--सव्वगुणसंपननयाएः 
णं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 

सन्वगरुणसपन्नयाए णं 
अपुणरावत्ति जणयडइ । अपुणरावत्ति 
पत्तए य* णं जीवे सारीरमाणसाणं 
दुक्खाणं नो भागो भवड्‌ ॥ 


सू० ४५--वीवरागयाए णं 
भन्ते ! जीवे किं जणयई ? 

वीयरागयाएणं नेहाणुबन्धणाणि 
तण्ाणुबन्धणाणि'* य वोच्छिन्दद्‌ 
मणुन्नसु* सदटफरिसरसरूवगन्धेु 
चेव विरज्जड्‌ ॥ 
१ यणं(उ, क्र) 
२. भप्पपद्िकेह ( बु पा०)। 


३ 'सपुण्ण्याषएु (ब, था )1 
ह. + ( उ, ऋ )1 


थधणष्टः 


घुऽ४रे--प्रतिरूपतया 
जीवः कि जनयति ? 

प्रतिरूपतया खाचवितां जनयति । 
लधुभूलो जोकः अपरमतः प्रकटः 
प्रशास्त -लिग विद्रु -सम्यक्त्वः समाप्त 
संस्व-समितिः सवं-प्राण-मूत-जोब- 
सत्वेषु विह्वसनोय-रूपोऽल्प-प्रसिलेखो 
जितेन्द्रियो विपुल-तपः-समिति- 
समन्वागत्श्चापि भवतति ।\ 


भदन्त ! 


स्‌०४३- वेयावुस्येन भवन्त ! जीवः 
क्कि जनयति ? 

वेयावुत्येन 
कमे निबध्नाति ॥ 


तीथङ्ुर-नाम-गोश्रं 


सू०४४-- सवं -गुण-सम्पन्नतया 
अदन्त ! जोवः [कि जनयति ? 

सवे-गुण-सम्यन्नतया अयपुनराव्रत्ति 
जनयति । अपुनरारवुत्ति प्रा्ठदख जीवः 
शारीर-मानसानां दुःखानां नो भागो 
भवति ॥ 


सू०४५--वीतरागतया भदन्त ! 
जीधः कि जमयति ? 
यीतरागतया स्नेहानुबन्धनानि 


तुष्णानुबन्धनानि च व्युच्छिनत्ति। 
मनो्ञषु शब्द-स्यह-रस-रूप-गन्घेषु 
चेव विरज्यते ॥ 


४ 'वंचणाणि तण्ाबंघणाणि ( बू° ) ; मेहाणुबल्बणाणि, तण्डाणुबन्धणाणि ( बू* पा० ); 


६. सणुम्नामणुन्नड ( अ )। 


अध्ययन २६ : सु्र ४२-४५ 


सु०४२-- भन्ते ! प्रतिखूपता (जिनकस्पिक 
जैसे भाचारका कारन करते) से जीवं क्या 
प्राप्त करतादहै? 

प्रतिरूपता मे चह हत्केपन को प्राप्त होता 
है । उपकरणों के अल्पीकरण से हत्का बन 
हुमा जीव अप्रमत्त, प्रकटलिग वाला, प्रशस्त 
क्गि वाला, विशुद्ध सम्यक्त्व वाला, पराक्रम 
ओर समिति से परिपुणं, स्वं प्राण, भूत, जीव 
ओर सत्वो के लिए विद्वसनीय खूप वाला, 
अल्प-प्रतिलेखन बाला, जितेन्द्रिय तथा विपुल 
तप गौर समितियों का सवत्र प्रयोग करने 
वाला होता टै) 


सू०४३--भन्ते ! वेयाषृच्य (माध्‌-संघ की 
मेवा करने) से जीव क्याप्राप्त करतारहै? 

वेयाब्रूत्य से वह तीथङ्कर नाम-गोत्र का 
अजन करता है । 


सू०४४--भन्त ! सवे-गुण-सम्पन्नता से 
जीव क्या प्राप्त करताटहै? 

सवं-गृण-सम्पन्नता मै वह अपूनराश्रत्ति 
(मुक्ति) को प्राप्त होता है । अपुनरावृत्ति को 
प्राप्त करनं वाला जीव शारीरिक ओर्‌ 
मानसिक दुःखो का मागी नहीं होता, 


सू०४५-- भन्ते ! वीतरागरता मे जीव 


क्या प्राप्त करतादहै? 

बौषरागता से वह स्नेह के अनुबन्धनों 
आओौर तृष्णा के अनुबन्धनो का विच्छद करता है 
तथा मनोज्ञ भौर अमनोज्ञ शब्द, स्प, रक्ष. 
खूप ओर गन्ध से विरक्त हो जाता है । 
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सम्मत्तपरक्कमे (सम्यक्त्व-पराक्रम) 


सू०४६--खन्तीए णं भन्ते! 
जीवे कि जणयद्र ? 

खन्तीए णं परीसहे जिणड्‌ ॥ 

सू०४७--मूत्तीए णं भन्ते! 
जीवे किं जणयद्‌ ? 

मृकत्तीए णं अकिचणं जणयड । 
अकिचणे य जीवे अत्थलोखाणं' 
अपत्थणिज्जो भवडइ ॥ 

सू०४८-अजवयाए णं भन्ते! 
जीवे किं जणयडइ्‌ ? 

अजवयाए णं काउज्जुययं 
भावुज्जुययं भासुज्जुययं अविसंवायणं 
जणयदइ । अविसंवायणसंपन्नयाए णं 
जीवे धम्मस्स आराहए भवई्‌ ॥ 

सू०४९--मदहवयाए णं भन्ते! 
जीवे कि जणयद्‌ ? 

मह्वयाए्‌ ण “अणुस्सियत्तं 
जणयदइ्‌ । अणुस्सियत्ते णं जीवे 
मिउमद्‌वसंपन्ने अद्र मयट्राणाद 
निद्रवेद्‌'* ॥ 

सु०५०-- भावस्च्चेणं भन्ते | 


जीवे कि जणयड्‌ ? 

भावसच्चेणं भावविसोहिं 
जणयड । भावविसोहोए वदरमाणे 
जीवे अरहन्तपन्नत्तस्स धम्मस्स 


माराहुणयाए्‌ अन्भृद्रेद । अरह॒न्त- 
पन्त्तस्स॒धम्मस्स॒ आराहणयाप्‌ 
अन्भुहि्ता परदौगधम्मस्स आराहुप'* 
हवई ॥ 


१. अल्थरोामं पुरिस्पाणं ( भा, इ, उ, =, स ) । 


@०६ 


स्‌° ४६--क्षान्स्या 
जीवः कि जनयति ? 
कषान्स्या परोषहान्‌ जयति ॥। 


सू० ४७- मुष्ट्या भदन्त ! जीवः 
कि जनयति ? 
मुक्त्या आकिचन्यं जनयति । 
अकिचनश््व जीदो अ्थं-लोलानां 


अप्राथंनोयो भवति 11 


भर्वव्त ! 


स्‌० ४८--आजेवेनं भवन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 
माजवेन कायर्जुकर्ला, मावर्जुकतां 


भाषजंकतां, अविलंवादनं जनयति । 
भविसंवादन-सम्पन्नतया जावोधघमं- 
स्याराघधको भवति ॥ 

सू०° ४६--मादवेन भदत्त ! 
जोषः {क जनवति ? 

मादं वेन अनुत्षिक्षतत्वं जनयति । 
अनुत्पिकत्वेन जीवो मृदु-मादव- 
सम्पन्नः अष्ट मद-स्यानानि 
निष्ठापयति ॥ 


स्‌० ५०--भाव-सत्येन भदन्त ! 


जोवः कि जनयति ? 
भाव-सत्येन भाव-चिर्गोलि 
जनयति! भाव-चिषहोघौ वतमानो 


जीवोऽरत्‌ -प्र््ठस्य षघमस्याराधनायं 
अभ्युत्तिष्ठन्ते \ अर्हत्‌-प्रलघठस्य धमे- 
स्याराघनायं अभ्युत्थाय परलोक- 
धमेस्याराधको भवति ॥ 


अध्ययन २९ : सूत्र ४६-५० 


सू० ४६-- भन्ते ! क्षमासे जीव क्या 
प्राप्त करता है? 

क्षमा से बह परीषहों पर विजय प्राप्त कर 
केता है) 

सू° ४७-- मन्ते ! मुक्ति ( निर्मिता } 
से जीवक्या प्राप्त करता? 

मुक्ति २े वह भश्निवनता को प्रास्त होता 
हि । धकरिचन जीव अर्ध-लोङ्प पुरुषो के द्वार 
पाथंनीय होता है -- उसके पास कौर याचना 
नहीं करता । 


सु° ४८-- भन्ते ! ऋजुता से जीव क्या 
प्रास्र करता है ? 
ऋजुता से वह कायां क्री सरलता, 
मन की सर्ता, भाषा की सरख्ता 
भोर अवंचक चृतति कौ प्राप्त होता है । मवंचक 
छृत्ति मे सम्पन्न जीव घमं का आराधकः 
होता है। 


सू० ४६ --मन्ते ! मृदृतासे जीव क्या 
प्राप्त करता दहै? 

मृदुता रो बह अनुदढत मनोभाव को प्राप्त 
करता है! अनृद्धत मनोभाव वाला जीव मृदु- 
मादव से सम्पन्न होकर मद के आठ स्थानों 
क चिना करदेता है । 


सू० ५८-भन्ते ! भाव-सत्य ( अन्तर- 
आत्मा कौ सचाई ) मे जीव क्या प्राप्र 
केरतादहै? 

भाक-मत्य से वह भाव की विशुद्धि को 
प्राप्ति हौतां है । भाव-विशुद्धि मे त ।मान॑ जीव 
महत्‌ -प्रजञप्त धम कौ भाराघना के लिए यार 
होता है । भर्हत्‌-प्रज्ञप्त धर्म कौ नाराधना मे 
तत्पर होकर बह परखोक-धमं का आराधक 


होता रहै । 


२. अणुनूडअसं जणह । अणुद्जपत्तणं जीवे मद्टवयाएणं मिड० ( अ ) ; सहव्ापु णं मिड० ( ज, श्र, ° ) ; मह० अणुसियत्तं जणेति,. 


अण्‌ स्सियन्ते णं जीवे मिड० (शूर पार )। 
६. आारष्णयाप ण ( क्र )। 
श परूलोसाराहए ( बु० पार), 
2. 103 


उन्तरञ्भफयणं (उत्तराध्ययन) 


सु०५१-- करणसच्चेणं भन्ते | 
जीवे कि जणयद्‌ ? 

करणंसच्चेणं करणसत्ति 
जणयद्‌ । करणसच्चे वदटूमाणे जीवे 
जहावाई तहाकारी यावि भवद्‌ ॥ 


स०५२---जोगसच्चेणं भन्ते ! 
जीवे कि जणयद्‌ ? 
जोगसच्चेणं जोगं विसोटेद्‌ ॥ 


सु०५३ - मणगृत्तयाए्‌ णं मन्ते। 
जीवे करि जणयपट्‌ ? 

मणरुत्तपाण णं जीवे पएगग्गं 
जणयद्‌ ¦ एगग्गचित्तं णं जवे मणगृत्ते 
संजमाराट्‌ भवड ॥ 


स्‌०५४--वयगुत्तयाए णं भन्ते! 
जोये कि जणयद्‌ ? 

वयगृत्तयाणु णं निव्वियारं' 
जणयई । 'निव्विग्रारेणं जीवे वड्गुत्ते 
अ्दप्पजोगज्छाणगुत्ते* यावि 
भवह ॥ 


स्‌०५५--कायगृत्तयाए णं 
भन्ते ! जीवे कि जणयदई ? 

कायगुत्तयाए्‌ णं संवरं जणयडई्‌ । 
संवरेणं कायगुत्ते पुणो पावासवनिरोहं 
करे ॥ 





६. निन्वियारत्तं (भ, स! ` 
२. साहणजुतते ( उ, क्र०, क्° ) । 


४१० 


सू० ५१ करण-सत्येन भवन्त 
जीवः {कि जनयति ? 

करण-सस्येन करण-शक्तिः जन- 
यति । करण -सत्येन बलमानो जीवो 
यथावादी तथाकारी चापि भवति ॥ 


सु° ५२- योग-सत्येन भदन्त ! 
जोवः कि जनयति ‡ 
योग-सत्येन योगान्‌ विशोधयति ॥\ 


सू० ५३-- मनो-गुप्ततया भदन्त ¦ 
जीवः {क जनयि 

मनो-गुप्रनया हेकाम्रथं जनयति । 
एकाग्र चत्त मनः-गुघः 
संयमाराघकः) भवति +; 


जीव) 


स०५४- वाम-गुघ्तया भरन्त 
जोवः {कि जनयति ? 
वाग्‌ -गुप्रनया निविक्रारं जनयति । 
निविकारो जीक्षौ वाग्‌ गुप्रोऽध्यात्म- 
योग-ध्यान-गुघ्ठहचापि भेवति ॥ 


स्‌० ५५-- काय-गुप्ततया भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

काय-गुप्रतया संवर 
संवरेण काय-गुष्ठः पुनः 
निरोधं करोति ॥ 


जनयति । 
पापाश्रव- 


२. निच्वियारे णं जीये दयगु्तयं जणय§ ( शृ० पा ) । 


अध्ययन २६ : सूत्र ५१-५५ 


मू० ५१--भन्ते! करण-सत्य {कायं 
४ सचा) से जोव क्या प्राप्त करताहै? 
करण-सत्य से वह्‌ करण-शक्ति { भूवं 
कायं करने को सामर्थ्यं) कौ प्राप्त होता है । 
क्रण-सत्य मँ वतमान जीव जसा कटता है 


वेसा करता है) 


सु> ५२--भ्न्ते! योग सत्य ( मन, 
वाणा जीर क्या को राना) मै जीव क्या 
प्राप्न करता? 

भोग-पल्ये चः मन, बागी जीर काया 
नतो पवृ क्तो विन कम्प ह। 

० ५३---भन्त } सतार्प्स्ना ( वृक्ष 
मनक पयोग) र जत वया खार| कला? 

सनौ-पना (एवद्‌ स्मरा का प्राप्त 
रोषा ह । एकाग्र चन्ये मास्या जव अधमे 
स्मो मन्‌ कौ नहा कलत नाना शौर 
पेयम कौ जराधना ठन्न यादा ल्त है । 
स्‌० ५८---भन्ते । वाम्‌ गण ( कुशः 


वचनं तेः प्रयोग) स जीव क्या प्राप्त 
करतार? 

ताम्‌-गग्तला ग चल निविक्तार्‌ भाव को 
प्राप्त होता है 1 निरतिकार जीव सर्वथा वाग्‌- 
ग्न ओर अघ्यान्म-योग के साघन---च्त्ति कौ 


एकाग्रता जादि युक्त दो जाता द्री] 


म्‌० ५५--- मन्ते ! काय-गध्नना ८( कशल 
काय के प्रयोग) भे जीव क्था प्राप्त 
करता है । 

काय-गप्तता से वह संवर { अशुभ प्रवृत्ति 
के निरोध) कोप्राप्त होता दहै) संवरके 
द्वारा कायिक स्थिरता को प्राप्त करने वाला 
जीव फिर पाप-कमं के उपादान-हेतुमोँ 
(आश्रयो) का निरोध कर देता है । 


सम्मत्तपरक्षमे (सम्यक्ख-पराक्रम) 


स्‌०५६--मणसमाहारणयाए णं 
भन्ते! जीवे कि जणयई ? 

मणसमाहारणयाणए 
जणयद्‌ । एगम्गं जणडत्ता नाणपज्जवे 
लणयड्‌ । नाणपज्जवे जणटदृत्ता सम्मत्त 
विसाहेइ मिच्छक्तं च निजरेड ॥ 


णं एमरगं 


सृ०५७. -वयसमाहारणयाणए णं 
भन्ते! जौ करि जणयडइ ? 


वरयसमाहारणयाप्‌ णं वय- 
साह्टारणटंसणपज्जवे विसोटेड । 
वयसाहारणदंसणपज्जवे विस्त 
सुटहबाहियत्तं निव्वत्तद्‌ दृह्‌ 


बोहियत्तं निज्जरेई ॥ 


स ० ५८--कायसमाहारणयाए 
णं भन्ते! जीवे किं जणयंड्‌ ? 
कायसमाहारणयाए णं चरित्त- 


पज्जवे विसोहेद्‌ । चरित्तपज्जवे 
विसोहेत्ता अह्क्खायचरित्तं 
विसोहेद । अहक्खायचरित्तं 


विसोहेत्ता चत्तारि केवलिकम्मंसे 
खवेद्र । तओ पच्छा सिज्फद्‌ बुज्मद्‌ 
मुचद परिनिव्वाएडइ सम्वदुक्खाणमन्तं 
करेद्‌ । 
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सू०५६. -मनः-समाधारणेन भदन्त! 
जीवः कि जनयति ? 

मनः-समाघारणन रेक्ाग्रयं जन- 
यति ॥ एेकाधरय्र जनयित्वा ज्ञान-पयंवान्‌ 
जनयति । ज्ञान-पयवान्‌ जनयित्वा 
सम्यक्त्वं विशोधयति, भिध्पात्वन्च 
निजरयति ।। 


स्‌०५७-- वाक्‌-समाधारणेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

वाकः-समाघारणन वाक्‌ -साघारण- 
दक्तन-पयवान्‌ विक्लोघपतति \ वाक््‌- 
चाघारण-दकोन-पयवान्‌ विक्गोघ्य 
सुलम-बोधिकल्वं निवनयति, दुलभ- 
बो धिकत्वं निजरयति ॥ 


स्‌० ५८- काय-समाघारणेन भदन्त! 
जीवः कि जनयति ? 
काय-घमाधारणेन चरिज्र-पयवान्‌ 
विश्णोघयति । चरित्र-पयंवान्‌ विद्ध्य 
यथाख्यात-चरित्रं विह्षोधयति । यथा- 
ख्यात-चरित्रं वित्रोध्य चतुरः केवलि- 
कर्मा शान्‌ क्षपयति । ततः पश्चात्‌ 
सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति, 
सवेबुःखानामन्तं करोति । 
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सू? ५६--भन्ते { मन-समाधारणा (मन 
को मागम-कथित भावों पे भली-भोंति लगाने) 
से जीवक्फरा प्राप्त करतयदहै? 

मन-समाधारणा से कह एकाम्रता को 
प्राप्न होत्ताहै। एकाम्रताको प्राप्त होकर 
ज्ञान-पर्ययों ८ आन के विविध प्रकारै) को 
प्राप्त होना दहै । ज्ञान-पयंवोंको प्राप्त कर 
मम्परक-दश्नि को विशुद्ध शौर मिध्णा-द्ंन को 


क्षीण करना है 


भत्ता 


स्‌ ५ ४५५ 
(वाणी का स्वाध्यायगे नक्र माति लगाने ) 


वाक समाघ्रारणा 


सेरजतिक्याप्रादया श्सताहै 

वाक-समाचाःणा ५ अः नाणी फ विपय- 
भूत दशेन-पर्यवो ( सम्यन्‌ः दलन के प्रकारौ) 
को विशुद्ध कन्ता है) वाणी वैः 
द्शन-पयवों को विशुद्ध कर योधि की मृलभता 
को प्राप्त होता है भोर वौधिकी दुलंभता कौ 
क्षीण करना है) 


।वपयम्‌त 


मू ५८ - भन्ते! 

( संयम-योगौँ मे काय को भलीरमँति लगाने) 
से जीव क्या प्राप्त करतादहै? 

काय-समाधारणा से वह चरित्र-पयं्वों 


का्स-समात्रारणा 


( चरित्र के प्रकारो) को विचुद्ध करना है) 
खरित्र-पर्यवों को विशुद्ध कर यथारुणात चरित्र 
(वीतरागभाव) को प्राप्त करने योग्य विदुद्धि 
करता है । यथाख्यात चरित्र को विदुद्ध कर 
केवलि-सटक (केवलो के विद्यमान) चार कर्मो -- 
आयुष्‌ , वेदनीय, नाम भौर गोत्र को क्षीण 
करता है । उसके पद्यात्‌ सिद होता है, बुद 


होता है, मुक्तं होता दहै, परिनिर्वाण होताहै 
भौर सब दुःखो का भन्त करता है) 


उत्तरस्पयणं (उनत्तराध्ययन) 


सुऽ ५९ नाणसंपन्नयाए णं 
भन्ते! जीवे किं जणयद्‌ ? 

नाणसंपन्नयाए णं जीवे सव्व- 
भावाहिगमं जणयह । नाणसंपन्ने 
णं ओवे चाउरन्ते संसारकन्तारे न 
विणस्सट । 


जहा सूरई ससुत्ता 
पडिया वि न विणस्सद् । 
तहा जीवे ससूतं 


संसारे न विणस्सद्‌ ॥ 

माणविणयतवचरित्तजोगे सं- 
पाउणई ससमयपरसमय* संघाय- 
णिज्जे भवद्‌ ॥ 

सु०६०--दंसणसंपन्नयाए णं 
भन्ते! जीवे किं जणयद्‌ ? 

दंसणसंपन्तयाए णं भवमिच्छत्त- 
सेयणं करेड, परं न विज्छायइ ` । 


'अणुत्तरेणं नाणदसणेणं अप्पाणं 
संजोणमाणे सम्मं भावेमाणें 
विहुरड्‌'* ॥ 


सु०६१--चरित्तस्पन्नयाएु णं 
भन्ते! जीवे किं जणयद्‌ ? 
च रित्तसपन्नयाए णं सेलेसीभावं 


जणयद्‌। सेलेसि पडिवन्ते य 
अणगारे चत्तारि केवलिकम्मंसे 


खेवेड । तओ पच्छा सिज्फद वबुज्छद 
मृच्च परिनिव्वाएड सव्वदुक्वाण- 
मन्तं करेइ'” ॥ 


८. समय {विसार य (भ) 1 
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स्‌० ५६ --लान-सम्पन्न्तया भदन्त ! 
जीवः कि अनयति ? 

जान-सम्पत्नतया जीवः सवे- 
भावषाभिगमं जनयति । ज्ञान-षस्पल्नो 
जीधहचतुरन्ते संतार-कन्तारे न 
विलहयति । 

यथा सची ससुत्रा, 

पतिताऽ्पि न विनश्यति । 

तथा जीवः ससृत्रः 

संसारे न चिनहयति ॥ 

ज्ञान-विनय-तपत्चरित-योगान्‌ 

सम्प्राप्नोति, स्वसमय-परतसमय- 
संघातनीयो भवति ॥ 


सू० ६० -- दकेन -सम्पन्नतया भदन्त ! 
जीवः {कि जनयति ? 
वशन-सम्पन्नतया भव-भिथ्यात्व- 
छैवनं करोति) परं न विध्यायति 
अनुत्तरेण नान-दक्ञनेनात्मानं संयोजयन्‌ 
सम्यग. भावयन्‌ विहरति ॥ 


सू० ६१ - चरित्र-सम्पन्नतया भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 


चरित्र-सम्पन्नतया शलेही -भावं 
जनयति! रोले प्रतिपन्नश्च 
अनगारः चतुरः केदलि-कर्मा शान्‌ 
क्षपयति । ततः पहचात्‌ सिध्यति, 


बुध्यते, मुच्यते. परिनिर्वाति सवदुःखा- 
नामन्तं करोति \\ 


>. विज्छाईइ ( क्र- ) ; वञ्काद्‌ \ परं जआणाज्कछायभमाणे (अ) 
३. अप्दाण संजोण्मणे सममं भावेमाणे अणुत्तरेणं नाणदुंसणेणं विरह ( अ ) ; अनुत्तरेण नाणदुक्षणेणं विरह ( श्च° पा० ) । 
४. सेकेषठी पष्िवन्ने विरह ८ ज ) ; सेके पडिषन्ने जअ गगारे चसा? केव रिकम्मंसे खवेति, ततो पच्छा सिरुमति-“*-( श्वु०° पा० ) । 
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सु° ५९--भन्ते ! शान-सम्पन्नता (श्रत 
शान की प्म्पनता) से जीव क्या प्राप्त 
करता हि? 

श्षान-सम्पन्तता से षह सव्र पदार्थोको 
जान रेता है ) ज्ान-सम्पन्न जीव चार गत्ति- 
रूप चार अन्तौ वाली संसार-अयटवी मं विनष्ट 
नहीं होता । 

जिस प्रकार ससूत्र (धागेमे पिरोई हुई) 
सुई भिरने परे भी गुम नहीं होतो, उसी प्रकार 
ससूत्र (श्रुत सहित) जीव संसार में रहने पर 
भी विनष्ट नहीं होता । 

(ज्ञान-सम्पनन) अवधि आदि विषिष्ट 
ज्ञान, विनय, तप ओर चारित्र केयोगौ को 
प्राप्त करता है तथा स्वसमय भौर परसमय की 
व्याश्या या तुल्नाके छि प्रामाणिक पुरूष 
माना जाता है। 


सु०६०-- भन्ते! दशंन-सम्पन्नता (सम्यक. 
द्शेन की सम्प्राप्ति) से जीव क्या प्राप्त 
करता है? 

द्ोन-सम्पन्नत्ता से वह्‌ संसार-पर्यटन करै 
हेतु-मूल मिष्याट्व का उच्छेद करता है-- 
क्षािक सम्यक-दक्षंन को प्राप्त होता है। 
उसमे आगे उसकी प्रकाश्च-दिखा बुभती नहीं । 
वह अनुत्तर ज्ञान ओर दशन को भारा से 
संयोजित करता हमा, उन्हे सम्यक्‌ प्रकारसे 
आत्मसात्‌ करता हुआ विहरण करता है । 


सू० ६१-- भन्ते! चारित्र-सम्पन्नना से 
जीव क्या प्राप्त करता है? 

चा रत्र -सम्पन्नता मे वह शैटेशी-भावक्रो 
प्राप्त होता है । दरेक्षी-दशाको प्राप्न करने 
वाटा अनगार चार केवलि-सत्कष कर्मो को 
क्षीण करता है! उ्के पश्चात वह्‌ सिद्ध 
हता है, बुद्ध होता है, मुक्तं होता है, परि 
निर्वाण होता है अर सब दुःखां का ओौन्त 
करता है । 


सम्मत्तपरकमे (सम्यक्छ-पराक्रम) 


। सू०६२-सोडइन्दियनिगहेणं 
भन्ते! जीवे कि जणयद्‌ ? 

सोइन्दियनिग्गहेणं मणुन्ना- 
मणुल्नेसु सटेसु रागदोसनिग्गहं 
जणयई तप्पचहयं कम्मं न॒ बन्ध्‌ 
पुव्वबद्धं च निल्ञरेद्‌ ॥ 


सू०६२३-चक्खिन्दियनिग्गहेणं 
भन्ते ! जोवे कि जणयड ? 

चक्छिन्दियनिग्गहेणं मणृन्ना- 
मणुन्नेसु सूवेसु* रागदोसनिग्गहं 
जणयई& तप्पच्द्यं कम्मं न॒ बन्धद्‌ 
पुव्वब्टं च निज्जरेड्‌ ॥। 


सु०६४ -पाणिन्दियिनिमरेणं 
भन्ते 1 जीवे कि जणयडई्‌ ? 
घाणिन्दियनिमहेणं मणन्ना- 
मणुन्नेमु गन्धेनु रागदोसनिरगहं 
जणयर्‌ तप्पच्चटयं॑ कम्मं न॒ बन्धट्‌ 
पुव्वबद्धं च निज्ञरेद्‌ ॥ 


सू ०६५--जिन्भिन्दियनिग्गहेणं 
भन्ते ! जीवे कि जणयई्‌ ? 

जिन्मिन्दियनिग्गहेणं मणुन्ना- 
मण॒न्नेमु रसेसु रागदोसनिग्गहं 
जणयडइ तप्पञ्चइयं कम्मं न बन्ध 
पुव्वबद्धं च निज्जरेद ॥ 


` १. चरिलदिपख (अ )। = 
ए. 104 
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सु०६२-भोभ्रन्तिय-निग्रहेण 
अदन्त! जोवः {क जनयति ? 
शोजरन्द्रिय -निग्रहेण मनोज्ञामनोकषेषु 
शष्देषु राग-दोष-निग्रहं जनपति । 
तत्‌ -प्रस्ययिकं कमं न बध्नाति । पूवे- 
बद्व च निजंरयति ॥ 


०६३ -चक्रुरिन्व्रिय-निग्रहेण 
भवन्त ! जोषः {क जनयति ? 
चश्षुरिन्द्रिय-निग्रहेण मनोज्ञासनो- 
ज्ञेषु रूपेषु राग-दोध-निग्रहं जनयति । 
तत्‌-प्रत्ययिक कम न बध्नाति पूव- 
बद" च निजंरयति \ 


सू० ६४ - ध्राणेन्द्रिय-निग्रहेण 
भवन्त ! जवः कि जनयति ? 
घ्रणिन्द्रिय-निग्रहृण मनोज्ञाभनोजेषु 
गन्धेष॒ राग-दोष-निग्रह जनयति । 
तत्‌-प्रत्ययिकं कमं न बध्नाति । पुव- 
बद्र च निजंरयति ॥ 


स्‌०६५-- जिह न्द्रिय-निग्रहेण 

भदन्त ! जीवः कि जनयति ? 
जिह न्द्रिय-निग्रहेण मनोज्ञा- 
मनोशेष॒ रसेव राग-दोष-निग्रह्‌ 
जनयति । तत्‌-प्रत्ययिकं कमं न 
बध्नाति । पुषं -बदध' च निजरयति ॥ 


अध्ययन २६ : सूत्र ६२६५ 


सू०६२-- भन्ते ! श्रोत्रेन्द्रियं का निग्रह 
करने से जोव क्या प्रा करता है? 

शनर््रोन्द्िय के निग्रहसे वह मनोज्ञ ओौर 
भमनोज्ञ शब्दो मे होने वाले रागधौरद्वषका 
निग्रह करता है । वह्‌ शन्द सम्बन्धो राग-देष 
के निम्त्तिसे होने वाखा कर्म-बन्धम्‌ नहीं 
करता ओर पूवं-बद्ध तन्निमित्तक कमं को क्षीण 
करता है। 


सु०६३--मन्ते  चक्षु-हन्दिय का निग्रह 
करने से जीवक्या प्राप्त करताहै? 

चक्षु-दन्द्रियि के निग्रह्‌ से वह मनोज्ञ ओर 
जमनोज्ञ रूपों मे होने वाटे रागबौर द्रेषका 
निग्रह करना है । वह रूप सम्बन्धी राग-द्रष 
के निमित्तसे होने वाखा कमं-बन्धन नहीं 
करता ओर पूवं-बद्ध तन्निमित्तक कमंकोक्षीण 
करता हे । 


सू०६४ --मन्ते ! घ्राण-इन्दिय का निग्रह 
करने मे जीव क्या प्राप्तकरवा है? 

घ्राण-इन्दरियि के निग्रह से वहु मनोज्ञ भौर 
अमनाज्ञ गन्धो मे हानं वाने रागमौरद्रपका 
निग्रह करता दै । वहं गन्ध सम्बन्धौ रागनदष 
के निमित्तसे होने वाला कर्म-बन्यन नहीं 
करता भौर पूव-बद् तन्निमित्तक कमं को क्षीण 
करता है । 


सू०६५--मन्ते ! जिह्वा-दन्दिय का 
निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करतादहै? 

जिद्वा-दृन्द्रियिके निग्रह से वहु मनोज्ञ 
ओर अमनोज्ञ रसो मे होने व राग ओौरद्रेष 
का निग्रह्‌ करता है । वह्‌ रस सम्बन्वी राग. 
दष के निमित्तसे होने वाला फमं-बन्धन नहीं 
करता ओर पूवं-बद्व तन्निमित्तक कमं को क्षीण 
करता है । 


उष्तरञ्कयण ( उचचराघ्ययन ) 


सू ०६६--फासिन्दियनिरगहेणं 
भन्ते ! जीवे कि जणयद ? 
फासिन्दियनिग्गहेणं मणृन्ना- 
मण॒न्नेसु फासेसु रागदोसनिग्गहं 
जणयइ तप्पच्चइयं कम्मं न बन्ध्‌ 
पुव्वबद्धे च निज्जरेद्‌ । 


मु०६७ - कोहविजएणं भन्ते! 


जीवे कि जणयद्‌ ? 
कोहुविजएणं खन्ति = जणयडई 
कोटवेयणिज्जं कम्मं न बन्ध्‌ 


पुम्वबद्धं च निज्जरेद्‌ ॥ 


सू०६८ --माणविजएणं भन्तं ! 
जवे कि जणयद्‌ ? 

माणविजणणं महव जणयद्‌ 
माणवेय णिज्जं कम्मं न बन्ध्‌ पुव्व- 
बद्धं च निज्जरेद्‌ ॥ 


सू०६९ -मायाविजएणं भन्ते | 
जीवे किं जणयडई्‌ ? 

मायाविजणएणं उज्जुभावं जणयड्‌ 
मायावेयणिज्जं कम्मं न॒ बन्ध्‌ 
पुव्वबद्धं च निज्जरेदइ्‌ ॥ 


सू०७०--लोभविजएणं भन्ते ! 
जीवे किं जणयई ? 

लोभविजएणं संतोसीभावं 
जणयई्‌ लोभवेयणिज्जं कम्मंन 
बन्ध पुग्वेबद्धं च निज्जरेट्‌ ।। 


४१४ 


सू०६६--स्पशोन्दरिण-निग्रहेण 
भवन्त ! जीवः कि जनयति ? 
स्पोम्द्रिय-निग्रहम  मनोजा- 
भनोेषु स्पदोषु राग-दोष-निग्रह 
जनयति । तत्‌-प्रल्ययिकं कमं न 
बध्नाति । पुवे-बद्ध' च निजरयति \। 


सू०६७-- क्रोघ- विजयेन भदन्त ! 
जीवः {कि जनयति ? 

ऋोध-विजयेन क्षान्ति जनयति । 
क्रोध-वेदनोयं कमे न बध्नाति । पएूव- 
बद्धः ख निजेरयति ॥ 


सु०६८--मान-विजयेन भवन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

मान-विजयेन मादंवं जनयति । 
मान-येवनीयं कमं न॒ बध्नाति । पुवे- 
बद च निजेरयनि ॥ 


सू०६९--माया-विजयेन भदन्त ! 
जोवः कि जनयति ? 


माया-विजयेन ऋजुभावं जनयति । 
माया-वेवनीयं कमं न बध्नाति । पूवे- 
बद्ध च निजेरयति ॥ 


स्‌०७०--खोम-विजयेन भवन्त ! 
जोषः कि जनयति ? 
सटोभ-विजयेन सन्तोषीभाषं 
अनयति । खोभ-वेदनीयं कमन 
बध्नाति । पुव-बद्धः च निजेरयति 7 


अभ्ययन २६ : सूत्र ६६-७० 


सू०६६-- मन्ते ! स्प -दन्दरिय का निग्रह 
करनेसे जीव श्या प्राप्ति करता है? 

स्पर्श-दन्दिय के निग्रह से वह ममोज्ज भौर 
अमनोश स्पर्शो होने बलिराग ओौरद्षका 
निग्रह करता है । वह स्पर् सम्बन्धौ राग-दष 
के निमित्तसे होने वाखा कमं-बन्धन नहीं 
करता भौर पुरवे-बद्ध तन्निमित्तक कर्मं को क्षीण 
करता है । 


मू०६७- भन्ते ! क्रोध-विजय से जीव 
केया प्राप्त करताहैि? 

क्रोध-विजयसे वहु क्षमा को उत्पन्न 
करता है । वह क्रोष-वेदनीय कमं -बन्धन नहीं 
करता भौर पूवं-बद्व तन्निमित्तक कमं को क्षोण 
करना है । 


सू०६८--भन्ते ! मान-विजय से जीव 
क्या प्राप्न करताहै? 

मान-विजवय से वह मृदुना कौ उत्पन्नं 
करता हे । वह मान-वेदनोय कर्ं-बन्धन नहीं 
करना गौर पुवे-बद्ध तन्निमित्तक कमं को क्षीण 
करत है । 


सु०६९- भन्ते ! माया-विजय म जीव 
क्या प्रास करताहै? 

म।या-विजय से वह्‌ जता को उत्पन्न 
करता है । वह माया-वेदनीय कमं-बन्धन नहीं 
करता ओर पूव-बद्ध तन्निनित्तक कमं को क्षोण 
करता है । 


सू० ७०-- मन्ते ! लोभ-विजय से जीव 
क्या प्राप्ति करता है? 

शोम-विजेय से वह्‌ सन्तोष को उत्पन्न 
करता है । बहु छोभ-वेदनीय कमं -बन्धन नहीं 
करता ओरं पूवं-बद्ध तन्निमित्तक क्म को क्षीण 
करता है। 


सस्मत्त ररकमे सम्यकलत्व-पराक्रम) 


सू ०७१-पेज्जदोसमिच्छा- 
एणं भन्ते! जीवे कि 
जणयद्‌ ? 


पेज्जदोसमिच्छादसणविजएणं 
नाणदंसणचरित्ताराहणयाए अन्भुद्ेह । 
“अद्रविहस्स कम्मस्स॒ कम्मगण्ठि- 
विमोयणयाए'* तप्पढमयाए जहाणु- 
पूव्वि अट्वीसदविहं मोहणिज्जं 
कम्मं उग्धाएद्‌ पंचविहं नाणा- 
वरणिज्जं नवविहं दंसणावरणिज्जं ` 
पंचविहं अन्तराय एए तन्ति वि 
कम्म॑से जुगवं खवेइ । तओ पच्छा 
अणत्तरं अणंतं कसिणं पडपुण्णं 
निरावरणं वितिमिरं विसुद्धं लोगा- 
लोौगप्पभावग * केवल-वरनाणदसणं 
समृप्पाडेड \ जाव सजोगी भव्‌ ताव 
य इरियावहियं कम्मं बन्ध सुह्‌- 
फरिसं दुसमयर्द्यं । तं पढमसमए 
बद्धं बिदयसमए वेद्यं तद्यसमए 
नज्जिण्णं* तं बद्धं पुद्रं उदोरियं 
वेद्यं निज्जिण्णं सेयाले य अकम्मं 
चावि भवद्‌ ॥ 


>. देसणारणं ( ड, ऋऋ० ) । 
३, छोगाखोगसभावं ( ह° पा >) । 
४. निविण्णं (अ) 


९१५. 


सु०७१- प्रेयो-वोष-मिथ्यादश्तेन- 
विजयेन दस्त ! जोकः कि जनयति ? 


प्रेयो-वोष-मिथ्यादकोन-विजयेन 
ज्ञान -दक्षन-चारित्राराघनायां अभ्यु- 
सिष्टते । अष्टबिधस्य कमणः कम- 
गन्थि-विमोचनाय तत्प्रथमतया 
यथानुपवि सष्टावित्रतिविघं मोहनीयं 
कमेदघातयति । पंचबिघं ज्ञाना- 
अरणीयम्‌ नवविधं दकशनावरणीयं 
पंचविधमन्तरायं एतान्‌ त्रोनपि 
कर्मा हान्‌ युगपन क्षपयति । ततः 
पचादनुत्तरं अनन्तं कृत्स्नं प्रतिपूर्णं 
निरावरणं वितिभिरं चिश्नुद्ध॒लोका- 
रोक-प्रभावकं केवलवरल्ान-दानं 
समुत्पादयति । यावत्‌-सयोगो भवति 
ताववेर्यापयिकं कमं बध्नाति सुख- 
सपक्षं द्िसमय-स्थितिकम्‌ । तत्‌ प्रथम- 
समये बद्ध द्वितीय-समये वेदितं तुतीय- 
समये निर्जोणं तद बदध॒स्पुष्टमृदोरित 
वेदितं निजीर्णं एष्यल्कारे चाकमचापि 
भवतति ॥ 


अध्ययन २६ : सूत्र ७१ 


सू०७१--मन्ते ! प्रेम, ठेष बौर भिष्या- 
द्ंन के विजय से जीव क्या प्राप्त करताहि? 


प्रम, देष ओर मिथ्या -द्षन के विजयसे 
वहु ज्ञान, ददन ओर चारित्रे की आराध्नाके 
किए उद्यत होता है । आठ कर्मोर्मे जो क्म 
ग्रन्थि ( घात्य-कमं ) है, उसे खोलने के लिए 
वहु उद्यत होता है । वह जिसे पटले कभी भी 
पूर्णतः क्षीण नहीं कर॒ पाया उस अट्ढार्स 
प्रकार वारे मोहमीय कमं को क्रमशः सर्वथा 
क्षीण करता है, फिर वह पाँच प्रकार वाके 
शानावरणीय, नौ प्रकार शाले दर्हानाक्रणोय 
भौर पाँच प्रकार वाले भन्तराय--इन तीनों 
विद्यमान कर्मो को एकं साय क्षीण करता है । 
उसके पश्चात्‌ वह अनुत्तर, अनन्त, कृत्सन, 
प्रतिपूणं, निरावरण, तिमिर रहित, विशुद्ध, 
लोक भौर अलोक को प्रकाषित करने वारे 
केवल ज्ञान भौर केवल दर्छन को उ्पन्न करता 
है । जब तक वह सयोगी होता है तब तक 
उसके ईय-पथिक -कमं का बन्ध होता है । वह 
बन्ध सुख -स्पद (पुण्य -मय) होता है । उसकी 
स्थिति दो समय कौ होती है भौर तीसरे समय 
मे वह निर्जोणंहौ जाता है। वहु कम बद्र 
होता है, स्पृष्ट होता है, उदय मे आता है, 
भोगा जाता है, नष्ट हो जाता है ओर अन्तमें 
अकम भीहोजाताटहै। 


उन्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


सू° ७२--अहाउयं पालइत्ता 
अन्तोमहूत्द्धावसेसाउए* जोगनिरोहं 
करेमाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाद्‌ 
सुकज्छाणं यमाणे तप्पढमयाए 
मणजोगं निरुम्भद २ ता वहजोगं 
निरुम्भद २ ता आणापाणुनि रोह" 
करद २ त्ता ईसि पंचरहुस्सक्ख- 
रुचारद्धाए य णं अणगारे समुच्छिन्न- 
किरियं अनियद्िसुक्ज्ाणं भियाय- 
माणे वेयणिज्जं आउयं नामं गोत्तं 
च एए चत्तारि वि कम्मंसे जुगवं ° 
खवेद्‌ ॥ 


सू०७२-- तओ ओरालिय- 
कम्मादरं च सव्वाहि विप्पजहणाहि 
विप्पजहित्ता उज्जुसेदिपत्ते अफुसमाण- 
गई उडढ एगसमएणं अविग्गहेणं 
तत्थ गन्ता सागारोवउत्ते सिज्फद्‌ 
बुज्फदे मूचद परिनिन्वाएडइ सव्व- 
दुक्वाणमन्तं करेइ" ॥। 


एस खलु सम्मत्तपरकमस्स 
अज्भयणस्स अद्रे समणेणं भगवया 
महावोरेणं आघविए पन्नविए 
परूविष्‌ दं्षिए्‌* उवदंसिए ॥ 


--त्ति वेमि । 





४६६ 


स्‌० ७२ - भष मायुष्कं पालयित्वाऽ- 
न्सर्महूर्ताध्वावदोषायुष्कः योग-निरोधं 
कुर्वाणः सुष््मक्रियमप्रतिपाति श्ुक्ल- 
ध्यानं ध्यायन तत्प्रथमतया मनो-योगं 
निरुणद्धि निरुध्य वाग्‌-योगं निरुणद्धि 
निरुष्य आनापान-निरोधं करोति 
कृत्वा ईषत्‌ पंच हस्वाक्षरोच्ारणाध्वनि 
च अनगारः समुचछिन्नक्रियं अनिवुत्ति 
शुक्लष्यानं ध्यायन्‌ वेदनीयमायुष्कं 
नाम गोचरं तान्‌ चतुरः कर्मा श्ञान 
युगपत्‌ क्षपयति ॥\ 


स्‌०७२-- ततः आओवारिक-कामणे च 
सर्वाभिः विग्रहाणिभिः विप्रहाय ऋज- 
श्रेणिप्राप्न स्पुकषब-गतिरू्ध्न एक सम- 
येन अविग्रहेण तत्र गत्वा साकारोषयुक्तः 
सिध्यति बुध्यते मुच्यते परिनिर्वाति 
सवं दुखानामन्तं करोति ॥ 


एष खलु सम्यक्त्वपराक्रमस्या- 
ध्ययनस्यायः श्रमणेन भगवता 
महावौरेणाख्यातः प्रज्ञापितः प्ररूपितः 
दशितः उपद शितः ॥ 


--इति ब्रवीमि । 


१ अन्तौ युदहूत्तजद्धाव्ससाणु ( बू° पार ) ; अन्तोमुहू्तावसेसाउणु ( उ, ऋ्र॒०, बृ° पा० )। 


२. मगजोौगं निस्म्मह वदजोगं नसभट आणापाणुनिरोहं करेड ( बृ >) ; मणजोगं निरूम्मह्‌, 


४. >+ (उ, क्री )। 
४ > (उ, क )) 


५. (क) दद च चुणिकृता--“तेेीषएु णं: भन्ते ! जीवे कि जणयह १ अङम्भयं जणति, अङ्म्मयाए्‌ जीवा लिञकन्ति?' 
क्वचित्किञ्चित्पाठमेदेनारूपा पच प्रश्ना भाभिताः, भस्मा 
(ख) सकिखीणएणं भन्ते ! जीषे कि जणयह १ अकम्मयं जगति अ 


कर्रोति ( चू )। 
६. दरखिए निदृषिए्‌ ( बृ० )। 


अध्ययन २६ : सूत्र ७२-७३ 


सू०७२-- केवली होमे के पश्चात्‌ ब्‌ 
शेष आयुष्य का निर्वाह करता है। जघ 
अन्तर-महु्त परिमाणं आयु शेष रहती है, तब 
वह योग-निरोध करने मेँ प्रवर्त होता है । उस 
समय सूष््म-क्रिय अप्रतिपाति नामक शुक्ल 
ष्यान मे लीन बना हुभा वह्‌ सबसे पट्टे मनो- 
योग का निरोध करता है । फिर वचन-यौग 
का निरोध करता है, उसके पदवात्‌ आानापान 
(उच्छबासनिश््वास) का निरोध करता है | 
उसक्रे पश्चात्‌ स्वल्पकाल तक पांच हस्वाक्षयों 
भद्उक्रन्ट का उच्चारण किया जाए उतने 
काल तक समुच्छिन्न-क्रिष अनिवृत्ति नामक 
शुक्ल ध्यान में छोन बना हुमा मनगार वेदनीय, 
मापुष्य, नाम मौर गोत्र --इन चारों स्छर्मो 
को एक सायक्षीण करता है। 


सू०७३--उसके अनन्तर ही भौदारिक आरं 
कामणशरीर को पूणं अनरितस्वके ख्पमेद्ोद्‌ 
कर वह मोक्ष स्थान मेँ पटच साकारोपयुक्त 
(कषान प्रवृत्ति काल) मे सिद्व होता है, बुद्ध होता 
है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण हता है मौर सब 
दुःखो का अन्त करता है। सिद्ध हानं य पुवं 
वट ऋजुश्रेणी (आकाक्ष-प्देशौ कौ सीधी 
पंक्ति) से गति करता है) उसकी गति ऊपर 
को हौतौ है, आत्म-परदेश जत्तने हो आकाशश 
प्रदेशों का स्पर्ट करने वारी होनी है ओर्‌ एक 
समयकोहोतीहै-कजु होती है। 


सम्यक्त्व-पराक्रम अव्ययन का यह 
पूर्वोक्तं अर्थ श्रमण भगवान्‌ महावीरके द्वारा 
आव्यात, प्रज्ञापित, प्ररूपित, दित भौर 
उपदशशित्त है । 


एसा कहता ह| 


वहजोगं निरस्म्मह, आणापाण' (आ, ह )। 


इसिषपरु, पूर्त्र च 


भिस्तु भूयसीपु प्रतिषु यथाश्याख्यातपाठदरशनादित्थमुन्नीतमिति ( छ० पा» 21 
कम्मयाए्‌ जीवा सिज्फंति बुज्फंति सुखवंति परिनिव्व्रायंति 


सतवदुक्खाणं अतं 


न्नी सहमं अन्छ्यष्मं : 
तवमग्गगडे 


त्िञ्चम अध्ययन : 
तपो-मागं-गलि 


च्छु 

तपस्या मोक्ष क? माग है । ठरूसे तपस्कौ की मोक की भोर गत्तिङ्कोसी है यह हस अध्ययन का प्रकिपाच्च 
विषये । कृसर एस अध्ययन क्म नाम न्ववमग्गगर्ः--न्तपो-मागे-गसि? हौ 1 

प्रत्येक संसारो जोव प्रातकषण कुष्ठ-न-कुष्ठ प्रलुकि भवक्य क््रताद्ै। ज्र वह अक्रिय ङ्कोता है तव कड 
मुक ष्ो जाता है । नहं प्रकत है ठह कम-पुदुगयो का भाकर्णण भौर निर्जरण होता छै । प्रवति दो प्रकार की 
ङ्कोती है द्म भौर न्यम । श्युम प्रकत्ति से भद्युम कर्मो का निर्जरण भोर श्युम-कर्म ( पुण्य) का बन्ध ह्कोता छे । 
भलर प्रकृतत से भश्युम-क्ष्म (पाप) का बन्धङ्कोता ष्ठै। 

तपस्या कम-निजरण्य का मुख्य साधन है । ससे मात्मा पविन्रष्ोती है) 

भारतीय साधना -प्द्धलिमे लप्यया का प्रसूखस्थान रङ्कार । उन भौर वैदिकः मनीषिर्योने ठे साधना 
का भर्या भग माना दै । मौद्ध तत्व-द्रष्टा ठससे ठदासीन क्क रषे ङ्त! 

महात्मा बुद्ध अपनी साधनाके प्रधम चरण में ठम्र तपस्वोये। छन्ह्ोने करू वर्ण तक कठोर शपस्या की 
थौ, परन्तु जब उन्हे सपफतटला नही मको त्र ठन्होने ठसे अपनी साधना मेँ स्थान नही दिया। 

ऊजन-साधन) के अनुसार लपस्या का अर्थं काय-क्केका याठपकवासष्ो मर्ह । स्वाध्याय, ध्यान, विनय 


भादि समं लपस्या के विभाग । 
काय -कव्केक्रा भौर ठघवास् जकरणीय न्ष भौर ठनकीो सबके किरु कोर्ट समान मर्यादा मी नहीं है । 


अपनी रूस नौर शक्तिके अनुसार जो जितना कर रुके ठसके छिरः उलन षी विह्कितङ्ठै। 
ङन-हर्टि से तपस्या दो प्रकार करीङ्कै--बाह्क भोर भाभ्यन्तर । 


नाह तप के छह प्रकार ष्ै- 


$---भनक्रानः 
२--भवमोद रिका? 
ॐ-- भिन्ना चर्याः 
8---रस-परित्याग, 
५---काय-ककेफा भौर 


& - प्रलिसंलोनला 1 
कनके भाचरण से देहाच्यार ष्ट नाता । वेह्ारुकि साधना क्श विद्र ङे, सोकर मनो्िरयो ने दे के 
ममस्व-त्याग का ठपदेक्ठादिया है । करीर धमं-साधना क्य साधन हृसटिर ठरुक्ी नितान्त ठपेक्ना मी नङ्की जा 
सक्ती । देङ्कास कति विकासिता भौर प्रमाद को जन्म देती है । परन्तु चम॑-साधना के किर वेङ्क को सुरक्षा करना मी 
गिलान्त भपेष्ति्त हे । जेन- सुनि का "वोरव चदेङे"-- यङ्क किप्रोषण देङ्कास्किके त्यागा का परियायक कके । 


` श्--ग्तराष्यवन नियुक्ति, भाया ५१२: 
दुिदतयोमर्गग, वस्निज्जह जम इत्थ जस्छयणे । 
कना पएमर्कबणं, तथसग्मशडत्ति भाच ॥ 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) ४२० अध्ययन ३० : आमुख 


९-२ --भनङन भौर भकमोदरिका स मूख भौर प्यास पर िजय पाने कः) जोर गवि लनोरी्े। 
ॐ-& -भिक्ना-चर्या ओर रस-पर्रिल्याग से जाह्ार को कंठसा सोत होती के, जिक्षा की कोलुपला 
मिलतो है मौर निद्रा? प्रमाद? उन्माद जादि की प्रोत्साहन नहो निता । 
५--क्ाय-क्लेका से सह्ष्णुता का विकार होता है । देह मे ठत्पन्न दुःखों को सममाव से सहने की कृत्ति 
मनत) छे । 
द--प्रलिसकोनला से जात्मा की सन्निधि में रक्कने का अभ्यास कठा ह्ै। 
भाम्यन्तर तप के छल भेद है-- 
ई$--प्राय।कवत्त 
२-- विनय; 
ॐ--वयादत्य, 
%- स्वाघ्यासः 
५-- ध्यान भौर 
&--व्युत्स! । 
प्रायिक से जातिश्वार-मोरता गोर साधना कं (रःते जागरूकता विकासतह्लोती है । 
२--किनिय से जभिमान-मुक्ति भौर परस्मरोपसङ्न कधा कैक्छास होला कतै) 
--कथावृत्त्य से सेवामाकव पनपला है । 
छ--स्त्राघ्णाय से चिच््था त्यक्त ङ्का जातील । 
५--ध्यान से सकाय्रता> रायता से नान। (तक्मा र्वं मन त्तया न्द्रयं पर नयंजनण धाने की 
क्षमता नदतो है जोर जन्त में ठनक घुण (नरोध ङ) जाता क । 
& --व्युत्छगसे रोर? ठपक्ररण जाद पर ह्लाने तातते मश्रत्त्र का त्रसजन हेला छ । 
अथवा तपदं प्रव्छार कादौ सक्छ जर सक्छम | र-ऋ्मात्न मक साधना करो हाधठ स्रे द्ध्य जाने तारा 
तप संकालन छातः हे । मोच इसके सतिक्तं भन्यान्य ठपकन्धियों क किर या जाने वाटा जकान । जन साधना- 
पद्धत मे सक्राम तप्र ऋ) उकादयता है रोर उसे ष्की पुण पक्त्र माना गया है| 
तप के तोन प्रकार भो क्रि गट हि --कायक, वाचक जोर मानसिक शौच, जार्ज, त्रह्मचयं भादि का 
पाख्न कना छाय तते । त्रिय क्त्रः ल्य जोर अदुहत तयन बोक्ना, स्काध्याय मे रत रङ्नना वावि 
लपे । भात्म-निमरह्ल, भौन-भातः सौम्यता भादि मानसिक त दै । 
शिष्य ने पूष्ठा--“्न्मन्ते । तपसे जाव क्था प्रास करता है 22" 
भगवान्‌ ने कड्ा--न्लप से वहन पूव-संचित कर्मो का क्षय क्र किद्युद्धि क्णो प्राप्त होता हे । कस 
ि्युद्धिसे वक मन? वचन भोर शरोर को प्रतक्ति ॐ पुण निरोघको प्रा ज्ञोका ङ| भक्रियावान्‌ ललोकर वङ्‌ शद्ध 
होता, बुद्धल्लोता छै" सक्त कलोता है, परिनिर्वाण ह्लोता ह गौर दुःखो का अन्त करता छै 22१ 
मगकवान्‌ ने कला--््क्कलोकः क्के निमित्त तप मत करो । परकोक् के किरु तप मल करो । दकावा-प्रश्चसा के 
दिद तप मत करो । केव निजराके किरू--भास्म-क्द्ुद्धि के किर तप करो ,> 
लधस्या क भकान्तर भेदो कला निरूपण जागम तथा ठ्याख्या-मरन्थों में प्रधुरता सेहभाहै 


१--डत्तराज्ययम, २६।स्‌०२७,२८ । 
ग-दथवेकाकिक, ६।४। सू° ६। 





तीसहमं अन्डयणं : त्रिश्च अध्ययन 


हिस्वौ अनृचाद 


तवमग्गगड : तपो-मागं-गति 
मूल संस्कृत छायां 
१--जहा उ पावगं कम्मं यथा तु पापकं कम 


रागदोससमजियं । 


सेवे तवसा भिक्खू 
तमेगग्गमणो सुण ॥ 
२--पाणबहमुसावाया ' 
अदत्तमेहुणरिग्गहा विरओ । 
राईभौयणविरओ 
जीवो भवद्‌ अणासवौ ॥ 
३--पंचसमिओ तिगुत्ता 
अकसाओ जिदन्दिओ । 
अगारवौ य निस्सलो 
जोवो होड अणासवो॥ 
४-एएसि तु विवासे" 
रागदहौससमज्नियं । 
"जहा खवयद्‌ भिक्ु ' 


तं मे एगमणो'*ः सुण ॥ 


१ जटा महातलायस्स 
सन्निरुद्ध जलागमे । 
उस्सिचणाए तब्रणाए 


कमेणं सोणा भवे ॥ 


१. पाणिबड मृसावाप्‌ (उ, ऋऽ )। 
>. विवासे ( इ० )। 





राण-दोष-सखमजितम्‌ । 
क्षपयति तपसा भिक्षुः 
तमेकाग्र-मनाः श्रुणु ॥ 


प्राणवघ-मृषावादा- 
ऽदस-मेयुन-परिग्रहभ्यो विरतः । 
रात्रिभोजन-विरतो 

ऊोवो भवति अनाश्रवः ॥ 


पंच-समितस्त्रि-गुधः 
अकषायो जितेन्द्रियः । 
अणौरक्श्च मिःशल्यः 
जीवो भवत्यनाश्नवः ५ 


एतेषा तु विष्यल्यासे ` 
राग-दोष-षमजितम्‌ 1 
यथा क्षपयति भिक्षुः 
तन्मे एक-मनाः श्चणु ५ 


यथा महाकडगस्य 
सन्निरुद्ध अल्मागमे । 
उत्से बनेन तपनेन 
क्रमेण शोषणं भवेत्‌ 


२, खणेड अं जहा कम्मं ( उ, श ० ) ; खवेह तं जहा भिक ( व° ) । 


४. लं मे एगमणा८( स); तमेगरबमणो ( घछु° )। 
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१--राग-षसे अजित पाप-कर्मको 
भिक्षु तपस्या से जिस प्रकार क्षीणं करता है, 
उमे एकाभ्र-मन होकर सुन । 


२--प्राण-वध, मृषावाद, भदत्त-ग्रहणः 
मैथुन, परिग्रह ओौर रात्रि-मोजन मे विरत जौव 
अनाश्रव रोता है 


३--्पणव समरितियौ से स्थित, चीन 
गुप्तियो से गृप्त, अकषाय, जितेन्द्रि, अगौरव 
( गवं रहित } मौर नि.कशल्य- जीव्‌ अनाश्रव्‌ 
होता है । 


४--इनसे विपरीत जारण में राग-द्रष 
से जो कर्मं उपार्जित होता है, उपे भिक्षु जिस 
प्रकारक्षीण करताहै, उसे एकाम्र-मन होकर 
मुन । 


५ --जिस प्रकार कोई बडा तालाब जल 
आनेके मागं का निरोध करने से, जलं को 
उलोचनेते, सूर्यं के ताप से क्रमशः सुख 
जाता है-- 


उन्तरज्भ्यणं (उत्तराघ्ययन) 


६--'एवं तुः" संजयस्सावि 
पावकम्मनिरासवे ॥ 
भव कोडोसंचियं कम्मं 
तवसा निज्जरिज्जड्‌ ॥ 
७--सो तवो दुविहो वृत्तो 
बाहिरन्मन्तरो तहा । 
बाहिरो चष्विहो वृत्तो 
एवमन्भन्तरो तवो ॥ 


>--अणसणमूणोयरिया 
भिक्खायरिया य रसपरिच्राओ । 
कायक्िलिसो संलीणया य 
बज्ो तवो होड ॥ 


९--दत्तिरिया मरणकाले 
'दुविहा अणसणा* भवे। 
इत्तिरिया सावकखा 
निरवकखा* बिइज्जिया ॥ 
१०- जौ सो इत्तरियतवो 
सो समासेण ष्विह । 
सेडितवो पयरतवो 


धणो य पतह होद क्णगो य'“ ॥ 


११- तत्तो य वम्गवग्गो उ 
पचमो चटरओ पडण्णतवो । 
मणद च्छियचित्तत्थो 
नायव्बो होइ इत्तरिओ॥ 

१. मेष (भ) 

२. ० काला य (ड, ऋ० ), 
३. अणसणा दुविहा ( ड, ऋ०, क ) 1 
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एवं तु संयतस्यापि 
पापकमे-निराभ्वे \ 
भव-कोटी-सच्चितं कमं 
तपतत निर्जोयंते ॥ 


तपो हिविघमुक्नं 
बाह्यानास्यन्तरं तया । 
बाह षड्‌ विधमुक्तं 
एवमास्यन्सरं तपः ॥ 


अनश्नमूनोदरिका 

भिक्ना-चर्या च रत-परित्यागः। 
काय -क्लेकाः संलीनता 

च बाह्य तपो भवति ॥ 


इत्वरक भरण-काल 
सनक्लनं द्विविधं भवेत्‌ । 
षुत्वरक सावकारक्ष 
निरवकाङक्षं द्वितीयम्‌ १ 


यस्त दित्वरकं तपः 
तत्षमासेन षड्विधम्‌ 1 
श्रणि-तपः प्रतर-तपः 

घनङच तथा भर्वति वंच ॥ 


ततद्च वगवगस्तु 

पंचमे षष्ठकं प्रकोरण्तिपः 1 
सनरप्नितचित्रायं 

ज्ञातव्य भवति दत्वरकम्‌ । 


9, निरकंखा उ ( ० ) ; निरककशा ड ( ख० ) ; निरवकखा ( कृ० पार) 


४. धरणो चरत्थोड(भ)) 
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६--उसौ प्रकार संयमी पुरुष के पाप- 
कमं भाने के मार्गका निरोध होनेसे करोड 
भर्व कै संचित कमं तपस्या के द्वारा निर्जौर्णि 
हो जाति हैँ । 


७ --वह्‌ तपदो प्रकार का कटा है-- 
(१) गाह्य भौर (२) भाभ्यन्तर । 


बाह्य तप ह्‌ प्रकार का है, उसी प्रकार 
आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार काट) 


८ --(१) अनन, (२) उनोदरिका, 
(३) भिक्षा-चर्या, (४) रस-परित्याग, (५) 
काय-क्लेश भौर (६) संलोनता---यह्‌ बाह्यं 
तपहै। 


€ --अनक्ननदो प्रकार का टौता है-- 
(१) इत्वरिक, (>) मरण-काल । इत्वरिक 
सावकाश (अनशन क पश्चात्‌ भोजनं कौ 
दन्य गेयक्त) भौर दूगरा निरवकाश ( भोजन 
की टचा मे मक्त) हौताहै। 


{ ० --जो दत्वरिक तष है, वह संक्षेप में 
छह प्रकार का है- (१) श्रेणि-तप, (२) प्रतर- 
तप, (३) घन तप, (४) वर्ग-तप, 


११--(५) वगं-वगं-तप, (६) श्रकीर्ण- 
तप । 

ट्त्वरिक तप नाना प्रकार कै मनो- 
वांछित फल देने वाला होता है । 


क्वमग्गगहं (तपो-मारम-गति) 


१२- जा सा अणसणा मरणे 
दूविहा सा वियाहिया। 
सवियारअवियारा? 


कायचिद्रं पर भवे ॥ 


१२३--अहवा सपरिकम्मा 
अपरिकम्मा' य आहिया। 
नीहारिमणीहारी 


आहारच्छेमो य दोस वि॥ 


१४--ओमोयरियं पंचहा 
समासेण वियाहियं । 
दन्वओ खेत्तकालेणं ° 
भावेणं* पजवेहि य ॥ 


१५- जो जस्स उ आहारो 
तत्तो ओम. तु जो करे। 
जहन्नेणेगसित्यारई्‌ 


एवं दव्वेण ॐ भवे॥ 


१६- गामे नगरे तह रायहाणि- 
निगमे य अग्रे पटी । 
खेडे कल्बडदोणमुह- 
पटणमडम्बसंबाहे ॥ 

3 सविथारमविथारा ( डः क्रूर, कू०, घः ) । 


„ सपडिकम्मा भपडिकस्मा ( म )। 
भोमोयरणं ( अ, घ॒ =पा०, श्° )1 


आाबधो (अ) ) 
„ ऊणं (न) 


2 ‰ % > ‰ ~° | 


शतशो काके ( ऋ० ) ; खेत ककिय८( भ), 


८२ 


यत्तवनहानं भरणे 
हिविधं तडन्याख्यालप्‌ । 
सविचारमविचारं 
काय-चेष्टां प्रति भवेत्‌ ॥ 


अथवा सपरिकमे 
अपरिकमे चाख्यातम्‌ । 
निर्हारि अमिहरि 
आहारच्छेदश्च दयोरपि ॥ 


अवमोदयं' पंचधा 
समासेन व्याख्यातम्‌ । 
द्रव्यतः क्लेश्र-कालेन 
भादेन पयं वेश्च ॥ 


यो यस्य त्वाहारः 
ततोऽवमं तु यः क्यात्‌ । 
जघन्येनेकतिक्थादि 

एवं द्रव्येण तु भयेत्‌ ॥ 


प्राने मगरे तथा राजधानीं 
निगमे चाऽकरे पल्ल्याम्‌ ॥ 
खेट कथट-व्रोणमुख- 
चसम-मडंब-सस्बाषे ॥ 
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१२--मरण-कारू अनक्षन के काय-चेष्टा 
के आषार परर विचार भौर अविचार--ये 
दो भेद ते है । 


१३--यवा इसके दो भेद ये होते है-- 
(१) सपरिकमं ओर (२) भपरिकमं । 


१४-- मविषार अनदान के (१) निर्हारी 
भौर (२) षनिर्हारी-ये दो भेद होते दै । 
आहार का त्याग दोनौ (सविवार भौर 
विवार तथा सपरिकमं भोर अपरिकमं) में 


होता हि । 


द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भौर परययौ की 
दृष्टि से शवमौदयं (अनोदरिका) संक्षेप में पोँंख 
प्रकारका है) 

१५- जिसका जितना आहार है उससे 
कम खाता, कमसे कम एक सिक्य (चान्य 
कण) खाता है ओर उस्कृष्टसः एक कवर कम 
खाता है, वह द्रव्य से भवमौदयं तप होता है । 


१६- ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, 
आकर, पटी, खेडा; कर्वंट, प्रोणमुख, पत्तन, 
मण्डप, संबाध, 


उश्वरञ्फयणं (उच्तराध्ययन) 


१७--आस्मपषए बिहारे 
सन्तिवेसे समायघोसे य । 
थकिसेणाखन्धारे 
सत्ये संवटकोद्रं य ॥ 
१८-वाडेसु वे रच्छासु व 
घरेमु वा एवमित्तियं खेत्तं 1 
कप्प् उ एवमारई 
एवं सखेत्तेण ऊ भवे॥ 
१९- पेडा य अद्धपेडा 
गोमुक्तिपयंगवीहिया चेव । 
सम्बुकावटुाऽऽययगन्तु 
पच्चागया छटा ॥ 
२०--दिवसस्स पोरुसोणं 
चउण्टं पि उ जत्तिओ भवे कालो। 
एवं चरमाणो खलु 
कालोमाणं मुणेयव्वो' ॥ 
२१--अह्वा तश्याए पोरिसीए 
ऊणाइ्‌ धासमेसन्तो । 
चउभागुणाए वा 
एवं किण ऊ भवे॥ 
२२--इत्थो वा पुरिसो वा 
अलंकिंओ वाऽणरुकिओवा वि । 
अन्नयरवयत्थो वा 
अन्नयरेणं व वत्थेणं ॥ 


33; 


आाधम-परे विहारे 
सन्निवे्ो सभाज -घोषे च । 
स्यरली-सेना-स्कन्धाधारे 
सा्थेसंवते-कोट च ॥ 


बाटेषु घा रथ्यासु वा 
गृहेषु ववमेतावत्‌ क्षत्रम्‌ । 
कर्पते त्वेवमादि 

एवं कषेच्रण तु भवेत्‌ ॥ 


पेटा चाध-पेटा 
गोमूत्रिका पतंग-बीथिका चैव । 


हाम्बूकायर्ता 
आयतं-गत्वा-प्रत्यागता षष्ठो ।। 


दिवसस्य पोरुषोणां 

चतसुणामपि तु यावान्‌ भवेत्‌ कालः । 
एवं चरतः खल 

कालावमाम ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


थवा तुतोयाथां पौरुष्यां 
ऊनायां म्रसपेषयन्‌ । 
चतुमगोनायां वा 

एवं कालेन तु मवेत्‌ ॥ 


स्त्रीवापुरषोषा 

अलङ्कृतो बाऽनलङ्कृतो वापि । 
अन्वतर-वयस्तथो वा 

अन्यतरेण वा वस्त्रंण ॥ 
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१७--आध्रम-पष, विहार, सन्निकेश, 
समाज, घोष, स्थलो, सेना का शिविर, साधं, 
संवत, कोट, 


१८--पाडा, गलियां, घर--हनमे अथवा 
इस प्रकार के अन्यक्षेश्रौमेंसे पूवं निङ्चय के 
अनुसार निर्षारतक्षेत्र मे भिक्षाके किए जा 
सकता है । इस प्रकार यह क्षेत्र से भवमौदयं 
तप होता है) 


१६--(प्रकारान्तर से) पेटा, अदं-पेटा, 
गोमूत्रिका, पतंग-वीयिक्षा, शम्बूकावतप भौर 
आयतं -गत्वा प्रत्यागता - यह छह प्रकारका 
क्षेत्र मे अचमौद्यं तप होता है । 


२०--दिवसके चार प्रहरो मे जितना 
अभिग्रह-काल हौ उसमें भिक्षा कै लिए 
जाऊेगा, अन्यया नहीं - हस प्रकार चर्य करने 
वाले मुनि के का से अवमौदर्यं तप होला है । 


२१-जथवा कुं न्यून तौसरे प्रहर 
(चतुय माग भादि न्यून प्रहर) में भो भिक्ना 
कौ एषणा करता है, उसे (इस प्रकार) काल से 
उवमौदयं तष होता है । 


२२--प्छौ अथवा पुष, मक्त यवा 
भनखंकृत, अमुक वय वक्ते, अमुक वस्त्र वाले-- 


तवमग्गग (तपो-माग-गति) 


२२--अन्नेण विसेसेणं 
वण्णेणं भावमणुमुयन्ते उ। 
एवं चरमाणो खलु 
भावोमाणं मुणेयव्वो * ॥ 


२४--दव्वे चेत्ते काले 
भावम्मियआहिया उ जेभावा। 
एएहि ओमचरओ 
पञ्ञवचरओ भवे भिक्खू ॥ 


२५ --अट्रविहगोयरग्गं तु 
तहा सत्तेव एसणा । 
अभिग्गहा य जें अन्ने 
भिक्वायरियमाह्या ॥ 


२६--खीरदहिसप्पिमाई 
पणीयं 
परिवञ्जणं 
भणियं 


पाणभोयणं । 
रसाणं तु 
रस विवज्जणं ॥ 


वीरासणार्ईया 
सुहावहा । 
धरिज्जन्ति 
तमाहियं ॥ 


२७---ठाणा 
जोवस्स उ 
उम्गा जहा 
कायकरिलेसं 


२८--एगन्तमणावाए 
इत्थोपसु विवज्जिए्‌ । 
सयणासणसेवणया 
विवित्तसयणासणं ॥ 


१. मुभेयस्वं ( उ, ऋ० ) । 
१९. 106 
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अन्येन विक्षेषेण 

वर्णेन भावमनुन्मुचन्‌ तु \ 
एवं चरतः खलु 
भावावमानं ज्ातड्यम्‌ । 


द्रव्ये क्षेत्रे काले 

मावे चाख्यातास्तु ये भावाः 1 
एतैरवमयचरकः 

पयंवचरको भवेह भिक्षुः ॥ 


अष्टविघाप्रगोचरस्त्‌ 
तथा सप्तवेषणा । 
अभिग्रहाहच ये अन्ये 
भिक्षा-चर्या आख्याता ॥ 


क्षीर-कधि-सपिरादि 
प्रणीतं पान-मोजनं । 
परिवजनं रतानां त 
भणितं रस-विवजंनम्‌ ॥ 


स्थानानि बीरास्नादिकानि 
जीवस्य तु सुखावहानि । 
उग्राणि यथा धायन्ते 
काय-क्टेशः स जाख्यातः ॥ 


एकान्तेऽनापाते 

स्त्री -पहा-विवजिते । 
शयनासन-सेवनं 
विविक्त -हयनासनम्‌ ॥ 
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२३- अमुक विशेष प्रकार की दशा वणं 
या भाव से युक्त दाता से भिल्लाप्ररण करूमा, 
अन्यथा नहीं - दस प्रकार वर्या करने यष्टि 
मुनि के भाव से अवमौदयं तप होता है। 


२४--द्रव्य, क्षेत्र, कारु ओर भावर्मेजो 
पर्याय (भाव) के गए है, उन सबके द्वारा 
जवमौदयं करने वाला भिश्षु पयंवचरक 


होता है) 


२५--माठ प्रकार के गोकराश्र तथा सात 
प्रकार कौ एषणा ओौर मो अन्य भभिग्रह दै, 
उन्हें भिक्षा-खयमं कहा जाता है । 


२६--दूष, दही, धृत भादि तथा प्रणीत 
पान-भोजन भौर रसोके वजन को रस- 
विवर्जन तप कहा जाता है 1 


२७-आत्मा के किए सुखकर वीरासन 
आदि उत्कट भासनोंका जो भभ्यास किया 
जाता है, उसे कायक्ले कहा जाता है । 


२८-- एकान्त, अनापात (अहं कोर 
भाता-जाता नहो) ओौर स्त्री-पश भादिसे 
रहित शयन ओर मासन का सेवन करना 
विविक्त-शयनासन (संलीनता) तप है । 


उष्वरञ्भयणं ( उच्तराध्ययन ) 


२९ एसो बाहिरगतवो 
समासेण वियाहिओ । 
अभ्भिन्तरे (तवं एत्तो' 
वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥ 

३०--पायच्छित्तं विणओ 


वेयावच्चं तहेव सज्छाओ । 
ऋणं च विदस्सम्गो' 
"एसो अग्मिन्तरो तवो' ॥ 


३१-आलोयणारिहाईयं 
पायच्छत्तं तु दसविह्‌ । 
जे भिक्ख्‌॒ वह सम्म 


पायच्छित्तं तमाटियं ॥ 
२३२ अन्भूद्राणं अंजलिकरणं 

तहेवासणदायणं । 

गुरुभत्तिभावसुस्सूसा 


विणओ एस वियाहिओ ॥ 


३ ३--आयरियमादइयम्मि" य 
वेयावच्चम्मि दसविहे । 
आसेवणं जहाथामं 
वेयावच््चं तमाहियं ॥ 

३४-- वायणा पुच्छणा चेव 
तेव परियदूणा । 
अणुष्पेहा धम्मक्रहा 


सज्छाभो पंचहा भवे॥ 


१. तवो हलो ( उ, क्र ° ) । 

२. काणं उसरूसग्गो विय (उ, क्रर्स )। 
३. भ्मिम्सरश्यो तथो होड (उ, कऋ०, स )। 
४. भाधरिमारईए ( ड, ऋ० )। 


२६ 


एतदबाह्यक तपः 
समासेन व्याख्यातम्‌ । 
आभ्यन्तरं तप इतो 
वद्ष्याम्यनुपूवशः ॥ 


प्रायहिचत्तं विनयः 
वेयावुरयं तथेव स्वाध्यायः । 
ध्यानं य व्युस्सगः 
एत्दाभ्पन्तरं तपः ॥ 


आलोचनार्हादिक 
प्रायशिचत्तं तु दक्ताकिधम्‌। 
यत भिक्षवहति सम्यक्‌ 
प्रायशिचत्तं तदाख्यातम्‌ ॥ 


अभ्युत्थानमञ्जलि-करणं 
तथेव आसन-बानम्‌ । 
गुर-भक्तिः भाव-शुध्रषा 
विनय एष व्याख्यातः ॥ 


आचार्यादिके च 
वेयाुस्ये दहाचिघे । 
आसेवन यथास्याम 
वेवावु््यं तदाख्यातम्‌ ॥ 


वाचना प्रच्छना चेव 

तथेव परिवतंना , 

अनुप्रेक्षा धम-कया 
स्वाध्यायः परुचघा भवेत्‌ ॥ 
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२९ यह बाह्य तप संक्षेपमें कटा गया 
है। अवर्ग अनुक्रम से बाभ्यन्तरतपको 


करहगा । 


३०-प्रायङ्चित्त, विनय, वेयावृच्य, 
स्वाध्याय, च्यान ओर व्युत्सगं--यह आभ्यन्तर 
तप दहै] 


३१-भारोचनाहं आदि जो दस प्रकारं 
का प्रायरिचितत दहै, जिसका भिक्षु सम्यक 
प्रकार से पालन करता है, उरे प्रायशिच्ति 
कहा जाता है । 


३२--अम्यूट्वान ( खड़े होना ), हाय 
जओडना, भासन देना, गुरुजनों की भक्ति करना, 
ओर भावपूवंकं शुश्रपा करना विनय 
कटत्याता है । 


३२३ -- आचाय आदि सम्बन्धी दस प्रकार 
कै वंयाच्त्य का यथाशक्ति आसेवन करने को 
वेयाघ्रूत्य कहा जाता है । 


४.4 


३४-- स्वाध्याय पांच प्रकार का 
होता है-- 

(१) वाचना (भष्यापत) 

{२} पृष्छना 


(३) परिवर्तना (पुनरावृत्ति) 
(४) अनुप्रक्षा (अर्थ-चिन्तन) भौर (५) भर्म- 
कथा 1 


तवमग्गगई (तपो-मार्ग-गति) 


३१५- अदट्ररुटाणि वज्जित्ता 
फाएज्जा सुसमाहिए । 
धम्मसुक्नाद्‌  फाणाई' 


माणं तं तु बहा वए॥ 


३६--सयणासणटठाणे वा 
जे उ भिक्खू न वावरे। 
कायस्स विउस्सम्गौ 
छट्रो सौ परिकित्तिमो॥ 


३७--एयं तवे तु दुविहूं 
जे सम्म आयरे मुणो। 


से चिष्पं सन्वसंसारा 
विप्पमुच्चद पण्डिए'* ॥ 
--त्ति बेमि। 

१. सो खेर भरणो ` 


भीरथं तु गह गपु ॥ (षृ० पा), 
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आस -रोव्रं वजेयिष्वा 
ध्यायेत्‌ सुसमाहितः । 
धमे -शुक्ले ध्याने 

ध्यानं तसु बुधा वन्ति ॥ 


कायनासन-स्थाने वा 
यस्तु भिश्षुन व्याप्रियते । 
कायस्य श्युटतगेः 

षष्ठः स परिकोतितः \७ 


एवं तपस्तु द्विविधं 
यल्सम्यगाचरेन्मुनिः ॥}- 
ख क्षिप्र सवं -संसारात्‌ 
विप्रमुच्यते पण्डितः ॥। 
शति प्रवीमि । 
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३४--सुखमाहित मुनि आत्तं भौर रौद्र 
ध्यान को छोड़ कर घर्म धौर शुक्छंष्यानका , 
अभ्यात्त करे , बुष-जन उसे ध्यान कहते है । 


१३६- सोमे, बेठने या सदे रष्टने के समय 
जो भिक्षु व्यापृत नहीं होता (काया कौ नहो 
हिकाता-डकाता) उसके काया की चेष्टाका 
जो परित्याग होता है, उसे व्युस्सगं कटा जाता 
ड । वह्‌ आभ्यन्तर तपका छठा प्रकार है 18 


३७--दस प्रकार जो पण्डित मुनि दोनों 
प्रकारके तपो का सम्यक्‌ स्पसे भाचरण 
करता है, षह रीघ्र हौ समस्त संसार से मुक्त 


षो जाता है । = ५ 
-एेसा.प कहता हं । 


उत्तरञ्छयणं (उत्तराच्ययन) ` ४३२ अध्ययन ३१ : आमुख 


कस अध्ययन केभादिं कदो कोको तथा अन्त के खक पकोक कोष्ठो कर शोष १८ कोक मे “ले मिक्लू 
चयङ़ निच्चं, से न भच्छङ्‌ मण्ठके--येदो चरण समानैः । इनके अध्ययन से भिक्षु के स्वरुप का सहन ज्ञानदो 
जाता । साध-साय संसार-मुकिके साधर्मोकामो ज्ञान होता दै । 


ङ्स अध्ययन में रक से सेङ्स सक की संर्या मे भनेक किघर्यो का म्ण कुजा हे । ठनमेंस्ते कुष्ठ रब्दोंका 
स्वार अन्य अध्ययर्नो में प्राप्त ह्लोता @ै। जसे--क्भाय का 2€।द40-७0 मेः, ध्यान कमा ज0क्थ्‌ मे, त्रत का 
२९।१२ मे? क न्द्रिय-भयं का 5२।२३-5६१४€,६२०७१५ मे? सिति का २४।२ मे? कया का ३815 मे, छङ नोवनिकाय 
का 5६।६€०१०७ मे? नाह्णार के छह कारण का २६।ॐ२-३४ मे जौर ब्रह्मचर्य रिं का १६ मे। 


क्से पन्द्रह जघ्ययन 'स्भिक्लु" क्ण परङ्नोष मौ माना जा सक्ता । समवा्याग (ङे) तथा जाकपेयक 
(४) नेमो ङ्स भध्ययन मे वर्णित किषर्यो का ठल्केख लभा े। 


सातवें कोक से २९ वे कोक तक व्यततेःक्ताप्रयोग कले । इसका सामान्य अर्थी च्यत्न करता क" कलोता 
ह! प्रसंग।लुसार चत्न का अर्य है --प्ाकनीय का घाछनः> परिक्करणोय का परटिार?ज्ञोय का ज्ञान भौर ठउपदेष्टव्य 
का ठपदेङ्ञ। 


खगृ्तीसहमं अन्छयणं : 


चरणविही 


खक्ख अध्ययन : 


चरण-विधि 


ख्गत्तीसहमं अज्क्यणं : खकत्रिल अध्ययन 


चरणविही : चरण-विधिः 


मूल 

१--चरणविरि पवक्वामि 
जोवस्स उ सुहावहं । 

जं चरित्ता बहु जीवा 
तिण्णा संसारसागरं ॥ 


२--एगञ विरद कुजा 


एगओं य पवत्तणं । 
असंजपे नियत्ति च 
संजमे य पत्रत्तणं ॥ 


३--रागदोसे य दो पवि 
पाव्कम्मपवक्तणे । 
जे भिक्खू रुम्भई निच्चं 
से न अच्छड्‌' मण्डले ॥ 


४--दण्डाणं गारवाणं च 
सहछाणं च तियं तियं। 
जे भिक्ख्‌ु चयई निच्चं 
से न अच्छः मण्डले ॥ 


५ -दिष्वे य जे उवसमे 
तहा तेरिच्छमाणुमे । 
जे भिक्छ॒ सहर निच्चं 

से न॒ अण्छदण मण्डले ॥ 


-~-~------~- ~ 


१, ग. अच ( अ, धुन्पा )। 

६, » (ड, चर )। 

४, च्छ ( अ, इनकार ) । 
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संस्टृत छाया 
चरण-विधि प्रवक्ष्यामि 
जोवस्य तु सुखावहम्‌ } 
यं चरित्वा बहवो जोवाः 
तीर्णाः संसारसागरम्‌ ॥ 


एकतो विरतिं कर्याल 
एकतश्च प्रवलेनम्‌ । 
असंयमान्निवृति च 
संयमे च प्रवतनम्‌ ५। 


रण-दोषौ ख हौ पापौ 
पाप-कम-प्रवतेकौ ५ 

यो भिश्चुः रुणद्धि निर्यं 
ष न आस्ते सण्डले ॥ 


कण्डानां णोरवाणां च 
हास्यानां ख त्रिक त्रिकम्‌ । 
यो भिदुस्स्यजति निलयं 
ख च आस्ते मण्डले ॥। 


दिष्यारच पानुपसर्गान्‌ 
तथा तरह्वाँह्थमानुषान्‌ । 
यो निक्षः सहते नित्यं 
ष न आस्ते पष्डले ॥। 


हिन्दी अनुबाद 


१--भब गै जौव को सुख देते वाली उस 
षरण-विषि का कथन करूंगा जिश्रका आचरण 
कर बहुन से जीव संसार-सागर को तर ग्‌ । 


२-- भिक्षु एक स्थान से निच्रसि करे 
भौर एक ध्थान मे प्रवृति करे! असंयमसे 
निवृत्ति करे सौर संयम मे प्रश्त्ति करे । 


३--राग ओर द्ेष--ये दो पाप पाप-कमं 
के प्रवतंक हँ । जो भिक एनका सदा निरोध 
करता है, वह संसार मे नहीं रष्टता । 


४--जो भिक्षु तीन-तीन दण्डो, गौरवं 
भौर दात्य का सदा स्याग करता है, कहू . 
संसार र्मे नहीं रहता 1 


४--जो भिक्षु देव, तिर्यञ्च ओर मनुष्य 
छम्बन्धी उपसर्ग को सदा सहता है, वह ससार 
में नहीं रहता । 





च्छा 1 


ङ्स भध्ययन रमेसुनि क्ती चरण-विधि का निरूपण हमा है, इसकिरः हसका नाम -चरणविद्खी -- (वरण 
विधिः षौ) चरण का प्रारम्म यतनासेङ्कोता है भौर ठसका भन्त पुर्ण निचि (अक्रिया } मेङ 1 । निणुचिके 
हस ठत्कर्घक्ो प्राप्त करने के किरु जो मध्यवर्ती साधना की जातो हे, वहन धरणौ) मोक प्राप्ति को चार साधनां 
में यह तोसरौ साधना दे 1, 
प्रवृत्ति भौर निवृत्तये दोनों साधना केजभगष्टैः। मनः, कचन ओौर काया को युपि का अर्थ दहै भित्ति । मनः 
वचन भौर काया के सम्यक्‌ प्रयोग का भर्थद्लै प्रछत्ति। धौबौसवें अध्ययन (कोक २६) में बलाया गया कि 
सर्मिलियों से चरण का प्रवर्तन द्रत है भौर गुर्धियों से भद्चुम-अर्थो का निवर्तन होता है- 
ख्याभो पय समिष्क॑भो; चरणस्स य पक्चणे। 
गुत्तौ नियत्तणे वुत्ता, असुभत्थेसु सठ्वसो ॥ 
प्रवर्ति भौर निचर्तिदोर्नो सापेक्ष न्द हे । निवर्तिका र्थं पणं निषेध नहली है भौर प्रकत का अर्थं पूर्ण 
विभि नरह । प्रत्येक निवृत्ति मे प्रन्रत्ति भौर प्रत्येक प्रकृत्ति में निवर्त रहतीष्ौ। कृस्के भनुसार निलत्ति का भर्थ 
होला है- रुक कार्यका निषेध भौर कृसरे कार्यकी विधि तथा प्रकृत्तिका भर्थङ्लोताहै- रुक कार्यकी विधि भौर 
दूसरे कार्य का निमेध । कसी तथ्य को प्रस्तुत अध्ययन के दुसरे कोक में प्रतिपादित किया गया है-- 
स्गभो विरजः कुज्ज; रुग य पवत्तणं । 
भसंजमे नियतिं च? संजमे य पवत्तणं ॥ 
ङ्ससे रुक य्न चथ्य निष्पन्न होता है कि प्रत्येक प्रक्रक्ति सम्यक्‌ नीं होती! किन्तु निवृक्ति मेसेजो 
प्रन्ुति पित ह्ोतीष्ैः कहली सम्यक ह्लोतो है । ठ्सीकानाम चरण-विधि छै । इसे साधना-पद्त्तिमी कल्म जा 
सकला हे । 
भगवान्‌ मङ्कावीर की चरण-वि्धि काप्रारम्म संयमसेष्ोता है । ठसका भाघरण करले करु जिन किषयों 
को स्वीक्यर या भस्वीकार करना चाकर, उन्दी काङ्स अध्ययन मे सौकेतिक ठल्केखहै! कन्तु कुष्ठ किषय 
रसे मी है, जिनका संयम-पाकनं से सम्बन्ध नहीं किन्तु वे जोयमात्र है! नेसे-परमाधार्भिर्को के पन्द्रह प्रकार 
( दोक ९२ ) तथा देवतां के चौनोस प्रव्णर ( पोकः € ) । 
ग्यारह ठपात्तक.प्रसिमार्भो का मौ मुनिकेचरणसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदी । सम्मवहवै संख्यापि की 
हष्टिसे ह्ृन्हे सम्मित क्ल्य गयाङ्को। 
केद-सूर्रो को रचना श्रुत-केवकी मद्रु ने की । ठनका स्रवे भौर भठारहर्वे कोक मेः नामोग्ठेख कभ 
छै । हससे दो सम्मावनार्भो की भोर ध्यान जाता ढै 
‡--उतच्तराध्ययन की रचना कद -सुक्रोः की रचना के पक्वात्‌ ङ है । 
२--ठ्तराध्ययन की रचना रुक साथ नष्श । 
दुसरा विकल्प क्ञी भधिक सम्भव है । 


१. उकराज्धथयनं, २८।२। 


उन्सरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


६--विगहाकसायसन्नाणं 
फाणाणं च दूयं तहा। 
जे भिक्ल॒ वज निच्चं 
से न अच्छंइ* मण्डले ॥ 


७-वएसु इन्दियत्थेसु 
'समिर्शेसु करियासु य । 
जे भिक्ख्‌ जयई निच्चं 
से न अच्छंद मण्डले ॥ 


८ लेसासु छसु काएसु 
छक्के आहारकारणे । 
जे भिक्छल जयई निच्च 


से न अच्छद्‌ मण्डटे ॥ 


९-- पिण्डोगहपडिमासृ 
भयद्णसु तसू । 
जे भिक्छ॒ जयद्‌ निच्चं 
से न अच्छं मण्डले ॥ 


१०--मयेस्‌ वम्भगृक्तीस 
भिक्लुधम्ममि दस विह । 
जे भिक जयद्‌ निच्चं 
से न अच्छंड मण्डल ॥ 


११- उवासगाणं पडिमासृ 
भिक्खुणं पडिमासु य। 
जे भिक्खू जयद्‌ निच्चं 


न्ति 


से न अच्छह्‌ मण्डठे ॥ 
(. गच्छ (अब्र पान )। 
२. समीताघुय हवय (चरू पार) 





देथ 


विकथा-कषाय-सन्ञानां 
ध्यानयोऽच हिक तथा । 
यो भिक्षुवंजयति नित्य 
खन आस्ते मण्डले ।। 


व्रतेष्विन्द्रियायषु 
समितिषु क्रियासु व । 
यो भिक्षुयंतते नित्यं 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


लेकष्यासु षटसु कायेषु 
षटके आहार-कारणे \ 
यो भिक्षयतते नित्यं 

स न आस्ते मण्डले ॥ 


पिण्डावग्रहु-प्रतिमासु 
भय -स्थानेषु सप्तषु 1 
यो भिक्षुयतते नित्यं 
सन मास्ते मण्डले ॥ 


मदेपु ब्रह्म-गुश्तिषु 

भिक्षु-घमं दश्षविचे। 
यो भिक्षुयतते नित्यं 
सनं जास्ते मण्डले ॥ 


उपासकानां प्रतिमासु 
भिक्षणां प्रतिमासु च । 
यो भिक्षुयतते नित्य 

स न आस्ते मण्टले \ 
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द६-जो भिक्षु विकवाओं, कषायो, 
संज्ञाभो तया आत्त ओर रौद्र--हन दो ष्यानोंका 
सदा वर्जन करता, बहु संसारमें नहो 
रहता । 


७--जौ भिक्षु व्रतो मौर समितियोँके 
पाटने मे, शन्द्रिप-विषयों भौर क्रियामोँ के 
परिहार में सदायनकरतादहै, वह मंसारमें 
नहीं रहता । 


म -जोौ भिक्षु छद टेद्या्ओ, च्मह्‌ कार्यों 
भौर आहार कै { विधि-निषपधकरे) चछह्‌ 
कारण ते सदा यत्न करता, व्ह मसारमे 
नहीं रहता 1 


^--जी भिन्न, आहार-ग्रहण कौ सात 
प्रतिमा मे ओौर सात भय-म्धानो में सदा 
यत्न करना ह, वह संसार में नही रटत । 


१०--जो भिक्षु आठ मद-स्थानोमे, 
वरह्मचयं कौ नौ गृच्तियो में भौर दस प्रकारके 
भिक्षु-घम मं सदा यत्न करताहै, वहु संसार 
म नहीं रहता । 


११--जो भिक्षु उपासको की ग्वार 
प्रतिमा तथा भिन्नं की बारह प्रतिमानं 
मे सदा यत्न करकाहै, वह मसार मे नहीं 
रहता । 


चरणविही (चरण-विधि) 


१२--किरियासु भूयगामेसु 
परमाहम्मिएसु य । 
जे भिक्खठ॒॒ जयई निच्चं 
से न अच्छ मण्डले ॥ 


१२३-गाहासोलसएहि 
तहा अस्संजमम्मि य । 
जे भिक्ख॒ जयद्‌ निच्च 
से न अच्छंह मण्डले ॥ 


१४- बम्भम्मि नायज्फयणेस्‌ 
ठणेस यऽ समाहिए। 
जे भिक्छ जयई निच्च 
से न॒ अच्छ मण्डले ॥ 


१५--एगवीसाण सबटेस्‌ 
बावोसाए परीसे । 
जे भिक्छ॒ जयद्‌ नच्च 
से न अच्छद मण्डले ॥ 


१६--तेवोसद सूयगडे 
ख्वादिएमु सृरेसु' _ अ । 
जे भिक्ख्‌ जयद्‌ निच्च 
से न अच्छह मण्डले ॥ 


१७- पणवोसभावणाहिः 
उटेसेस दसादणं । 
जे भिक्ल्‌ जयद्‌ निच्चं 
से न अच्छ मण्डले ॥ 


१. दषे ( श्च ° पा० )। 
४. परणुः (भ )। 


४२५ 


क्रियासु भूत-परामेषु 
परमाधामिकेषु च ¦ 
यो भिक्षुयंतते नित्यं 
ष न मास्ते मण्डले \॥ 


गाथा-षो डशाकेषु 
तथाऽखंयमे च 

यो भिक्षुयतते निस्य 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


ब्रह्मणि ज्ाताध्ययनेषु 
स्थानेषु चाऽलमाधेः । 
यो भिक्षुयतते नि्यं 

सन भास्ते मण्डठे । 


एकरथिशातौराखलेष 
हाचिषशतोपगोषटेष । 
यो भिष्छयतते नित्यं 
स न आस्ते मण्डले \॥ 


त्रयोविहातौसृश्रकृतेष 
रूपाधिकेषु सुरेष च । 
यो भिश्रुयेतते नित्यं 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


पंचविहाति-भावनासु 
उरशोषु दक्लादीनाम्‌ 
यो भिश्युयतते नित्यं 
स्न आस्ते मण्डले ।। 
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१२--जो भिक्षु तरह क्रियाओं, चौदह 
चीव-समुदायौ भोर पन्द्रह परभाषार्मिक देवों 
मे षदां यत्न करताहै, बह संसार में नहीं 
रहता । 


१३--जौ भिक्षु गाया-षोडराक (सूत्र 
कृताग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययन) 
ओर सत्रह प्रकारके असंयममे सदा यत्न 
करता है, वह संसार मे नहीं रहता । 


१४- जो भिक्षु अठारह प्रकार के 
ब्रह्मचयं, उन्नी ॒ज्ातत-अच्ययनो मौर बौस 
असमापि-स्थानो मे सदा यत्न करता है, वह 
संसार मेँ नहीं रहता । 


१५ -जोौ भिक्षु दक्करीम प्रकार के सबल- 
दोषों भौर बास परीषहोंँ में सदा य्न करता 
है, वह्‌ संसार म नहीं रहता । 


१६--जो भिक्ष सूक्रछृतांग के तेर्दस 
अध्ययनों गौर चौबीस प्रकारके देवों मेँसदा 
यने करता है, वह्‌ संसार में महीं रहता । 


१७--जो भिक्षु पचौसर भावनाओं भौर 
दशाश्रतस्कघ, व्यवहार ओर बरहत्कल्प के 
छम्बीस उरेशो मेँ सदा यन्न करता दहै, वह 
संसार मं नहीं रहता । 


उत्तररकयणं (उचराच्ययन) ` 


१८-अणगारगुणेहि च 
पकप्पम्मि तहेव य । 
जे भिक्खू जयई निच्न 
से न अच्छद मण्डठे॥ 


१९-पावसुयपसंगेसु 
मोहट्राणेसु चेव य। 
जे भिक्खू जयई निच्चं 
से न अच्छ मण्डले ॥ 


२०- सिद्धादगुणजोभेसु 


~ 


तेत्तीसासायणासु" य। 

जे भिक्त जयई्‌ निच्व 

से न अच्छह्‌ मण्डले ॥ 
२१--इड एएस ठणेसु 
जे भिक्खू जयद्‌ सया। 
खिप्पं से सव्वसंसारा 
विप्पमुच्चद्‌ पण्डिओ -॥ - 
-त्ति वेमि) 


१. इ (उ. श्च्‌०,चु० )। 
२. ०लाणि(भ)) 


४३६ 


अननार-गुणेषु च 
प्रकस्पे तथेव च । 

यो भिक्षुयेतते नित्यं 
स न यास्ते मण्डले ॥ 


पाप-भत-प्रसंगेषु 
मोह-स्थानेषु चेष च । 
यो भिक्नुयं तते निचयं 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


सिद्धादिगुण-योगेषु 
श्रयस्त्रहादाशातनासु च । 
यो भिक्षयंततं नित्यं 
सन मास्ते मण्डले 


इत्येतेषु स्थानेषु 

यो भक्षयेतं सदा । 

क्षिप्र स सबे-संसाराड 

विप्रमुख्यते पण्डितः ॥ 
--इति ब्रवीमि । 
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१८--जो भिक्षु साघु के सतसताईस गुणों 
मौर भटार््स भआचार-प्रकल्पों मे सटा यलं 
करता है, वह संसार मेँ नहीं रहता । 


१६-जो भिक्षु उनतीत्त पाप-श्रृत 
प्रसंगो मौर तीस मोह के स्थानो में सदा यल 
करता है, वह ससार मे नहीं रहता । 


२०--जो भिक्षु सिद्धो के इकतीस भादि 
गुणो, बत्तीस योग -संग्रहों तथा ततीस आक्षात- 
नाभ में सदा यत्न कर्ता है, वह संसार में 


नहीं रहता । 


२१- जो पण्डित भिक्षु हस प्रकार एन 
स्थानो मेंसदा यल करताहै, वह क्षीघ्र रही 
समस्त संसार से मुक्त हो जाता ह। 


--एेसा मै कठा ह । 


बचचीसहमं अन्ह्ययथणं : 
पमायट्राणं 


दाचरिन्न अध्ययन : 
अमाद्‌-स्थान 


आस्र 


सर भघ्ययन मे प्रमाद के कारण तथा उनके भिवारणके ठपार्यों का प्रलिपादन कल्या गया द्धै । हसकिर 
सका नाम (वमायहकाणं"--'प्रमाद-स्थान? है । प्रमाद साधना का विघ्नै) ठसका निवारण कर साधक जिेन्द्रिय 
बनता है । प्रमादं के प्रकारो का विभिन्न क्रमो मे संकठकन कजा है. 
‡९-- प्रमाद के र्पाच प्रकार +-- 
मद, विषयः कषाय, निद्रा भौर विकछथा । 
प्रमाद के छ प्रकार 
मद्य निद्रा? किय, कषायः, द्यूत भौर प्रततिकेखना । 
प्रमाद के जठ प्रकार ग--- 
भज्ञान> संदाय? मिथ्याज्ञान? राग, द्भ; स्मुलि-ः घ्म मे अनादर? मन, वयन भौर काया 
का दुष्प्रणिघान । | 
मानसिक, ताक जौर कारिक ~ ङ्न समी दुरो कामुक ह किघर्यो की सतत भाकांक्ना। 
विधय भाप्ात-भद्र (सेवन काठमें सुखद )्ोते षै किन्तु ठनका परिणाम विरसङ्कोताङढै। कास््रव्णर्रो ने 
उन्दः ङितां फकः क्से ठपमा से ठपमिल छ्तिया क्के । ८ भैलो0 ९€, 30 ) 
भाकांक्ला के म्र क्तै-राग् भौर द्रोण । वे संसार-म्नमणकेङ्केतु्ैः। ठनकीो कलिद्यमानता मे क्रीतरायता नहे 
भाली । लोतराग-माव के लिना (जलतेन्दियनी जम्यन्न नहीं ह्येतौ । 
जितेन्द्रियता का पल्ला साधन है - जाह्गर-विवेक । साधक को प्रणीत जाष्ार नक्की करना चाहर । भलि- 
मात्रा नं मोजन नहे करना चाह्नि । नार-्ार नष खाना चाहर । प्रणो याभलति-मान्रा मे कन्या कुमा माद्र 
ठद्धीपन करता है, ठससे वाखनारु ठभरती कै भौर मन चंच लो जाता हे । 
छसो प्रकार रक्ांलवासः, भल्पभोजन,+ विषयों मे जनलुरक्ति, हष्ठि-संयमः मनः काणी भैर काया कः 
संयम, न्तेन कमे पविक्नला--य भो गजतेन्द्रय बनने के साघन हैः । 
प्रथम २९ कोषय में ङ्न ठषार्यो छा विङ्गाद निरूपण कजा हे! पचि इन्द्रियों के विष्यो मे जास्त क्तोनेसे 
क्या-क्या दोष उत्पन्न ल्लोतेलै 2 उनके ठत्पादन, संरक्षण भौर व्यायरण से क्या-क्या दुःख ठत्पन्न कोते ङ्ै ?--ङ्न 


प्ननो का स्पष्ट समाघ।भे भिकला @। 

१-- उसराध्ययन नियुक्ति, गाथा ५८२०: 
ग--स्थानांग , सूत्र ५०२; 

छच्िहे पमाएु पण्णते--तं जष्टा-मस्तपमाणए, णिद्ापमाए, विसयपमाए, कस्षायपमाए, जूयपमाए, पडिषेहणापमाप्‌ । 
३--प्रव्वन सारोद्धार, द्वार २०७) गाधा १९१२२, १६२३; 

पमाभो य मूर्णिदेि, भणिभो अदटभेयभो । 

अन्नाणं स्ंसशमो येव, मिच्छानाणं तेव य।॥ 

रागो दोषो मरभ्नस्तो, घम्मम्मि प अणायरो। 

ओगाणं दुप्पणीदाणं, अदा वश्ियव्वभो ॥ 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराघ्ययन,) ४४० अध्ययन ३२९ आमुख 


जन तक छ्य्कि कन सन उपायो को जान कट अपने भाचरण में नहली उतार केता तन चक वह दुःखो के 
दारुण परिणामो से नक्की छूट सकता । 

कषय अपने जाप में भच्छ्रा या बुरा कुल्व मो नङ्की हे। वह व्यक्तिकेराग-द्रषसे सम्मिश्रित ह्लोक्षर अच्छा 
या च्जुरा बनता कं । इन्द्रिय तथा सन के विजय वीतराग क कि दुःककेल्ेतु नङ ठै, रा-प्रस्त व्यक्ति के छिरः वे 
परन दारय पगम वाके । हृसति बन्न जोर मुक्ति जपनो हो प्रवृत्ति पर भवकम्जित ह । 

.ॐजो साक कन्व के विजयो के प्रति;चिरक्त छेः उसे उनको मनोज्ञता या अभनोज्चता नह सवातो । उसमें 
संनता का जिकान ङ्कोताङ्न। साम्य के जिका से काम-गुगों की, लुभ्णा क्मानाङ्ङ्लो जाता के भौर साधक उत्तरोत्तर 
गुगस्त्रानों मेँ जारोद करताक्जा कल्य को प्राप्त कर केता ह । (दको० १०६० ९0०७० ९0०८) 

सायना क्रोड से ङ्स अभ्ियन ऋ जङ्त कञो मङ्क्तरव्रुण स्थाने । जप्रमाद कलो स्ाधनाह्े। साधक करो 
प्रलय» जतन्पया जागरूक रजङ्गना षाङ्कि2। निर्युकि कार ने जताया ङ्क क भगवान्‌ ऋष साघना मे प्राय. भप्रमच 
रङे। उनका सायना-काठक्कजार कंका धा । उस्ने प्रमाद्-कार खक द्नि-रातक्लाथा 1 मगत्रान्‌ मह्लाकीर ने नारक 
वप्रं ओर तेर्न पञ्च तक्र साधना की । ठस प्रमाद्-क्ाठ छक जन्लतरहूत क्था! दोनों तोर्थङ्करों के प्रभाव-काठक गे 
निर्युकछिकार ने नसंकलिति-काक कला हौ । कसक तात्पयं यज्ह कि र्क दिनरात भौर रुक अन्तमृह्र्तकरा प्रमाद 
रुक साथ नोः हज था । किन्तु ठनके साधना-कार्मे जो प्रमाद इजा? उसे संकठित क्ल्य जार तो क रुक दिन- 
रात जओौर रुक भन्तमुंहर्त का कलोता है 1, 
कान्त्याचार्यने बताया ङ्क कुकर भाच भतुपपक्तिके भयसे मवत्रन्‌ ऋूषरम ओौर मह्लाकोर के प्रमाद 

को केवक्छ जिद्रा-प्रमादमानतेक्तै 1२ किन्तु नियुक्तिकार ओर करान्त्याचार्यक्रा यज जभिमत नलोह जौर क संगत 
मो है । निरयुक्िकार के निरूत्रण का ठ्य यह ह कि जिस प्रकार भगवान्‌ ऋषभ भौर मह्ाकीर अधिक से अधिक 
अप्रमच रहे ह, छसो प्रकार सब श्रमण मी भर्धिक से भधिक अप्ररत्तरङ्‌। 
१--.क) उत्तराघ्ययन नियुक्ति, गाथा ५२३, ५२४ : 

कास्षषषहल्स उग्ग, दषमाहगरस्स भाोयरततल्स । 

ज्ञो किर पमायकारो, अहोरत्त त संकलिभ ॥ 

चारसवासे खिष्‌, त्च चरंतल्स बद्धमाणस्स । 

जो किर पमायकारो, भंतमुदुत्तं तु संककिभं ॥ 

(ख) इहदटृति, पत्र ६२०; 

किमयतेकवरह्थामाविनः प्रमदल्य काल उतान्यपरस्यायङ्कवादई --पङ्कलितः, किमुक्त जवति ?--अप्रमादुतुगल्पानल्यान्तर्मोहू्िकल्वेनाजे- 

कणोऽपि प्रमाद्प्राततौ तदुल्वितिरिषयवूतह्पान्तमूदृततल्य द्खप्रयमे द-वातेदामतिसूर्म रया खकालपङ्करनाय(मग्यहोरान्रते्ाभूत्‌ तथा 

दाय वर्षाग्यधिकानि वपर्वरतो व्ुमानस्य यः किल प्रमादकालः, प्रापवरसोऽन्तमुहूतमेव सङ्कलिनः, इहाप्थन्तमहुर्तानामसङ्खयेय- 

मेदत्वात्परमादल्थितिविषयान्तमुद् तनां सुहमत्वं, सङ्कखनान्तम्‌ हृतस्य च बृह्तरस्वमिति भावनीष्‌ । 


२-वृहद्कसि, पन्न ६२०: 
अन्य त्वेतदुनुपपतिमीत्या निद्राप्रमाद्‌ एवायं विवक्षित इति ज्याचक्षत इति ¦ 


वक्नीसहमं अन्लयणं : दातरि अध्ययन 
पमायद्राणं : प्रमाद-स्थानम्‌ 


मूल 
१--अचन्तकालस्स समूलमस्स 
सव्वस्स दुक्खस्स उ जा पमाक्वो। 


तं भासजा मे पड़पुण्णवित्ता 
सुणह॒ एगग्गहियं ' ह्यत्थं ॥ 
२-नाणस्स सव्वस्सः पगासणाण 
अन्नाणमोहुस्स  विवज्ञणाए । 
रागस्स दासस्स य संखरणं 
एगन्तसाक्खं समूतवेद मोक्वं ॥ 
३-- तस्स मग्गा गुरुविद्धसवः 
विवजणा व्रालजणस्स दूरा । 
"सज्मायएगन्तनिसेवणा य 
सृत्तच्थस चिन्तणया धिई्‌ य॥ 
४--आहार मिच्छ मियनसणिज्जं 
सहायमिच्छ निदणत्थबुद्धि" । 
निकेयमिच्छेल  विवेगजोाम्गं 
समाहिकाम समणे तवस्सो ॥ 
भ--न वा लभेजा निउणं सहायं 
गुणाहियं वा गुणो समंवा। 
एको वि पावाइ्‌ विवज्यन्तौ 
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥ 


१. एगन्त" (ब्ृण्पा०, ० )। 
, संणुचस्छ ( इ न्पा०, छर, आ )। 





संस्कृत हाया 
अत्यन्त-कालस्य समूलकस्थ 
सवस्य दुःखस्यतु यः प्रमोक्षः । 
तं भाषमाणस्य मे प्रतिपुण -चिसाः 
ग्फृणुनकाम्रय-हितं हितायम्‌ ॥ 
ज्ञानस्य सवस्य प्रकाश्नया 
अन्ञान-मोहुस्य विवजनया । 
रागस्य दोषस्य च संक्षयेण 
एकान्त-सौख्यं समुपेति मोक्षम्‌ ॥ 


तस्येष मार्गो गुरु-वुः्-सेवा 
चिवजना बाल-जनस्य ईरात्‌ । 
स्वाध्यायेकान्त-निषेवणा च 
सूघ्राथ -सचिन्तना धुतिशच ॥ 


आहार मिच्छेन्मितमेषणोयं 
सहायमिच्छेन्निपुणाध बुद्धिम्‌ । 
निकेतमिच्छेद्‌ विवेक-याग्य 
समाधिकामः श्रमणस्तपस्वौ ॥ 


न वा लमेत निपुणं सहाय 
गुणाधिकं वा गुणतः षमंया। 
एकोऽपि पापानि विवजयन्‌ 
विहरेत्‌ कमिष्वसजन्‌ ॥ 


. ° नितेषणाए ( बुन्वा० ) ; °नितेसणा प (बु° )। 


र्‌ 

डे 

४. निडणेह” ( बुज्पा० )।. 

५. भणायरस्तो ( भु-पा० )। 
?. 111 


हिन्दी अनुवाद 

१--अनादि-कालीन सव दुःखो भौर 
उनके कारणो (कपाय आदि) के मोक्षकाजो 
उपायहैवहर्म कह रहा है। वहरेकाग्रय- 
टित (ध्यान के लिए हितकर) हे, अतः तुम 
प्रतिपूणं चित्त होकर दहित (मोक्ष) के लिए 
सुनो । 

२-सम्पूणं ज्ञान का प्रक्ष, अज्ञान 
ओर मोह का नाशतथा राग भौर दषका 
क्षय होने मे भात्मा एकान्त मूखंमय मोक्ष को 
प्राप्त होता है। 


३--गुर भौर ब्रदधौ (स्थविर मुनयो) की 
सेवा करना, अक्ञानी-जनो कादूगसेहौ वजन 
करना, स्वाध्याय करना, एकान्तवास करना, 
सूकर भौर अथं का चिन्तन करना तथा धेयं 
रखना, यह मोक्ष का मागं दहै। 

४ --समाधि चाहने वाला सपस्वी श्रमणं 
वरिमित ओर पपणीय आहार क! दन्छा करे 1 
जीव आदि पदार्थं क प्रति निपुण बुद्धि वाके 
गीतार्थं को सहायक बनाए ओर विविक्त (खरी, 
पशु, नपसक से रहति) धर में रहे । 


यदि अपने मे अधिक गुणवान्‌ या 
अपने ममान निपुण सहायक न मिके तो वह 
पापों का वजन करता हुआ, विषयों 
अनासक्तं रह कर अकेला ही विहार करे। 


उत्तरञभय्णं (उत्तराध्ययन) 


६-- जहा य॒ अण्डप्पभवां बलागा 
अण्डं बछागप्पभवं जहा य। 
एमेव मोहाययणं खु तण्ड" 


मोहं च तण्हाययणं वयन्ति ॥ 


७--रागोयदोसो विय कम्मवीयं 
कम्मं च मोहप्पभवं वयन्ति । 
कम्मं च जारईमरणस्स मूलं 
दुक्खं च जार्दूमरणं वयन्ति ॥ 


८--दुक्छं हयं जस्स न रोद मोहौ 
मोहौ हभो जस्स न होट तण्हा । 
तण्हा हया जस्स न होड लोहो 
लोह हमो जस्स न किचणाई*॥ 


९- रागंच दासं च तहेव मोहं 
उद्धतकामेण  समूलजालं । 
जे जे 'उवाया पडिवज्जियव्वा'* 
ते किन्तदस्सामि अहाणृपृव्वि ॥ 


१ ०--रसा पगामं न निसेवियन्वा 
पायं रसा दित्तिकिरा* नराणं । 
दित्तं च कामा सममिद्‌वन्ति 
दमं जहा साउफटं व पक्व ॥ 


११---जहा दवम्गो पउरिन्धणे वणे 
समाम नोवसमं उवेड । 
एविन्दियिग्मी वि पगामभोदइणो 
न बम्भयारिस्स हियाय कस्स ॥ 





१, तणा (अ )) 

२. किच्नत्थि ( इृ० पा० )। 
३, भदा परि० (कृपा )। 
४. दिततकरा ( $° पार )) 
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यथा चाण्ड-प्रभवा बलाका 
अण्डं बत्याका-प्रभव यथाच । 
एवमेष मोहायतनं खल्‌ तुष्णां 
मोहं च तुष्णायतनं वदन्ति ॥ 


रागश्च दोषोऽपि च कम-बीजं 
कमं च मोह-प्रभवं वदन्ति । 
कम च जाति-मरणस्य मूख 
दुःखं च जाति-मरणं वदन्ति ॥ 


दुःखं हनं यस्य न भवति मोहो 
मोहो हतो यस्यं न भवति तृष्णा । 
तुष्णा हेता यस्य न भवति लोभः 
लोभो हृतो यस्य न {किचनानि ॥# 


रागं च दोषं च तथैव मोहं 
उद्धतंकामेन सम्रूलजालम्‌ । 
ये ये उपायाः प्रतिपत्तव्याः 
तान्‌ कोतयिष्यानि यथानुपुि ॥! 


रसाः प्रकामं न निषेवितव्याः 
भ्राधो रसा टप्चिकरा नराणाम्‌ । 
घ्र च कामाः समभिद्रवन्ति 
रमं यथा स्वादु फलमिव पक्षिणः। 


यथा दवाग्निः प्रचुरेन्धने बने 
स-माङ्तो नोपशश्मसुपेति । 
एवमिन्व्रियाग्निरपि प्रकामभोजिनो 


न ब्रह्मचारिणो हिताय कस्यचित्‌॥ 


अध्ययन ३२ : श्टोक ६-११ 


६--जते वाका भटर मे उसनन हत्ती 
है भौर अण्डा बलाकासे उत्पन होता है, 
उसी प्रक्रारतृप्णा मोटे गे उ्त्पनन होती है 
भौर मौह वृष्णा सै उत्पनन होना है । 


७--रागओरदपक्म के बीन हे। 
कमं मोह मे उत्पन्न हाता है भर॒ वह जन्म- 
मरणका मूलै | जन्म-मरण को दुख को 
मल कहा गया है । 


= ~ जिसके मारे नरींहे, उक्रन दवका 
नाश्न कर दिया । जिसके नृष्णा नहीं है, उसने 
मोदका नाभ कर दिया ' जसे योम नहीं 
है, उस्नं तष्णा का ना कर दिया । जिसके 
पाम कृ नही है, उसने छाम का माश कर 
दिया । 


& -राग, द्वेष ओर मोट का समूल 
उन्मृखन चाहने वार मुनिं को नजिने-जिन 
उपायों का आलम्बन रैना चादहिा उन्टे मैं 
तरमश्षः कटगा 1 


१०--रसौका प्रकाम :अधिक् मात्रा 
मे) सेवन नहो करना चाहिए । वे प्रायः मनुप्य 
की धातुजो को उदीप करते टै । जिसकी 
घातुए उहोतत होत्ती हैँ उमे काम-मोग सनाते 
है, जमे स्वादिष्ट फल वाट ब्रु को पक्षो) 


१६-- जेत पवन के भनेको कै साय प्रचुर 
इन्धन वलि वन में लगा हुआ दावानरु उप- 
शान्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रकाम-मोजी 
(दुस-टरस कर खाने वाले) कौ इन्दरियागनि 
(कामाग्नि) शान्त नहीं हती, दसंलिषए 


प्रकाम-भोजन किसी भी ब्रह्मषारी के किए 
हितकर नहीं होता । 


पप्नायद्राणं (प्रमाद-स्थान) 


१ २--नि वित्तसेजासणजन्तियाणं 
ओमासणाणं* दमिडन्दियाणं । 
न रागसत्त्‌॒ धरिसिद चित्त 
परादओ वाहिरिवासरैहि ॥ 


१२३-- जहा विरागावसहस्स मूके 
न मूस्तगाणं वसां पसत्या। 
एमेव इत्थोनिटयस्स मञ्ज 
न बम्भयारिस्स समो निवासो॥ 


१४ न रूवखावण्णविलासहासं 
न जंपिय इ गियपेहियं* वा) 
दत्योण चित्तसि निवेसइत्ता 
ददं ववस्से समणे तवस्सी ॥ 


१५--अदसणं चेव अपत्थणं च 
अचिन्तणं चेव अकित्तणं च) 
इत्थीजणस्सारियफाणजोगगं 
हिय सया बम्भवए्‌* रयाणं ॥ 


१६-कामंतु देवीहि विभूसियाहि 
न चाद्या खोभडइड तिगृत्ता । 
तहा वि एगन्तहियं ति नखा 
विवित्तवासो* मुणिणं" पसत्थो ॥ 


१, भोमासणाप, ओमासणाई ( ०, पा०)। न 


४. ग्डीहिषयं ( क्‌०, ० )। 

६, वं भयेरे ( उ, थू -पा०. ऋ० )। 
४. ०ाको (ड, श्च० )। 

- ४, मणिणो (भ )) 
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विविक्त शय्धामन-पन्च्रितानां 
अवमाक्ञनानां दस्तिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
न राग-शत्र धर्षयति चित्तं 
पराजितो व्याधिरिवोषघः \। 


यया बिडालावक्तयस्पर मुले 

न सषकाणां वसतिः प्रस्ता । 
एवमेव स्त्री-निलपस्य मध्ये 

न ब्रह्मचारिणः क्षमो निवासः ॥ 


न रूप-लावण्य-विलास हासं 

न जाल्पर्तामिगितं वोद्लितं वा) 
सत्रीणां चित्ते निवेशय 

द्रष्टं व्यवस्येत्‌ श्रमणस्तपस्खो ॥ 


अलेन चेवाप्राथनं न 
अचिन्तनं चेवाकोतने च । 
स्त्रीजनस्याऽयध्यान-योग्वं 


हिसं सदा ब्रह्यव्रतेरतानाम्‌ ॥ 


कामं तु देवो भिविभूषितामिः 

म श्ाफिताः क्ोभयित्‌ुं त्रिगुघाः \ 
लथाप्येकास्तहितमिति शास्वा 
विविक्त-वासो मुनीनां प्रदास्तः ॥ 
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१२--जो वविक्त-शषय्या भौर गासनसे 
नियंत्रित होते है, जो कम खातिदहैँ ओर 
जितेन्दिय दते हँ, उनके चित्त को राग-शत्र 
वेसेही आक्रान्त नहीं कर सकता--जेसे 
आओौधथ से पराजित रोग देह करा । 


१३- जेस बिह्टो की बस्ती के पाम चहँ 
का रहना अच्छा नही होता, उसी प्रकार 
स्त्रियों कौ बस्ती के पास ब्रहमाचारो का रहना 
बन्छा नहो होता । 


१४--तपस्वी श्रमण स्त्रियों के रूप, 
रावण्य, व्रिलास, हास्य, मधुर आलाप, 
इद्धधित ओर चितवन को चित्तम रमा कर उन्हे 
देखने का संकल्प न करे । 


१५-जा सदा ब्ह्माचय्मे रत॒ दै, उनके 
किए स्त्रियों को न देव्वना, न चाहना, न 
चिन्तन करना भौर्‌ न वर्णन करना हितकर दहै 
तथा घमं-ष्यान के लिए उपयुक्त है । 


१६--यहटठीकटै किं तीन गु्तियौसे 
गुर मुनियों को विभूषित देवियां भी विखलित 
नहं कर सकतीं, फिर भौ सगवान्‌ ने एकान्त 
हितकी दृष्टि से उनके विविक्त-वास को 
प्रहस्त कहा है । 


उन्तरज्छयणं (उत्तराध्ययन) 


१७ --मोक्वाभिकषिस्स वि माणवस्स 
संसारभीरस्स घ्यस्स धम्मे । 
नेयारिसं* दुत्तरमत्थि लोए 
जरहित्थिमो बारुमणोहराओ ॥ 


१८--एए य॒ संगे समदक्षमित्ता 
सुहृत्तरा चेव भवन्ति सेसा । 
जटा महासागरमृत्तरित्ता 


नई भवे अवि गंगासमाणा ॥ 


१९--कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं 
सव्वस्स॒ लोगस्स॒सदेवगस्स । 
जं कायं माणसियं च किचि 
तस्सऽन्तगं गच्छद्‌ वीयरागो ॥ 


२०---जहा य किपागफला मणोरमा 
रसेण वण्णेण य भज्माणा। 
^ते खुडृए जीविय'* पञ्चमाणा 
एओवमा कामगुणा विवागे ॥ 


२१-जे इन्दियाणं विसया मणुन्ना 
न तेसु" भावं निसिरे कयाई । 
न याऽमणुन्नेसु मणं पि* कुज्जा 
समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ 


१. भ तारितं (भा, इ, उ, ऋू० )। 


1.3; 


मोक्लाभिकांक्षिणोपि मानवस्य 
संसार-भीरोः स्थितस्य । 
मेतादशं दुस्तरमस्ति खोके 
यथया स्त्रियो बाल-मनोहराः ॥ 


एतविच सङ्कान्‌ मतिक्रम्य 
सुखोत्तराहचेव भवन्ति शोषाः । 
यथा महातागरमुत्तीयं 

नदी भवेदपि गंगा-समाना \। 


कामानुगृद्धि-प्रभवे खलु दुःखं 
सवेस्थ लोकस्य सदेवकस्य । 
यत्कायिकं मानसिकं च किचित्‌ 
तस्पास्तकं गच्छति बोतरागः ॥। 


किम्पाक-फलानि 
मनोरमाणि 
रसेन वर्णेन च भुज्यमानानि । 
तानि कष्रके जोविते पर्यमानानि 
एतदुपमाः काम-गुणाविपाके ॥ 


यथा च 


ये हन्द्रियाणां विषया मनोक्ाः 


म तेषु भावं निसुजेन्‌ कवापि । 
न चामनोजेषु मनोऽपि कुर्यत्‌ 
समाधि-कामः भमणस्तपस्यो ॥ 


२. ते जीवि खुदप्‌ ( भ ) ; ते जीविषं दति ( बु पा); ते शुरण बीषिषं ( छ )। 


३. तेखि (अ )। 
टे. वु(ञ)) 
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१७-- मोक्ष चाहने वारे संसार-भीरं एवं 
धमं मेँ स्थित मनुष्य के लिए लोक मेँ भौर 
कोई वस्तु एेषी दुस्तर नहीं है, जंसी दुस्तर 
धञ्ानियो के मन को हरने वाली स्वयां हैँ । 


१८--जो मनुष्य इन स्त्रौ-विपयक 
आसक्तियों का पारपा जाता है, उसके किए 
शेप सारी भामक्तियाँ केसे ही मतर (गुखसे 
पार पाने योगय) हौ जाती हैँ जैसे महासागर 
कापार पने वालिके कलिण गंगा जसौ बडी 
नदी । 


१९- सव्र जीवों के, भौर क्या देवताभों 
कैभीजो कृष्य कायिक भौर मानसिक दुःख 
है, वह्‌ काम-भोगोर्का सतत अभिलापा से 
उत्पन होता है । बोत्तगाग उम दुः्व का अन्त 
पाजातादहै। 


२०--जंसे क्रिपाक फल खाने कं समय 
रस अौर वण सं मनारम हविह ओर परिपाक 
कै समय क्ुद्र-जौवन का अन्त कर ठते है, 
काम-गुण मी विपाक काकमेंरेसेही होतेह) 


२१- समाधि चाहन वाला तपस्वी 
श्रमण न्दरिथो के जो मनोज्ञ विषय हैँ उनको 
ओरमीमननकरे-रागन करे भौर जौ 
अमनोज्ञ विषय हैँ उनकी ओर भी मनन 
करे--षन करे । 


पमायहाणं (भरमाद-स्थान) 


२२--चक्लुस्स रूवं गहणं वयन्ति 
त्तं रागहेडं तु मणन्नमाहु। 
तं दोासहेड अमणन्नमाह 
समोयनजातेस्‌स वीयरामो॥ 


२३--रूकस्स चक्खु गहणं वयन्ति 
चक्वृस्स रूवं गहणं वयन्ति । 
रागस्स॒ देउ समणन्नमाहू' 
दोसस्स देउ अमणुन्नमाहु* ॥ 


२४---ख्वेसृ जा गिद्धिमूवेढ तिव्वं' 
अकां पावड्‌ स॒ विणासं* । 
रागाउर से जह वा पयंगे 
आलायरोले समूवेद्‌ मच्चु ॥ 


२५--ज यावि दासं समूवड्‌ तिव्वे 
तसि क्खेणे से उ 'उवेड दुक्खं '*। 
दुदन्तदास्ण सएण जन्त 
न किथि रू अवरज्फरट्‌ स ॥ 


२६--एगन्तरत्ते* रुदरंसि स्वे 
अतालिसि से कूण पसं । 
दुक्खस्स संपौलमूवेद बाट 
न टिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ 


, तमणण्णसाद्ु ( बृ पा० ) । 
. तऽमणृण्णमाह् ( बृण्का> 3; 
. निच्चं (अ )) 

„ क्रिस ( बृ० पा), 

- मिच्छे ( वृ० ख), 

. समूुवेति सष्ठ ( कू० पा० ) । 
. ग्डसो (क )। 
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कछ ॐ > ण्ट > „< 


४९६५ 


चक्षुषो रूपं ग्रहणं षदन्ति 

तह राग-हेतु तु मनोजमाहुः । 
तड दोष हेतु अमनोज्माहः 
समश्च यस्तयोः घ ॒वषौतरागः ॥ 


रूपस्य चक्षुग्रहृणं वदन्ति 
सक्र रूं ग्रहणं वदन्ति । 
रागस्य हेतु समनोज्ञमाहुः 
दोषस्य हेतु अमनोज्ञमाहुः ॥ 


रूपष्ट यो गृुद्धिमुपति तीघ्रां 
अकालक प्राप्नोति स विनाक्षम्‌ । 
रागातुरः स ययः दा पतद्धुः 
माल्ीक-ललः समुपंति मृत्युम्‌ ॥ 


यश्चापि दोष समुपेत तीव्र 
तस्मिन्क्षण स तूपेति बृःखन्‌ । 
दुरन्त-दोषेण स्वकेन जन्तुः 
न किचिद्रपमपराध्यति तस्थ ॥ 


एकान्तरक्ती र्चिरे रूपे 

अताटशे स करोति प्रदोषम्‌ । 
दुःखम्य सम्पोडासुपेति बालः 
न लिप्यते तेन मृनिविरागः ॥ 
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रर२-चक्षुका विपय श्टपटै। जौ रूप 
रागकाहेतुहोता दे उसे मनोज्न कहा जाता 
है, जोद्रपका हेतु होता है, उसे भमनोज्ञ कहा 
जाता षै। जो मनोज्ञ चौर अमनो रूपो में 
समान रहता है, वहू वीत्तराम होता है) 


०३--चक्षु रूप काञ्रहण करताहै। स्प 
चक्षु का ग्राह्यहै। जासूपरागका हेवुद्ोता 
है उसे मनोज्न कहा जाता है, जो दषका 
टतु हाता है, उते अमनो फटा जाता है । 


२४--जो मनोक्षस्पोमे तोत्र आसक्ति 
करता है, वह्‌ अकालमे हौ विनाल को प्राप्त 
हाना दहै, जसे प्रकाक्ष-नोौलृप पतगा कूपर्मे 
बासत्त, होकर मृत्य को प्राप्त होहाहै। 


२५--ज) मना रूपो मेँ तन्न दप करता 
है, बट्‌ भपने ददम दापसे उरीक्षण दृःखको 
प्राम होता हं । रूप उसका काद्‌ अपराध नहीं 
करना । 


२६--जो मनोहर रूपमे एकान्तर अनुरक्त 
होता है ओर अमनोहर्‌ स्म देष करता है, 
वह अज्ञानी दु.-खात्मक पोड़ा को प्राप्त होता 
है । इसलिए विरक्त मुचि उनमे लिक नहीं 
होता । 


उन्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


२७--रूवाणुगासाणगए* य॒ जीवे 
चराचरे हिसदइ ऽणेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावेड बाठे 
पोल अत्तद्रगुरू किलि \ 


२८--रूवाणुवाएणः परिग्गहेण 
| उषप्पायणे रक्खणसन्निओगे* । 


वए विओगे य कहि सह॑से? 
संभोगकाले य॒ अतित्तिलाभे* ॥ 


२९-- र्वे अतित्ते य परिग्गहे य 
सत्तोवसत्तो न उवेड्‌ तुष्टि। 
अतु्िदोसेण दुहौ परस्स 
लोभाविकले आयय अदत्तं ॥ 


३०-- तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
रूवे अतित्तस्छ॒परिग्गहे य। 
मायामुसं वड्ढदइ सलोभदोसा 
तत्थाऽवि दुक्वा न विमुख से॥ 


३१-मोसस्स पच्छा य पुरत्थओोय 
पओगकले य दुहौ दुरन्ते । 


एवं अदत्ताणि समाययन्तो 
रूवे अतित्तौ दुहिओ अणिस्सो ॥ 





„ 'वायागगष्‌ ( व° पा )। 
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रूपानुगाशानुगतऽच जोवान्‌ 
खराचरान्‌ हिनस्त्यनेक-रूपान्‌ । 


चित्र स्तान्परितापयति बालः 
पोडयल्याह्माथं -गुरः क्लिष्टः ॥ 


रूपानुधातेन परिग्रहेण 

उल्पादने रक्षण-सन्नियोगे । 

व्यये वियोगे च क्व सुखं तस्थ ? 
सम्भोग-काले वाभ्तु्ठि-लाभः ॥ 


रूपेऽ्तु प्रच परिग्रहे च 

सक्तो पसक्तो नोपेति तुष्टम्‌ 
अतुष्टि-दोषिण दुःखी परस्य 
लोभाविल भआदसऽद्तम्‌ ॥ 


तुष्णाभिमूतस्याऽवसहारिणः 
रूपेऽुप्तस्य परिग्रहे च । 
माया-मुषा बद्ध ते लोभ-दोषात्‌ 
तच्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः॥ 


मुषा पचा पुरस्ताच्च 
भ्रयोग-काले च दुःखो दुरन्तः । 
एवमदत्तानि समाददानः 
रूपेऽतुप्तौ दुःखितोऽनिश्चः ॥ 


. ष्वापयल(भ); .रगेण (च्-पा०); षवापुण( छर) 


१ 
1 
३. '्न्निभौभै (उ )। 
ठ 


. अतित्तः ( ब॒० ) ; अतित्तिः (चन पार) 
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२७---मनोज्ञ रूप की अभिलाषा के पोछे 
चरने वाछा पुरुष अनेक प्रकार के त्रस-स्थावर 
जीवों की हिसा करता है । अपने प्रयोजन को 
प्रधान मानने वाछा पह क्लेदा-युक्त अज्ञानी 
पुरूष नाना प्रकार से उन चराचर जोवोको 
परितप्त ओर पोडित करता टै) 


२८-खूप मे अनुराग भीर ममत्वका 
भाव होन के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, 
रक्षण ओर व्यापार करता ष्ै। उसका व्यय 
भौर वियोग होता है। हन सब मेंउसे मुख 
कहां है ? मौर क्या, उसके उपभोग-काल में 
भी उसे तृति नहीं मिटती । 


२६--जो रूप मेँ अतृप्त होता है भौर 
उसके परिग्रहण मे भासक्त-उपसक्त होता है, 
उसे सन्हुष्टि नहीं मिलती । वह्‌ भसन्ुष्टि के 
दोपसे दुःखी ओौर लोभग्रस्त होकर दुरो कौ 
रूपवान्‌ वस्तृए्‌ चुरा लेता ह । 


३०.-- वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी 
करता है आौर क्प-परिग्रहण मे अतृप्त होता 
है । अतृसि-दोप के कारण उसके माया-ग्रपा 
की वृद्धि ह्ोतीदहै। माया-मृपा का प्रयोग 
करने पर भी वहदुःखसे मुक्त नहीं होता । 


३१--भसस्य बोलने के पश्चात्‌, पटले 
मौर बोलते समय वह दुःखी होता है । उसका 
पयंवसान भी दुःखभय होत्ताहै, हस प्रकार 
वष्ट सूप मे अतृ होकर चोरौ करता हुमा, 
दुःखी ओर आश्रय-हीन दहो जाता है । 


पमायहाणं (परमाद-स्थान) 


३ २--र्वाणुरत्तस्स नरस्स एवं 
क्तो सुहं होल कयाईइ किचि? 
तत्थौवभोगे वि किलेसदुक्खं 
निव्व्तद जस्स कएण दुक्खं ॥ 


३३--एमेव स्वम्मि गो पओसं 
उवेद दुक्खोहूपरपरा । 


पदुद्रचित्तो य* चिणादई्‌ कंम्मं 
जं से पणो होइ दुह्‌ विवागे ॥ 


३४--स्वे विरत्तो मणुओ विसोगो 
एएण दुक्खोहपरपरेण । 
न छिप्पए भवमन्मं वि सन्तो 
जलेण वा॒पोक्डरिणीपरासं ॥ 


३५--सोयस्स सदं गहणं वयन्ति 
तं रागहेडं तु मणुन्नमाह । 
तं दोसहें अमणन्नमाह 
समोयनजोतेसु उ वीयरागो ॥ 


३६--सदस्स सोयं गहणं वयन्ति 
सोयस्स सदं गहणं वयन्ति 
रागस्स॒ हेउ समणुन्नमाहू 
दोसस्स हेड अमणुनननमाहु ॥ 


३७-सदेसु जो गिद्धिमुवेइई तिव्वं 
अकालियं पावद्र से विणा । 
रागाउरे हरिणमिगे व* मुद्ध“ 
सहे अतित्ते समूवेद मच्चु ॥ 

१. ड (अ)! 

ब. निच्चं (अ )। 


३. च्व टॐउ, ऋ० )। 
४, बुद्धे (क )। 


४४८५७ 


रूपानुरक्तस्य नरस्येवं 

कुतः सुखं भवेत्कदापि {कचित्‌ ? ॥ 
तश्रोपभोगेऽपि क्ष्लेश-दुःखं 
निवर्तयति यस्य कृते दुःखम्‌ ॥\ 


एवमेव रूपे गतः प्रवोषं 

उपेति बुःखोघ-परम्पराः । 
्रदृष्ट-चित्तह चिनोति कमं 
यत्तस्य पृनभेवति दुःखं विपाके) 


रूपे विरक्तो मनुजो विद्षोकः 
एतेन दुःखौघ-परस्परेण । 

न लिप्यते भवमध्येऽपि घन्‌ 
अलेनेव पुष्करिणी -पलाक्षम्‌ ॥ 


श्रोत्रस्य शब्दं ग्रहणं घवन्ति 
तं राग-हेतु त मनोज्ञमाहुः 
लं वोष-हेतुभमनो्ञमाहूः 


समश्च यस्तेषु स वीतरानः १ 


शाब्दस्य भोश् ग्रहणं वदन्ति 
शोच्रस्य शाण्वं ग्रहणं वदन्ति । 
रागस्य हेतुं घमनोक्ञमाहटुः 


बोषस्य हेतुममनोज्ञमाहुः ॥। 


क्देषु यो गृद्धिमुषंति तीवा 
अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम्‌ । 
रागातुरः हरिण-मृग इवं मुग्धः 
र्दे अतुषः घमूपेति मृत्युम्‌ ॥\ 
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३२--स्प में अनुरक्त पुरुष को उक्त 
कथनानुसार कदाचित्‌ किचित्‌ सुख मी काँ 
सेह्ागा ? जिस उपभोगके छखिए बहु दुःख 
प्राक्त करता है, उष उपभोग मे भी कटश. 
दुःख (अत्प्तिका दुःख) बना रहता ै। 


३३--इ्सी प्रकार जो शूप मे द्र ष रखता 
है, वह उत्तरोत्तर अनक दुःखों को प्राप्त हता 
है । प्र्ष-युक्तं चित याला व्यवित कर्मकां 
बंध कररता है, वही परिणाम-कारू मे उसके 
किए दुःख का हेतु बनता है। 


३४--रूप से विरक्त मनुष्य शोक~मुक्त 
अन जाता है । जैसे कमलिनौकापत्र जछसे 
छिस नहीं होता, वेमे ही बह संसारमें रह कर 
नेक दुखौ कौ परम्परा से लिप नहं 
होता । 


३५--श्रौच्र का विषय दशाब्दहै। जो 
शब्द रागकादेपु होता है, उसे मनोज्ञ कष्टा 
जताहै।जोदपक्षा हेषु होता, उसे 
भमनोज्ञ कहा जावा है जो मनोज्ञ गौर 
भमनोज्ञ शब्दों मे समान रहता दै, वह्‌ भीतरागं 
होता है । 


१ ६--श्रोत्र शब्द का ग्रहण करता है । 
शब्द श्रोत्र का प्राह्यहै। जोश्ब्द रागका 
हेतु होता है, उसे मनोज्ञ कहा जता है । जो 
दरषकाहैतु होता, उसे अमनो का 
जाता है । 


३७--जो मनोज्ञ शब्दौ मे तोत्र आसक्ति 
करता है, षह भकारुमेही विनाश को प्राप्त 
होता शै । जेसे--शब्द मे अवृत धना हुमा 
रागाघुर मुग्ध हरिण नामक पु मत्य्‌ को प्राप्त 
होता 8 । 


उन्तरञ्कयणं (उत्तराध्ययन) 


३८--जे यावि दोसं समूवेह तिव्ट' 
तसि क्छणे से उ ऽवेद दुक्खं ! 
दुटन्तदोसेण संएण जन्तू 
न किचि सहं अवरज्मर्ईसे ॥ 


३९--एगन्तरतत रुइरसि सहे 
अताक्सि से करुणई पओसं। 
दुक्लस्स॒ संपीलमूवेद बाधे 
न टिप्पई तेण मणो विरागो ॥ 


४०-सहाणगासाणगए य जीवे 
चराचरे हिसइ ऽणेगरूवे । 
चित्तेहि ते परियावेद्‌ बाटे 
पोटेद॒ अरद्रगुर किटि ॥ 


४१ सदाणुवाएण परिग्गहेण 
उप्पायणे रक्वणसन्निओगे । 
वणु विआगे य कहि सुहु से? 
संभागकाटे य अतित्तिलाभेः ॥ 


४२-सह अतित्ते य परिग्गहे य 
सत्तौवसत्तौ न उवेइ तुदि। 
अतुद्िदामेण दुहौ परस्स 
छाभाविटै आययर्द्‌ अदत्तं ॥ 


४२३--तण्ठा भिभूयस्स अदत्तहारिणो 
सट अतित्तस् परिग्गहे य। 
मायामूस वडढद लोभदोसा 
तत्थावि दुक्ला न विमृद्‌ से ॥ 


१. निच्चं (भ, ष )। 


थेट 


यइचापि दोषं समुपेति तोः 
तस्मिन्‌ क्षणे स तूपेति दुःखम्‌ । 
दुदन्ति-दोषेण स्वकेन जन्तुः 

न किचिच्त्रुन्दोऽपराश्यरति तस्य॥ 


एकन्तरकतो रुचिरे शब्दे 
अताटशे स कुरते प्रदोषम्‌ । 
दुःव्वस्य सम्गीडामुपति बालः 
न क्तिप्पते तेन मुनिविरागः ॥ 


शब्दानुगाज्ञानुगतश्च जीवः 

चराचरान्‌ हिनस्त्यनेक-रूपान्‌ । 
चित्रेस्तान्‌ परिताषयति बाटः 
पीडयत्यात्मा्थ-गुरः किलष्टः ॥ 


शब्दानुपातेन परिग्रदेण 
उत्पादने रक्षण-पन्नियोगे । 
ध्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य ? 
सम्मोग-काले चा्तुप्ति-लाभः ॥ 


काब्वेऽतुष्ठश्च परिप्रटे च 
सक्तोषसक्तो नोपेति तुष्टिम्‌ । 
अतुष्टि-दोषेण दुःखी परस्य 
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम्‌ ॥ 


तुष्णाभिसूतस्याऽदसत-हारिणः 
श्देऽतुपतस्य परिग्रहे च । 
माया-मृषा बर्धते लोभ-वोषात्‌ 
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते खः ॥ 


२. ध्वाएय(भ) ; रागेण (षन्पा०); बाप भद), 


३. अत्तित्त ( कर° ) ; तित्ति ( ब० पा० )। 
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३८-जौ मनोज्ञ शब्दम तीध्र द्वेष 
करता है, वह अपन दूर्दम दोष सउगो क्षण 
ठस कत प्रात होक्ताहि, यव्य उसका करई 
अपराध तर्ही करता | 


३६ -जः मनर शब्द मे एकरान्त 
अनुरक्तहोता है गोर अमनोहर्‌ शब्द मे द्रोप 
करना, वह भजन, दुःपत्मतः पौडाको 
प्रात साता है । दयचिण पिरक्नं मुनि उमे 
लिष्व नहीं होता । 


४०-- मनोहर शव्द की अभिलापा के 
पी च्छे वाखा पुरुप अनक प्रकार फ त्रस्त 
स्थावर जी्वोंकौ द्िषा करना है| अपे 
परयोत्नकरःप्रध्रान मानन वाला व पटेल-वृन्त 
अज्ञानी पूरुष नानाप्रकार र उन चराचर 
जावो को पररितप्न भौर पीडति करका हे । 


४१ -शव्ट में त्नराम भौर ममत्दका 
भावहोनेके कारण मनुष्य उसका रतपदन, 
रक्षण ओर ष्यापार्‌ करता हे। सका व्यय 
ओर विधोग दान ह, एन मवमे उप सगे करट 
ट ? भौर क्था, उसके उपभोग कालमेभौ 
उमे त्रप्ति नहीं मिती । 


ध्र--जो शब्द मे अत्ृष्त होता 1 
उमर परिग्रहण में आसक्-उपमक्त होता ह, 
उसे संतुष्टि नहीं मिक्तो } वह असततुप्टि कै 
दासे दुली जीर काभम्रस्त होकर दूसरे की 
शब्दवान्‌ वम्बुए' चुरा लेता हं । 


४रे-वह वृष्णा से पराजित होकर 
चौरी करता है भौर शब्द परिप्रहण मे अतृप्त 
होता है । अतृप्ति-दोष के कारण ठउसक्ते माया. 
मृषाकी बृद्धि होती है। माया-मूषा का 


प्रयोग करने पर मी वह्‌ दुःख से मुक्त नहीं 
होता । । 


पमायटठाणं (प्रमाद्‌-स्थान) 


४४-मोसस्स पच्छा य पृरत्यओय 
पओगकले य दुहौ दुरन्ते । 
एवं अदत्ताणि समाययन्तो 
सदं अतित्तो दहि अणिस्सो ॥ 


४५--सहाणुरत्तस्स नरस्स एवं 
कन्तो सुहं होज्ज कयाद किचि?। 
तत्थोवभोगे वि किठेसद्क्खं 
निव्वत्तई्‌ जस्स कंएण दक्ख ॥ 


४६--एमेव सट्म्मि गओ पओसं 
उवेद्‌ टुक्खोहपरंपराओ । 
पदुट्रचित्तौ य* चिणाई कम्मं 
जं से पणो होड दृं विवागे ॥ 


४७-सटे विरतो मणओआं विसोगो.ः 
एएण दुक्वोहपरपरेण । 
न किप्पए भवमज्ज वि सन्तौ 
जेण वा पोक्वरिणोपलासं ॥ 


४८--धाणस्स गन्धं गहणं वयन्ति 
तं रागहेड तु मणन्नमाहू। 
तं दोसहेड अमणुन्नमाहू 
समोयनजोतेसुस वोयरागो ॥ 


४९-- गन्धस्स घाणं गहणं वयन्ति 
चाणस्स गन्धं गहणं वयन्ति 1 
रागस्स॒ हेड समणुन्नमाहु 
दोसस्स॒ हेडं अमणन्नमाह ॥ 

१. ड (अ) 

२, भसोगो ( भ )। 

१. 113 


९६ 


मुषा पटवाच्च पुरस्ताच्च 
प्रयोग-काले च दुःखी दुरन्तः । 
एवमदत्तानि समाददानः 

शाब्दे तुष्तो दु खितोऽनिधः ॥ 


शाढडानुरक तस्थ नरस्यवं 

कुतः सुखं भवेत्‌ कदापि किचिन्‌ ? , 
तत्रोपमोगेऽपि क्लेश-दुःखं 
निवेत्तयति यस्य कृते दुःखम्‌ ॥ 


एवमेव शाढदे गतः प्रदोष 

उपैति दुःखोघ-परम्पराः । 
्दुष्ट-चित्तहच चिनोति कमं 
यत्तस्य पुनभेवतिं दुखं विपाके ॥। 


शब्दो विरक्तो मनुजो विशोकः 
एतेन दुःखोघ-परम्परेण । 

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्‌ 
जलेनेव पुरक रिर्ण-पलाङाम्‌ ॥ 


घ्राणस्य गन्घं ग्रहणं वदन्ति 
तं राग-हनुं तु मनोल्माहुः। 
तं दोष-हेतुममनोज्ञमाहुः 
समरः यस्तेषु स वीतरागः ॥ 


शर्धस्य घ्राणं ग्रहणं ववन्ति 
घ्राणस्य गन्धं प्रहणं वदन्ति । 
रागस्य हेतुं समनोलमाहूः 
दोषस्य हेतुममनोशमाहुः ॥। 


अध्ययन ३२ : श्खोक ४४-४६ 


४ ४--असघ्य भोलने के पवात्‌, परे भौर 
बोलते समय वह दुःखो होत्ता है। उसका 
प्य॑वसान भी दुःखमय होता है! दसं प्रकार 
बह कशब्द मे शतृप्त होकर चोरी करता हज, 
दुःखी ओर भाश्रय हीन हो जाताहे। 


४५-- शब्द मे अनुरक्त पुरुष को उक्त 
कथनानुसार कदाचित्‌ फिचित्‌ सुख भी कर्ह 
से होगा ? जप्त उपभोगके लिए वह दुःख 
प्राप्त करता हं, उस उपभोग में भी क्लेश 
दुःख (अनृप्ति का दुःख) बना रहता है । 


४६--दसी प्रकार जो शब्दमे देष 
रखता हं, वह उत्तरोत्तर भनेकं दुःखो को प्राप्त 
होता द । भरर ष-युक्त चित्तवाला व्यक्ति कमं 
का बन्ध करतार, वही परिणाम-कारूमें 
उसके किए दुःख का हेतु बनता ह । 


४७--शब्द से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त 
बन जाता हं । जसे कमलिनी कापत्र जलम 
कप्त नहीं होता, वने ही वह संसार मे रह कर 
अनेक दुःखों कौ परम्परा से रिप्त नही! होता । 


४८-- प्राणका विषय गन्ध ह। जो 
गन्धरागकाहेतुहोता द, उसे मनोज्ञ कष्टा 
जाता हं! जोद्वषका हेतु होता, उसे 
अमनोज्ञ कटा जाता ह| जो भनोक्त भौर 
अमनोज्ञ गन्धो मे समान रहता हे, वह वीतराग 
होता हं । 


४९-- घ्राण गन्ध का ग्रहण करता है} 
गन्धध्राणकाप्राह्यष्टे। जो गन्ध रागका 
हेतु होता हं, उसे मनो कटा जाता हँ । जो 
ेषकाहेतु होता हे, उसे भमनोश्ष कष्टा 
आचा ह । 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


५०- गन्धेसु जो गिदधिमुवेह तिष्वं' 
अकालियं पावडइ्‌ से विणासं। 
रागाउरे ओसहिगन्धगिद्धे 
स्पे बिला विव निक्खमन्ते ॥ 


भ५१- जे यावि दोसं समृवेद्‌ तिव्वं' 
तंसि क्खणे से उ उवे दुक्खं । 
दुरन्तदोसेण सएण जन्तू 
न किचि गन्धं अवरज्छरई से ॥ 


५२- एगन्तरतते रुहरंसि गन्धे 
अताच्मि से कुणई पओसं। 
दुक्वस्स॒ संपीलमृवेह बलि 
न किप्पई तेण मुणी विरागो ॥ 


५३--गन्धाणुगासाणुगए य जोवे 
चराचरे हिसद ऽणेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावेद बि 
पीले अत्तद्रगरू किलि ॥ 


५४--गन्धाणुवाएणः परिम्गहेण 
उप्पायणे रक्खणसन्निओगे । 
वए्‌ विओगेय कहि सुहंसे? 
संभोगकाले य अतित्तिलाभे" ॥ 


१, (भ, श्रू )। 
२. निच्चं (श) ) 
३. निच्चं ( शृ, भ )। 


५० 


गन्धषु थो गृद्धिमुपति तीवा 
उअकाछिक प्राप्मोति सत विताकषम्‌ । 
रगातुर मोषधि-गन्ध-गुद्धः 

सर्पो बिलादिव निहक्रामन्‌ ॥ 


यदापि दोषं समुपति तीतर 
तस्मिन्‌ क्षणे स तपेति दुःखम्‌ । 
दुर्बान्त-वोषेण स्वकेन जन्तुः 

न किचिड़ गन्धोऽपराध्यति तस्य ॥ 


एकान्तरक्सो रुचिरे गन्धे 

अतादृशे. स करोति प्रदोषम्‌ 1 
बुःखस्य सम्पीडामुवेति बालः 
न लिप्यते तेन मुनिधिरागः ॥ 


गन्धानुगाशानुगतश्च जीवः 
चराचरान्‌ हिनस्त्यनेक-रूपान्‌ । 
चिश्रस्तान्‌ परितापयति बालः 
पोडयत्यात्साथं -गुरुः क्लिष्टः ॥\ 


गर्घानुपातेन परिग्रहेण 
उत्पादने रक्षण-सन्नियोगे । 
ध्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य ? 
सम्भोग-कारे चाप्तृ्ि-लामः ॥ 


४. °्धाएय८(भ); ग्रागेण (बुन्पा० )} ण्वापएण( ०) 


४. तिस ( कृ० ) ; तित्ति" ( बृ० पा> ) 1 
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५०-- जो मनोज्ञ गन्ध मे तीग्र भासक्ति 
करता है, वह भकाल में ष्टौ विनाश्को प्राप्त 
होता ह । जसे नाग-दमनी भादि मौषधिर्यो के 
गन्ध में गृद्ध बि से निकलता हृ रागापुर 
सपं 1 


५१ जो भमनोज्ञ गन्ध मेँ कषीव्र देष 
करता ह, वह भपने दुर्दम दोप से उसीक्षण 
टूल को प्राप्त होता ह) गन्ध उसका कोद 
भपराध नहीं करता । 


५२-जो मनोर गन्ध मै एकान्त 
भनुरक्त होता हं भोर भमनोरेर गन्ध में द्रप 
करला हे, वह॒ अज्ञानी दूःवात्मक गीडा को 
प्राप्प होता हं । इसक्िए विरक्त मुनि उनमें 
कप्त नहीं होता । 


५३---मनोक् गन्ध की अभिखापा कै 
पी चलने वाला परुष अनक प्रकार के त्रस- 
स्थावर जोवों कौ हिसा करतार! अपने 
भ्रयोजन कौ प्रघान मानने त्राखा वहु क्टेश- 
युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चरा- 
चर जीयो को परितप्त ओौर पीडित करता है । 


५४--गन्धरमे अनुराग ओौर भमभत्वका 
भाव होने के कारण मनुप्य, उसका उत्पादन, 
रक्षण बौर व्यापार करता हं । उत्का व्यय 
मौर वियोग होता है ! दन सबर्मे उपे सुख 
कहं है ? ओर क्षया, उष्षके उपभोम-कालर्मे 
भी उपे तृप्ति नहीं मिलती । 


पमायद्राणं (भ्रमाद-स्थान ) 


५५-- गन्धे अतित्ते य॒ परिग्गहे य 
सत्तोवसत्तो न उवेद तुट्टि। 
अतुद्विदोसेण दुही परस्स 
लोभाविले आयय अदत्तं ॥ 


५६९--तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
गन्धे अतित्तस्स परिग्गहे य। 
मायामुसं वड्ढईइ लोभदोसा 
तत्थावि दुक्ला न विमृद्‌ से ॥ 


५७-- मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य 
पमोगकाे य॒ दुही दुरन्ते । 
एवं अदत्ताणि समाययन्तो 
गन्धे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो॥ 


५८-गन्धाण्रत्तस्स 
कत्तो सुहं टो कयाई किंचि । 
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं 
निव्वत्तद जस्स कएण दुक्खं ॥ 


५९--एमेव गन्धम्मि गओ पओसं 
उवेद्‌ दुक्लोहपरपराओ । 
पटुद्चित्तो य चिणाई कम्मं 
जंसे पूणो होइ दुं विवागे ॥ 


६०- गन्धे विरत्तो मणु विसोगौ 
एएण दुक्सोहुपरंपरेण 1 
न किप्पई्‌ भवमज्ज्े वि सन्तो 
जटेण वा पोक्डरिणीपलासं ॥ 


१, ङ (न)। 


नरस्स एवं 


८५१ 


गन्धेऽ्तु्तडच परिग्रह च 
स्ोपसक्लो नोपेति वुष्टिम्‌ । 
अतुष्टि-दोष्षेण बुःखी परस्य 
लोभाविल आदत्ते ऽदत्तम्‌ ॥ 


तुष्णागिम्लस्याऽदत्त-हारिणः 
गन्धेऽतुप्तस्य परिग्रहे च ! 
माया-मृषा वेते रोभ-दोषात 
तत्रापि बुःखान्न विमुच्यते सः ॥ 


मुषा पक्वान्न पुरस्ताच 
प्रयोग-काले ख दुःखी दुरन्तः । 
एवमदत्तानि समादवानः 
गन्धेऽतुषठो दुःखितोऽनिश्चः ॥1 


गन्धानुररस्य नरस्यैषं 

कतः सुखं भवेत्कदापि किचित्‌ 7 । 
तत्रोपभोगेऽपि क्लेहा-वुःखं 
निवेत्लयति पस्य कते दुःखम्‌ ॥ 


एवमेव गन्धे गतः प्रदोष 

उपेलि दुःखौ्य-परम्यराः 1 
्रदष्ट-चिसद्च चिनोति कमे 
यतस्य पुनमबति दुःखं विपाके ॥ 


गन्धे विरक्तो मनुजो विशोकः 
एतेन दुःखौघ-परम्परेण । 

न कष्यते भवमध्येऽपि षन्‌ 
जलेनेव पुष्करिणी -पलाराम्‌ । 
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५१५ --जो गन्ध में अतृप्र दोता है, उसके 
परिग्रहण मे भासक्त-उपसक्त होता है, उसे 
सष्ठ नहीं मिरूती । वह भरसंतरुष्टि के दोष से 
दुः भौर लोभ-गरस्त होकर दूसरे की मन्ध 
वान्‌ षस्तुएं चुरा रेता है । 


५६-- वहे तृष्णा से पराजितं होकर षोरी 
करता है ओर गन्ध-परिग्रहण में अतृप्त होता 
है । अवृ्ति-दोष के कारण उसके माया-मृषा 
की बृद्धिहोती है। माया-मृषा का प्रयोगं 
करने पर मी बह दुःख से मुक्त नहीं होता। 


५७ - असत्य बोलने के पदात्‌, प्ले 
भौर बोलते समय वह दुःखी होता है । उसका 
प्यव्सान भी दुःखमय होता है । दस प्रकार 
वह गन्ध से छत्प्त होकर चोरी करता हमा 
दुःखी भौर आाश्रयहीन हो जाता है । 


५०८-- गन्धे मे अनुरक्तं ॒पुर्ष को उक्त 
कथनानुसार कदाचित्‌ किञित्‌ सुख भौ कहां 
से होगा ? जिस उपभोगके किए व्ह दुःख 
प्राप्त करता है, उस उपमोग मे भी क्छे्त- 
दुःख (अतुप्ति का दुःख) बना रहता है । 


५६--ष्टसी प्रकार जौ गन्धे दष 
रखता है, दह्‌ उत्तरोत्तर अनेक दुःखो कफो प्राप्त 
्टोता है । प्रद्र षयुक्त चित्त वाला व्यक्ति कमं 
का बन्ध करताहै, वहौ परिणाम कालम 
उसके जिए दुःखं का हेतु बनता है। 


६०--गन्व से विरक्तं मनुष्य शोक-मुक्त 
बन जाता है। जेसे कमलिनी का पत्र जक में 
लिप्त नही होता, वसे हौ वह संसार मे रहकर 
नेकं दुःखो की परम्परा से रिप्त नहीं होता । 


॥॥ 


उत्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


६१-जिहाए रसं गहणं वयन्ति 
तं रागहेडं तु मणन्तमाह । 
तं दोसहेड अमणृन्नमाहू 
समोयनजोतेसु स वीयरागो ॥ 


६२--रसस्स जिन्भं* गहणं वयन्ति 
जिन्भाए्‌ रसं गहणं वयन्ति । 
रागस्स हैं समणन्नमाहू 
दोसस्स हेड अमणृन्नमाहु ॥ 


६२३-- रसेसु" जो गिद्धिमूवेदच ॒तिख्वंग 
अकालियं पावहइ से विणासं। 
रागाउरे बडिसविभिननकाए 
मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे* ॥ 


६४--जे यावि दोसं समुवेद तिष्व" 
तसि क्खणे से उ उवेद्‌ दुक्खं । 
दुटृन्तदोसेण सएण जन्तू 
“रसं न किचि! *अवरज्करई से ॥ 


६५--एगन्तसत्ते रुद्रे रसम्मि 
अताक्मसि से कुणई्‌ पसं । 
द्क्लस्स॒ संपीलमवेद बाछे 
न लिप्पई तेण मूणी विरागो ॥ 


१, आीष्ा (उ, श्र° )। 
>, रसस्स ( अ, क्रू° )। 
३, निष्चं (भ )। 

४. "रोभशिद्ध (अ) 
५. निच्चं ( ह°, भ )। 
६. ल किजिरस्सं (अ) 


८५२ 


जिह्ायाः रसं प्रहेणं वदन्ति 
तं राग-हेतु तु मनोज्ञमाहुः 
तं वोष-हेतममनोज्षमाहुः 


धमरथ यस्तेषु स वोततरागः ॥ 


रसस्य लिह्ां ग्रहणं कदन्ति 
जिहुपया रसं ग्रहणं वदन्ति । 
रागस्य तत्‌ समनोकमाहुः 
दोषस्य हेतुममनोक्षमाहुः 


रसेषु यो गृदिमुपेति तीवा 
अकालिकं प्राप्नोति ष विनाशम्‌ । 
रागातुरो बडिदा-विभिन्न-कायः 
मत्स्यो यथाऽमिष-भोग-गुद्धः ॥ 


यश्चापि दोपं ससपेति तोघ्र 
तस्मिन्क्षणे स तपेति दुःखम्‌ । 
बुर्कन्त-दोषेण स्वकेन जन्सुः 

रसो न किचिदऽ्पराध्यति वचस्य ।} 


एकान्तरक्तो इचिरे रसे 

अतादशे स करोति प्रदोषम्‌ । 
दुःखस्य सम्पीडामुपेति बालः 
न किप्यते तेन मुनिविरागः ॥ 
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६१-- रसना का बिषय रसदटहै। ओरस 
रागकादेषु होता है, उसे मनोज्ञ कषा जाता 
है! जोद्रषकादहैतु होता है, उसे अमनोज्ञ 
कहा जाता है । जौ मनोज्ञ नौर अमनोज्ञ रसौ 
मे समान रहता है, बह वीतराग होता है। 


६२---रसना रसका ्रष्टण करतीदै। 
रसरसनाका ग्राह्य है। जोरसरागका 
हेतु होता ठे, उसे मनोज्ञ कहा जाता हे ! जो 
दरेषकाहेतु होता ह, उसे अमनोज्ञं कहा 
जाता हं । 


६३-ओो मनोक्न रसो मे तीन्र आसक्ति 
करता हे, वह्‌ भकारूमेही विनाक्षको प्राप्त 
होता हे, जके मांस खाने में गृद्ध बना हुमा 
रागाघुर मत्स्य काटे से बधा जातार। 


६४--जो मनोक्न रख मै तीघ्र द्रप करता 
है, बह भपनं दुरदंम दौषसे उसीक्षणदुःखको 


प्राप्त होता ह । रक्ष उसका कोई अपराघ नहीं 
करता । 


६५---जो मनोहर रस मे एकान्त अनुरक्त 
रहता हे मौर अमनोष्टर रस में एष करता है, 
वंह लज्ञानी दुःखात्मकं पौड़ाको प्राप्त होता 
हं । इसलिए विरक्त मुनि उनमें जप्त नहीं 
होता । 


पमायद्राणं (भ्रमाद-स्थान) 


६६--रसाणगासाणुगए य जीवे 
चराचरे हिसद्‌ ऽणेगरूवे । 
चितहि ते परितावेइ्‌ बाले 
पीठेडद अत्तद्रगुरू किरि ॥ 


६७--रसाणवाएणः परिगहेण 
उप्पायणे रक्वणसन्निओगे । 
वए विओगे य कहि सुहं से? 
संभोगकाले य अतित्तिलाभेः ॥ 


६८---रसे अतित्तं य॒ परिग्गहे य 
सत्तोवसत्तौो न उवेइ तुद्टि। 
अतुद्िदासेण दुहौ परस्स 
लोभाविटे आययरई्‌ अदत्तं ॥ 


६९-- तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
रसे अतित्तस्स परिग्णहे य। 
मायामुसं वड्ढइ कामदाता 
तत्थावि दक्वा न विमुच्च से ॥ 


७० --मोसस्स पच्छा य पुरत्थजौीय 
पओगकाले य दुही दुरन्ते । 
एवं अदत्ताणि समाययन्तो 
रसे अतित्तो दुहिओो अणिस्सो ॥ 


७१--रसाणुरत्तस्स नरस्स एवं 
कत्तो सुहं होज् कयादइ किचि ? 
तत्थोवभोगे वि किंरेसदुक्खं 
निग्वत्तई्‌ जस्स कए ण दुक्खं ?॥ 


४५३ 


रसानुगाह्ानुगतहव जोवः 
चराचरान्‌ हिनस्त्यनेक-रूपान्‌ 1 
चित्नस्तान्‌ परितापयति शालः 
पीडयत्यात्माय-गुरः किलष्टः ॥ 


रसानुपतेन परिग्रहण 

उल्पादने रक्षण-सन्नियोगे । 
उयये वियोगे च क्व सुखं तस्य ? 
सम्भोग-काले चाञ्तु्ि-लाभः ॥ 


रसेऽतुप्ठडन् परिग्रहे च 
सक्तोपसक्तो नोपेति तुष्टम्‌ । 
मतुष्टि-दोदेण दुःखो परस्य 
ल्लोभाविल आद्तेऽदत्तम्‌ ॥ 


तुष्णाभिभूतस्याऽदत्तहारिणः 
रसेऽतु्ठस्य परिग्रहे च । 
माया-मुषा वधते लोभ-दोषात्‌ 
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते षः \] 


मुषा पड्चान्न पुरस्ताच्च 
प्रथोग-काले च वुःखी दुरन्तः । 
एवमदत्तानि समाददानः 
रसेऽ्तुघ्तो दुःखितोऽनिध्रः ॥ 


रधानुरक्लस्य नरस्येवं 

कृतः सुखं भवेत्‌ कवापि किचित्‌ ? । 
तश्रोपभोगेऽपि क्लेश-दुःखं 
निवेत्तयति यस्थ कृते बुःखम्‌ ॥ 


१. ०्ब्राएय (न); ग्रागेण ( बृ° पार); ण्वाप्‌ ण(इ०)) 


१. अतिः ( ह° ) ; भतित्ति° ( बू पार ) । 
ए. 114 
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६६--मनोहर रस को अभिराषाके 
पीले चलने वाला पुरुष मनेक प्रकार के त्रस- 
स्थावर जीवों की हिसा करता हे। अपने 
प्रमोजन को प्रधानं मानने वाला वह क्ठेश- 
युक्त अज्ञानी पुरुष नान प्रकार के उन चराचर 
जीवों को परितप्त ओौर पीडित करता है । 


६७--रस मे भनुराग भौर ममत्वका 
भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, 
रक्षण भौर व्यापारकरता हौ । उसका व्यय 
ओर वियोग होता ह । श्न सबमे उसे सुखं 
कहाँ है ? ओौर कष्या उसके उपभोग~काल मे 
भी उसे तृप्ति नहीं मिलती । 


६८्-जो रसमेंभत्प्त होता हे भौर 
उसके परिग्रहण में धासक्त-उपसक्त रोता है, 
उसे संतुष्टि नटी मिलती । वह भसंतुष्टि के 
दोषसे दुःखी बौर छोभ-ग्रस्त होकर दूसरे की 
रसवान्‌ वस्तुएं चुरा केता ह । 


६६. वह तष्णा मे पराजित कर 
चोरी करता हं भौर रस-परिग्रह में भतृच्त 
टोता हं अतप्ति-दौष के कारण उसके 
माया-मृपा कौ वदि टोतीदहै। माया-मृषा 
का प्रयोगकरने पर भी वह दृःख से मुक्त 
नहीं होता । 


७०--अ्त्य बोलने के पश्चात्‌, पहले 
ओर बोरते समय वह दुःखी होता हे । उसका 
पर्यवसान भी दुःखमय होतार । इस प्रकार 
वहं रस मे अतृप्त होकर चोरी करता हुमा 
दुःखी ओर आाश्रय-हीनष्टो जाता ह । 


७१--रस मे अनुरक्त पुरुप को उक्त 
कथनानुसार कदाचित्‌ किचित्‌ सुख भी कां 
से होगा ? जिस उपभोगके लिए वह दुःख 
प्राप्त करता र्‌, उस उपभोग धे भी क्लेशा 
दुःख (अतृप्ि का दुःख) बना र्ता हे । 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराघ्ययन) 


७२--एमेव रसम्मि गमो पञोसं 
उवे दुक्लोहपरपराभो । 
पदुद्रचित्तो य* चिणाइ कम्मं 
जंसे पुणो होड दहं विवागे॥ 


७३--रसे विरतो मणौ विसोगो 
एएण द्क्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई्‌ भवमज्ज्ञे वि सन्तो 
जलेण वा पोक्छरिणोपलास ॥ 


७४-- कायस्स फासं गहणं वयन्ति 
तं रागहेडं तु मणुन्नमाहु । 
तं दोसे अमणुन्नमाहू 
समोयनजोतेसुस वोयरागो॥ 


७५--फासस्स कायं गहणं वयन्ति 
कायस्स फासं गहणं वयन्ति । 
^रागस्स॒ हेडं समणुन्नमाहु"" 
'दासस्स हेड '* अमणुन्नमाहु ॥ 


ऽद -फासेसू जो गिद्धिमूुवेद्‌ तिव्वं 
अकालियं पावद्‌ से विणासं। 
रागाउरे सीयजरावसन्ने 
गाहग्गहीए महिसे व॒ ऽरन्ने॥ 


१. उ(अ))। 

२. तंराग हेडं तु मणुन्नमाद्ु (भ )। 
३ संदोह हरस्स(भ)। 

४. निच्चं (अ )) 


८५४ 


एवमेव रसे गतः प्रदोषम्‌ 

उपेति इःखोघ-परस्पराः । 
प्रदुषट-चित्तश्व चिनोति कसं 
यत्तस्य पुलभंवति वु-खं विपाके ॥ 


रसे विरक्तो मनुनो विश्लोकः 
एतेन दुःखोच-परम्परेण । 

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्‌ 
अलेनेव पुष्करिणी -पलाहाम्‌ ॥ 


कायस्य स्पशं ग्रहणं वदन्ति 
तं राग-देतुं तु मनोज्ञमाहुः । 
तं दोष-हेतुममनोज्ञमाहुः 

समव यस्तेषु सवीतरागः ॥ 


स्पहास्य कायं ग्रहणं वदन्ति 
कायस्य स्पशं ग्रहणं वदन्ति । 
रागस्य हेत्‌ समनोज्ञमाहुः 
दोषस्य हेतुममनोज्ञमाहः ॥ 


स्पशंषु यो गृद्धिमुपेति तीना 
अकालिक प्राप्नोति स विनाक्ञम्‌ । 
रागातुरः शीतजलावसन्नः 
ग्राहू-गृहीतो महिष इवारण्ये ॥ 
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७२--इसी प्रकारभो रसमेंद्रष रखता 
हे, बह उत्तरोत्तर अनेक दुःखो को प्राप्त होता 
ह । प्रद्र ष-य्‌क्त चित्त वाला व्यक्ति कर्मका 
अन्ध करता दहे! वही परिणाम-काल में उसके 
लिए दुःख का हेतु बनता हे। 


७३-रस से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त 
बन जाता, जंसे कमलिनीका पत्र जल मेँ 
लिप्त नहीं होता, वेसेहौ व्ह संसार म रह 
कर अनेक दुःखों की परम्परासे कप्त नहीं 
होता । 


छछ--कायका विय स्प्षै। जो 
स्पकषं रागक टोता ह, उपसे मनोज्ञ कहा 
जाताह। जोद्धेपकादटेनु होना हं, उसे 
अमनोक्न कटा जाला टे। जौ मनोज्ञ अर 
अमनोज्ञ स्पर्शो म समान रहता है, वह 
वीतराग होता हे। 


७५ --काय स्पा का ग्रहण करता हं। 
स्पशं कायकाग्राह्यहे। जो स्पकं रागका 
हेतु दोना, उसे मनोक्ग कहाजाताद्े। जो 
दपकाटेनु होता रहै, उसे अमनोज्ञ कहा 
जाता हं । 


७६-- जो मनोज्ञ स्पर्शो मे तीब्र प्राष्षक्ति 
करता हे, वह अकामं दही विनाश को भ्राप्त 
होताहं। जेधे घड़ियाल के हारा पकड़ा 
हमा, अरण्य -जखाशय के शीतर जर के स्पर्छ 
मं ममन जना रागातुर भसा । 


पमायद्राणं (भरमाद-स्थान) 


७७--जे यावि दोसं समूवेद ॒तिव्व्‌ 
तंसि क्खणे से उ उवेद्‌ दुक्खं । 
दुदृन्तदोसेण सएण जन्तू 
न किचि फासं अवरज्मरई्‌ से ॥ 


७८--एगन्तरत्ते रुदरसि फासे 
अतालिसि से कृण पस । 
दुक्खस्स संपीरमूवेदइ बाड 


न रिप्पई तेण मूणी विरागो ॥ 


७९--फासाणगसाणुगषए्‌ य जीवे 
चराचरे हसद्‌ णेगस्वे । 


चित्तेहि ते परितावेद्‌ बा 


पीलेद अत्तदरगुरू किरि ॥ 
८०--फासाणुवाएणः परिग्गहेण 
उप्पायणे रक्खणसन्तिओगे । 


वए्‌ विओगेय कहि सुहंसे? 
संभोगकाले य अतित्तिलाभे* ॥ 


८१--फासे अतित्तं य॒ परिग्गहे य 
सत्तोवसत्तो न उवेडइ्‌ तुद्ि। 
अतुद्िदोसेण दुही परस्स 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ 


८२--तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
फासे अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामुरु वड्ढद लोभदोसा 
तत्यावि दुक्छा न विमूर्ई से ॥ 


१ नच्च (नभ)! 


८५१५ 


यश्चापि दोषं सम्पति तीव्र 
तस्मिन्क्षणे स त्तेति दुःखम्‌ । 
वुदन्ति-वोषेण स्वकेन जन्तुः 

न किचित्स्पर्तोऽपराभ्यवि तस्य ॥ 


एकान्तरसो रुचिरे स्पा 
अताहश्ञे ख करोति प्रदोषम्‌ । 
दुःखस्य सम्पोडामुपेति बालः 
न लिप्यते तेन मुनिविरागः ¶ 


स्पक्षनिमाक्षानुगतशच जीवः 
चराचरान्‌ हिनस्त्यनेक-रूपान्‌ । 
चिच्रस्ताम्‌ परिलापयति बालः 
पीडयल्थाट्माथं -गुरः कितठहटः ॥ 


स्यहानुपासेन परिग्रहेण 

उत्पावने रक्षण-खन्नियोगे । 
छ्यये वियोगे च क्व सुषवं तस्य ? 
सस्मोग-कारे चातुप्ि-लाभः ॥ 


स्पशष्तु्तव परिग्रहे च 
सरोपसक्तो नोपेति तुष्टिम्‌ । 
अतुष्टि-वोषेण दुःखो परस्य 
लो भाविल आवसेऽव्तम्‌ ॥ 


तुष्णाभिभूतस्थाऽदत्तहारिणः 
स्पर्ोऽतृ्तस्य परिग्रहे च । 
माया-मृषा वर्धते छोभ-दोषात्‌ 
तत्रापि दुःखान्न विमुख्यते घः ॥ 


२. ण्वाएय८(न); गरागेण ( शृ०पा० ); ग्वाएु भट इ०))। 


३. भति” ( छु० ) ; भित्तिः ( इ० पा० )। 
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७७--ओ अमनो स्प्ामें तीत्रदहष 
करता है, वह अपने दुर्दम दोष से उसौ क्षण 
दूखको प्राप्त होता है । स्पक्षं उसका कोर 
अपराध नहीं करता । 


= 


७८--जो मनोहर स्पर्णं मे एकान्त 
अनुरक्त होता है भौर भमनोष्टर स्पदं से दष 
करता है, वह अन्नानो दुःवात्मर पीडको 
प्राप्त ता है । इसलिए विरक्त मुनि उनर्मे छि 
नहीं होता । 


७६-- मनोहर स्पर्श को अभिखाषाकते 
पोछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के त्रस- 
स्थावर भीवोौकी हिसा करताहि। अपने 
प्रयोजन को प्रधान मानने वाखा व्ह क्लेष 
गुक्तं अक्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चरा- 
चर जीवों को परितम भौर पौडित करता है । 


८०--स्परं मे अनुराग भौर ममत्वका 
भाष होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, 
रक्षण गौर व्यापार करता है! उसका व्यय 
ओौर वियोग होता है) दन स्मे उसे सुख 
कहां है ? ओर क्या उसके उपभोग-कारुमें 
भी उसे तृप्ति नहीं मिलती । 


८१--ओ स्था मेँ भतसर होता है बौर 
उसके परिग्रहण मेँ आसक्त-उपसक्तं होता है, 
उसे संतुष्टि नहीं मिलती । वह असन्तुष्ट के 
दोष से दुःली मौर लोभ-म्रस्त होकर दुसरे की 
स्पर्बान्‌ वस्तुएु चुरा लेता है । 


८२-वह्‌ तृष्णा से पराजित होकर 
चोरी करता है ओर स्प्-परिग्रहणं में भतू 
होता र । अतृत्ति-दोष के कारण उसके माया- 
मृषा की बृदिदहोती है। मापा-मृषा का 
प्रयोग करने पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं 
होता । 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 


८३--मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य 
पओगकलि य॒ दही दुरन्ते । 
एवं अदत्ताणि समाययन्तो 
फसि अतित्तो दुहिभो अणिस्सो॥ 


८४--फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं 
क्तो सुहं होज कयाइ किचि ? 
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं 
निव्वत्तर जस्स कएण दुक्खं ॥ 


८४५--एमेव फासम्मि गओ पओसं 
उवेद्‌ दुक्वोहपरपरामो । 
पदुद्रचित्तो य+ चिणाद कम्मं 
जं से पणो होड दुं विवागे ॥ 


८६--फासे विरत्तो मणओ विसोगो 
एएण दुक्खोहपरंपरेण | 
न किप्यई भवमज्फे वि सन्तो 
जेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ 


८७--मणस्स भावं गहणं वयन्ति 
तं राग्हेउं तु मणुन्नमाहू । 
तं दोसहेउ अमणुग्नमाहू 
समोयजोतेसुस वीयरागो॥ 


८८--भावस्स मणं गहणं वयन्ति 
मणस्सं भावं गहणं वयन्ति । 
रागस्स॒ है समणन्नमाहु 
दोसस्स॒ हेडं अमणुन्नमाहु ॥ 


१.उ(अ)1 


४५६ 


मुषा पचान पुरस्ताच्च 
प्रयोग-काले च बुःखी दुरन्तः । 
एवमव्तानि सभाददानः 
स्पदोभ्तु्तो दुःखितोऽनिश्चः ५ 


स्पर्वानुरक्तस्य नरस्येवं 

कृतः सुख भवेत्‌ कदापि किचित्‌ ?। 
तच्रोपभोगेऽपि क्लेश-दुःखं 
निवेत्तयति यस्य एते दुःखम्‌ ॥ 


एवमेव स्थरे गतः प्रदोषम्‌ 

उपेति दुःखौघ-परम्पराः । 
्रदृष्ट-चित्तशच चिनोति कमं 
यत्तस्य पुनभवति बुःखं विपाके ॥ 


स्या विरक्तो भनुजो विशोकः 
एतेन दुःखौघ-परम्परेण । 

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्‌ 
जलेनेव पुष्करिणी -पलाशम्‌ ॥ 


मनसो भावं ग्रहणं वदन्ति 

ते राग-हेत्‌ तु मनोज्ञमाहुः। 
तं दोष-हेतुममनोज्ञमाहुः 
समङई्च यस्तेष स वोतरागः ॥\ 


भावस्य मनो ग्रहणं वदन्ति 
भनसः सावं ग्रहणं वदन्ति । 
रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः 


दोषस्य हितुममनोजमाहुः ॥। 
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८ ३--भसत्य बोलने के पषवात्‌, पहले 
भौर बोखते समय वहू दुःखी होता है । उसका 
पर्यवसान भी दुःखमय होताहै। इस प्रकार 
वह स्पशं मे अनृ होकर बोरी करता हूभा 
दुःखो ओर आध्रयहीन ष्टौ जाता हे । 


८ ४--स्यरं मेँ अनुरक्त पुरुष को उत्त 
कथनानुतार कदाचित्‌ चित्‌ मुख मी कहां 
से होमा ? जिस उपभोग के किए वह्‌ दुःख 
प्राप्त करता है, उस उपभोम मे भी क्लेश- 
दुःख (अतसि का दुःख) बना रहता है । 


८५-इसी प्रकार जो स्प्दीमें देष 
रखता है, वह्‌ उत्तरोत्तर अनेक दुःखोको पाप 
होता है । शरद्रष युक्त चित्त वाला व्यक्ति कमं 
का बन्ध करताहै। वही परिणाम-काल में 
उसके लिए दुःख का हेतु बनता है । 


५६-स्पशं से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त 
बन जाता है) जसे कमलिनी फा पत्र जल में 
लिप्त नहीं होता, वसे ही वह्‌ संसारम रह 
कर अनेक दुःखो की परम्परा से क्प नहीं 
होता । 


स्७--मन का विषय भाव (अभिप्राय) 
है। जोभावराग का हेषु होता है, उसे 
मनोज्ञ कहा जानाहै। जोद्रेषका हेतु दोता 
है, उसे भमनोज्ञ कहा जाता है, जो भनोज्ञ 
ओर अमनोज्ञ भावों में समान रहता है, वह्‌ 
बीतराग होता है । 


त८-मन भावका प्रहण करता है। 
भाव मनकाम्राह्महै) जो भाव रागक्ा 
हेषु होता है उसे मनो कहा जाता है! जो 


देष का हेतु होता है उपे भमनोश कहा 
जाता है। 


पमायदराणं (ध्रमाद-स्थान) 


८९-- भावेसु" जो गिद्धिमूवेड्‌ तिव्वं * 
अकालियं पावड्‌ से विणासं\ 
रागाउरे कामगुणेस॒ गिद्ध 
करेणुमग्गावहिए "व नागे"° ॥ 


९०-जेयावि दोसं समूवेद् तिव्वं 
तसि क्त्रणे से उ उवेड्‌ दुक्खं । 
ददन्तदोसेण सएण जन्तू 
न किचि भावं अवरज्छरई्‌ से॥ 


९१- एगन्तरते रुदरंसि भावे 
अतारिम से कुण पयोसं। 
दुक्लस्स संपीन्टमुवेह बाल 
न लिष्पर्ई तेण मुणो विरागो ॥ 


९२- - भावाणगासाणृगप्‌ य जोवे 


चराचरे दह्िगद्‌ ऽणगस्न्वे। 
चिन्ह ते परितावेड बाले 
पीटेड अत्तद्रगुरू किल्टिरि॥ 
९२३- भाकाणवाएणः परिग्गहेण 
दप्पायण रक्खेणसन्निआमे | 


व विओगेय कटि मूह्स? 
संमोौगकटि य अतित्तिटिभः ॥ 


| 


९५९७ 


भावेषु यो गुद्धिमषैति तीव्रा 
अकालिकं प्राप्नोति विनाशनम्‌ ! 
रागातुरः काम-गुणेषु गृद्धः 
करेणुमार्णपिहूत इव नागः ॥1 


यश्चापि दोषं समुपेति तोत्र 
तस्मिन्क्षणे स तूषैति दुःखम्‌ । 
दुर्दान्त -दःषेण स्वकेन जन्तुः 

न कि चिदमावोऽपराध्प्रति तस्य । 


एकान्तरकष्तो रुचिरे भावे 
अताटक्ञे स कुरुते प्रदाषम्‌ 1 
दुःखस्य सम्पीडामुपेति बालः 
न लिष्यते तैन मू।नविरागः॥ 


भावानुगाश्चानुगतहच जीवः 
चरासखर।न्‌ हिनस्त्यनेक-रूपान्‌ । 
चिश्नस्तान्‌ परितापयति रालः 
पीडयत्यात्माथ -गुरः किलष्टः )। 


भावानुपातेन परिग्रहेण 

उत्पादने रक्षण-सन्तियोगे । 
व्यये विपोगे च क्व सुख तस्य ? 
सम्भोग-काले चा्तुश्चि-लाभः ॥ 


९. मणेण (अ); भावस (श्रु )। 

२. निच्चं (अ) 

३, गए स्व( स) 

४. निरूघं ( श्रृ०, अ )। 

५. व्वाएय८(भ); 'रगेण (ष्न्वा०) ; वाषण (छर )। 
६. भतित्तः ( बु ); अतिखि० ( बू पा० )। 
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८६-- जो मनोक्ष भावौ मे तीघ्र मासकिति 
करता है, वह्‌ भकाल्मे षौ विनाकश्को प्राप्त 
दोहा है, जे धिनो कै पथ मे आकृष्ट काम- 
गुणों में गृद्धबना हुमा हाथी । 


६०--जो मनोज्ञ भाव मेँ तीव्र देष 
करता है, वह अपमे दुम दोष से उसीक्षण 
दुःख को प्रास होताहै। भाव उसका कोई 
अपराध नदीं करता । 


६ १-जो मनोहर भावम एकान्त अनु- 
रत टोता है भौर अमनोहर मावे दष 
करता है, वह भश्नानौ दृ-खाटमक पीडा को 
प्रा होता है) इसलिए विरक्त मुनि उनमें 
{रप्त नहीं होता । 


९ र-- मनोहर भाव की अभिलाषा के 
पोट चरने वाला पूरुष अनेक प्रकार कै श्रस- 
स्थावर जीवक हिमा करता है| अपने 
प्रयोजन को प्रधान मानते वाखा वह क्छेश- 
युक्च अज्ञानी पुशूप नाना प्रकार के उन चराचर 
जीवौ को परितप्त भोर पीडित करता दै । 


&३--- भाव में अनुरक्न ओौर ममस्वका 
माव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, 
रक्षण भौर ग्प्रापार करना है! उसका व्यय 
ओर वियोग होता है। शन सकमे उमे मुख 
करटा है ? भौर क्या, उसफे उपमोग-काल मं 
भी उस तप्ति नहीं मिती । 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 


९४--भावे अतित्तिे य परिग्गहे य 
सत्तोवसत्तो न उवेह तुद्ि। 
अतुद्िदोसेण दुही परस्स 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ 


९५--तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
भावे अतित्तस्स परिग्हे य। 
मायामूसं वडढदइ लोभदोसा 
तत्थावि दक्वा न विमु से ॥ 


९६--मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य 
पओगकाले य दुही दुरन्ते । 
एवं अदत्ताणि समाययन्तौ 
भावे अतित्तो दहिओ अणिस्सो ॥ 


९७--भावाणुरत्तस्स नरस्स एवं 
कत्तो सुहं टोज्न कयाई किचि ?। 
तच्थोवभोगे वि किटेसदुक्खं 
निन्वत्तई्‌ जस्स कएण दुक्खं ॥ 


९-एमेव भावम्मि गओ पञओसं 
उवेद्‌ दुक्खोहपरपराओ । 
पदुद्रचित्तो य^ चिणादइ कम्मं 
जं से पुणो होड दुंहं विवागे ॥ 


९९--भावे विरत्तो मणुओ विसोगो 
एएण दुक्खोह्परंपरेण । 
न चछिप्पई्‌ भवमज्भे वि सन्तो 
जेण वा पोक्छरिणीपलासं ॥ 


१.उ(अ)। 
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मावेऽ्तुष्ठडच परिग्रहे च 
सक्षतोपसक्ष्लो नोपेति सुष्टिम्‌ । 
अतुष्टि-वोषेण दुःखो परस्य 

लो भाविख मादतेऽवत्तम्‌ ॥ 


निमूसस्याऽदत्तहारिणः 
मावेऽतुष्वच परिग्रहे च । 
माया-मुषा वधते रोभ-वोषात्‌ 
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥ 


मुषा पचा पुरस्ताज्न 
प्रयोग-काले च दुःखा बुरन्तः। 
एवमदत्तानि समावदानः 
भावेऽतुप्तो दुःखितोऽनि्नः ॥ 


भावानुरक्तस्य नरस्येवं 

क्तः सुखं भवेन कदापि किचित्‌ ?। 
तत्रोपभोगेऽपि क्लेदुः 

निवत्त यति यस्य छते वुःखम्‌ ॥\ 


एवमेव भावे गतः प्रदोषम्‌ 

उपेति दुःखोघ-परम्पराः । 
प्रदुष्ट-चिततश्व चिनोति कमं 
यत्तस्य पुनभेवति दुःखं विपाके ॥ 


भवे विरक्तो मनुजो चिह्लोकः 
एतेन दुःखोघ-परस्परेण । 

म लिप्यते भवमध्येऽपि सन्‌ 
लसेनेव पुष्करिणो-पलाशम्‌ । 
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६४--ज) माव में अतृप्त रोता है आर 
उसके परिग्रहण मे आसक्त -उपसक्त होता है, 
उसे सन्तुष्ट नही मिलती । वहु श्रसन्तुष्टि के 
दोषसे दुखी भौर लोम-ग्रस्त होकर दूसरे कौ 
वस्तुए्‌ घुरा ङेता है) 


९५-क्ह तृष्णा से प्राजित्त होकर 
खोरी करता है भौर भाव-परिग्रहण मं अतृप्त 
होता है । अतृप्ति-दोप के कारण उसके माया- 
मृषा की बृद्धि होती है। माया-मृषाका 
प्रयोग करने पर भी वह्‌ दुख से मुक्त नहीं 


होता । 


६६ --भसत्य बोलने के पद्चात्‌, पहले 
ओर बोलते समय वह दुःबी होता है । उसका 
प्यं वसान भी दुःखमय होताहै। दस प्रकार 
वहे माव मं भतृष् होकर चोरौ करना हा 
दुःखी मौर आश्रयहीन हौ जाना है। 


९७ --भाव मं अनुरक्त पुरुष को उक्त 
कथनानुसार कदाचित्‌ किचित्‌ सृख भी कटां 
सेहोगा ? जित उपभोगे लिए वह्‌ दुःख 
प्राप्तं करता है; उस उपभोग मभौ क्लश- 
दुःख (अतृम्तिका दुःख) बना रहता है । 


६८--इसी प्रकार जो भावम दष 
रखता है, वह उत्तरीत्तर भनेक दुष्खो की प्राप्त 
होता है । प्रदर प-युक्त चित्त वाला व्यक्ति कमं 
का बन्ध करतादहै, वही परिणाम-काल म 
उसके छिए दुःख का हेतु बनता है । 


९६९-- भाव मे विरक्त मनुष्य श्षोक-मुक्त 
बन जाता है। जसे कमलिनी कापत्रजर्मं 
शिप्ति नीं होता, वेसे ही चह स्षार म रह 
कर नेकं दुःकी परम्परासे लिष्स नष्ट 
हो । 


पमायदटराणं (ध्रमाद्‌-स्थान) 


१००--एविन्दियत्था य मणस्स अत्था 
दुक्लस्स हेऽ मणयस्स रागिणो। 
ते चेव थोवं पि कयाद्‌ दुक्खं 
न वोयरागस्स करेन्ति किचि॥ 


१०१-न कामभोगा समयं उवेन्ति 
न यावि भोगा विगदं उवेन्ति। 
जे तप्पओसी य परिगगही य 
सो तेसु मोहा विगदं उवेद्‌ ॥ 


१०२ कोहं च माणं च तहैव मायं 
लोहं दुग्धं अर्डं रदटरच। 
हासं भयं सोगपुमित्थिवेयं 
नपुंसवेयं विविह य॒ भावे ॥ 


१०२३--आवन्नई गवमणेगरूवे 
एवंविहे कामगणेसु सत्तो । 
अन्ने य एयप्पभवैे विसेसे 


कारुण्णदीणें हिरिमे वर्स्से॥ 


१०४---कप्पं न टच्छिजल सहायलिच्छ्‌ 
पच्छाणृतावेय" तवप्पभावं । 
एवं वियारे अमियप्पयारे 
आवस्नई्‌ इन्दियचोरवस्से ॥ 


१०५-- तओ से जायन्ति पओयणादं 
निमज्िड मोहमहण्णवम्मि । 
सुहेसिणो दुक्डविणोयणष्रा 
तप्पच्वयं > उलज्मए य रागो ॥ 





१, पच्छाशुचाेण ( छ० ) 1 
२. हुक्ख विमोयणाय ( वृ पा० ) । 
2. चष्यश्वथा (श्न पा०)) 


५५६ 


एवमिन्द्रियार्थाहिल मनपोऽर्थाः 
दुःखस्य हिलवो सनुजस्य रागिणः । 
ते चेव स्तोकमपि कदापि दुःखं 
न वीतरागस्य क्ुवेन्ति किचित्‌ ॥ 


न काम-भोगाः समतामुपयन्ति 
न चापि भोगा विकृतिमुपयन्ति । 
यस्तत्प्रदोषो खच परिग्रह च 

स वेषु मोहाइ़ विकृतिमुपैति ॥ 


क्रोधं च मानं च तथेव मायां 
लोभं जुगुण्सामरति राति च । 
हासं भयं शोक-पुंस्त्रो वेदं 

नपसक -वेदं वि विधांश भावान्‌ ॥ 


आप्यते एवमनेक-रूपःन्‌ 

एवं विघान्‌ काम-गुणषु सक्तः । 
अन्यांहचेतत्प्रभवान्‌ विरोषान्‌ 
कारुण्य -दीनो ह्रीमान्‌ ह ष्यः ॥ 


कल्पं नेच्छेटहाय-लिप्तुः 
पहयादनुतापेन तपः प्रभावम्‌ । 
एवं विकारानमित-प्रकारान्‌ 
आपद्यते इन्द्रिय चोर-वहयः ॥ 


ततस्तस्य जायन्ते प्रयोजनानि 
निमस्तु मोहु-महाणेवे । 
सुखैषिणो वुःख-विनोदनार्थं 
लट्प्रल्ययमृ्यच्छति च रागी ॥ 
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१००--इसं प्रकार इृन्दरिपि ओर भनके 
विषय रागी मनुष्य के लिए दुःखके हेतु होति 
है। वे वीतरागके किए कमी किचित्‌ भी 
दूःखवायी नहीं ्टोते । 


१०१--काम-मोग समता के हेषु मी 
नहीं होते ओौर विकार के हेषु भी नहीं होते । 
जो पुरूष उनके प्रति इष या राग करतादहै, 
वह तद्विषयक मोह के कारण चिकारको 
प्राप्त होता है। 


१०२-- जो काम-ग्णौँ मं आसक्त होता 
है, वह क्रोघ, मान, माया, रोभ, जुगुप्सा, 
भरति, रसि, हास्य, भय, शोक, पुरुष-वेद, 
सत्री -वेद, नपुंसक -वेद तथा हषं, विषाद आदि 
विविध भाव-- 


१०३ दस प्रकार अनेक प्रकार कै 
विकारो को भौर उनसे उत्पन्न अन्य परिणामों 
को प्राप्त होता है भौर वह करुणास्पद, दीन, 
लजित ओौर अप्रिय बन जाता है, 


१०४ 'यहट मेरो शारीरिक मेत्रो 
करेगा'--इस लिप्सा से कल्प ८ योग्य शिष्य } 
कौभीद्ष्छा न करे। साधु बनकर मैने 
कितना कष्ट स्वीकार किया--इस प्रकार 
अनृतप्त व भोग-स्मृहयालु होकर तप के फल की 
दण्छान करे । जो एमी दष्छा करता है वह्‌ 
इन्दरियरूपौ चोरों का वक्वर्ती बना हुभा 
अपरिमित प्रकार कै विकारो को प्राप्त 
होता है) 

१०५ विकारो की प्राप्ति के पदचात्‌ 
उसके समक्ष उमे मोह-महाणंव मे इबोने बाले 
विषय -सेवन के प्रयोजन उपस्थित होते है । 
फिर वह सुख की प्राप्ति भौर दुःख के विनादा 
के लिए अनुरक्तं बनकर उन प्रयोजनों की पूति 
के छिए उद्यम करता है । 


उत्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


१०६--विरज्जमाणस्स य इन्दियत्था 
सटादया* तावयप्पगारा । 
न तस्स सव्वे वि मणुन्नयं वा 
निव्वत्तयन्ती अमण॒न्नयं वा ॥ 


१०७--एवं ससंकप्पविकप्पणासु 
संजायई समयमुवद्वियस्स । 
“अत्थे य संकपयओ'* तओ से 
पहीयए्‌ कामगूणेसू तष्टा ॥ 


१०८ ~स वोयरागो क्रयसनव्वकिच्चो 
खनेद्‌ नाणावरणं खणेंणं । 
तरेव जं दंसणमावरेद्‌ 
जं चऽन्तरायं पकरेद्‌ कम्म ॥ 


१०९--पव्वं तओ जाणद प्रासएय 
अमोहणे होई निरन्तराए । 
अणासवे ऋाणसमाहिजुक्ं 
आउक्खए मोक्वमूवेद्‌ सुद्धे ॥ 


--सौ तस्स सव्वस्त दृहस्स मृक्षो 
जं वाहूई्‌ सयय जन्तुमेयं । 
दोहामयविप्पमुको पसत्थो 
ता हाई अचन्तसहौ कयत्थो ॥ 


नै 
~© 
© 


६११ अणाइकालप्पभवस्स एसो 
-सन्वस्स दुक्लस्स 
पमोक्लमग्गो'* । 

वियादहिभो जं समूविच्च सत्ता 

कमेण अच्चन्तसृही भवम्ति ॥ 
त्ति वेमि । 


१. बण्णादहया ( बृन्पा०)। 

२. '"विकप्पणासो ( ब्रू< पार) 

९२ अत्य अस्सकप्पयतो ( ब्रृ° पा०)। 

४. ससार चक्षरूत विमोक्खमगे ( ० पा० ) । 


४६० 


विरस्यभानस्य अेन्द्ियार्थाः 
शाग्दाद्यास्ताषत्प्रकाज्ञः । 

न तस्य सवेऽपि मनोल्ञतां षा 
निक्तंयन्ति अमनोज्ञतां वा ॥ 


एषं स्व-संकल्प-विकल्पनासु 
संजायते स्मतोपस्थितस्य । 
अर्था शच संकल्पयतस्ततस्तस्य 
प्रहुरेयते काम-गुणयु तुध्णा ॥ 


स वीतरागः कृत-षव-कृत्यः 
क्षपयति ज्ञानावरण क्षणेन । 
तथेव यत्‌ दकनमावृणोति 
यदन्तराय प्रकरोति कम ॥ 


सव तता जानाति परयति च 

अमोहूनो भवति निरन्तरायः । 
अनाश्नरवो ध्यान-समाधि-युक्त. 
आयुः क्षये माक्षमुपेति शुद्धः ॥ 


व तस्मात्र सवस्मात दुंःखाव मुक्तः 


यद बाधते सततं जन्तुमेनम्‌ । 
दीर्घामय- विप्रमुक्तः प्रशस्तः 
तत) भवत्यत्यन्त-सुखो कृतायः ॥ 


अना।द -काल-प्रभवस्येषः 

सवस्य दुःखस्य प्रमोक्ष-मागः} 
ध्याख्यातः य तमुपेत्य स्याः 
क्रमेणाऽत्यन्त-सुखिनो भवन्ति ॥ 


--इति अ्वोनि। 
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१०६- जितने प्रकार के शब्द आदि 
इन्द्रिय -विषय दै, वे सव विरक्त मनुष्य के मनं 
मे मनोज्ञता या अमनोज्ञत्ता उत्पन्न नहीं करते । 


१०७---अपने राग -दरषात्मक संकल्प ही 
सब दोपोँके मूल है-जौ इस प्रकारके 
चिन्तन में उद्यत होता है तथा शदन्िय-विषय 
दोषो के मूल नहीं है इस प्रकार का संकत्प 
करता है, उसके मन में समता उत्पनन होती 
है । उससे उसी काम-गुणो मे होने वाली 
तृष्णा प्रक्षाण दहो जात्तीहे। 


१०८ ~ फिर वह वातराग सब दिशाभों 
मे क्रृतक्त्य होकर क्षण भरमे ज्ञानावरण, 
दकशंनावरण भौर अन्तराय कमं का क्षय कर 
देता है) 


१०६-- तत्पदचात्‌ वेट्‌ सव कु्ठ॑जानता 
ओर देख है लया माह ओर अन्तराय रहित 
हो जाता दै । कन्त सें वेह आश्रव र्ति ओग 
घ्यानकेद्रारा समाधिम सोन भौर शुद्ध 
होकर आयुष्य लक्षय होमे ही माक्षको प्राप्त 
कर्‌ ठत] है । 

११० जा शस जोव कौ निरन्तर 
पीडित करता है, उस बण दुः भौर दीष 
कालीन कम-रोगमे चहु मृक्तहो जाता है। 
रसि वहु प्रणंसनीय, अत्यन्त युती मौर 
कृताथद्ट ख्शकाहे। 


१११ यैन अनादि काटीन सव दुःखों 
सेमरा का मार्यं बताया ह, उनो स्वौकार 


कर जीव क्रमशः सूखी हो जनते । 


-एेसार्यै कहना हूं । 


लेतीसहमं अन्लयण्णं : 
कम्मपयडी 


जयस्ि्चरिक्ल अष्ययन २ 
कमं-प्रक्ति 


नाच्छ 


ङ्स शष््ययन गो जत वा प्रत्य का [निरुपणा छः कसार हसव्ध नाम व्वध्म्मधयलछीर-- न्क प्रक्रि" है । 

वकम” शक्न रतया दफन क चह पचि कच्छ है । जैनः बोद्ध र तैनिक्-- समौ दर्कानो ने कसे 
म्नान्यता दोषै 1 यष [करल कम एत्या ह जतः ङ्से जस्वोकार मो नो क्ष्या जा सक्ता) कित मादि कङ्ान 
क्म क्छो संस्कार सत मि रवण चरते तै । नमान =) वार्या ठनसे विकक्षण कै । जसके .भनुसार क्कम्‌ एणेद्धगकः 
हे । जब्-जन जोत द्युत छा श्ट प्रन्नति भे प्रत्त होता है तल्-नन छह भनी प्रक्रात्त रे पुग का आककर्बुण ज्टता 
है | के जाक्रृष्ठ पुदुग या कः पलि मै जपने 7कटिषष्ठ सप पौर कक का निर्माण क्रटलेक्तैः । ठन्है कध्म ज्ा 
जला ह्वै । 


कम क्रो मुत थःय) जा लै 


५. कमजातेरण- जौ पुटगत् त्रात च) गाल्र्च करते त्त) 

२, ननि रण-- जो पुद्गल ठान क) जआषठुन नष्टते कै | 

र. ठोलनाय जी) पुदग्ठ संख खकेलितु चनतेकत: 

षि मीलन जो प्रुद्धणक द््टकण भौर चात्ति मे किकान ठत्पन्ने क्ननेक्तैः। 
८. आायुष्य---जो पुनग जानक को 1नष्पन्न चरते है| 

& नानी गुदगत्त कालन भादि ठ िघ् रू्पोकी प्रापि मेदहेतु होते तै । 

9. गोन्न- ऊो पुग ठच्ल्ला या नेता क्रो अलभत मेहेतुह्लेते दै, 

८- अन्तराय जो पदरात काति तवस ने जाधकत ह्लोते कै । 


२--ज्ञानावन्णा प्यच प्रत्र ऋ कै-- 
(९) ओतो धित ( माल ) ज्ानाकरणः 
(२) भ्रून आगार 
(३) भत्र ज्ञानाकरषण, 
(४) मने-प्यत्र ज्ञानात्ररण भौर 
(५) केतक ज्ञएनाकरणा । 
२--दर्मनाक्न्णः नौ प्रकार का के-- 
(९) निद्रः 
(२) प्रचा? 
(ॐ) निद्रा-निद्रा? 
(क) प्र्का-प्रचकाः 
(५) स्त्यानद्छिः 
(€) चक्लुद््रनाकवरण? 
(७) भचन्नुदशनाकवरणः 
(८) भकधिदरकरनाकरण भौर 
.(£) कैवलदर््नाक्रण । 


उन्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) ४६४ अध्ययन ३३ : आमुख 


ङ-वेदनोय दो प्रकार का है-- 
2) सात वेदमय भौर 
(ॐ) भसात केदनोय । 
मोहनीय दो प्रकार क हछै-- 
(ई) दर्छ्न मोक्कनीय । हसक तीन भेद है-- सम्यक्त्वे मोक्कनीय, निथ्यात्व मोहनीय भौर सम्यक 
मिध्यात्व मोक्कनौय । 
(ॐ) चारिक मोङ्ननोय । यङ्कदो प्रक्र क्षै. कषाय मोक्कनीय भौर नो-क्ष्लाय मोक्कनौोय । 
कलाय मोक्कनोय € प्रक्र का ै-- 


अनन्तानुनन्धौ चतुष्क-- क्रोध? मान? माया? कोम । 
भप्रत्याख्यान चतुष्क -- क्रोधः मान> माया? कोम । 
प्रत्याख्यान चलुष्क-- क्रोधः मान? मायाः? कोम । 
संज्वक्न चतुष्क-- क्रोधः? मान? माया? कोभ । 


नो-कलाय मोद्कनीय नौ प्रकार काले 
ह्लास्य› रति? भरि, भय, जुगुप्सा, पुंकेद, स्त्रौ केद› नपुंसक केद । 


५-भायुष्य चार प्रकार का है- 
(र) नैरयिक यु, 
(ॐ) विर्यग्‌ भादः 
(ॐ) मनुव्य भाद्यु भौर 
(४) देव आयु । 
द्-नाम दो प्रकार क ङै-- 
(ई) छम भौर 
(२) भद्युम 1 
शेन दोनो के भनेक अवान्तर भेदक) 
७--गोच्र दो प्रकार काकै- 
(१) ठ्य गोक्र भौर 
(2) नोच गोत्र । 
ठञ्च गोत्र-कम के गाठ मेदं है-- 
(९) प्रस्त जाति, 
(२) प्रशस्त कक, 
(र) प्रक्ञस्त बकः 
(&) प्रतरस्व रूप, 
(५) प्ररास्त तपस्या? 
{&) प्रढास्त भुत (ज्ञान); 
(५) प्रशस्त काम भौर 
(८) प्रशस्त रेक्षयं । 


कम्मपयडी (कम-पकृति) ४६१५ अध्ययन ३३ आमुख 


नौव गोज्र-कर्मके भाट मेद्‌ है 
(र) भप्रङास्व जालिः, 
(२) भप्रक्रास्व कक? 
(3) भप्रवास्त बकः 
(8) भप्रकास्त रूप 
(५) अप्र स्स लपस्याः 
(5) भप्रङास्त (ज्ञान) 
(७) भप्रश्नस्तकाम 
(८) अप्र श्चस्त रेवं 
८--भन्तराय-कम पाँच प्रकार का है-- 
(९) दानान्लरायः? 
(२) ठकामान्तराय 
(ॐ) ोगान्लरायः 
(8) ठपमोगान्तराय भौर 
(५) कीर्यान्तराय 
$--्व्ष्मो की प्रक्रति-- 
कर्म की मूक प्रक्रियां उपर्युक्त भाठङ्नीद्ै। शोष सन ठनकी ठत्तर प्रक्रियां है । इनका विस्वुत कणन 
प्रज्ञापना (पद उर) मेषे) 
२-- क्छ्मो को स्थिति- 
प्रत्येक कर्म की स्थि्तिङह्ोतीषहै। र॑स्थति-कशरुके पुर्ण कोने पर वह कम नष्टो जाताङ्कै। क्ङं निमिर्चो 
से स्थिति न्यूने या जिकर भो ह्लोती ले) 
(ई) ज्ञानाक्ररण> दर््ीनाकरणः केद्नीय भौर शन्तराय कम की ठत्करष्ठ स्थिति तीस क्रोढठाक्रोढ सागर भौर 
जघन्य स्थिति अन्तमुहू्त की दै । 
(२) मोद्णनीय कमन को ठल्क्रन्ट स्थिति ७0 क्रोढाक्रोठ सागर तया जघन्य स्थिति जन्तुर को है । 
(ॐ) जायु करम करो ठल्कृष्ट स्थिति ॐ सागर तथा जघन्य स्थिलि अन्तमुहूर्तं की है| 
(®) नाम भौर गोचर कम की ठल्क्रुष्ठ स्थिलि २ क्रोढाकोढ सागर वथा जघन्य स्थिति माठ मुहर्तकीह्े । 
ॐ - क््मो का भनुभात-- 
कर्म क क्िपाक् क्छो जलुमाग> भुमाव, फच्यारस् कटा जाताद्ै। किपाकदो प्रकार क्छाद्ै--तत्र भौर 
मन्द । लीन्र पिपा से बन्धे ह्र क्श्म क्म किपाक् तत्र भौर मन्द्‌ परिणामो से बन्धे क्र क्ष्म का मन्दं करोता ङ्के) 
विकोष प्रयत्न केद्वारा तीतर मन्ड जौर मन्द तीव्रो जाता ह । 
कर्मो क) प्नदेशाय - 
क्म प्रायोग्य प्ुद्‌यक जीव की द्युम-भद्युम प्रव्त्तिकेद्रारा भाक्रृष्ट होकर आत्मा के प्रदेशो के साथ शविपक 
जाले है । कर्म जनन्स-प्ररेशरो मुद्यक-स्कन्ध होते ह्वै भौर नात्मा के भसंख्य प्रदेकों के साथ रुकीभाव ङो जाते ङ्कः 
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मूख 

१- अद्र कम्माद्र वोच्छामि 
आणपत्वि जहक्षमं ' । 
जेहि बद्धो अयं जीवो 
संसारे परिवत्तएः ॥ 


२--नाणस्सावरणिज्जं 
दसणावरणं तहा 1 
वेयणिज्जं तहा मोहं 
आउकम्मं तहैव य॥ 


३े-नामकम्मं च गोयं चं 
अन्तरायं तहैव य। 


एवमेयाद्‌ कम्मादं 
अष्रेव उ समासओ॥ 
४--नाणावरणं पंच विहं 
सय आभिणिबोद्ियं । 
ओहिनाणं तदयं 
मणनाणं च केवलं ॥ 
%-- निदा तहेव पयला 
निदहानिहा य॒ पयरपयखा य । 
तत्तो य थीणगिद्धौ उ 
पंचमा हो नायन्वा॥ 


१. छणेहमे ( ब्र पा 9) 
५, परिमम्मए्‌ ( बरृ° पा०)। 


कम्मपयडी : कर्म-पकृति 


संस्कृत छाया 
अष्ट कर्माणि वक्ष्यामि 
आनुु्या यथाक्रमम्‌ } 
यबद्धोऽयं जोयः 
संसारे परिवतंते ५ 


ज्ञानस्यावरणोयं 
दक्षनावरणं तथा । 
वेदनोयं तथा मोहः 
आयुः-कम तथेव च ॥ 


नाम कमं च गोचंच 
अन्तरायस्तयथेव च । 
एवमेतानि कर्माणि 
अष्टेव तु समासतः ॥ 


जानाकरर्णं पंचविधं 
श्रुतमाभिनिबोधिकम्‌ । 
अवधि-जानं ततीयं 
मनो-ानं च केवलम्‌ ॥ 


निद्रा तयेव प्रचला 
नितव्रा-निद्रा प्रचला-प्रचला अ} 


ततइल स्त्यान -गृदिस्तु 
पंचमी भवति जातव्या ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१--मँ अनुपूर्दी से क्रमानुसार (पूर्वान्‌- 
पूर्वा से) भाठ कर्मों का निरूपण करूगा, 
जिनसे बन्धा हुभा यह जीव संसार मे परिवर्तन 
करता है । 


२-- श्नानावरण, दर्ानावरण, वेदनीय, 
मोह, भाय्‌, 


३- नाभ, गोत्र ओर अन्तराय-- दस 
प्रकार संक्षेपमंये भाठकमंदै। 


--श्चानावरण पाच प्रकार का है-- 
(१) श्रुत-ज्ञानावरण, (२) आभिनिबोधिक- 


ज्ञानावरण, (३) अवधि-ज्ञानावरण, (४) मनो- 
ज्ञानावरण भौर (५) केवल-ज्ञानावरण । 


५--(१) निद्रा, (२) प्रचल, (३) निद्रा- 
निद्रा, (४) प्रचला-प्रचला, (५) स्त्यान- 
गृद्धि, 


उन्तरजञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


६-चक्खुमचक्खुओहिस्स 
दंसणे केवङे यं आवरणे । 
एवे" तु नवविगप्पं 
नायन्वं दंसणावरणं ॥ 


ऽ-वेयणीयं पि य. दुवि 
सायमसायं च आहियं। 
सायस्स उ बहु भेया 
एमेव असायस्स वि॥ 


८ -मोहणिज्जं पि दुविहं 
दसणे चरणे तहा । 
दंसणे तिविहं वृत्तं 
चरणे दुविहं भवे॥ 


९-सम्मत्तं चेव मिच्छकत्तं 


सम्मामिच्छ॑त्तमेव य। 
एयाओ तिन्नि पयडोभओ 
मोह णिजस्स दंसणे ॥ 
१० --'चरित्तमोहणं कम्मं 
दुविह तु वियाहियं'* । 
कसायमोहणिज्जं त्रः 


नाकसायं तहेव य॥ 


११-सालस विहुभेएणं 
कम्मं तु कसायलजं । 
सत्त विहं नवविहं वा 
कम्मं नोकसायजं ॥ 


१. ण्यं (ज), 
२, इ (०), 


९६८ 


चदुरचक्षरवषेः 

वेने केवले चावरणे । 
एषं तु नव-विकल्पं 
ज्ञात्यं दकेनावरणम्‌ ॥ 


वेवलीयम्पि च हिविधं 
सातमघातं वाख्यालम्‌ । 
सातस्य तु बहवो भेवाः 
एवमेवाऽप्तातस्यापि ॥ 


मोहनीयमपि द्विविधं 
दनि चरणे तथा 
दक्शने त्रिविघमुक्तं 
चरणे द्विविधं भयेत्‌ ॥ 


सम्यक्त्वं चेव मिथ्यात्वं 
सम्यङ मिथ्यात्वमेव च । 
एतास््तिस्त्रः प्रकृतयः 
मोहनीयस्य दशनं ।! 


खरित्र-मोहनं कम 
द्विविधं तु व्याख्यात्‌ । 
कषाय -मोहनीयं च 
नोकष।यं तथेव च \! 


षोडशविधं मेदेन 
कमं तु कषायजम्‌ । 
सष्ठविधं नवविघं वा 
कमे च नोकषायजम्‌ ॥। 


३. द्रि सतजस्डे दुर्वह चे छरस्‌ कपुरर, ( च० ९० ) \ 


४. ष्वेयणस्म्बे य { कु >) 
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६--(६) चक्षु-दशंमावरण, (७) भब्षु- 
दशनावरण, (८) भवधि-दश्ंनावरण भौर 
(€) केवल-द्ंनावरण--दइस प्रकार द्शंनावरण 
मौ प्रकारका है। 


७-- वेदनीय दो प्रकार का है-- (१) सात- 
वेदनीय मौर (२) भसात-वेदनीय ¦ इन दोनों 
वेदनीयों के भनेक प्रकार है । 


८-- मोहनीय भी दोप्रकार का है--(१) 
द्शंन-मोहनोय भौर (२) चारित्र-मोहुनीय । 
दश्न-मोहनीय तीन प्रकार का भौर चारित्र 
मोहनीय दो प्रकारका होता है। 


६---(१) सम्यक्त्व, (२) मिथ्यात्व ओर 
(३) सम्यग्‌-मिथ्याल्व --दर्लन मोहनीय कौ ये 
तीन प्रकृतियां है । 


१०---चारिव्र-मोहनीय दो प्रकारका 
है --(१) कपाय-मोहनीय ओौर (२) नोकषाय- 
मोहनीय । 


११--कपाय-मोहनीय कमं॒वेः सोकह्‌ 
भेद होते है ओौर नोकयाय-मोहनीय कमं फे सातः 
यानोभेद होते द| 


कम्भपयडी (कर्म-परक्रति) 


१२-नेरदइयतिरिक्वा 
मणस्साउ रेव य। 
देवाउयं चंउत्थं तु" 
आउकम्मं चउव्विह्‌ं ॥ 


१३-- नामं कम्मं तुः दुवि 
सुहमसुहं "च आहय । 
सृहस्स उ* बहु भया 
एमेव असृहस्स वि॥ 


१४--गोयं कम्मं दु विह 
उच्चं नोयं च आहियं। 
उच्चं अष्रविहं होद्‌ 
एवं नीयं पि आहियं॥ 


१५- शणं लभे य भोगे य 
उव्रोगे वीरिए तहा । 


पंच विहूमन्तरायं 

समासेण वियाहियं ॥ 
१६--एयाओं मूरुपयडोओ 

उत्तगाओ य आहया । 


पएसगगं खेत्तकाले य 
भावं चादत्त सुण 


१७- सब्वेसि चेव कंम्माणं 
पासगगमणन्तगं | 
गण्ठियसत्ताईयं " 
अन्तो सिद्धाण आहियं॥ 


१. २,-- > (उ,ऋ )। 

३. बियाह (उ, ऋ्र० )) 

४. थ (द, श्रु° )। 

४. शण्ड पसताणाह ( ० पा० ) । 
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नेरयक-ति्यगायुः 
भनुष्यायुस्तथेव च । 
देवायुश्चतुधं तु 
आयुः-कमं चतुचिघम्‌ ॥ 


नाम कमं द्विविधं 

शुभम्‌ मे चाख्यातम्‌ । 
हभस्य बहवो भेवाः 
एवमेवाश्नुमस्यापि ॥ 


गोश्र कम टिविधं 

उच्चं नीच चाख्यातम्‌ । 
उच्चमष्टविध्र भवति 
एवं नोचमण्याख्यातम्‌ ॥ 


दाने लाभेचमोगेश् 
उपभोगे वीयं तथा । 
पंचविधोन्तरायः 

धमासेन उयाद्यातः ॥ 


एता मूल-ग्रकृतयः 
उत्तराह चाख्याता: । 
प्रदेशाग्रं कषेश्र-कालौ च 
भावं चोत्तरं परण ॥ 


र्वेषां चेव कपेणां 
प्रदेशाग्रमनन्तकप्‌ । 
प्रन्थिक -सत्वातीतम्‌ 

अन्तः सिद्धानामाष्यातम्‌ ॥ 
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१२--आयू-कमं चार प्रकार का दै-- 
(१) नेरयिक-भाय्‌, (२) तिर्यग्‌-भायु, (३) 
मनुष्य -घायु मौर (४) देद-भाय्‌ । 


१३--नाम-कमं दो प्रकार का है--(१) 
शुभ-नाम, गौर (२) भशुमनाम । 
इन दोनों के अनेक प्रकार है । 


१४ गोत्र-कमं दो प्रकार है--(१) उच्व 
गोत्र ओौर (२) नीच गोत्र । इन दोनों के आट- 
प्राट प्रकार दहैं। 


१५--भन्तराय-कमं संक्षेप में पाँच प्रकार 
का है- (१) दानान्तराय, (२) लछाभान्तराय, 
(३) भोगान्तराय. (४) उपमोगान्तराय भौर 
(५) वीयगन्तराय । 


१६ कर्मोक्ौ ये ज्ञानावरण भादि 
भाठ मूच कृतियाँ ओर भ्रुन-ज्ञानावरण भादि 
सनावन उत्तर प्रकृतियाँं कहौ गर हैँ । इसके 
आगन उनके प्रदेशाग्र (परमाणुं के परि- 
माण) क्षेत्र, काल भौर भाव (अनुभाग-पर्याय) 
को सुन। 


१७--एक समय में ग्राह्य सब कर्मोका 
प्रदेशाग्र अनन्त है । वह्‌ अभव्य जीवो से अनन्त 
गुण भधिक भौर सिद्ध आत्माओं के भनन्तवं 
भाग जितना होता है । 


उत्तरञ्फयणं (उनत्तराध्ययन) 


१८--सव्वजीवाण . कम्मं तु 
संगहे छंटिसागयं 
सव्वेसुः वि पएतेसु 
स्वं सव्वेण बद्धगं ॥ 


१९-- उदहीसरिनामाणं 
तोर कोडिकोडिओ । 
उकोसिया द्द होड 
अन्तोपृहूत्तं जह्न्तिया ॥ 


२०--आवरणिजाण दृष्टुं पि 
वेयणिज्जे तरेव य! 
अन्तराए य कम्मम्मि 
ट्र एसा वियाहिया ॥ 


२१--उदहोसरिनामाणं 
सत्ति कोडिकोडिओ 1 


मोहणिजस्स उकोसा 
अन्तोमुहूत्तं जहन्निया ॥ 
२२- तेत्तीस सागरोवमा 
उक्ोसेण वियाहिया । 
टिद्ि उ आउकम्मस्स 
अन्तोमूहृत्त जहन्निया ॥ 


२३-उदहीसरिनामाणं 
वीस कोडिकोडिओ । 
नामगोत्ताणं उकोसा 
अट महत्ता जहन्िया ॥ 


९\.५० 


सवे-जीवानां कमं तु 
सग्रह षडदिश्षागतम्‌ 1 
स्ेष्ठपि भ्रवेशेष 
सवं-सर्वेण बअद्धकाम्‌ ॥ 


उदधि-स्टग्‌-नाम्नां 
त्रि्तकोटि-कोटयः । 
उत्कृष्टा स्थितिभेवति 
अन्तर्मुहुसं जघन्यिका ॥ 


मवरणयोद्र योरपि 
वेवनीये तथे च । 
अन्तराये च कमणि 
स्थितरेषा व्याख्याता ॥ 


उदधि-सदग्‌-नाम्नां 
सप्ततिः कौरि-कोस्धः । 
मोहनीयस्योत्कृष्टा 
अन्तमूहृत्तं जघन्यिका ॥ 


त्रयस्त्रंशषत्सापरोपमा 

उत्कृषण उथाख्याता 1 

स्थितिस्त्वायुः-कर्मणः 
अन्तम्‌ हुतं जघन्यिका ॥ 


उवधि-सटग्‌-नाम्नां 
विक्ञति कोरि-कोट्यः। 
नाम-गोन्नयोरत्कृष्टा 
अष्ट मुहूर्ता जघन्यिका ॥ 


अध्ययन ३३ : श्खोकः १८-२३ 


१८-- सब जावो के स्ंग्रह-योग्य पुद्गल 
छह दिशार्ओ--आत्मा से संलग्न समी 
आकाश प्रदेकौ मे स्थितहै। वे सब कम॑. 
परमाणु वन्ध-कालर्मे एक अत्माके सभी 
प्रदेणों केः साथ सम्बद्ध हौतेहै। 


१६-२०-- जानावरणीय, दक्षंनावरणीय, 
वेदनीय ओौर अन्तराय-कमं कौ उक्करष्ट स्थिति 
तीस कफोटि-कोटि सागर ओर जघन्य स्थिति 
भन्तर्मृहू्तं की होती है । 


> ० --- 


२१--मोहनीय-कमं कौ उत्क्रष्टं स्थिति 
मनर कोाटि-कोटि सागर भौर जघन्य स्थिति 
मननरमृहते कौ होती है । 


२८ आयु-कमं करौ उत्कृष्ट स्थिति 
तेतीस सागर जौर जघन्य स्विति अन्तमूहृत्तं की 
होती है । 


२३--नाम गौर गोत्र कर्म॑क्ी उक्छृष्ट 
स्थिति बीस कोटि-कोटि सागर ओौर अधन्य 
स्थिति भठ मृहृक्तं की होती है । 


कम्मपयडी (कर्म -्रकृति) 


२४--सिद्धाणऽगन्तमागो य' 
अणुभागा हवन्ति उ। 
सव्वेसु वि पाएसगगं 
सव्व जीवेसुऽदच्छियं ` ॥ 


२५ तम्हा एएसि कम्माणं 
अणुभागे वियाणिया । 
एएसि संवरे चेव 
खवंणे य जए बुहे ॥ 


-- त्ति बेमि। 


१, >» (उ, श्र °)। 
ग्र 


४.५१ 


सिद्धानामनन्त-भागश्ल 
लनुमागा भवन्ति तु । 
सर्वेष्वपि प्रदेकषाग्र 
सवंजोवेस्योऽतिक्रान्तम्‌ ॥ 


तस्मादेतेषां कनेणाम्‌ 
अनुभागान्‌ विज्ञाय । 
एतेषां घम्बरे चेव 
क्षपणे च यतेत बुधः ॥ 


-- एति ब्रवीमि । 


अवे स इष्य ( भ, ० ) ; जीवे भहिच्छिथं ( क्च )। 


अध्ययन ३३ : श्टोक २४-२५ 


२४-- कर्मो के अनुमाग सिढ॒ अआत्मार्भो 
के अनन्तवं भाग जितने होते है 1 सब धनुभारगौ 
का प्रदेदा-परिमाण सब जीवो से मधिक 
हेषा) 


२४५ टन कर्मो के छनुमागो को जान- 
कर दुद्धिमाने इनका निरोष भोर क्षय करने 
का यलं करे । 


--ठेसा य कहता ह । 





उत्तरज्छयणं (उन्तराध्ययन) ४७६ अध्ययन ३४ : आमुख 


ॐ--कर्म-निष्यन्द 1, 
& --कार्मण करीर को मति कर्म-कर्गणा निष्पन्न कमं-दरत्य 1 
ह्न ्ास्त्रीय परमाषामो के अनुसार केश्यासे जोव भौर कर्म पुद्गक्नं का सम्बन्धल्ोताष्टेः क्म श्लौ 
स्थिति निष्पन्नङ्लोवो है मौर कमवक्श ठउदय ह्लाताद्ै। इन सारे भन्िमलो से इतनी निष्पत्ति तो निवतं है कि 
भाव्मा को द्चुद्धि भौर भद्द्धिके साधकतया लु हृङहे। 
प्रमाककादं की हृष्टि से दोर्नो परम्पराख प्राप्त होतो है-- 
₹-- पोद्गछिक केकया का मानर्कि विचारों पर प्रमाव 1 
२ --मानक्िक किचारोँ कालेया पर प्रमाकव। 
कृष्णादिद्रठ्यसाचिव्यात्‌? परिणामो य भात्मनः। 
स्फटिकस्येव तत्रायं, केङ्या-ङ्रन्दः प्रवर्तते ॥ 
हस प्रसिद्ध कोक को ध्वनि यकन है--क्रष्ण भादि केद्या-पुद.ग जसे ह्लेते है, वसे ह्ली मानसिक परिणति 
हेती ह । दुसरी घारा यह हे--कषायको मंदता से जध्यवसायक्रो दुद्ध होतोषठै जोर भध्यत्रसाय की श्युरद्भिसे 
ठेक्रयाक्ोश्चुद्धिद्णोतो हौ! प्रस्तुत अध्ययन से मौ यष्ोघ्वनितललेता दहै) 
पच आाश्र्वों मे प्रत्त मनुष्य कृष्ण-केक्या मे परिणत होता है अर्थात्‌ उसको भाणकिक-जाभ) (पर्यीकरण) 
क्ष्ण क्लोतो है । केङ्या कै कक्चण गोम्मटठटस्षार (जीवकाण्ड ५०८-५१६) चत्रा तत््रार्य-वरातिक (४1२२) मे मिते है। 
मनुस्प्र ति (९२।३९-ॐ८) मे सस्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ केजो कक्षण भौर कलायं बतकारः गरुद, वे लेक्याके 
कक्षर्णे से बुनोय दै | 
१--श्हद्दृत्ति, पत्र ६५० । 
वद्‌, पञ्न ६५६ । 
३--(क) मृलाराधना, ५।१६१९१ : 
केल्सासोधी भज्फवसाणविसोधीए शोह जनसस । 
अज्मवसाणविखोधी, मंदुङेसायस्स णादन्वा ॥ 
(ख) मूकाराघना (भमिततगलि), ५।१६५५ : 
अन्तविष्ुद्धितो जन्तोः, शुद्धिः सम्पद्यते बहिः। 
वाष्टयो हि शुध्यते दोषं: सवमन्तरदो षतः ॥ 





ववदठल्नीसहछमं अन्छायष्णं : 


सेसञ्भत्यणं 


चततस्क्रिल्ल अध्यन : 


डेश्याघ्ययन 


चगीसहमं अन्ह्ययणं : चतुस्त्रि अध्ययन 
लेसज्फयणं : ठेश्याध्ययनम्‌ 


मूल 

१-- लेसज्फयणं पवक्खामि 
आणुपूष्वि जहकषमं । 
चष्ट पि कम्मलेसाणं 


अणभवे सणेह मे॥ 


२--नामादं वण्णरसगन्ध- 
फासपरिणामलक्खणं । 
ठाण ठ्डि गद चाउ 
लेसाणं तु सृणेह मे॥ 


३-- कण्टा नीका य काङय 
तेॐ पम्हा तहेव य । 
सृक्षलेसा य छद्म उ 
नामाद तु जहक्कमं ॥ 


४--जीमूयनिद्धसंकासा 
गवलद्द्रिगसन्निभा । 
खंजणंजणनयणनिभा 
किण्हलेसा उ वण्णो ॥ 


५--नोलाऽसोगसंकासा 
चासपिच्छंसमणपभा । 
वेरुलियनिद्धसंकासा 
नीरकेसा उ वण्णभो ॥ 


१, च (ड, ऋ )) ४ 
ए. 120 


संस्कृत छाया 
लेदयाध्ययनं प्रवक्ष्यामि 
आनुपूर्व्या यथाक्रमम्‌ । 
षण्णामपि कम-लेश्यानां 
अनुभावान्‌ श्ृणत मे ) 


नामानि वर्ण-र-गन्ध- 
स्पहो-पररिणाम-लक्षणानि । 
स्थानं स्यात्त गति चायुः 
लेश्यानां तु श्ृणत मे ॥ 


कृष्णा नौला च कापोती च 
तंज्ञसी पदमा तथेव च । 
शुक्ल -लेहया च षष्ठो तु 
नामानि तु यथाक्रमम्‌ ॥ 


स्निग्ध-जीमृत-संकाश्षा 
गवलारिष्टक-सन्निभा । 
खंजनाञ्जननयन-निभा 
कष्ण-लेकया तु वणतः ॥ 


नीलाऽशोक-सकाक्ता 
चाषपिच्छ-समप्रभा । 
स्निरवेड्य-सकाशा 
नोल-खेदया तु वर्णतः ॥ 


हिन्दी अनुबाच 
१--्म अनुपूर्व से क्रमानुसार (ूर्वानु- 


पूवीं से) लेदया-अष्ययन का निरूपण करू गा । 
छो कमं-ठेदयाओं के अनुभावो को तुम 
मुक्ष से सुनो । 


२--रेश्याभों के नाम, वणं, रस, गन्ध, 
स्पशं, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति 
मौर आयुष्य को तुम मुभ से सुनो । 


३-- यथाक्रम से लेश्याओं के ये नाम 
दै-(१) इष्ण, (२) नीर, (३) कापोत, 
(४) तेजस्‌, (५) पद्म भौर (६) शुक्ल । 


४--कृष्ण खेदया का वर्णं स्ति मेघ 
महिष-् ग, द्रोण-काक, खञ्जन, भंजन व 
नयन-तासय के समान होता है। 


५--नील-ले्था का वण॑नोरु, अशोक 
चाष पक्ीकेपरोंव स्निग्ध वेश्यं मणिके 
समान होषा है । 


नास्स्त 


$स भधघ्ययन का नाम व्लेसञ्यणं7--व्ठेङ्गयाध्ययन? है । इसका भिक्त विषय कर्म-केक्या है 1 इसमें कर्म- 

केकया के नामः वण, रस, गन्ध, स्पर्ग परिणाम, कक्षण+ स्थानः स्थिति, गति भौर भावुष्य क्म [निरूपण क्या गया 
है । इसका निद वर्णन प्रज्ञापना (पद ९७) मे मिता । 

केद्या सक प्रक्छर का पौद्गकिक पर्यावरणे । करकी सरोज जीव भौर पुण कै स्कन्धो का अध्ययन 
करते समयङुर्हुङ्े। जोक से पएद्‌गक भौर पुदगक से जोव प्रमावितह्ोतेहैः। जोव को प्रमावित करने काके पुद्गर्कँ 
के अनेक वग ह्ै | ठउनमे खक कवग का नामकेक्या द्व । लेक्या फराब्द का अर्धं जाणविक-जाभमा, कान्ति, प्रमा या कषाया 
है 1२ छाया पुग से प्रमावित कोने वाके जोकव-पर्दिणार्मोको मोकेफेया कला गयाङ्ै!> प्राचीन साकल्य मे श्ररीर 
के वर्ण, जाणकिक-जामा भौर उससे प्रमाकित ललने कके कविचार-ङन लीनो अर्थो मे केकया की मार्गणा की गहै । 

कारोर कै तरणी भौर भाणाविक-जामा को द्रठ्य-लेद्यार ( पौदगकिकि-कैक्या ) भौर किथार को माक-केक्या५ 
( मानसिक-केषया ) कहा गया दै । 

प्रस्तुत जघ्ययन मे कृष्ण, नोक भौर क्ापोत-- ङ्स प्रथम जन्िक को (भघम-केक्या? कलमा गया है । 
( उरो ° ५६, ५५) 

अध्ययन क्रे भारम्म मेँ छह केक्यार्भो को "कर्म-केकया? कला ग्या द्वै । ( छको० ९ ) 

भाणविक्छ-भाभा कम-केक्रया का क्ी नामान्तरङ्कै। भाठ कर्मो मे छठा कर्म नाम है । ठसका सम्बन्ध कारीर- 
रचना सम्बन्धौ पुत्गको सेहल । ठस्को रुक प्रक्रि शरीर-नाम-कर्म है । क्रीर-नाम-क्मके पुदगको काली रुक वर्ग 
व्कम-लेक्याः कलकाता छै ।* 

केकया की भेक परभाषार निकली द्वै । जैसे-- 

$--योगश-परिणाम 1 


२--क्षारणेटय रल्जित योग-प्रवत्ति 1८ 
१--उसराध्ययन निय क्ति, गाथा ५४१ : 
अहिगारो कम्मलेसाए । 
२--वृहददसि. पञ्च ६५० : 
रेशयति-- ण्टेपयतीवात्मनि जननयनानीति केश्या -- अतीव चक्षुराक्षेपिक्रा स्निग्धवीषरूपा छाया । 
३- मृराराधना, ५।१६ ०७ : 
जह वा ईइरलेल्साभो, किन्हादीशो इवंति पुरिसस्स । 
अह्मन्तरख्ल्साभो, सष किण्हादीय पुरिस्तस्स ॥ 
४--(फ) गोम्मटस्तार, जीवकाण्ड, गाथा ४९४ : 
वण्णोष्षयेण जणिदौो सरीरवण्णो दु दध्वदो छेस्सा। 
सासोढा किगहादी अणेयभेया समेयेण ॥ 
(ख) उत्तराध्ययम नियुक्त, गाथा ५२९। 
५- उक्तराघ्ययन नियुक्ति, गाथा ५४० । 
६--शृद्गरतत, पश्र ६५०। 
७--वही, पच्च ६५० । 
६-गोम्मरसागर, जीवकाण्ड, गाथा ४६० : 
ओोगपठसी केसा कल्ताथरदयाणुरंजिया हो । 





उत्तरञ्छयणं ( उत्तराध्ययन ) 


६--अयसीपुप्फसंकासा 
कोटलच्छदसन्निभा १ 1 
पारेवयगोवनिभा 


काउलेष्षा उ वण्णो ॥ 


७--हिगूलुयधाउसंकासा 
तरुगाइश्चसन्निभा । 
सुयतुण्डपर्ईवनिभाः 


तेउलेसा उ वण्णओ॥ 


८--हरियालभेयसकासा 
हजिहाभेयसंनिभाः । 
सणासणकुसुमनिभा 


पम्हलेसा उ" वण्णो ॥ 


९-संखंककृन्दसंकासा 
खीरपूरसमप्पभा" । 
रययहा रसंकासा 


सृक्कलेसा उ वण्णओ ॥ 


१०--जह कड्यतुम्बगरसो 
निम्बरसो कडयरोहिणिरसो वा। 
एत्तो वि अणन्तगरुणो 
रसो उ, किण्हाए नायन्वो ॥ 


०छ्छवि ( क* पा० ) । 


४५७८ 


अतसो पुष्प-संकाकशा 

को किलच्छंद-सन्निभा । 
पारापतग्रीवा-निभा 
कापोत-लेषया तु वगतः ॥ 


हिगुलुक-घातु-संकाशा 
तरुणादिस्य-सन्निमा । 
शुकतुण्ड-प्रदाप-निभा 
तेजी-लेशष्या तु बणतः ॥ 


हूरितालमेद-संङकाक्ना 
हरि्रामेव-सन्निभा । 
सणासनकुसुम-निमा 
यदम-लेश्या तु वर्णतः ॥ 


शद्धा ङुकुन्य-सकाश्ञा 
क्षारपुर-समप्रमा । 
रजतहार-सकाशा 

शुक्ल -लेहया तु वर्णतः ॥ 


यथा कट्ुकतुम्बक-रसः 

निम्ब-रषः कट्करोहिणी-रसो वा । 
इतोऽप्यनन्त-गुणः 

रसस्तु कृष्णाया ज्ञातव्यः ॥ 


उमतृडगगसंकासा, उयतुरडाङसदीषामा ( ब्रू पा० ) ; 


ग्प्यमा (भ, भा, इ )। 


खीरतूल ( ४० ) ; खीरधार० ` ; शरीरपूर" ( ह° पा० )। 


१, 
२. 
३. 
४. य (क्र) 
५. 
६. 


प(ऋम०)। 
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६--कापोतल्श्या का वणं अक्षीके 
पुष्प, तेल-कण्टक व कवृतर की ग्रीवा के समान 
होता है। 


७ -तेजो लेदया का वणं हिगुल, गेर, 
नवोदित सुर्यं, तोते की चौच, प्रदोपकोलौके 
समान होता है । 


८--पदुम लेया का वणं भिन्न हरिता, 
भिनन-टल्दी, सण भीर सन के पुष्प के समान 
होता हे) 


६--शुक्ट लेदया का वणं श, अंकमणि, 
कृन्द-पृप, दग्ध-प्रवाह, चादौ व मुक्ताहार के 
समानदटोताहै) 


१०--कडुने तुम्ब, नीम व कटुक रोहिणी 
कारस जेमा कडवा हौता है, उससेभी 
मनन्त गुना कडवा रस॒ कृष्ण ङेष्या का 
होता है । 


लेसज्यणं (रश्याध्ययन) 


११-जह तिगडुयस्स॒ य रसो 


तिक्वो जह हत्थिपिप्पलीए वा। 
एत्तो वि अणन्तगरुणो 


रसौ उ नोलाए नायन्वौ ॥ 


१२--जह तरुणञम्बगरसो 
तुवरकविद्रस्स " वावि जारिसिभो। 
एत्तौ वि अणन्तगुणो 


रसौ उ काऊए नायन्वो ॥ 


१ ३--जरहपरिणयम्बगरसो 
पक्षकविट्रस्स वावि जारसभओो । 
एत्तौ वि अणन्तगुणो 
रसो उ तैऊए नायन्वो ॥ 


१४---वरवारूणोए व रसो 
विविहाणव आसवाणजारिसभो। 
महुभेरगस्स व रसो 


एत्तो परम्हाएग पररणं'" ॥ 


१५--सज्जूरमुदियरसो 
खोररसा खण्डसक्कररसो वा । 
पत्तो वि अणन्तगुणो 
रसो उ* सुक्काएु नायव्वा ॥ 


१९ जह्‌ गोमडस्स गन्धो 
सुणगमडगस्स ‹ व जहा अटिमडस्स। 


९५५६. 


यथा त्रिकदुकस्य च रसः 
तीक्ष्णैः यथा हस्तिपिप्यस्था वा । 
इ तोऽप्यनन्तगुणः 

रसस्तु नोलाया ज्ातघ्यः ॥ 


यथा तरुणाञ्नक-रसः 

तुबर-क पित्थस्य वापि पादशः । 
इतोऽप्यनन्तगुणः 

रसस्तु कापाताया नात्तव्यः ॥। 


यथा परिणताश्रक-रसः 
पर्ष॑व-कपित्यस्य वापि याहश्चः । 
हतोऽप्यनन्तगुणः 

रसस्तु तेनो -लेक्ष्याया जातव्यः ॥ 


वरवारुण्या इव रसः 
विविधानामिवाऽसवानां याटश्नः। 
मघु-मेरेयकस्येवरसः 

इतः पद्मायाः परकेण ॥। 


खज्‌र-मृद्रीका-रकः 

क्षीर-रसः खण्ड-हाकरा-रसो वा । 
इतोऽप्यनन्तगुणः 

रसस्तु शुक्लाया ज्ातघ्यः ॥ 


यथा गो-मृंतकस्य गन्धः 


श॒नक-मुतकस्य चा ययाऽहि -मृतकस्य । 


इतोऽप्यनन्तगुणो 
लेहयानामग्रशस्तानाम्‌ ॥ 


"एत्तो वि" अणन्तगुणो 

सेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ 
१. शम्बर" (अ ) ; तुबर, ( ठ ) ; भह" ( च्‌० पा० )। 
गथ ( क्र०)) 
३. प्रम्हाउ (भ ))। 


४. एतो धि भणत गुणो रसो उ पम्डाप्‌ नायन्वो ( धु० पा० )। 


५ ध(्र°)) 
६, ग्मडल्स ( उ, श्चू० ) । 
७, एतोड (भ ) ; इतो वि (उ, श्रु ) 
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११--त्रिकट्‌ भौर गजपीपल का र 
जैसा तौखा होता है, उससे भौ अनन्त गुनां 
तीखा रख नीर खेदया का होता है । 


१२--कच्वे लाम भौर कंच््ते कपित्थका 
रम जसा कसंला होता है, उससे भी अनन्त 
गुना कसा रस्त कापोत लेकष्या कषा होता है । 


१ ३--पके हुए बाम भौर पके हुए कपित्य 
कारम जंसा खट-मीठाहोता है, उससे भी 
अनन्त गना खट-मीठा रस तेजो छेदयाका 
होता है । 


१४ -- प्रधानं सुरा, विविध असवो, मधु 
ओर भैरेयक मदिरा का रस जसा भम्ल-कसेला 
होता है, उससे भौ अनन्त गुना अम्ल--कसंला 
रस पद्म रेष्या का होता है । 


१५- खजूर, दाख, क्षीर, खलांड भौर 
शक्कर का रस जसा मीठा होता है, उससे भी 
अनन्त गुना मीला रत शुक्छ लेश्याका 


होता है 1 


१६ गाय, श्वान ओर सपं कै मृत 
कलेवर की जंखी गन्ध होती है, उससे भी 
घनन्तं गुना गन्ध तीनो अप्रशस्त लेश्याभो फी 
होती है । 


उन्तरज्फयणं (उत्तराध्ययन) 


१७-- जह सुरहिकुसुमगन्धो 
गन्धवासाण, पिस्समाणाणं ` । 
'एत्तो वि" अणन्तगुणो 
पसत्यलेसाण तिष्ठं पि॥ 

१८--जह्‌ करगयस्स  फासो 
गोजिब्भाए व॒ सागपत्ताणं। 
एत्तो वि अणन्तगुणो 
लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ 


१९- जह ब्रूरस्स वं फासौ 
नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं । 
एत्तो वि अणन्तगुणो 
पसत्यकेसाण तिण्ं पि॥ 


२०--तिविहो ब नवविहो वा 
सत्तावोसदविहेक्कसीओ वा । 
दुसओ तेयारो वा 
लेसाणं होड परिणामो॥ 


२१-पचासवप्पवत्तो 
तीहि अगुत्तो छसु अविरभो य। 
"तिव्वारम्भपरिणओ 


खुदो साहसिगओ नरो'* ॥ 


२२--"निद्धन्धसपरिणामो 
निस्ंसो अजिहन्दिओः* । 
एयजोगसमारउत्तौ 


किष्टुलेसं तु परिणमे॥ 





१. गंचाण प(ष्ः पा०)) 
१. पिह्लमाणेणं ( भ > । 
३. पएतोठ (ध); दतोवि(ड, ऋ) 


४. ण्प्दमसो ( इ ) ; °व्यवलो ( बृ° पा० )। 


९८० 


यथा सुरभिकुतुम-गनधः 
गन्ध-वासानां पिष्यमाणानाम्‌ } 
इतोऽप्यनस्तगुणः 
प्रशस्स-लेशयानां तिसुणामपि ॥ 


यथा क्रकचस्य स्पदोः 
गो-जिह्लवायाह्च शाकं-पत्राणाम्‌ । 
इतोऽप्यनन्तगुणो 
से्यानामप्रक्षस्तानाम्‌ ॥ 


यथा बूरस्य वा स्वरः 

नवनीतस्य वा शिरोष-कुमसुमानाम्‌ । 
इतोऽप्यनन्तगुणः 

्रस्त-लेकष्यानां तिसृणामपि ॥ 


त्रिविधो वा नवविधोवा 
सप्तविहानिविष एकाश्चोतिविघो वा । 
त्रिचत्वारिशरषिकद्विशतविधो वा 
हयानां भवति परिणामः ॥ 


पचाश्नव-प्रवृत्तः 

तिसुभिरगुप्तः षटस्व विरत । 
तीव्रारम्भ-परिणतः 

क्षुद्रः साहसिको नरः ॥ 


निहश्षङ्ध-परिणामः 
नुशसोऽजितेन्द्रियः । 
एतद्योगसमायुक्त ध 
कृष्ण-लेवयां तु परिणमेत्‌ ॥ 


५ निडधन्धसपरिणामो निख्संसो भजिशन्किमो ८ ब° पा* )। 
६. लिश्वारंम परिणथ शुद्धो शाहसिशो नरो ( इ° पा० )। 
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१७-- सुगन्धित पुष्यो भौर पीते जा रहे 
सुगन्धित पदार्थो की जसो गन्ध होती है, 
उससे भी अनन्त गुण गन्धं तीनो प्रशास्त 
लेश्यार्भो की होती है । 


१८- करवत, गाय को जौभ भौर शाक 
चृ्ठा के पत्रों का स्पा जसा कर्णश ्टोता है, 
उसमे भी अनन्त गृण ककंश स्यशं तीनों अप्रक्षस्त 
टेदयाभो का होता है । 


१६--वूर, नवनौत ओर सिरीष के पुष्पों 
का स्पदाजेसा मृदु होता है, उससे भी भनन्त 
गुण मृदु स्पगे तीनों प्रक्स्त केदयाओंका 


होता है । 


२०--रेश्याभों के सीन, नौ, सत्तार्श्ष, 
हृष्यासी या दयो सौ ततालीस प्रकारके 
परिणाम होते है। 


२१--जो मनष्य पाचों भाघ्रवीं में प्रवृत्त 
है, तीन गुप्तिमोंमे अगु है, षट्काय में 
अविरतहै, तीव्र आरम्भ (साक््-व्यापार) 
मे संलग्न, कषद्रहि, विना विचारे कार्यं करने 
वालाहै, 


२२्-लौकिक ओर पारलौकिक दोषों 
को शंकासे रहित मन वाला है, देशस है, 
अजितेन्द्रिय है-जो ध्न सभी से युक्त दै, षष्ट 
कृष्ण लेकष्या मेँ परिणत होता है । 


डेक्तञ्फयणं (रेश्याघ्ययन) 


२३-इस्साअमरिसमतवो 
अविल्ञमाया "अहीरिया य'* । 
गेद्धी पभोसे य सदे 
पमरेः रसलोलुए साय 
गवेसए य ॥ 


२४--आरम्भाओ अविरओ 
खुदो साहस्तिजो नरो । 


एयजोगसमाउत्तो 
नील्लेसं तु परिणमे॥ 
२५- वंके वंकसमायारे 
नियडिल्टे अणज्जुए्‌ । 
पलिउंचग ओवदहिए 
मिच्छदिट्र अणारिए \ 
२९--उप्फालगदुद्रवाई य" 
तणे यावि य मच्छरी। 
एयजोगसमाउत्तो 
काउलसं तु परिणमे॥ 
२७--नोयावित्ती अचवले 
अमाई अकुउहले । 
विणोयविणए दन्तै 
जोगवं उवहाणवं ॥ 
२८--पियघम्मे दढधम्मे 
वज्भीरू हिएसए । 
एयजौगसमाउत्तो 
तेउलेस तु परिणमे॥ 


१. हीरियगयाय (ज )। = 


२. थ मत्त ( बृ- पा०)। 


३. शआारम्भभो (अ ) ; भारम्मा (ङ, शूर ) । 


४८१ 


ईष्याऽमष तिपः 

अविद्या मायाऽ्डीकता च । 

गृद्धिः भ्रवोषश््च हाटः 

प्रमत्तो रस-लोलुपः सात-गवेषकश्च ॥ 


आरभ्भादविरतः 

कदरः साहसिको नरः । 
एतद्योग-समायुक्तो 
नील-लेदयां तु परिणमेन्‌ ५ 


अक्तो अक्र-समाचारः 
निष्छतिमान अनृजुकः । 
परिकचक आौपधिकः 
मिथ्या-टष्टिरनयः ॥ 


उत्प्रासक-दुष्टवावी च 
स्तेनह्चापि च मत्परो । 
एतद्योग-समायुक्तः 
कापोत-लेदयां तु परिणमेत्‌ ॥ 


नीचेवु सिरचपलः 
अमाय्यकुतूहलः । 
विनीत-विनयः दान्तः 
योगवातुपधानवान्‌ ॥ 


प्रियधर्मा दद्धर्मा 
अवद्य-मीरहितेषकः । 
एतद्योग-समायुक्तः 

तेजो -खेदयां तु परिणमेत्‌ ॥ 


४, उफाख्गुहवाटं ( अ ) ; उष्फास्तग" ( उ ) ; उण्फाङग० ( श्रु )। 


४, हिषासप्‌, अणासर्‌ ( = पा०)। 
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२३-- जो मनुष्य ईष्यल है, कदाग्रही 
है, अतपस्वी है, अज्ञानी है, मायावी है, 
निलंज है, ण्डे, प्रढष करने बालाहै, शट 
है, प्रमत्त है, रस-लोलृप है, सुख का 
गवेषक है, 


२४--आरम्भ से अविरत दै, लदहै, 
चिना विकारे कायं करने वाला है--जो न 
सभी रे युक्त है. वह मील खेदया मे परिणत 
होता है। 


२५-- जो मनुष्य वचन से वक्र है, जिसका 
भाचरण वक्र है, कपट करताहै, सरक्ता से 
रहितं है, अपने दोर्षो को छुपाता है, छद्म का 
भाचरण करता है, मिघ्या-रष्टि है, अनार्यं दै, 


२६--हंसोड है, दुष्ट वचन बोलने वाला है, 
चोर है, मत्सरी है-- जो इन सभी प्रजृतियो से 
युक्त है, वे कापोत रेकष्या मे परिणत 
होता दै। 


२७ ~ जो मनुष्यं नश्नता से वतव करता 
है, भचपल है, माया से रदित है, अनरुतूहली 
है, विनय करने में निपुण है, दान्त ह, समाधि- 
युक्त है, उपधान (श्रुत भध्ययन करते समय 
तप) करने वाला है, 


र८--धमंमेप्रम र्खताहै, षमं में टद्‌ 
है, पाप-मीर है, मुक्ति का गवेषकं है--जो 
दन समी प्रवृत्तियों से युक्त है, वह तेजो देश्या 
मे परिणत होता है । 


उनत्तरञ्जकयणं (उत्तराध्ययन) 


२९-पयणुक्षोहमाणे य 
मायालोभे य पयणुए। 
पसन्तचित्ते दन्तप्पा 
जोगवं उवहाणवं ॥ 

३०-- तहा पयणुवाई" य 
उवसन्ते जिइन्दिए । 
एयजोगसमाउत्तो 
पम्हलेसं तु परिणमे॥ 

३१--अदरुटाणि वजित्ता 
धम्मसुङ्षाणि फायएः । 
पसन्तचित्ते दन्तप्पा 
समिए गृत्ते य गृत्तिहि॥ 

३२-- सरागे वीयरागे वाः 
उवसन्ते" जिदृन्दिए । 
एयजोगसमाउत्तो 
सुक्कलेसं तु परिणमे॥ 

३३--असंखिजलाणोसप्पिणोण" 
उस्सपिणोण जे समया। 
संखाईया लोगा 
ले्ाण हृन्ति ठाणाईइ ॥ 


३४--"मुहृत्तदध तु"“ जहन्ना 
तेत्तोसं सागरा मुहुत्तऽहिया । 
उक्कोसा हो ठि 


नायन्वा किण्हटेसाए ॥ 
, ्वाह(अ)। 
. साय ( बृ०, छ° ) ; काय ( बृ° पार) 


| 
२ 
१ य (अ) )। 

४. एडजोगे ( ° पा० ) 1 

५. नषंखे्ाणओ ङक्षप्पिणीण ( अ ) । 
६. स्खेषा ( बृ° दा० ) 1 

७- सुहूरदा ड ( ° पा० ) । 





थद्‌ 


प्रवनु-कोघ-मानहच 
माया-लोभहच प्रतनुकः । 
प्रशन्त-चित्तो दान्तात्मा 
योगबानुपधानवान ॥ 


तथा प्रतनुवावी च 
उपशान्तो जितेन्द्रियः) 
एतद्योग-समायुक्तः 

पदम -लेक्यां तु परिणमेत्‌ \ 


भान्तं -रौद्र बजपित्वा 
धम्यं -शुक्ले ध्यायेत्‌ । 
प्रशान्त-चित्तो दान्तास्मा 
समभितो गुप्रह्च गुश्ठिभिः ॥ 


सरागो वातरागोवा 
उपश्नान्तो जितेन्द्रियः । 
एतद्योग-लमायुक्तः 

शुक्ल -लेश्यां तु परिणमेत्‌ ॥ 


अषख्येयानामवसपिणीनां 
उत्सपिणीनां ये समयाः । 
संरूयातीता लोका 

ठेकयानां भवन्ति स्थानानि ॥ 


मृहूर्ताधं तु जघन्या 
श्रयसत्रहत्तागरोपमा सुहर्साधिका । 
उल्कृष्टा भवति स्थितिः 

जातन्या कृष्ण-लेक्ष्यायाः ॥ 
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२९-- जिस मनुष्य के क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ अत्यन्त भत्प है, जो प्रशान्त-चित्ति 
है, भपनी आत्मा का दमन करता है, समाधि 
युक्तः है, उपधान करने वाला है, 


३०--मत्यत्प भाषी है, उपशान्त है, 
जितैन्िय है-जो इन सभी प्रश्ृत्तियों से युक्त 
है, वह पद्म ठेश््या मे परिणत होता है । 


३१---जो मन्‌प्य आत्तं ओर रौद्र--इन 
दोनों ध्यान को छोट कर प्रर्यं भौर शुक्ल--- 
इन दौ ध्यानों र्मे लौन रहना है, प्रकषास्त-चित्त 
है, अपनी आत्मा का दमनकरना है, स्मियौँ 
गे समित है, गमियोंमेगमहै, 


३२ -उपशान्त है, जिनेच्ियदहै.. जौ ह्न 
समी प्रष्र्तियो म युक्त है, वह सरागहो 
या वीतराग, रुक्छ नेदया में परिणत हाता है । 


३३--अमंस्येय अवसि मौर उत्सर्पिणी 
क {जतन समय होति है, असंख्यात लोकों के 
जितनं आकाकशश-प्देश होति ठै, उतने ही 
लेव्याओं के स्यान (मध्यवमाय-परिमाण) 
होने हैं । 


३४--कृष्ण ठेदया को जधन्य स्थिति 
अन्तमहत्तं भोर उकृष्ट॒स्थिति अन्तर्मुहततं 
जधिकृ ते्तीस सागरी होती है। 


लेसञ्यणं (लेश्याध्ययन) 


३५--मृहुत्तद्ध तु” जहन्ना 
दस उदही पठियमसंखभाग- 
मन्भह्या । 

उक्कोसा हो (3 
नायन्वा नीललेसाए ॥ 
३६--"मृहृत्द्धं तु जहन्ना 
तिण्णुदही पलियमसंखभाग- 
मन्भह्या । 

उक्कोसा टद्‌ टद 
नायव्वा काउटेसाए ॥ 
२३७--मूहुतद्ध ॒तु'* जहन्ना 
दाउदहौ पल्ियिमसंखमभाग- 
मन्भहिया । 

उक्कोसा होड दई 
नायव्वा तेउलेसाए ॥ 
३८--मृहूत्तद्ं तु** जटन्ना 
दस होन्ति सागरा 
मृहुत्तहिया* । 

उक्कोसा होद टि 
नायन्वा पम्हठेसाए ॥ 
३९ 'मूहुत्तदधं तु'* जहन्ना 


तेत्तीसं सागरा मृहुत्तहिया । 
उक्कोसा होह ई 
नायव्वा सुक्कलेसाए ॥ 


१. सहूषड्धा उ ( ° पा० ) 1 
२. शहुश्धा उ ( बृ० पा० )। 
३. मषटतद्धा ड ( श" फा० 231 
४, शुहुषछा उ ( धु पा० )। 
५. उषी हति सुहुतमन्मदिषा ( उ, ऋ° )। 
६. बुहुखद्धा उ ( इ० पा० )) 


८८ 


म॒हूर्ताषिं तु जघल्या 
वद्योदधिपल्यासंख्यभानाधिका । 
उल्कृष्टा भवति स्थितिः 
जातन्या नोल-लेकयायाः ॥ 


मुहर्तधिं सु जघन्या 
श्युदधिपल्यासंशख्यमागाधिका । 
उत्कृष्टा भवति स्थितिः 
नातव्या कापोत-लेश्यायाः ॥ 


मुहत्तषिं तु जघन्या 

र युदधिपल्योपमासर्ख्यभागाधिका । 
उत्कृष्टा भवति स्थितिः 

ज्ञातव्या तेजो-लेशयायाः ॥ 


मृटूरत्ताधं तु जघन्या 

दक्ष भवन्ति सागरा मृुहूर्ताधिकाः । 
उत्कृष्टा भवति स्थितिः 

ज्ञातम्या पदम-लेक्यायाः ।\ 


मृहर्तधिं तु जघन्या 
श्रयस्त्रिशात्तागरा सुहर्ताधिकाः ॥ 
उत्कृष्टा भवति स्थितिः 
जशातव्या एुक्-लेह्यायाः ॥ 
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३५-- नील ठेदया की जघन्य स्थिति 
अन्तमह्त भौर उक्कृष्ट स्थिति पल्योपम के 
असंस्यातवं भाग अधिक दशा सागर की 


होती है। 


३६-- कारोत चेक्या कौ जघन्य स्थिति 
अन्तर्मृहुत्तं भौर उन्छृष्ट स्थिति पल्योपम के 
अंल्यातवं भाग अधिक तीन सागर की 


होती हे । 


३७-- तेजो लेष््या की जघन्य स्थिति 
अन्तमृहृततं ओौर उच्कृष्ट स्थिति पल्योपम के 
भसंष्यातवे भाग अधिक दो सागर की 


होती है । 


३८- पद्म लक्ष्या कौ जघन्यं ॑ स्थिति 
भन्तसहृत्तं भौर उक्कृष्ट स्थिति मुहूतं भधिक 
दश सागर की टोतीहै। 


३६ --शुक्छ लेया फी जघन्य स्थिति 
भन्तमृहूत्तं भौर उककृष्ट स्थिति मुहूर्तं शधिक 
तेतीस साभरकीटोती ै। 


उत्तरज्छयणं (उत्तराध्ययन) 


४०--एसा खलु लेसाणं 
ओहैण ठि उ वण्णिया होड । 
चउसु वि गर्ई्सु एत्तो 


लेसाण टिडिं तु वोच्छामि॥ 


४१- दस वाससहस्सादं 
काऊए दिई जहन्निया होद । 
^तिण्णदही -पलिभोवम 
असंखभागं'* च उक्कोसा"* ॥ 

४२--तिण्णदही पलिय- 
मसंखभागा जहन्नेण नीलटिद । 
दस उदही "पलिगओोवम 


असंखभागं'* च उक्कोसा॥ 


४३-- "दस्त उदही 'पलिय- 
मसंखभागं' * जह्न्निया होड । 
तेत्तीससागरादं उक्कोसा 
होद किण्ाए ॥' 

४४--एसा नेरहयाणं 
लेसाण टि उ वण्णिया होड । 
तेण परं वोच्छामि 
तिरियमणस्साण देवाणं ॥ 


४८४ 


एषा खलु लेकष्यानां 

ओघेन स्थितिस्तु वणित। भवति । 
चतसुष्वपि गतिष्वितः 

छेह्यानां स्थिति तु वक्ष्यामि ॥ 


वहाचषषहसाणि 

कापोतायाः स्थितिजेघन्यका भवति । 
श्युदधिपस्योपमा 

ऽघङख्यनागं चोर्कृष्टा ॥! 


श्युदधिपल्या 

असङ्ख्ययमागा जघन्येन नोखस्थितिः) 
दशोदधिपल्योपमा 

ऽषङ्ख्यभागं चोत्कृष्टा ॥ 


इोदधिपल्या 

ऽसङ्ख्यभागं जघन्यका भयति । 
श्रयर्िष्रहघ्सागराः 

उत्कृष्टा भदति कृष्णायाः ॥ 


एषा नेरयिकाणां 

लेश्यानां स्थितिस्तु वणिता भवति । 
ततः परं वक्ष्यामि 

ति्ड-मनुष्याणां देवानाम्‌ ॥ 


१. परखियमसंख भागं ( छ 2 परङिमसंखेख मागं (बर )। 
२, उक्ोसा सिन्नुदही पक्ियमसंखेजभागऽदिय ( ब्° पा० )। 


२. परि भसक्खभागं ( उ, ० ) । 
४, परङियमसंख भागं च ( ठ ) । 
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४०--लेदयाभों की यह स्थिति भोष श्प 
(भपृथग्‌-साव) से कही गर््है। अव भागे 
पृथग्‌-भाव से चारो गतियों मे लेदया्भो की 
स्थिति का वर्णन कष्टं गा । 


४१-- नारकीय जीवो के कापोत रष्या 
की जघन्य स्थिति दश्च हजार वषं ओर उकछृष्ट 
स्थिति पत्योपम के असंस्यातवे भाग भधिक 
तीन सागरकी होती है! 


४२-- नील क्ष्या की जघन्य स्थिति 
पल्योपम क असंख्याततवं भाग अधिक तीन्‌ सागर 
घौर उक्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंटयातवें 
भाग अधिक दश सागरकी होती है। 


४३-- कष्ण रेष्या की अधन्य स्थिति 
पत्योपम नेः असंख्यातं भाग अधिक दश सागर 
भौर उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर की होती है । 


४४. यह्‌ नैरयिक जीवों के टेष्याभो को 
स्थिति का वर्णन किया गयं है। इससे श्रागे 
तियंच, मनुष्य भौर देवो की लेया स्थिति का 
वर्णन करू गा । 


५ शख उदी पर्िभसंख भागं च जहन्नेण कण्ड्‌ के्‌ । तेसीस सागरां सुदृश भिषा ड ठष्लोखा ॥ (भ), 


लेसञ्भयणं (ठेश्याध्ययन) 


४४५-- अन्तोमुहूत्तमद्ध 
लेसाण ठि जहि जहि जाउ) 
तिरियाण -नराणं वा" 
वज्ित्ता वकेवटं लेप ॥ 


४६- मूहुत्तद्ध तु जहन्ना 
उकासा होइ पुव्वकोडो उ। 
नवह वरिसेहि ऊणा 
नायन्वा सुक्टेसाए ॥ 


४७-- एसा तिरियनराणं 
टेसाण टिई्‌ उ वण्णिया होड । 
तेण परं वोच्छामि 
चेसाण घव्दि उ देवाणं ॥ 


४८--दस वाससहस्साइ 
किण्ाए ठिई जहननिया होड । 
पटियमसं खिजदइमो 
उक्षासा हाइ किण्हाए्‌ ॥ 
४९-जा कष्टाए ब्द खलु 
उक्षोसा सा उ समयमन्भहिया ॥ 
जहन्नेणं नोकाए 
"पलियमसंखं तु" उक्कोसा ॥ 


५० जा नीलाए टि खलु 
उक्कोसा सा उ समयमन्भहिया। 
जहन्नेणं काञए 
पलियमसंखं च उक्कोसा॥ 





१. ह( बृ)? च (श्च )1 


४८५. 


अन्समुहू्ताध्वानं 

लेश्ानां स्थित्तिः परस्मिन्‌ पस्मिन्‌ 
यास्तु ! 

तिरश्चां नराणां वा 

वजयित्वा केवलां लेऽथाम्‌ ॥ 


मुहूर्ताघं तु जघन्या 

उत्कृष्टा भवति पुवकोटी तु । 
नवमिवषेरना 

ज्ञातव्या शुक्षल-लेकष्यायाः ॥ 


एषा तियंड्‌-नराणां 

लेश्यानां स्थितिस्तु वणिता भवति । 
ततः पर शक्ष्यामि 

लेश्यानां स्थितिस्तु देवानाम्‌ ॥ 


दक्षवषषहल्राणि 

कृष्णापाः स्थि तिजघन्यका भवति । 
पल्यासंख्येयतमः 

उत्करुष्टा भवति कृष्णायाः ५ 


या कृष्णायाः स्थितिः खलु 
उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यचिका । 
जघन्येन नोलायाः 

पल्यातडःख्य तूल्कृष्टा 


या नौलायाः स्थितिः छसु 
उत्कृष्टा घा तु समयास्य धिका । 
जघन्येन कापोतायाः 
पल्यातङःल्यं चोत्कृष्टा ॥ 


२, पर्ियमसंखं च ( ठ, ऋ० ) ; परिषमसंखि ( ¶० ) । 


(12 
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४५--पियंद्ठ ओौर मनुष्य मे जितनी 
रेष्याएं होती है, उनर्मे से शुक्छ रेष्मा को 
छोड कर शेष सब केदयाओों की जघन्य भौर 
उच्छृष्ट स्थिति अन्तर्महुत्तं कौ होती है । 


४६--शुक्ल लेदथां कौ जघन्य स्थिति 
बन्तमृहु्तं भौर उत्कृष्ट स्थिति नौ वषं न्यून एक 
करोड पूयं कौ होती है । 


४७--यह तियञ्च भौर मनुष्य के लेदयार्भो 
की स्थिति का वर्णन क्रिया गया है। इससे 
भ्रागे देवों की ठेदयागों कौ स्थिति का वर्णनं 
करूगा । 


४८--मवनपति भौर वाणब्यन्तर देवों के 
कृष्ण लेया कौ जघन्य स्थिति दष हजार वषं 
भौर उक्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंल्यातवें 
मागकीहोती दहै) 


४६ - -कृष्ण लेद्या को जो उत्कृष्ट स्थितिं 
है, उसमे एक समयं मिलान पर वह नोल 
छेद्य की जघन्य स्थिति होतो है भौर उसकी 
उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के असंख्यातं भाग 
जितनी है । 


५०--नीर लेषश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति 
है, उसमे एक समय मिराने पर बह कापोत 
लेक्ष्या की जघन्य स्थिति होती है भौर उसकी 
उक्कृष्ट स्थिति पतल्योपम के भसंख्या्तवं भाग 
जित्तनी है । 


उन्तरज्मछयणं (उन्तराध्ययन) 


५१- तेण परं वोच्छामि 
तेउलेसा जहा सुरगणाणं । 
मवणवहइवाणमन्तर- 
जोदसवेमाणियाणं च ॥ 

१५२-पलिओवमं ° जहन्ना 
उक्कोसा सागरा उ दुष्हुऽहिया °। 
पलियमसंसेज्जेणं 
होई भागेणः तेऊए ॥ 

५२३--दस वाससहस्सादं 
तेउए पिर जह्न्निया होड । 
दुण्णदही पठिओवम 
असंखभागं च उक्कोसा॥ 
५४- जा तेऊए ठिईि खट्‌ 


उक्कोसा सा उ समयमन्भहिया। 
जहन्नेणं म्म्हाए दस 
मृहुततऽहियादईदं च॒ उक्कोसा ॥ 


५५-जा प्म्हाए ट्ईि खलु 
उक्कोसा सा उ समयमन्भहिया। 


जहुन्नेणं सुक्काए 
तेत्तोसमृहुत्तमन्भदिया ॥ 

५६- कण्टा नीला काऊ 
तिन्नि वि एयाओ 
अहम्मलेसाओः । 


एथाहि तिहि वि जीवो 
दुगगदं उववज्नई्‌ बहुसो" ॥ 


१, परिभोवमं च (श )) 
च, ५ (उ, ऋ० )। 
३, 0 (भ)) 

धे, आहम्" ( अ, बून्पा०)) 
४, > (ड, क्र० )। 


९८६ 


सतः परं व्याम 

सेजो-लेश्थां यथा सुर-गणानाम्‌ । 
भवनपति-वाणव्यन्तर- 

भ्यो तिवंमानिकानां च ॥ 


पल्योपमं जघन्पा 

उत्कृष्टा सागरौ तु द यधिकोौ । 
पतल्यासङ्ख्येयेन 

भवति भागेन तेजस्थाः ॥ 


दहावषसहल्राणि 

तजस्याः स्थितिः जघन्यका भवति । 
र युदधिपल्योपमा- 

ऽसश्ख्येयभागं नोत्कृष्टा ॥ 


या तंजस्याः स्थितिः खलु 
उत्छृष्टा सा तु सप्रयास्यधिका । 
जघन्येन पमाया; दश तु 
मृहर्ताधिकानि चोत्कृटा ॥ 


या पमाया: स्थितिः खलु 
उत्कृष्टा सा तु समयाम्यधिका । 
जघन्येन शुक्लायाः 

्रयास्त्रशत्‌ मृहूत्ताभ्यधिका ॥ 


कषणा नीला कापोताः 

तिन्रोऽप्येता अधम-लेह्याः । 

एताभिस्तिसुभिरपि जोवो 
गं तमुपपद्यते ॥ 
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५१-- इससे आगे भवनपति, वाणव्यन्तर, 
ज्योतिष्क भौर वेमानिक देवों के तेजो लेष्या 
कौ स्थिति का निरूपण करूगा । 


५२- तेजो केषा कौ जघन्य स्थिति एक 
पतन्योपम भौर उक्ृष्ट स्थिति पल्योपम के 
असस्यातवं भाग अधिक दो सागर की 
हाती है। 


५३- तेजो खेदया कौ जघन्य स्थिति दक्ष 
टेजार वपं ओर उक््रष्ट स्थिति पत्योपम करे 


अरास्यातवं भाग अधिक दो सागर की 


होती है। 


५४-- जो तेजो लेव्या की उक्कृष्ट स्थिति 
है, उसमें एक समय मिखाने पर बह पद्म 
र्ण की जघन्य स्थिति होती है ओर उसकी 
उत्कृष्ट स्थिति अन्तमृहू्तं अधिक दश सागर की 
होनी है । 


५५-- जो पदूम लेशा की उक्करृष्ट स्थिति 
है, उसमे एकं समय मिन्ाने पर बह शु 
लेपा कौ जघन्य स्थिति हौती है ओर उसकी 
उतवृष्ट म्थिनि अन्तमहृत्तं अधिक ततीम्र षागर 
कोहोत्तीहे। 


५६-- कृष्ण, नील भौर कापोत--ये 
तीनो अषम-टेहयाएे है । इन तीनों से जीब 
द्गति को प्राप्त होता है । 


छेसज्भयणं (रेश्याध्ययन) 


५७--तेऊ पम्हा सुर्क्का 
तिन्ति वि एयाभो धम्मटेसाओ। 
एयाहि तिहि वि जीवो 
सुग्गदं उववज्ईद बहुसो" ॥ 


१८-- लेसाहि स्वाहिं 
पढठमे समयम्मि परिणयाहि तु । 
न वि क्रस्सवि उववामो' 


परे भवे अत्थि जीवस्स ॥ 
१९- लेसाहि सन्वाहि 
चरमे समयम्मि परिणयाहि तु । 


न॒ वि कस्सवि उववाओः 
परे भवे अत्थि" जीवस्स ॥ 


६०--अन्तमुहूत्तम्मि गए 
अन्तमुहुत्तम्मि सेसए चेव । 
लेसाहि परिणयाहि 
जीवा गच्छन्ति परलोयं॥ 


६१ तम्हा एयाण.ः लेसाणं 


अणुभागे वियाणिया। 
अणपसत्थाभ वज्जित्ता 
पसत्थामो अहिदज्जासि* 
--त्ति बेमि। 

१. >» (रश?) [7 2 


५. भहु कस्सवि उववत्ति ( इ० ); मवि" 


३. भवह ( ब्रु, ० )। 


४.१ हु कर्सवि उववत्ति ( ब० ); नवि "(हे पा०); नहु (उ, चर, बुर), 


४. भबह (इ ०, छर ) 
६. पाणि ( ड, श )। 
9 अदिद्धिण (ड, ऋ०)। 


९८.७9 


तेजौ पमा चुक्ला 
विल्लोऽप्येता घमे-लेष्याः ! 
एताभिस्तिसुभिरपि जोषः 
सुगतिमुपपद्यते \। 


लेह्याभिः स्वाभिः 

प्रथमे समये परिणताभिस्तु । 
नापि कस्याप्युपपादः 

परे भवेऽस्ति जोवस्य ॥ 


लेदयाभिः सर्वाभिः 
चरमे समये परिणताभिस्तु । 


नापि कस्याप्युपपादः 
परे भवेऽस्ति जीवस्य ॥ 


अन्तरमहत्तं गते 

अन्तर्महुततं शेषके चेव । 
छेक्ष्यामिः परिणताभिः 

जोवा गच्छन्ति परलोकम्‌ ॥ 
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४५७--सेजस्‌, पद्म मौर शुक्ल--ये तीनों 
धमं -रेष्याएं है । धन तीनो से जीव सुगति का 
प्राति होता है। 


(1 


५८-- पहले समय में परिणतं मी 
लेद्याभों मे कोई भी जीव दूसरे मव में उल्यन्न 
नहीं होता 1 


५९--अन्तिमि समय में परिणत सभी 
ले्या्ओों मे कोई भी जीव दूसरे भव में उल्यन्न 
नही हेता । 


६०--रेकष्या्भो कौ परिणति होने पर 
अन्तमूह्तं बीत जाता है भन्तमृहृ्तं शेष रहता 
है, उस समय जीव परलोक मे जाते है । 


तस्भादेतासां लेहयानां ६१--हसकिए दन रेष्यारओं के अनुभागौ 
अनुभागान्‌ विज्ञाय । को आन कर मुनि प्रशस्त लेया का वजन 
खपरदास्ता वजं पित्वा करे भोर प्रशास्त लेश्या्मों को स्वीकार करे । 
प्रस्ता अधितिष्ठेत्‌ ॥ 
-एेसा यै कहता ह । 
--इति ब्रवीमि । + 
( ० चा० ) न । क ५० भ ड, (-५ वि, ) ॥ 
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ङ्स भध्ययन ( इको0 १६ ) मेँ केवर श्युक्कच्यान के अभ्यास की विधि खता गुं है---न्सुक्कम्ाणं 
म्रियोख्ञ्जाः 1 

समे प्रल्यु-धर्म को भोर मो ङित क्वि गयादौ । मुनि जन तकर जीर तन तक असंग जोकन जरु भोर 
जन काष-धर्म उपस्थित हो, चज वहन भाङ्कार क्ण परित्याग कर दे । ( कको0 २० ) जागम्कार को जनप्रनपरुवंक घ्ल्यु 
अधिक भमोस्तित है । 

जोवन-काक नें देह-व्युत्सर्ग के भम्यास का निर्दा दिया गया है । ( कको $€) देह-व्युल्स्ग कला भर्थं देह 
मुक्ति नको, किन्तु देह के प्रतिबन्धसे मुक्तिद । मनुष्य के किदे तन तक बन्धन रहता हैः जन तक वह्‌ देसे 
प्रतिनद्ध रहता हे । देह के प्र विबन्ध से मुक्त लोन पर वह माच्र साधन रक्ता छै, नन्धन नहो । 

देढ-व्दुल्सग असंग का मुख्य ङ्केतु छै । यद्की भनगार्का मार्गा हे । सरे दुःखो काभंतङ्लाता ह । (को0 ई) 
अनगारक्म मार्य दुःख-प्रागि के छिरः नोः किन्तु दुःख. के ठर । जनगार दुःख को स्वीकार नष्टौ करता, 
किन्तु उसके ब्रु को विनष्ट करनेका मार्गी च्ुनता हे भौर ठते चता है । उक्ष पर चकनेमेंनोदुःखप्रात ह्लोते 
है, उन्हे" वक्‌ कता है । 

मनोहर दध का त्याय भौर करमदरान० श्रुन्यागार व वृक्षय मैं निवास कष्ट ष्ै पर यह कष्ट मेलने के 
क्व से निष्पन्न कष्ठ नो है, किन्तु हृन्द्रिय-विजय ( लो० ४, ५) केमागमेंप्नापत कष्ठ है । जसी प्रकार भन्न- 
पाक न करना मौर भिज्ञा केना कष्ठ पर यङ्कमो जश्धिसा-घमं के अनुपाठन में प्राप्त कष्ठ है । ( कको० ९१००९९४ 
‡ ३०९९ ) 

हस प्रकार जस कम्ु-काय भघ्ययन मे भनेक मह्रवघुण चर्या-अंगो की प्ररुपणा कुड हे । 


चणालतीसहमं अनह्यणं : 
अणगारमम्मगडे 


पंचतरि्च अध्ययन ‡ 
अनगार-भार्ग-गवि 


पणी सहमं अन्न्यणं : पंच्तत्रिश्च अध्ययन 
अणगारमग्गगई : अनगार-मा्ग-गति 


मूल 

१---सुणेह्‌ मेगम्गमणा 
मगर: बुद्धेहि देसियं । 
जमायरन्तो भिक्खू 
दुक्खाणन्तकरो भवे ॥ 

२--गिहवासं परिच्चज्जं 
पवज्जंअस्सिओ मुणी । 
द्मे संगे वियाणिज्जा 


जेहि सज्जन्ति माणवा ॥ 


३- तहे हिसं अलयं 
चौज्जं अवम्भसेवणं । 
द्च्छाकरामं च सोभ च 
संजा परिवसज्जए ॥ 

४--मणोहरं चित्तहरं 
मल्लधवेण वासिय । 
सकवाडं पण्डुरुल्लोयं 


मणसा वि न पत्यए॥ 


५--इन्दियाणि उ भिक्ुस्स 


तारिसम्मि उवस्सए । 
दुक्कराद निवारे* 
कामरागविवड्ढणे ॥ 


१, मे एगग्गमणा (उ, श्र० )। 

१, पवज्जामस्तिएु ( उ, शु )। 

३, कियाणेला ( अ ) । 

४. उ धारेदं ( क० ) ; निवारेडं (° पा० ) । 
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संस्कृत छाया 
णत मे एकाग्र-मनसः 
मागं बुद्धं दं शितम्‌ । 
यमाचरन्‌ भिक्षुः 
दुःखानामन्तकरो भवेन्‌ \\ 


गृह-वासं परित्यज्य 
प्रव्रज्यामाधितो मुनिः। 
मान्‌ संगान्‌ विजानीयात 
येषु सज्यन्ते मानसाः ॥ 


तथेव {हिषामलोकं 
चोयंमब्रह्म-सेवनम्‌ । 
इच्छा -कामं च लोभं च 
संयतः परिवजेयेन ॥ 


मनोहरं चिश्रगृह 
माल्थ-घपेन वासितम्‌ । 
सक्षपाटं पाण्डुरोरुलोचं 
मनसाऽपि न प्रार्थयेन्‌ ॥ 


इन्द्रियाणि तु भिक्षोः 
तारे उपाश्रय । 
दुष्कराणि निवारमितु 
कामराग-विवधेने ५ 


हिन्दी अनुवाद 
१-- तुम एकाग्र मन होकर बुद्धो 
(तीथकरो) के द्वारा उपदिष्ट उस भा्ेको 
मृभःसे सूनो, जिसका भराचरण करता हमा 
भिष्मं खो का अन्तकर देता । 


२--जो मुनि गह-वासको छोट कर 
प्रव्रज्या कौ अंगीकार कर वुका, वहु उन संगो 
(लेपो) को जाने, जिनसे मनुष्य सक्तं (लिप्त) 
होता है । 


३--संयमी मुनि हिसा, क्षूट, चोरी, 
अब्रहाचयं-गेवन, इच्छा-काम (अप्राप्त व्तुकी 
आर्काभ्ा) ओर लोभ इन--सबका परिवजंन 
करे । 


४--भो स्थान मनोहर चिच्रौँ से आकीणै, 
माल्य ओौर धूप से मुवासितत, किवाड सहित, 
श्वेत चन्दवा मे युक्त हो वेते स्थान कौ मनसे 
भी प्राथना (अभिलाषा) न करे । 


५--काम-राग को बढाने वे वैसे 
उपाश्रय में दन्द्रियों का निवारण करना (उन 
पर नियन्त्रण पाना) भिक्षुके किए दुष्कर 
होता है । 


च्ुरड 


अह्काहसवें भधघ्ययन में मोक्षमार्ग की गति ( भवबोध) दी गड भौर क्स अध्ययन मे भनगार-मार्ग की । 
-कृसीकिरः ठसका नाम--व्मोक्खमगगगङ्ख" भौर हरकत नाम--नभणगारमग्गगर्कुः--न्भन गार -मार्ग-गति? ह । 
जनगार सुषु कोच है? त्तः ठसका मागं मोक्ष-माग से भिन्न क्से होगा? यदि नङ्की क्या लौ हसक 
प्रतिपादन क्ण पिरि क्या जथ? 
क्स प्रदन को कम छ्स भाषा ने सोचे-मो्ल-मार्ग ठयापक क्राब्द ह । ठस्के चार भगौ ज्ञानः दर्मनः 
'यारिश्र भौर तप : 
नाण च हेसणं येत; चरिप्तंथ ततो लला) 
खस मग्गो ति पन्नो, जिणे्कि करदसिङ्ि ॥। (२८।२) 


भनगार-मार्ग मोक्ष-मार्ग को तुकनार्मे सीमित । ज्ञान? दछन भौर तप की जाराधना गृह्वास्तमेमीष्ो 
स्कली है । उसके जोवन मेँ केव अनयार--चाररिच्र की भाराधना नही हलेती । प्रस्तुत भध्ययन में ठसी का 
प्रतिपादन । हस तथ्य की क्रु माघानेमौ रखा जा सकला कि प्रस्तुत भध्ययन में मोक्षमार्ग के तोसरे भग 
(यात्र) के द्वितीय भंका--मनगार-चारिन्न--का कत्तंठ्य-निटकर षै । 

हस भध्ययन का मुख्य प्रलिपाद्य संग-विज्ञानह। संग क्लमा अर्थ केप या आसक्ति कै । उसके ९5 अंग 
बलकारः गर है-- 


१--द्किसाः ८-गह्-निर्मण, 
ॐ~---भस्रल्य, €--णगन्म-साक्छः 
उ-चौ्य॑ः २०--धना्जन की कृत्तिः 
8--भक्रह्य-सेकवनः? १ ९--प्रतिक्द्ध भिन्नाः 

५-- क्च्छा-कामः ९ २--स्वाद-करचि भौर 
&--कोभः १र- परुजा को भम्काषा । 


७-- संसक्त -स्थानः 


हृक्कीसर्वे अध्ययन मे पोच महाव्रत अप्ररिखरहहै। हस अध्ययन मे ठसक स्थान पर इच्छा-काम व 
कोम-व्जनष्े : 


भल्किसि स्यं च अतेणगें च, चत्तो य कम्मं अपरिग्ग्हं श्र । 
पणिवज्जिया पंच मङ्कठ्कयाणिः छ्षरिज्ज धम्मं जिणदेसियं किकः ॥ (२९९२) 
लङेव दिसं भ्यं; चोज्जं अबम्मसेकणं 1 
हृच्छाकलामं च कोम चः संजभो पररिकवज्जरः ॥ (३५।र) 
चौतीसवें भध्ययन ( व्रको0 २ई ) में बकाया गया कै--श्वम्मसुक्काणि ऋभायरु“--मुनि धर्म्यं भौर युक 
"ध्याम का भम््यास करे | 


उनत्तरजञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


६--सुसाणे सून्नगारे वा 
स्क्वभूले व एक्ओो'। 
पट रिक्के" परक्डे वा 


वासं तत्थऽभिरोयए ॥ 
७--फासुयम्मि अणाबाहे 
इत्थीिं अणभिददुए । 
तत्थ संकेष्पए वासं 
भिक्सू परमसंजए ॥ 


८--न सयं गिहादं कुजा 
णेव अन्तेहि कारय्‌ । 
गिहुकम्मसमारम्भे 
भूयाणं दीसई वहो ॥ 


९--तसाणं थावराणं च 


सुहुमाणं वायराणं य) 
तम्हा गिहसमारम्मं 
संजओ परिवज्ए्‌ ॥ 

१०--तटेव भत्तपाणेयु 
पयण पयावणसु य । 
पाणभूयदयह्ाए 


न पये न पयावए ॥ 


११--जखधन्तनिस्सिया जीवा" 
पूटवीकटनिरिसिया" । 
हम्मन्ति भत्तपाणेसु 
तम्हा भिक्खू न पायणए॥ 


४६४ 


इमशाने शुल्यागारे वा 
वुक्ष-मृले वा एककः । 
प्रतिरिक्ते परङ्ते बा 
वासं तत्राभिरोचयेत्‌ ॥ 


भ्रासुके अनाबाघे 
स्त्रीभिरनमिद्रते । 
तश्र सकल्पयद्रासं 
भिक्षुः परम-संयतः ॥ 


न स्वयं गुटाणि कर्वति 
नेव अन्यः कारयेत्‌ । 
गुहफमे-समारम्मे 
मूलानां र्यते वधः ॥ 


श्रसानां स्थावराणां च 
सृकष्माणां बादराणां च । 
तस्मा गुहु-नमारम्मं 
संयत. परिवजयेन्‌ ॥ 


तथेव भक्त-पानेषु 
पचन-पाचनेषु च । 
प्राण-मूत-दयाथं 

न पचेत्‌ न पाचयेस्‌ ॥ 


जल-घात्य-निभध्रिता जीवाः 


पुथिवो-काष्ट-निश्रिताः । 
हन्यन्ते भक्त-पानेषु 
तस्माद्‌ मिन पाचयेत्‌ ॥ 


6 एगो (उ, श्र ) 3 पगया (वृर ) › एक्षतो ( क्ु० पा० )। 


१ 
२. परक्के ( श्र ) ; पहरिक्क ( बृ०पा०)। 
३. पयणस्ट ( ऋ्र* ) ; पयणेय (अ) 

ध. पाणा (भ )। 
५. "काच (उ )1 
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६--इसकिए एकाकौ भिक्षु हमक्षान मे, 
दन्य ग्रह मे, व्रक्षके मूरुमे भवा परकृत 
एकान्त स्थान में रहने कौ इच्छा करे । 


७--परम संयत भिक्ष प्रासुक, अनावाध 
ओर स्त्रियो के उपद्रव से रहित स्थानें रहने 
का संक्त्प करे। 


८-€-- भिक्षु न स्वयं घर बनाए ओरने 
दूसरो मे उनवाए्‌ । यगृह-निर्मण के समारम्भ 
(प्रघ्रत्ति) मे जीवों त्रस भौर्‌ स्थावर, सुध्म 
ओरे बादर का वध देवा जाता है । इसलिए 
संयत भिक्षु गद्र-समारम्भ का परित्याग करे | 


० ~ भक्त-पान के पकाने भौर पकवान 
मे †हिमा हाती 3, अतः प्रणो भौर भृतोंकी 
दया क शप्‌ भिक्षु न पकाए्‌ मौर न पकरवाण । 


११--भक्त भोर पानके पकाने मेँ जल 
मौर धान्य के आधित तथा पृथ्वी शौर काष्छ 
के आधित जीवोंका हनन होता है, सलिए 
भिक्षु न पकवाए्‌ | 


[9 ¢ 
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१२ विसंप्पे सन्वओधारे 
बहुपाणविणासणे । 
नस्थि जोडसमे सत्ये 
तम्हा जदं न दोवषए्‌॥ 


१३--हिरण्णं जायल्वं च 
मणसा वि न॒ परत्थए्‌। 
समलेष्रकचणे भिक्स 
विर्‌ कयविक्षए ॥ 


१४---किणन्तो कड्‌ होट 
विक्किणन्तो य वाणिओ। 
कथविक्कयम्मि वदन्तो 
भिक्ख्‌ न भवद्र तारिसो ॥ 


१५--भिक्ियव्वं न केयव्वं 
भिक्सुणा भिक्खवत्तिणा । 


कयविक्कओ महादोसो 
भिक्खावत्ती" सुहावहा ॥ 
१६ समूयाणं उश्छमेसिजा 
जहासूत्तमणिन्दियं । 
लछामालाभम्मि संतु 


पिण्डवायं चरे मुणौ'॥ 


१७-अलोले न रसै मिद्धे 
जिन्भादन्ते अमुच्छिए ॥ 
न रसष्टाए भुजिजा 
जवणद्टाए्‌ महामणी ॥ 


१. भिक्स वि्ती (खक )) 
29 शवेत्तए ( बृ पा० ) । 


विंसपंत्‌ सवतोधारं 
बटूप्राणि-विनाहानम्‌ । 
नास्ति ज्योतिः-समं शास्त 
तस्माज्ज्योतिन दीपयेत्‌ ॥ 


हिरण्यं जातरूपं च 

मनसाऽपि न प्राथयेत्त । 
समलेष्टु-कांचनो भिक्ष 
विरतः क्रथ-विक्थात्‌ ५ 


क्रीणन्‌ क्रयिको मवति 
चिक्रोणन्‌ च वाणिजः 1 
कय-विक्रय वतमानः 
जिश्ुनभवति तादृक्षः ॥ 


भिक्षितव्यं न करतव्यं 
भिश्चुणा मेक्ष-वृत्तिना । 
ऋथ-विक्रयो महान्‌ दोषो 
भिक्षा-वुत्तिः सुखावहा ॥ 


सुम॒दानमुरुकछमेषयत्‌ 
यथा-सूत्रमनिन्दितम्‌ । 
लाभालाभे सन्तुष्टः 
पिण्ड-पातं चरेत्‌ मुनिः ॥ 


अल्लो न रसे गृधो 
बन्त-जिह्ोऽमूच्छितः । 
न रसां भुंजीत 
यापनाथ महामुनिः ॥। 
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१२--भम्नि कलने वाली, सव मोरसे 
घार वारी भौर बहुत जीवौ का विनाश करन 
वाटी रोती है, उसके समान दूषरा कोई शस्व 
नहीं होता, दसकलिए भिक्षु उसे न जलाए । 


१३--क्रय ओर विक्रयसे विरत, मिदर 
के दने ओर सोन को समान समभने वाला 
भिषुसोने भौर चादीकौमन से मी श््छा 
स कृरे। 


१४--चस्तु को खरीदने वाला क्रयिक 
होता है भौर तैचने वाला बणिक्‌ । क्रय भौर 
विक्रय मेँ वर्तन करने वाला भिक्षु वेसा नहीं 
होता---उत्तम भिक्षु नहीं होता । 


१५--भिक्षा-वृत्ति बे भिक्षुको भिक्षा 
ही करनो चाहिए, क्रय-धिक्रय नहीं । क्रय- 
विक्रय महान्‌ दोप है। भिक्षा-व्रत्ति सुखको 
देने वाखी है। 


१६-- मुनि सत्र के अनुसार, अनिन्दित 
भौर सामुदायिक उच्छ की एषणा करे । वह 
लाभ ओर अलाम से सन्तुष्ट रहकर पिण्डपात 
(भिक्षा) की चयं करे 1 


१७--अखोषटुप, रस मे गद, जौभका 
दमन करने वाखा भौर मूच्छ महामुनि 
रस (स्वाद) के लिए न खाए, किन्तु जीवन- 
निर्वाह के किए खाए । 
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१८--अच्चणं रयणं चेव अथर्ना' रचनां चेव 
वन्दणं ¦ पू्यणं तहा । बस्दनं पूजनं तथा } । 
इड्ढोसकृक्रारसम्माणं ऋदि-सत्कार सम्मानं 


मणसा वि न पत्यए॥ 


१९--सुक्कभाणं भियाएजा 
अणियाणे अकिचणे । 
वोसट्रकापए विह्रेज्जा 


जाव कारस्स पज्जञ ॥ 


२०--निज्जहिऊण आहारं 
कालधम्मे उवद्िए । 
जहिऊुण* माणुसं बोन्दि 

पह दुक्खे विमुच्च ५ 

२१ निम्ममो निरहंकारो 
वीयरागो अणासवोः । 
संपत्तो केवले नाणं 
सासयं परिणिव्वए ॥ 
--त्ति नेमि । 


१. चष्टडण ( ड, ऋत° 3 । 
२. जिरास्षथे ( चु> )। 


मनसाऽपि न प्राययेत्‌ ॥ 


हुक्ल-ध्यान ध्यायत्‌ 
सअनिदानोर्जकचनः । 
घ्युत्सुष्ट कायो कहर 


यावत्कालस्य पययः ॥ 


निरय्‌ह्य आहारं 

काल -घर्ं उपस्विते ! 
व्यक्त्वा मानुषं शरीर 
भ्रमु दःखे विमुच्यते ॥ 


निममो निरहंकार 
खौतरागोऽनाश्रवः । 
सम्प्राप्रः केवल जानं 
श्ञादवतं परिनिवुं तः ॥ 
--इति ब्रवीमि । 


अध्ययन ३५ : श्टोक १८-२१ 


१८--मुनि अचंना, रखना (भक्षत, मोती 
आदि का रवस्तिकं बनाना), वन्दना, पुजा, 
ऋद्धि, सत्कार ओर सम्मानो मनसे भी 
प्राना (अभिखाषा) न करे 1 


१९--मुनि शुक्ल ष्यान ध्याए । अनिदान 
श्रौर अरिचन रहे । वह जीवन भर श्युत्सुष्ट- 
काय (देहाध्यास से मुक्त) होकर विहार करे। 


२०--समथं मुनि काल-धमं के उपम्थित 
होने पर आहार का पर्त्वाग करके, मनुष्य 
शरीर को छोडकर दुखोंसे विमुक्त हो 
जाताहे। 


२१ निमम, निरहंकार, वीतराग ओौर 
आश्रवं मे रहित मुनि शाश्वत केवलज्ञानको 
भ्रात कर परिनिन्रत्त हो जाता हैः. -सर्वथा 
धात्मस्थ हो जाता है । 


-एेसा ग कता ह ' 


न्नी समं अन्लयष्मं : 
जीवाजीवविभत्ती 


षट्‌जिन् अध्ययन : 


जीवाजीव-विभक्ति 


उनास्तुख् 


हस भध्ययन में जोव भौर भजौव के विमार्गं का निरूपण किया गया । जसछिरः शसका नाम--'जोवा- 
लोवविमत्तौ"--न्नोवाजोव-विम क्त दै । 

जेम तत्व -विद्या केः भलुसार मुक ल्व दो कै- जीव ओौर भजीकव । छेष सम लरत हनके अवान्तर विमाय 
हैः । प्रस्तुत अध्ययन में कोक परिमाणा छसो भाधार पर की गं है ; <न्नीका चेव भजौवा य, रस कोर 
किया? । ( उको0 5 ) 

प्रज्ञापना के प्रथम पदमे जीक भौर जजोक की प्रज्ञापना क) गर्दै । ठसकी नीक-प्रज्ञापना का क्रम प्रस्तु 
अध्ययन की जीव-विभक्तिसे कुष्ठ भिन्न । यद्कोंसंसारीजोवों के दो प्रकार किरः गरु कै श्रस भौर स्थावर 1 
स्थावर के लीन प्रकार है--घ्रथ्वो, जठ ओौर वनस्पति! ( केको0 €८,द€ ) त्रसकेभी धीन प्रकार है--भग्नि, वायु 
भौर छउदार । ( कको0 ९०७ ) ठदार के चार प्रव्णर कहै--द्रीन्द्रियः त्रौन्द्रियः चतुररिन्द्रिय भौर पंचेर््द्रिय । (कको ९३६) 

प्रज्ञापना में संसारी गीर्वो के पांच प्रकार किर गर कै. स्केन्द्रिय, द्रोन्द्रियः च्रीन्द्रियः चतुरिन्द्रिय भौर 
पेचेन्द्रिय 1१ 

प्रस्त॒ल अध्ययने के जीोव-क्िमाग मेँ स्केन्द्रिय क्रा ठल्ठेख नहीं दै जौर प्रज्ञापना मेँ क्रस-स्थावर का 
किमाग न्ह । जाचाराग ( प्रथम श्रुत-स्कन्ध ) समसे प्राचौन भागम माना जाता है । ठसमें जोव-सिमाग छल 
जीक-निक्ायके रूपमे प्राप्त ह्वै । छह जीव-निक्धाय का क्रम हस प्रकार कहै--पध्को, जठ; भग्न, वनस्पतिः च्रस भौर 
खाद्य! जाचारांग के नौवें अध्ययन मे छह जीव-{निकाय का क्रम भिन्न प्रकार से मिक्ता है एध्वी> जक, तेजस्‌; 
कायु> वनस्पति भौर त्रस 13 सह श्रस भौर स्थावरये दो विभाग मी मिकतेदैः।* 

जाचारांग के भाधार णर च्डक अनुमान क्ियाजा सकता ह कि जोवों का प्राकीनतम विभाग छह जीव- 
नित्य के रूपमे रहा ढै! करर जौर स्थावर का व्मायमी प्राचौन है, किन्तु स्थावरकते तीन प्रकार भौर ज्रसके 
लौन प्रकार--यष् विमाग भाषारांग मेँ नहली मित्ला। स्थानांग में यह प्राप्त हवै ।* सम्म है स्थान)गसेङ्की 
ठ्तराध्ययन में य गुह्णील कजा । 

प्रज्ञापना कशा विमाग भौर मौ ठत्तरवर्ली जान पणता द्वै । 

जौक भौर भनोव का किङ्गद कर्णीन जीकाजीोकाभिगम सुन्र मे मिक्ता है ।* वह ठत्तरकर्ली नागम है, 
१--प्रशापमा, ( प्रथम पव्‌ ). सूत्र ६ । 
ग--भाष्वारांग, १।१।२-७ 
दबी, १।६।१।१२। 
धषी, १।६९।१।१४। 
५--ल्थार्नाग, २।२। सु° १६४; 

तिकि तसा पं तं०-तेडकाषहया वारकाहया उरारा तसा पाणा, 
तिषिहा थावरा, १० तं ०--पुढविकाहमा आरकाहया वणस्स््काहषा । 

६-ओीथाओीषासिगसम, प्रतिषि १-६ । 


उत्तरज्छयणं (उत्तराध्ययन) 


५०० अध्ययन ३६ : भासुख 


हस्र ठसमें जोव-किमाय सम्बन्धी भनेक मतो का संग्रहण दिया गयादौ . 


(2) दौ प्रकार कै जोक-- 
(२) तोन प्रकार के जोव-- 
(र) चार प्रकार के जोक-- 
(8) पोच प्रकार के जोतव-- 
(५) छह प्रकार के जोव-- 


(६) सात प्रव्वार के जोव -- 
(७) माठ प्रकार क जोव-- 


(८) नौ प्रकार के जोक - 


(€) दस प्रकार करे जोक. .- 


श्रस भौर स्थावर । 

स्तरो, पुरुष ओौर नपुंसक । 

नैरयिक, तिर्य॑व-यो निक, मनुष्य जौर देवर । 

रूकरन्द्रिय, द्रीन्द्रिय, जीर्द्रियः चतुरिन्द्रिय जर पंचेन्द्रिय 1 
छध्वीकारथिक, अप्‌क्ायिक, तेजस्‌ काथिकः वादुक्ायिक्छः कवनस्पकिकायिक 


भौर श्रसकायक । 


नेर यिकः, ल्यच, तिर्य॑चौ, मनुष्य, स्री, देव भौर देवी । 
प्रथम समय के नेरयक, भप्रधम सम्यक्ते नेरिः । 


् ॥॥ 
22 11 ल्यच, 29 ५ लिच्च । 
22 ४? मनुल्यः 22 + मलुभ्य । 
22 22 देव, 22 धि देक । 


फय्वोकायिक, भपक्रायिक; तेजस्‌कार्यिक्र, वायुकाथिक, वनस्पतिकाथिक, 
द्रीन््रियः जोन्द्रियः चलुररिन्द्रिय भौर पंचेरन्द्रिय । 


प्रथम सम्यक सुकेन्द्रिय, प्रथम समयक छकेर्द्रिय । 


9 ॐ द्रर्न्द्रिय, „+ ++ द्रीन्द्रिय । 
9 ॐ च्रौन्द्रिय, 7 श्री न्द्रिय । 
० > चतुरिन्द्रिय, ,„, ,, चतुरिन्द्रिय । 
92 29 पेचेन्द्रिय, 9) 5 पेचचेन्द्रिय ॥ 


ङ्स प्रक्र भागम-गर्न्थो में अनेक विवक्लार्ओे रे जीरको के अनेक विमाग प्राम क्ते ह्ठैः। प्रस्तुत भध्ययन 
मे जजोवकेदो मेद किर द्वै-रूपी ओौर भरूधी । ( इकी0 $ ) 
भसूपी भजौोव के दस भेद है ( इको० ४१५६ } : 


(९) धर्मास्लिकायः 


(&) भधर्मार्तिकाय का प्रदेक, 


(३) धर्मास्तिकाय क्ल देका, 
(ॐ) घर्मास्तिक्शय क प्रदेका, 
(४) जधर्मा स्तिकाय, 

(५) मघर्मास्तिकाय कणा देश, 


रूपी भजीव क चार मेद दवै ( कहो ९० ) : 
(९) स्कन्ध, 
(२) स्कन्ध-देक्रा, 


1७) भाक्छश्रास्तिकाय, 

(८) भाकाशास्तिक्ाय क्ल दे, 

(६) भाकाश्ास्तिकशाय का प्रदेश मौर 
(१०) भद्धा-रुमय । 


(‰) स्कन्ध-प्रदेद् भैर 
(४) परमाणु 1 


प्रज्ञापना भौर जीवाजोवाभिगम सुक्र नेमो जोव का यङ्क किमाग मान्य है , 


छती सहमं अन््रयणं : षट्त्रिल्न अध्ययन 


जीबाजीवविभत्ती : जीवाजीव-विभक्ति 
भूल संस्कृत छाया हिन्दी अनुवाब 
१--जीवाजीवविभत्ति जोवाजोवविमक्ि १-- तुम एकाप्र-मन शोर मेरे पास 


'सुणेह मे'* एगमणा इञ । 
जं जाणिङऊण समणेः 
सम्म जयद्‌ संजमे ॥ 


२ जीवा चेव अजीवा य 


एस खोए वियाहिए । 
अजीवदेसमागासे 
अलोए से वियादहिएं ॥ 


३--दन्वओ खेत्तओ चेव 
कालओ भावभो तहा! 
पर्वणा तेसि भवे 
जोवाणमजीवाण य॥ 


४--रूविणो चेवऽखूवी य 
अजोवा दूविहा भवे। 
अरूवी दसहा वुत्ता 
र्विणो वि चरउष्विहा ॥ 


%--धम्मल्थिकाए तरसे 
तष्पएसे य आदहिए । 
अहम्मे तस्स देसे य 
वप्पएसे य आए ॥ 


१, मे णेह (ह° )। 


१. भिक्स ( उ, शू०, ० ) ; समणे ( ह° पा* )। 


६. 126 


भणुत सम एक-मनसः इतः । 


थां लत्वा भ्रमणः 
सम्यग्‌ यतते संयमे ॥ 


जीवाहचैवा जोवाइच 

एष लोको व्याख्यातः । 
अजीव-देश आकः 
अलोकः स व्याख्यातः ॥ 


व्रव्यतः वेश्रलश्वैव 
कालतोभावतस्तथा 
प्ररूपणा तेषां भवेत्‌ 
जोवनामजीवानां ख ॥ 


रूपिणदचेवाऽरूपिणहच 
अजीवा द्विविघा भवेषुः । 
अरूपिणो दशघोकाः 
रूपिणोऽपि खतुखिधाः ॥ 


धर्मास्तिकायस्तटशः 
तत्प्रदेशदवाख्यातः । 
अधमेस्तच्य देशश्च 
तत्प्रदेशषचाल्यातः ॥ 


जीव भौर अजीव का वह्‌ विभाग सुनो, जिसे 
जान कर श्रमण संयम रमे सम्यक्‌ प्रयत्नं 
करता है) 


२-- यह लोक जीव भौर भजीवमय है । 
जहां मजीव का देश भाकाश हीहै, उसे 
घरोक कहा गया है 


२- जीव ओर अजीव को प्ररूपणा द्रव्य, 
छेतर, काल ओर भाव--दइन चार दृष्टियों से 


होती है । 


४--अजीव दो प्रकार का है- रूपी 
भौर भशूपी । अखूपी के दश भौर रूपी के शार 
प्रकारे है । 


४५-षमस्तिकाय भौर उसका देदह तया 
प्रेद, मधर्मास्तिकाय भौर उसका देश तथा 
प्रदेश, 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराघ्ययन) 


६-आगसे तस्स देसे य 
तप्पएसे य आहिए । 
अद्धासमए चेव 
अरूवी दसहा भवे ॥ 


७--धम्माधम्मे य दोऽवेए° 
लोगमित्ता वियाहिया । 
लोगालोगे यं आगासे 
समए समयसेत्तिए ॥ 


ट--धम्माधम्मागासा 
तिन्नि वि एए अणादया। 
अपज्वसिया चेव 
सव्वद्धं तु वियाहिया ॥ 


९-समए वि सन्तदं पप्प 


एवमेव" वियाहिषए । 
आएसं पप्प साईए 
सपज्जवसिए वि य। 


१०-खन्धा य खन्धदेसा य 
तप्पणएसा तहैव य। 
परमाणणो य बोद्धव्वा 
र्विणो य चउव्विहा ॥ 


११-- एगत्तेण पुहत्तेण 
खन्धा य परमाणुणो। 
लोएगदेसे लोए य 
भदयव्वा ते उ खेत्तमो॥ 
दत्तो काङ्विभागं तु 
तेसि वृच्छ॑ चउव्विहं ॥ 

१. दोषए (ड); दोषेय(क्र-3। 
२. पमेव संसहं पप्य समए वि ( इ० पा० )। 


५०२ 


आकाशस्तस्य देक्ञाहच 
तत्प्रदेशहवाषट्यातः । 
अध्वामयश्चेव 
अरूपिणो वाघा भवेयुः ॥ 


घमधिर्मो च द्रावप्येतौ 
खोकमाश्रौ व्याख्यातौ । 
लोकालोके चाकाशः 

समयः समय-क्षत्रिकः ॥ 


धम {ऽघर्माऽकाश्ानि 
न्रोण्यप्येतान्यनादीनि । 
ञपयंवसितानि चैव 
स्वाध्यं तु उाख्यातानि ॥। 


षमयोऽपि संतति प्राप्य 
एवमेव ठ्याख्यातः 1 
अदेश प्राप्य सादिकः 
सपयेवसितोऽपि च ॥ 


स्कन्धातच स्कन्ध-देशशाऽच 
तत्प्रदेशास्तथेव च । 
परमाणददरच बोद्धव्याः 
रूपिणहच चतुवघाः ॥ 


एकत्वेन पृथक्त्वेन 
स्कन्धाऽच परमाणवः । 
रोकेकदेशे लोके च 
भक्तब्यास्ते तु श्षत्रतः \ 
शतः काल-विभागं तु 
तेषा वक्ष्ये चतुविषम्‌ ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक ६-११ 


६--भाकाशास्तिकाय मौर उसका देषा 
तथा प्रदेश तथा एक भघ्वासमय (कारु) --ये 
दस भेद रूपी जीव के होते है । 


७--घममस्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय 
खोक-प्रमाण हँ । भआकाक्च लोक मौर अलोक 
दोनो मे व्याप्त है । समय समय-कषत्र (मनुष्य- 
लोक) महौ होता है । 


<--धमं, अधमं भौर भका ये तीन 
द्रव्य अनादि-अननन ओर सार्वंकाखिक दाति है 1 


६-- प्रवाह कौ अपेश्रा समय अनादि- 
अनन्त है । एक-एक क्षण क) अपेक्षा से वह्‌ 
सादि-सान्त है) 


१०-- र्मी पुद्गल के चार भेद होते 
है--?-स्कन्य, २-स्कन्ध-देश, ३-ग्कन्ध-प्रदेश 
ओर्‌ ४-परमाणु । 


११--अनेक परमाणुभीं के एकत्व सते 
स्कन्ध वनता है भौर उसका पृथक्त्व होने से 
परमाणु बनते) कषेव कौ अपेक्षा से वै 
(स्कन्ध) लोक के एक देश ओर समूचे शोक 
मेँ भाज्य है-असंस्य विकल्प युक्त ह । भव 
उनका चतुरि काल-विभाग कहुगा । 


जोवाजीवषिभतती (जीवाजीव-विभक्ति) ५०३ 


१२-संतद्ं पष्प तेऽणाई 
अपजलवसिया वि य। 
ठ्दिं पड सार्ईया 
सपज्वसिया वि य॥ 


१ ३--असंखकालमूकोसं 
"एगं समयं जहन्तिया'* । 
अजोवाणः य रूवीणं 


ठिईि एसा वियाह्िया॥ 
१४--अणन्तकालमृक्लोसं 

एगं समयं जह्न्नयं । 

अजीवाणः य रूवीण 

अन्तरेयं वियाहियं ॥ 


१५--वण्णओ गन्धो चेव 
रसओं फासओ तहा । 
संठाणओ य विन्नेओ 
परिणामो तेसि पचहा ॥ 


१६-- वण्णो परिणया जे उ 
पंचहा ते पकित्तिया। 
कण्टा नीला य लोहिया 
हालिदहा सुकला तहा॥ 


१७--गन्धमो परिणया जे उ 
दूविहा ते वियाहिया। 
सून्भिगन्धपरिणामा 
दुन्भिगन्धा तहैव य ॥ 


सन्तति प्राच्य तेऽनादयः 
अपयेवसिता अपि च। 
स्थिति प्रतीष्य सादिकाः 
सपयवसिता अपिख॥ 


असङःश्यकालमल्कष' 
एक समयं जघन्या । 
अजोवानां च रूपिणां 
स्थितिरेषा व्याख्याता ॥ 


अनन्तकालम्‌त्कषं 

एक समयं जघन्यकम्‌ । 
उजोवानां च रूपिणां 
अन्सरमिदं व्याख्यातम्‌ ॥ 


व णतो गन्धतचंव 
रसतः स्परशतस्तया । 
संस्थानतक््च विज्ञेयः 
परिणामस्तेषां पंचधा ॥ 


वणंछः परिणतायेतु 
पंच्घा ते प्रकीत्िताः । 
कणा नील्महच लोहिताः 
हारिद्र शुक्लास्तथा ॥ 


गन्धतः परिणतायेतु 
दिकिघास्ते व्याख्याताः । 
सरमिगन्व-परिणिमाः 
वुगेन्धास्तथंव च ॥ 


१. पूणो ्षमभो अम्नयं ( श्च० ) ; इषो समथो बहन्निया ( ड ) ¦ 


>. अन्लीधाणं ( ड ) । 


अध्ययन ३६ : श्लोक १२-१९.७ 


१२--वे { स्कन्ध भौर परमाणु ) प्रवाहं 
बः उपेक्षा से अनादि-अनन्त है तथा स्थिति 
( एक क्षत्रे रहने ) को अपेक्षासे सादि- 
सान्त हैँ । 


१३--रूपी भजीवो (पुद्गो) की स्थिति 
जघन्यतः एक समय भौर उत्कृष्टतः असंख्यात 
कारकीहोती है 


१४--उनका अन्तर (स्वस्थान से स्खछित 
होकर वापिस नहीं आने तक का कार) 
जघन्यतः एक समय ओर उत्छृष्टतः अनन्त काल 


काहोता है) 


१५ वणं, गन्ध, रस, स्पशं भौर संस्थान 
की अपेक्षा से उनका परिणमन पाँच प्रकारका 
होता है । 


१६९- वणं की भरपेना से उनका परिणति 
पाँब प्रकार कौ होती है--१-कृष्ण, २-नील, 
३-रक्त, ४-पीत भौर ५-शुक्ल । 


१७-- गन्ध की अपेक्षा से उनकी परि. 
णति दो प्रकार की होती है--१-सुगन्ध 
लौर २ -दुरभन् । 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


परिणया जे उ 
पकित्तिया । 


१ ८-रसभो 
पंचहा ते 
तित्तकड्यकसाया 
अम्बिला महूरा तहा॥ 


१९-फासओ परिणया जे उ 
अद्रहा ते पक्तित्तिया । 
कक्डा मउया चेव 
ग्या लहुया तहा ॥ 


२०-सीया उष्टा य निद्धा य 
तहा लुक्ला य आहिया। 
इद॒ फासपरिणया एए 


पुम्गला समुदाहिया ॥ 
२१-संखाणपरिणया जे उ 
पंचहा ते पकित्तिया । 
परिमण्डला य॒ वदु" 
तसा चउरसमायया ॥ 


२२ वण्णओ जे भवे किणे 
भदए से उ गन्धमो । 
रसओं फासञओ चेव 
भदए संठाणओ वि य ॥ 


२३ वण्णओ जे भवे नीके 
भद्ए से उ गन्धमो। 
रसओ फासओ चेव 
भदए संठाणभ वि य॥ 


१. वाय (श्र) ) 


५०४ 


रततः परिणता ये तु 
पंचधा ते प्रको तिताः । 
तिकत-कट्क-कषायाः 
अस्ता मधुरास्तथा ॥ 


श्यदोलः परिणता ये तु 
अष्टधा ते भ्रकत्तिताः । 
कक्खटा मूदुकाहवेव 

गुरका लधुकास्तया ॥ 


क्ीता उष्णाह्च स्निग्धाश्च 
तथा रूक्षाहच्याख्याताः । 
इति स्पशशे-परिणता एते 
पुवगणाः समुदाहूतिाः ॥। 


संस्याम-परिणताये तु 
वंचधा ते प्रक्ोर्तिताः । 
परिमण्डलाश्च वुत्ताः 
ष्यत्राहचतुरला आयताः ।! 


रण्लो यो भवेन्‌ कृष्णः 
भाज्यः स तु गन्धतः । 
रसतः स्पशंतश्चेव 

माञ्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


अण्तो यो मवेन मौलः 
माज्यः स तु गन्धतः । 
रसतः स्यं तक्चेव 

मास्यः संस्थानतोऽपि च ॥। 


अध्ययन ३६ : श्लोक १८-२३ 


१८--रस की"धपेक्षा से उनकी परिणति 
पचि प्रकारकी होती है-१-तिक्त, र२-कटू, 
३-कतंला, ४-घलद्रा भौर ५-मघुर । 


१६-२०- स्यं की प्रपेभा से उनकी 
परिणति धार प्रकार की होती है--१-ककंह, 
२-मृषु, ३-गुङ, ४-लघु, ५-शीत, ६-उष्ण, 
५ -स्निरध ओौर त -रुक्ष } 


२१- संस्थान की अपेक्षा से उनकी 
परिणति पोच प्रकारकी होती £ै.-१-परि- 
मण्डल, २-वृत्त, ३-तरिकोण, ४-चतुष्क भौर 
५-भायत । 


२२- जो पुद्गल वर्णे से कृष्ण है, वहु 
गन्ध, रस, स्पशं भौर संस्थान से भाज्य (अनेक 
विक्रत्प युक्त) होता है । 


२३-भो पुद्गर वणं से नीर है, वह 
गन्ध, रस, स्पशं भौर संस्यामं से भाज्य 
हता है । 


जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभकति) ५० 


२४--वण्णओ लोहिए जे उ, 


भदए से उ गन्धओ। 
रसभ फासओ चेव 
भद्ए संठाणओ वि य॥ 


२५-- वण्णो पीयए्‌ जे उ 
भदए से उ गन्धञ । 
रसओं फासमो चेव 
भदए संठाणओ वि य॥ 


२६ वण्णओ सुक्षिलि जे उ 
भद्रए से उ गन्धओ । 
रसओं फासओ चेव 
भदए॒ संठाणओ वि य॥ 


२७--गन्यओ जे भवे सुन्भी 
भदण से उ वण्णओ । 
रसओं फासमओ चेव 
भदए संठाणओ वि य॥ 


२े८--गन्धओ जे भवे दुज्भी 
भदए से उ वण्णो । 
रसओं फासओ चेव 
भदए संठाणभो वि य॥ 


२९-रसभो तित्तए जे उ 
मदए से उ वण्णञो। 
गन्धओ फासओ चेव 
भदए संटाणओ वि य॥ 


९. 127 


बणतो लोहितो यस्तु 
भाज्यः स तु गन्धतः । 
रसतः स्पोलङेव 


भाल्यः संख्यानतोऽपि च ॥ 


वर्णतः पीतको यस्तु 
मान्यः स तु गन्धतः । 
रसतः स्यहोतक्ष्चव 

भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


वर्णतः शुक्लो यस्तु 
भाज्यः स तु गन्घत्तः। 
रसतः स्पशञंतश्चेव 

भाग्यः संस्थानतोऽपि य ॥ 


गन्धतो यो भवेत्‌ सुरभिः 
भाज्यः सतु वर्णतः। 
रसतः स्पकतक्ष्चव 

भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


गन्घतो यो भवेबदुगेन्धः 
भाज्यः पततु वर्णतः। 
रसतः स्पश्तक्ष्चव 

भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


रसतस्तिक्तो यस्तु 

भाज्यः सतु वर्णतः । 
गस्घतः स्पशतश्चव 
भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


अध्ययन ३६ : श्तोक २४.२६ 


२४--भो पुद्गल वणं से रक्त है, बह 
मन्ध, रसं, स्पर्शं भौर संस्थान से माज्य 
होता है । 


२५--जो पुदगख वणं से पीत है, बह 
गन्ध, रस, स्पर्शं भौर संस्थान से भाञ्य 


होता है । 


२६---भो पुद्गल वणं से दवेत हि, वह्‌ 
गन्ध, रस, स्पा भौर संस्थान से भाज्य 
होता है। 


२७--जो पुद्गल गन्ध से सुगन्ध वारा 
है, वह्‌ वण, रस, स्पशं भौर संस्थान से भाज्य 


होता है । 


२८--भो पृट्गरू गन्ध से दुर्गन्ध वाला 
है, वह वर्ण, रस, स्पा ओर संस्थान से भाज्य 


होता है । 


२६-जो पुद्गल रस से तिक्त है, षह 
वणं, गंध, स्पर्छं भौर संस्थान सेः भाव्य 


होता है । 


उच्तरज्भयणं (उत्तरध्यियन) 


३०--रसओ कए जे उ 
महए से उ वण्णओ । 
गन्धओ फासओ चेव 
भदए संटाणञो वि य॥ 


३१-रसओ कसाण जे उ 
भष्रए से उ वण्णञओ। 
गन्धओ फासओ चेवं 
भदए संठाणओ वि य॥ 


३२--रसओ अम्ब्िछि जे उ 
भदए से उ वण्णओ। 
गन्धओ फासओ चेव 
भदए संठाणओ वि य॥ 


३३-- रसओं महूरए जे उ 
भदए से उ वण्णओ। 
गन्ध फासञओ चेव 
भदए संठाणञ वि य॥ 


३४--फासओ कक्खडे जे उ 
भडए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
मदए संखाणो वि य॥ 


३५--फासओ मउए जे उ 
भद से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओं चेव 
भद संठाणभो वि य॥ 


५०६ 


रसतः कटुको यस्तु 

आञ्यः त तु वण्तिः। 
गन्धतः स्यक्तञ्चव 

भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


रसतः कषायो यस्तु 
भाज्यः स तु वणेतः । 
गन्धतः स्पशतदचैव 
आज्य: संस्थानतोऽपि च ॥ 


रसतः अम्लो यस्तु 

भाज्यः सतु वर्णतः । 
गन्धतः स्पदीतश्ष्चेव 
भाज्यः संस्थानतोऽपि च \ 


रसतो मधुरको यस्तु 
भाज्यः स तु वर्णतः। 
गन्धतः स्पतीतश्चेव 
भाज्यः संस्यानतोऽपि च \ 


स्पदेतः कक्खटो यस्तु 
भाज्यःसतु वर्णतः। 
गन्धतो रसतश्चव 

भाञ्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


स्पदतो मृदुको यस्तु 
भाज्यः सतु वर्णतः । 
गन्धतो रपतक्ष्चेव 

भाग्यः संस्थानतोऽपि च \। 


अध्ययन ३६ : श्टोक ३०-३५ 


३०--जो पुद्गल रस से कटवा है, वह 
व्ण, गन्ध, स्पर्शं भौर संसरान से भाग्य 


होता है । 


३१--जो पुद्गल रस से कसला है, वह 
वर्ण, गन्ध, स्पशं ओर संस्थान से माज्यं 


होता है । 


३२-जो पुद्गल रसे सरा दै, बह 
वर्णी, गन्ध, स्पशे भौर संस्थानसे भाज्य 


होता है । 


३३--जी पृदूगर रससे मधुर है, वह्‌ 
वर्णं, गन्ध, स्पष् ओर संस्थान से भाज्य 
होना है । 


३४ -जो पुद्गल स्पशं मे कर्कश है, वहं 
वण, गन्ध, रस भौर संस्थान से भाज्य 
होता है । 


३५--जो पुद्गल स्पर्शं से मृदु है, वह 
वणी, गन्ध, रस घौर संस्यानसे भाज्य 


होता है । 


जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५०७ 


३६-फासओ गुरुए जं उ 
भद्ए से उ वण्णो, 
गन्धंओ रसओं चेव 
भद्रए संठाणओ वि य॥ 


३७--फासओो लहुए॒ जे उ 
भद्रए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्ए संटाणओ वि य॥ 


३८-फासओ सीयए जे उ 
भद्ए से उ वेण्णओ। 
गन्धओ रसओं चेव 
भईइए संठाणओ वि य॥ 


३९--फासओो उण्हए जे उ 
भए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओं चेव 
भदए संठाण चवि य॥ 


४०--फासओ निद्धए जे उ 
भदए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसो चेव 


भदए संठाणञओ वि य॥ 


४१-फासओ लुक्खछए जे उ 
भद्ए से उ वण्णओ। 
गन्धम रसओं चेव 
भद्रए संठाणमओ वि य॥ 


स्पतो गुरो यस्त 
भाज्यः स तु वर्णतः । 
गन्धतो रसतश्चेव 

भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


स्पशतो लघुको यस्तु 
भाञ्यः सत्‌ वर्णतः 
गन्धतो रसतश्यव 

भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


स्पर्दातः शीतको यस्तु 
माज्यः सत्‌ वर्णतः। 
गन्धतो रसतक्ष्चष 

माज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


स्पशेतः उणष्को यस्तु 
भाज्यः सतु वर्णतः । 
गन्धतो रसतश्चव 

भाज्यः संस्थानतोऽपि छ ॥ 


स्पशतः स्निग्धको यस्तु 
भाज्यःस तु वर्णतः। 
गन्घतो रसतश्चव 

भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


षयहोतो रक्षको यस्तु 
भाग्यः सतु वर्णतः) 
गन्धतो रसतद्ेव 

भाज्यः संस्थानर्ताऽपि च ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक ३६-४१ 


३६--जो पुद्गरू स्पशं से गुरु टै, बह 
बर्ण, गन्ध, रस भौर संस्थान से भाज्य 


होता है । 


२३७-- जो पुद्गल स्पर्ं से रधु है, वहु 
वर्णी, गन्ध, रस ओर संस्थान से भाज्य 


होता है। 


३८--जो पुद्गरू स्प्ासे शीत है, वह 
वर्ण, गन्ध, रस भौर संस्थान से भाज्य 
हाता है । 


३६--जो पुद्गल स्पशं से उष्ण है, वहु 
वर्ण, गन्ध, रस मौर संस्थान से भाज्य 


होता है । 


४०--जो पुद्गर स्पदां से स्निम्ध है, वह 
वर्ण, गन्ध, रस भौर संस्थान से भाष्य 


शेता है । 


४१-जो पुद्गल्स्प्ंसे स्ह, वह 
बर्ण, गन्ध, रस भौर सस्थानसे भाज्य 


होता है ) 


उत्तरज्मयणं (उत्तराध्ययन) 


४२-परिमण्डलसंठाणे 
भइए से उ वण्णओ। 
गत्धओ रसओं चेव 


भद्ए फसओ वि य॥ 


४२३--संठाणगो भवे वद 
भडए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसभ चेव 
भद्ए फासओ वि य॥ 


४४--संटाणओ भवे तसे 
भद्ए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओं चेव 


भद्ए फासओ वि य॥ 


४५-संठणिओ व चउरसे 
भदए से उ वण्णओ) 
गन्धओ रसओं चेव 
भदए फास वि य॥ 


४६- जे आययसंठाणे 
भए से उ वण्णओ। 
गन्धो रसओं चेव 
भदए फासओ वि य॥ 


४७--एसा अजीवविभक्ती 
समासेण वियाहि्या । 
दत्तो जीवविभत्ति 


वुच्छामि अणपुग्वसो ॥ 


५५९८ 


परिमण्डल-सस्थानः 
भाज्य स तु वर्णतः । 
गन्धतो रसतश्ष्चव 
भाग्यः स्पशतोऽपि च ॥ 


संस्थानतो मवेद वत्तः 
मान्यः सतु वर्णतः। 
गन्धो रसतऽचव 
भज्य: स्पशतोऽपि च ॥ 


संस्थानतो भवेत चयलः 
भाज्यः सनु वर्णतः) 
गन्धतो रसवश्चंव 
भाज्यः स्पर्हतोऽपि च ॥ 


संस्थानतो यत्चतुरलः 
भाञ्यः सतु वर्णत्तः। 
गन्धतो रसत्व 
भाज्यः स्पशतोऽपि च ॥ 


य आयतत-संस्थानः 
भाज्यःस तु वर्णतः) 
गन्घतो रसतदखीव 
भाग्यः स्पशेतोऽपि च ॥ 


एषाऽजीव-विमक्तिः 
समासेन व्याख्याता । 
इतो जीव-विर्भाक्त 
वकयास्यनुपुवशषः ॥ 


अध्ययन ३६ : श्छोक ४२-४७ 


४२--जो पुद्भ संस्थान से परिमण्डल 
है, वह वर्ण, गन्ध, रस भौर स्पशं से भाज्य 


होता है) 


४३- जो पुद्गल संस्थान से व्ह, 
वह्‌ वर्ण, गन्ध, रस भौर स्पर्से भाज्य 
होता है । 


४४--जो पुद्गल संस्थान से त्रिकोण है, 
वह वर्ण, गन्ध, रस भौर स्प्छसे भाज्य 


होता है । 


४१५--जो पुद्गल संस्थान से चतुष्कोण 
है, वह वण, गन्ध, रस भौर स्पर्दा से भाज्य 
हेता षै । 


४६---जो पुद्गल संस्थान से भायत दहै, 
वह॒ वर्ण, गन्ध, रस मौर स्पर्धसे भाज्य 


होता हे। 


४७---यहू मजोव-विभाग संक्षेपे कहा 
गया दै । अब धनक्रमसे जीव-विमागका 
निरूपण कू गा । 


जोवाजीवतिभत्ती (जीकगजीव-विभक्ति) ५०६ 


४ल--संसारत्था य सिद्धा य 
दूविहा जीवा वियाहिया'। 
“सिद्धा णेगविहा वृत्ता 
तं मे कित्तयओ सुण॥ 


४९--दत्यो पूरिससिद्धा य 
तहैव य नपुंसगा । 
सलिगे अन्नलिगे य 
गिहिरिगे तहैव य॥ 


५०-- उक्नोसोगारणाप य 
जहन्नमन्मिमाद्‌ य। 


उदट्दं अहे य तिरं च 


= 


समृहुम्मि जलम्मि य॥ 


५१-- दस चव नपुसेय्‌'° 
वीसं इत्थियासु य। 
पु्सिसु य अद्रसयं 
समएणेगेण सिज्फर्‌ ॥ 

५२- चत्तारि य गिहिलिगे 
अन्नरिगे दसेव य। 
सल्गिण य॒ अद्रसयं 
समएणेगेण सिज्मरई ॥ 

५२-उकोसोगाहणाए य 
सिज्मन्ते जुगवं दुवे। 
चत्तारि जहन्नाए 
जवमरज्फृत्तरं" सयं ॥ 





१. भवंति ते ( इ० पा० ) । 
२. सस्थयाणगविहा सिद्धा (इृण्पार )। 
३. ष नपृखपुसु ( बू° ) । 
४. मर्म अटुतरं ( अ )। 
ए. 128 


संसारयस्याहच सिदाह्च 
हिविघाः जोषा व्याख्याताः । 
सिद्धा अनेकविधा उक्ताः 
तान्‌ मे को्तयतः श्यण ॥ 


स्प्रो-पुरुष- सिद्धाश्च 
तथेव च नपुंसकाः । 

स्व -लिगा अन्य -{लिगाहइच 
गृह-लिगास्तथेव च ॥ 


उत्क्र्ध्रवगाह्नायां च 
जघन्यमध्यमयो$च । 

ऊध्व मधर्च तिर्यक च 
समुद्रं जठे च ।) 


दस चेव नपस्केष 
विश्षतिः स्त्रीषु च। 
पुरुषेषु चाषटदातं 
समयेनेकेन सिध्यति ॥ 


चत्वारऽच गृह-ल्गि 
अन्य-लिगे दज्ेव च । 
स्व -क्गिन चाष्टशतं 
समपेनकेन सिध्यति ॥ 


उत्कषविगाहनायां च 
सिष्यतो युगप्ड़ द्रौ । 
चत्वारो जघन्यायाम्‌ 
यवमध्यायामष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 


अध्ययन ३६ : शोक ६८-५३ 


७ -जीष दो प्रकारके रोते है-- 
(१) संसारी भोर (२) सिद्ध । सिद्ध अनेक प्रकार 
के हति ह ) त उनका निरूपण करता ह, लुम 
मुभसेसुनी। 


४६--स्त्रीलिग सिद्ध, पुरुषशिम तिद, 
नपुसकल्िगि सिद्ध, स्वकलिगि द्ध, अन्यर्िगि 
सिद्ध, गृहटिग सिद्ध आदि उनके भनैक 
प्रकार हं । 


५०--उक्करष्ट, जघन्य भौर मध्यमं 
अवगाह्ना (कद) मे, ऊच, नीचे भौर तिरे 
छक मे तथा समुद्र व अन्य जराश्यों मे मी 
जीव सिद्ध हौतिहं। 


५१--दन्ल नपुंसक, बीस स्त्रियो ओर 
एक सौ माठ पुरुप एक हीक्षण मे सिद्ध हौ 
सक्ते है । 


५२-- ग्रहस्थ येक मे चार, अन्य तीर्धिक 
वेशमे दा भौर निग्रन्थवेकश्मेंएक सौ भाठ 
जीष एक साथ सिद्धो सक्ते दहै । 


५३. उत्कृष्ट भवगाहना में दो, अधन्य 
भरवेगाहना मे चार भौर मध्यम भवगाहना मे 
एक सौ आठ्जीव एकही क्षण मे सिद हो 
सकते हे । 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 


५४--"चउरुडढलोए य दुवे समुर 
तभो जले वीसमहे तरेव । 
सयं च अटटृत्तर तिरियलोए 
समएणेगेणं उ “सिज्मई उ” `| 


१५५-- कहि पडिहया सिद्धा? 
कहि सिद्धा पडद्धिया ?। 
कहि बोन्दि चदत्ताणं ? 
कत्थ गन्तूण सिज्मर्‌ ?॥ 

५६ अलोए पड़हया सिद्धा 
लोयगे य पष्द्धिया । 
इहं बोन्दि चटृत्ताणं 
तव्य गन्तण सिज्भई ॥ 

५७--बारसर्हि जोयणेहि 
सव्वदरस्सुवरि भवे । 
ईसीपन्भारनामा उ" 
पुढवी छतसंस्यि ॥ 

५८--पणयालसयसहस्सा 
जोयणाणं तु आयया। 
तावदयं चेव वित्थिण्णा 


“तिगणो तस्सेव परिरओ'* ॥ 


१. तदव य (अ ) । 

२. सिज्छह धुं ( उ, ऋ )। 

३. डरो उडडरोगंमि वीसपटूततं अहे मवे । 
सथं अटोततरं तिरि एग समएण सिल्फई ॥ 
हषे समु ्िज्फंति सेल जछेष्ठ ततो जणा । 


५१० 


चत्वार उष्वं-लोके च दो समुत्र 
ज्रयो जले विरातिरधस्तथंव ¦ 
तं चाष्टोत्तरं तिर्यग्‌ -लोके 
समयेलकेन तु सिध्यति ॥ 


क्वः प्रतिहताः सिद्धाः ? 
क्व सिद्धाः प्रतिष्ठिताः ?। 
क्व शारीरं त्यक्त्वा ? 

कुत्र गत्वा सिध्यन्ति तु ? ॥ 


अलोक प्रतिहताः सिद्धाः 
स्ठोकाग्रे च प्रतिष्ठिताः । 
इह शरीर त्यक्त्वा 

तश्र गत्वा सिध्यन्ति ॥ 


हादज्ञभिर्योजनेः 
सर्वाथस्योपरि भवेत्‌ । 
ईषरप्रागभारनाम्नी तु 
पुथ्वो छत्र-संस्थिता ॥ 


पंचचत्वारिरत्‌ शतसहल्राणि 
योजनानां त्वायता । 
तावन्ति चेव विस्तीर्णा 
त्रिगुणस्तस्मादेव परिरयः ॥ 


एषा हू सिर्णा मणिया पुव्वभावं प्च द ५ ( इ° पा० ) । 


+ 


* (उ, ऋऋऋ )। 
५. तिडग काहिय पडिरयं ( इ० पा० ) 1 
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५४-- ऊचे लोकमेंचार, समुद्रमेदो, 
धन्य जला्षयों में तीन, नीचे लोक में बीस, 
तिरछै खोक मे एक सौ माठ जीव एक ही क्षण 
मे सिद्ध हो सकते है । 


५५--सिद्ध कहाँ सुकते है ? कटां स्थित 
होते है? कहाँ शरीरको छोडते ह? भौर 
कहाँ जाकर सिद होते है ? 


५६-- सिद्ध अलोक मं शुक्ते है । लोक 
के अम्रभाव में स्थित होते हँ । मनुष्य शोक में 
शरीर को छोडते है भौर लोकं के अग्रभागे 
जाकर सिद्ध होते है । 


५७---सर्वा्थसिद्ध विमान से बारह 
योजन ऊपर ईपत्‌-प्रागभाया नामक पृथ्वी 
है। वह छत्राकार में अवस्थित है। 


५८-- उसको लम्बाई भौर चौडाई 
पेतालीस नाल योजन की है । उसकी परिषि 
उस (लम्ब्रा-षौड़ाई) से तिगुनी है । 


जीवाजीवविभत्ती (जीव्राजीव-विभक्ति) ५११ 


५९--अद्रजोयणबाहषठा 
सा मज्फम्मि वियाहिया। 
परिहायन्ती चरिमन्ते 
मच्छियपत्ता तणुयरी ॥ 


६०--अज्जुणसुवण्णगमई 
सा पुढवी निम्मला सहावेणं । 
उत्ताणगछत्तगसंस्या य 
भणिया जिणवरेहि ॥ 


६१- संर ककुन्दसंकासा 
पण्डा निम्मा सुहा। 
सीयाए जोयणे तत्तो 
लोयन्तौ उ विया ॥ 


६२-जोयणस्स उ जो तस्स 
कोसो उवरिमो भवे। 
"तस्स कोसस्स॒ छ्भाए 
सिद्धाणोगाहूणा भवे ॥ 


६३- तत्य सिद्धा महाभागा 
लोयर्गम्मि पडद्धिया* । 
भवण्पवंच उम्मुक्ञा 


सिदि वरग गया ॥ 


६४--उस्सेहो जस्त जो रोद 
भवम्मि चरिमम्मि उ*। 
तिभागहीणा तत्तो य 
सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ 


१, त्थ ( इ° ) ; कष्स ( ° पार ) । 


अष्टयोजन-बाहश्या 

सा मध्ये व्याख्याता । 
परिहोयमाणा चरमान्ते 
मक्षिका-पत्रात्‌ तनुतरा ॥ 


अजु न-सुवर्णक्मयी 

सा पुथिवो निमला स्वभावेन । 
उकसतानकच्छत्रक-सस्थिता 
भणिता जिनवरः \\ 


शद्काङकन्व-सकाक्चा 
पाण्डुरा निमंला शुभा । 
सीताया पोजने ततः 
लोकान्तस्तु व्याख्यातः ५ 


योजनस्य तु यस्तस्य 
क्रोश उपरिबर्तो भवेत्‌ । 
तस्य क्रोशस्य षडभागे 
सिद्धानामवगाहना भवेत्‌ ॥ 


तश्र सिद्धा महामागाः 
लोकाग्र प्रतिष्ठिताः । 
भव-प्रपस्योन्मुक्ताः 
सिद्धि वरर्गति गताः ॥ 


उल्सेधषो यस्थ यो भवति 
भवे चरमे तु । 
त्रिसापहीना ततश्व 
सिद्ानामवगाहना भवेत्‌ ॥ 


>. कोप्स्सवि घ जो तत्थ छभ्मागो उवरिमो भवे ( बर पा) । 


३. ब घटिवा(भ)। 
४, थट्‌ श्ु० ))। 


अध्यथन ३६ : इखोक ५६-६४ 


५९- मध्य साग मेँ उसकी मोटाई भाठं 
योजन की है । वट क्रमदाः पतली होतो-होती 
अन्तिम भागे मक्लोकेषर मे भी अधिक 
पत्ती हो जाती है । 


६०--वह ध्वेत-स्वर्णमयी, स्वभावे वै 
निर्मल ओर उत्तान (सीधे) छत्राकार वारी 
है- ठेवा जिनवर ने कहा है । 


६१--वह शंख, अंक़-रत्न भर कुष्द पुष्प 
के समान वेत, निम॑र भौर शुद्ध है। उस 
सीता नाम की ईषत्‌-प्राणभारा पृथ्वी से एक 
योजन ऊपर रोक का अन्त (लग्रमाग) है । 


६२--उसर योजन के उपरले कोस के 
चरे साग मे सिद्धो की भवगाहना (भकस्थिति) 
होती है । 


६३ -अनन्त शक्तिशाली मव-प्रपंच से 
उन्मुक्तं भौर सरव॑शेष्ठ गति (सिडि) को प्रास 
होने बके सिद्ध वहां रोक के अग्नमाग में स्थितं 
होते है 1 


६४--पन्तिम भव मे जिसकी जितनी 
ठाई होती है, उषसे त्रिभागहीन (एक तिहाई 
--कम) उसकी अवमाहना होती है । 


उ्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययनः) 


६५--एगत्तेण सार्ईया 
अपजवसिया वि य| 
पृहुत्त ण अणार्ई्या 


अपजवसिया वि य॥ 


६६ - अरूविणो जोवधघणा 
नाणदसणसन्निया | 
अ मुहं संपत्ता 


उवमा जस्स नत्यि उ॥ 


९६७--लोएगदसेः ते सव्वे 
नाणदंसणसन्निया । 
रंसारपारनिच्छिल्ना 
सिद्धि वरगद्‌ गया ॥ 


६८-संसारत्था उ जे जीवा 
दृविहा ते वियाह्िया । 
तसा य थावरा चेव 
थावरा तिविहा तहि ॥ 


६९--पुटवो आडउजीवा य 
तहैव य  वणस्सरई। 
द्च्चेए थावरा तिविहा 
तेसि भेए सुणेह मे॥ 

७०--दुविहा पुढवबीजीवा उ 
सुहुमा बायरा तहा । 
पजत्तमपजत्ता 


एवमेए" दृहा पृणो॥ 
६, लोगमा' (दनवा) 
२. एगमेगे ( बू पा० ) 1 


५.१२ 


एकत्वेन सादिकाः 
अपयंचसिता अपि च। 
पुथुत्वेनानादिकाः 
अपयेवसित्ता अपि च ।\\ 


अरूपिणो जोव-घनाः 
लान -वशेन-संजिताः । 
अतुल सुखं सम्प्राप्ता 
उपमा यस्य नास्तितु॥ 


लोकेकदेशे ते सरवे 
ज्ञान -दकषन- संज्ञिताः । 
संसार-पार-निस्तीर्णाः 
सिद्धि वर्ति गताः ॥ 


संसारस्थास्त्‌ ये जीवाः 
द्विविास्ते व्याख्याताः । 
च्रसाइच स्थावराश्चैव 
स्थावरास्त्रिविधास्तत्र ॥ 


पुथिल्यन्जोवाश्च 

तथव च वनस्पतिः । 
हत्येते स्थावरास्त्रिविघाः 
तेषां मेदान्‌ श्णणुत मे ॥ 


द्िविघा पुयिवी-जीवास्तु 
सृष््मा बादरास्तथा । 
पर्यप्रा अपयष्ठाः 

एवमेवं द्विषा पुनः ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टाकं ६५-७० 


६५--एकु-एक की उपेक्षा से सिद 
सादि-अनन्त भौर पृथुता (बहुत्व) कौ भपेला से 
अना दि-अनन्त है । 


६९--वे मिद्ध-जीव अरूप, सधन (एक्‌ 
दसरसेमटे हृषु) भौर श्आात-द्शन मे संतत 
उपयुक्त हाते है । उन्हे वैमा मुख प्राप्त हता 
है, जिक्षके लि्‌ संसार मे कोर्ट उपमा 


नहीं है । 


९७ ज्ञान आर दरदान्‌ से सतत उपयुक्त, 
संसार समुद्रो निस्तीणं ओर सा्श्रष्ठ गति 
(सिद्धि) वणे प्राम होने वद्धि मव सिद्धलोक के 
णवः देश पे अदप्थित है । 


दप--गंसारा जीव दो प्रकारके है-- 
(१) त्रम ओर (२) स्थावर । म्यावन तीन प्रकार 
के है-- 


६६. (१) पृथ्वी, (६) जन भौर (३) 
वनम्पति ! य तीन स्थावर कै मूक भैददहँ। 
इनके उत्तर भेद मुक से मुनो। 


७०--पृष्वी-कोयके जीव दो प्रकारके 
है--(१) सूक्ष्म भौर (२) बादर । इन दोनों के 
(१) षर्यस भौर (२) भपर्याप्त- ये दो-दो भेद 
हेते है । 


जीवाजीवविभक्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५९१३ 


७१-चायरा जे उ पजत्ता 
दुविहा ते वियाहिया। 
सण्हा खरा य बोद्धव्वा 


सण्हा सत्तविहा तहि ॥ 


७२--किण्हा नीला य रसहिराय' 
हाल्दि सुक्रिला तहा। 
पण्डपणगमद्विया 
खरा छत्तीसरविहा ॥ 


७३--पुढवी य॒ सक्करा वालुया य 


उवते सिला य लोणूसे। 
"अयतम्बतउय'* -सीसग- 


रुप्पसुवण्णे य॒वहरे य॥ 


७४--हरियाले हिगुलुए 
मणोसिला सासगंजणपवाटे 
अन्भपडलऽव्भवालुय 
बायरकाए मणिविहाणा ॥ 
७४५-- गोमेजए य र्यगे 
अके फरिहे य॒ लोहियक्खे य । 
मरगयमसारगस्ले 


भुयमोयगदन्दनीले य ॥ 


७६-- चन्दणगेरूयटसगग्भ 
पुलए सौगन्धिए य बोद्धव्वे । 


चन्दप्पहुवेरुलिए 
जलकन्ते सूरक्न्ते य ॥ 
१.८५) 


२. भयेन तभो य ( भ); जय तडय तम्ब (उ,ऋ )। 


?. 129 


बादरापये तु पर्पाष्ठाः 
दिविषास्ते ्याख्याताः 1 
इलद्णाः खराय बोदव्णाः 
इलक्णाः सप्तकिधास्तत्र ९। 


कृष्णा नीलाहच रधिराइच 
हारिद्राः शुक्लास्ता । 
वाण्डु-पनक-मुतिका 

राः षरट्‌त्ररडविधाः ॥ 


पृथिवी ख शकरा बालुका च 
उपलः शिला च खवणोषो । 
अयस्तास्न-श्रपुक-सोसक- 
सूप्य-सुवणे च वस्त्र च ॥ 


हरितालं हिगुलकः 
मनःहिला सस्यकाऽजनप्रवालानि । 


अन्नपटलमश्नबाल्का 
घादरकाये मणिविधानानि ॥ 


गोमेवकदव रखकः 
अंक-स्फटिकहल छो हिताक्षह । 
भरक्त-मसारगस्लः 

भुजमोचकं इन्द्रनीलदस ॥ 


चन्दन-गे रिक -हंसगभेः 

पुकः सोगन्धिकह्च बोडधञ्यः 
चन्द्रप्रभो वेद्यं 

जलकान्तः सूयेकान्तहच ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक ५१-७६ 


७१ बादर पर्यासत पृथ्वीकायिकं जीन 
के दो मेद है--(१) मृदु, बोर (२) कठोर) 
मृषहुकेषातमेददहैं 


७२--(१) कृष्ण, (२) नी, (३) रक्त, 
(४) पौत, (५) वेत, (६) गांड (मूरीम्द्र) 
भौर (७) पनक (अति सुक्ष्म रज) । कठोर 
पृथ्वी के छत्तीस प्रकार है : 


७३- (१) शुद्ध पृथ्व, (२) शकरा, (३) 
बालू, (४) उपल, (५) शिला, (६) क्वण, (७) 
नोनी मिद्री, (न) लोहा, ( ६) रगा, (१०) 
ताम्बा, (११) शीशा, (१२) बंदी, (१३) 
सोरा, (१४) वख, 


७४-- (१९५) हरताल, (१६) दहिगुर, 
(१७) मैनसिल, (१८) सस्यक, (१६) भंजन, 
(२०) प्रवाल, (२१) अननक पटल, (२२) धभ 
बालक । मणयो के मेद, जसे- 


७५--(२३) गोभेदक, (२४) शवक, 
(२५) अंक, (२६) स्फटिक भौर छोहिताक्ष, 
(२७) भरकत एवं मसार गल्ल, (२८) मुज- 
मोचक, (२९) इन्द्रनील, 


७६-- (३०) चन्दन, गेर$ एवं हंस गम, 
(३१) पृक, (३२) सौगन्धिक, (३३) चनद्रपरभ, 
(३४) वेद्यं, (३५) जरूकान्त ओर (३६) सूर्य 
कान्त 1 


उन्तरञ्छयणं (उच्तराघ्ययन) 


७७--एए खरपढवीए 
भेयां छत्तीसमाहिया । 
एगविहमणाणत्ता 


युहूमा तत्थ वियाहिया ॥ 


७८ --सुहूमा सव्वलोगम्मि 
लोगदेसे य बायरा। 
इत्तो कालविभागं तु 
तेसि वुच्छ॑ चडउव्विहं ॥ 


७९ संतद्रं पप्पऽणार्हूया 
अपजवसिया वि य| 
दिद पड सार्ईया 
सपज्जवसिया वि य॥ 


८०-- बावीससहस्सादइं 


वासाणृक्षोसिया भवे । 

आउर्ठिई पुढवीणं 

अन्तोमृहृ्त जहन्निया- ॥ 
८ १--असंखकालमुक्कोसं 

अन्तोमूहृत्त जहन्नयं । 

काययिई पूढवीणं 


तं कायं तु अमुचञओ॥ 


< २--अणन्तकालमुक्कोसं 


अन्तोमहत्त जहन्नयं । 

विजटंमि सए कए 

पुढवीजीवाण अन्तरं ॥ 
१. प्तेणां (भ)। 


२. जहल्तगं (अ )। 


५१४ 


एवे खरपुथिष्याः 

मेदाः षट्त्रिहादाश्याताः । 
एकविघधा अनानास्वाः 
सुष्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ॥ 


सुकना: सवेखोके 
सोक-देहो च आदराः। 
इतः काल-विभागं तु 
तेषां व्ये चतुविघम्‌ ॥ 


संर्तति प्राण्यानादिकाः 
अपयंवसिता अपि च। 
स्थिति प्रतोत्य सादिकाः 
सपयंवसिता भपिच॥ 


द्वाविश्ति-सहलाणि 
वर्षाणामुत्कषिता भवेत्‌ । 
आयुः-स्थितिः पृयिवोनां 
अन्तमहत्तं जघन्यका \\ 


असंख्यकालमुत्कपरे 
अन्तमहृत्तं जघन्यम्‌ । 
काय-स्थितिः पुयिवोनां 
तं कायं त्वमु चताम्‌ ॥ 


अमन्तकालमुत्कषं 
अन्तमहतं जघन्थकम्‌। 
वित्यक्ते स्वके काये 
पुथिवो-जोवानामन्तरम्‌ ॥ 


अन्ययन ३६ : श्छोक ७७-८२ 


७७---कठोर पृथ्वी के ये छत्तीस प्रकार 
होते है । सूक्ष्म प्रथ्वीकायिक जीव एक ही 
प्रकार के होते हँ । उनमें नानात्व (बहु विधता) 


नहीं होता । 


७८ क्ष्म पृथ्वौकायिक जीव समू 
खोक मे भौर बादर पृथ्वौकायिक जीव खोक 
के एक भाग मे व्याप्त है। इनके बपुविध 
कारू-विभाग का निरूपण श्रूगा। 


७६९ -- प्रवाह की अपेक्षा से वे भनादि- 
सनन्त भौर स्थिति की भपेक्षासे सादि- 
सान्त दहै । 


८०--उनकी मायु -स्थयिति जघन्यत्तः 
भन्त्मृहू्तं ओर उत्कृष्टतः बार्ई्स॒हजार वर्ष 
कौ दहे) 


< १ --उनकी काय-स्थिति (निरन्तर उसी 
कायम जन्म लेते रहने की काल-मयदा) 
जघन्यतः प्रन्तमृहू्तं भौर उकृष्टतः भंस्यात- 
कोलकी 


८२--उनका अन्तर (पृथ्वीकाय को दोष 
कर्‌ पुनः उसी काय मेँ उत्पन्न होने तकका 
काल) अधन्यतः भअन्यमूहतं भौर उत्कृष्टतः 
अनन्त कारका है) 


जीवाजीवविमत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५९५ 


८ ३--एएसि वण्णओ चेव 


गन्धम रसफासओ । 
संटाणददेसओ वावि 
विहाणाद सहस्ससो ॥ 


८४--दुविहा आउजीवा उ 
सुहुमा बायरा तहा । 
पल्त्तमपज्जत्ता 
एवमेए दुहा पृणो॥ 


८५-बायरा जे उ पज्जत्ता 
पंचहा ते पकित्तिया । 
सुद्धोदए य उस्से 
हरतण महिया हिमे ॥ 


८६--एगविहमणाणत्ता 
सुहुमा तत्थ वियाहिया । 
सुहुमा सव्वलोगम्मि 
लोगदेसे य बायरा ॥ 


८७--सन्तद्‌ पप्पऽणार्हूया " 
अपज्जवसिया वि य। 
ठि पड साईया 
सपज्जवसिया वि य॥ 


<८८--संत्तेव सहस्साईं 
वासाणक्कोसिया भवे । 
आदि आऊणं 
अन्तोमूहत्तं जहन्नियाः ॥ 
ष स्तैणाई(भ)। 


३. हहम्भगं ( भ ) । 


एवेषां वणे तद्यश 
गन्धतो रत-स्पल्ंतः । 
संस्यानादेशतो वापि 
विधानानि सहसः ॥ 


हिविघा अब्जोवास्तु 
सूक्ष्मा वादरा्तथा । 
पर्याघ्ठा मपर्याप्ताः 

एवमेव दविधा पुनः ॥ 


बादराये तु ष्याः 
पंचधा ते प्रकीतिताः। 
शुद्धोदक चावश्यायः 


हरतनुमेहिकाषिमम्‌ \\ 


एक विधा मनानात्वाः 
सृष्ष्मास्तत्र व्याख्याताः । 
सूक्ष्माः सवेलोके 
खोक-देते च बादराः ॥ 


सर्ताति प्राप्यानादिकाः 
अपयेशसिता अपि च। 
स्विति प्रतीत्य सादिकौः 
सपयं वसित्ता अपिच 


सप्तव सहस्राणि 
वर्षाणमुल्कषिता भवेत्‌ । 
ायुः-स्थिंतिरपां 
अन्तमुहुे' जधन्यकषा ॥ 


अध्ययन ३६ : शोक ८३-८यः 


८३-- वर्णं, मन्ध, रस, स्पर्शा गौर संस्थानं 
को हृष्टि से उनके हजारों मेद होते है । 


८४--अप्कायिक जीव दो प्रकार के है- 
(१) सूक्ष्म ओर (२) बादर । इन दोनौँके 
पर्याप्त ओर भपर्याप्त ये दो-दो भेद होते है । 


८५-- बादर पर्याप्त भप्कायिक जीवों के 
पोच भेद होते ईै--(१) शुद्धोदक, (२) भोस, 
(३) हरतन्‌, (४) कृहासा भौर (५) हिम । 


८६-- सुषम अप्कायिक जीव एकं ही 
प्रकार के होते है, उने नानात्व नहीं होता । 
वे समूचे लोकं मेँ तथा बादर प्रप्कायिक जीव 
खोक के एक भागम व्याघ्रैः । 


८७ --प्रवाह कौ उपेक्षा से वै अनादि- 
अनन्त भौर म्थिति की अपेक्षासे सादि- 
सान्त है) 


८८--उनकी आयु स्थिति जघन्य; 
भन्तमृहृतं भौर उचृष्टतः सात हनार वर्ध 
कीहै) 


उत्तरञ्फयणां (उत्तराध्ययन) 


८९--असंखकालमुक्कोसं 
अन्तोमूहृत्तं जंहुन्तिया । 
कायद्िई आऊणं 


तं कायं तु अमुंचो॥ 


९०--अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमृहृत्त जहन्तयं । 
विजटठंमि सए काए 
आऊजोवाण अन्तरं ॥ 


९१-एएसि वण्णओ चेव 


गन्धमो रसफासओ । 
संलाणदेसओ वावि 
विहाणादं सहस्ससो ॥ 
९२--दुविहा वणस्सर्दजीवा 
सुहुमा भायरा तहा । 
पज्जत्तमपज्जत्ता 


एवमेए* दुहा पुणो ॥ 


९३-बायरा जे उ पज्जत्ता 
दुव्हि ते वियाहिया। 
साहारणसरीरा य 


पत्तगा य तहैव य॥ 


९४--पत्तेगसरीरा उ 
णेगहा ते पकित्तिया'*। 
रक्वा गृच्छा य गुम्मायं 
ल्या वल्ली तणा तहा॥ 


१. एवमेष ( भ ) । 


९. आरस विह मेण पक्तया ठ वियादहिष ( १° पा० )। 


५१६ 


, त्क 
अस्म ह्तं अधन्यका । 
काय-स्थितिरपां 

तं कायं त्वमुखताम्‌ ॥ 


बमन्तकालसुस्कषं 
अन्तम्‌ हते जघन्यकम्‌ ¦ 
वित्यक्ते स्वके काये 
उढजीवानामन्तरम्‌ ॥ 


एतेषां वणेतश्चेव 
गन्धरसो रस-स्पक्षंतः । 
संस्थानादेकश्षसो वापि 
विघानानि सहस्रशः ॥ 


हिविधा बनस्पति-जोवाः 
भृ््मा बादरास्तथा ! 
पर्याप्ता अपयप्ताः 

एवमेते द्विविधा पुनः ॥ 


बादराये तु प्या; 
हिविषास्ते व्याख्याताः 1 
घाधारण-हरोराह 
प्रस्येकाऽच तथेव च ॥ 


्रस्येक शरीरास्तु 
अनेकधा ते प्रकोतिताः। 
रका गुण्छादथ गुस्मादच 


लता-वहो तुणानि तथा ॥ ` 


"अध्ययन ३६ : श्छोक ८६-६४ 


८९ --उनकी काय-स्थिति (निरन्सर 
उसकी कायम जन्म रेते रहने की काल- 
मर्यादा) जघन्यतः अन्त्मृहुतं गौर उत्कृष्टः 
असंख्यात काल की दहै) 


९६०-उनका अन्तर (अप्काय को छोड कर 
पुनः उसौ काय मे उत्पन्न होने तक का काल) 
जघन्यतः अन्तर्महूतं भोर उक्कृष्टतः अनन्त-काल 
काहि) 


६१-- वणं, गन्ध, रस, स्पदां भौर सस्यानः 
की टष्टि से उनके हजारों मेद होते है । 


६ २-वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार 
के है--(१) सृध्म भौर (२) बादर । इन दौनौँ 
के पर्याप्त भौर भपयप्त ये दो-दो भेद होते है । 


९६३-- बादर पर्यासत वनस्पतिकायिक 
जीवो केदो भेद होते है- (१) साधारण- 
शरीर भौर (२) प्रल्येक-शरीर । 


९४--प्रव्येक-शरीर वनस्पतिकायिक जवो 


के अनेक प्रकार टृ, गुच्छ, गृत्म,. 
छता, बह्वी भौर तृण । 


जीचाजीवविभन्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५१७ 


९५--ल्यावख्या ' पञ्वगाः कुहूुणा 


जलरुहा ओसहीतिणाः । 
हरियकाया य बोद्धव्वा 
पत्तया इति आहया ॥ 
९६--साहारणसरीरा उ 
णेगहा ते पकित्तिया। 
आलुए मूरुए चेव 


सिगवेरे तहेव य॥ 
९७--हिरिखी सिरिली सिस्सिरिली 


जावरई केदकन्दली* । 
पटदूलसणकन्दे य 
कन्दलो य कुडबए" ॥ 


९८--लोहि णीह य धिह य 
कुंहगा थ तहेव य। 
कष्टे य वज्जकन्दे य 
कन्दे मूरणणएः तहा \ 


९९--अस्सकण्णौो य बोद्धन्वा 
सोहकण्णी तहैव य! 


मृष्टो य हद य 
ऽणेगहा एवमायञओ ॥ 


१० ०--एगविहमणाणत्ता 
सूहुमा तत्थ वियाहिया । 
सुहुमा सव्वलोगम्मि 
लोगदेसे य बायरा॥ 


१, वल्याय (अ )। 

२. प्वया ( कृ० ) ; पल्वगा (बृ० पार )। 
३, न्ता (ज, भा, इ, उ, छ )। 

४, के" (ड )। 

५. कुदुष्वपए्‌ ( उ, ऋ° ) ; कुव्वप ( स ) । 
६. पुसूरणे ( ड ? । 


९. 130 


लता-बखर्यानि पवलाः 

कुहणा जलर्हा ओषधि-तुनानि । 
हरित-कायीक््व बोद्धव्याः 

प्रस्येका इति भाष्पाताः ॥ 


साधारण-शरीरास्तु 
अनेकविधा ते प्रकोत्तिवाः । 
आलुक मृकदचेव 
"पृद्धबेरं तथेव च \। 


हिरली सिरिरी सिस्तिरि्ी 
जावर्ई केदकन्दली । 
पलाण्डु-लवुन-कन्वदय 
कन्वलो च कस्तुम्बकः ॥। 


ल्हौ स्निहु इच स्तिमु इच 
कुहकाहव तथेव च । 
कुरुणहच व्रकन्वश्च 
कन्दः सूरणकस्तया ॥। 


अइवकर्णी च बोद्धव्या 
सहक्णीं तथव च । 

मुषुण्डो च हरिद्रा च 

अनेकधा एवमादयः ॥ 


एकविधा अमानाल्ाः 
सूष्मास्तत्र व्याख्याताः । 
सृष्ष्माः सवलोके 
छोक-देदो च बावराः ॥ 
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€५---शता-बरुय (नारियल आदि), पर्वज 
(ईव भादि), कुहम (मंफोड भादि), जरह 
(कमल आदि), मोषधि-तृण (अनाज) घौर 
हरित-काय - ये सब प्रत्येक-शरीर है । 


६६-साधारण-शरीर वनस्पतिकायिक 
जीवों के अनेक प्रकार है--माल्‌, मूली, 
दरक, 


६७--हिरलोकम्द, सिरिीकन्द, सिस्सि- 
रिीकन्द, जावर्हकन्व, केद-कंदरीकम्द, प्याज, 
लहसुन, कन्दली, कुस्सुम्बक, 


€्-खोही, स्निहु, कुहक, कृष्ण, वज 
कन्द, सुरणकन्द, 


९६- भद्वकर्णी) सिषकर्णी, मृसुंढी भौर 
हदिद्र भादि । ये सब साधारण-शरीर है । 


१०० -- सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवं एक 
ही प्रकारके होतेह, उनम नानात्र नहीं 
होता । वे समूचे रोक मेँ तथा बादर वनस्पति- 
कायिकं जौवलोकके एक भागने व्याप्तहं। 


उन्तरञ्भफयणं (उत्तराध्ययन) 


१० १-संतद पप्पऽणार्ईया * 
अपजवसिया वि य। 
टद पड सार्य 
सपज्वसिया वि य॥ 


१०२- दस चेव सहस्साद 
वासाणुक्षोसिया भवे । 
वणप्फर्टूणः आड तु 
अन्तो मूहत्तं जह्न्नगं ॥ 


१०३--अणन्तकालमुकोसं 
अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं । 
कायटिरई पणगाणं 
तं कायं तु अमुंचो॥ 


१०४--असंखकालमूकोसं 


अन्तोमूहुत्तं जहन्नयं । 
विजदंमि सए काए 
पणगजीवाण अन्तरं ॥ 
१०५--एएसि वण्णओ चेव 
गन्धओ रसफासओो । 
संटाणादेसभो वावि 
विहाणाहं सहस्ससो ॥ 


१०६--दच्चेण थावरा तिविहा 
समासेण वियाहिया । 
दत्तो उ तसे तिविहे 
वृच्छामि अणयपुव्वसो ॥ 


० ~~ ~ 


१. प्तेणाह्‌ (अ )) 


५१८ 


सरन्ति प्राप्यानादिकाः 
अपयंवसिता अपिच) 
स्थिति प्रतीष्य सादिका 
सपयंषसिता अपि च॥ 


दश्च चेव सहस्राणि 
वर्षाणामूत्के षिता भवेन्‌ । 
बनस्पतीनामायुस्तु 
अन्तमुहत्तं जघन्यकम्‌ ॥\ 


अनन्तकालमुत्कष 
अन्तमहुत्तं जघन्यकम्‌ । 
काय-स्थितिः पनकानां 
तं कायन्त्वमुचताम्‌ ॥ 


अषडख्यकालमुत्कष 
अन्तसट्ृतत जघन्यम्‌ 
वित्यक्ते स्वकरे काये 
पनक-जोवानामन्तरम्‌ ॥ 


एतेषां वण्तशचैव 
गन्धतो रस-स्पतातः । 
संस्थानादेशतो दापि 
विधानानि सहलश्षः ॥ 


इत्येते स्थावरा स्त्रिविधाः 
समासेन व्याख्याताः । 
हतस्तु तरसान्‌ त्रिविधान्‌ 
वक्ष्याम्यनुपुवशः ॥ 


>. वणस्सैण ( उ, ऋत, चरू ) ; वण्णप्फईूण (श्रुर्पा० )। 
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१०१--प्रवाह्‌ कौ भपेक्षासे वे अनादि- 
घनन्त भौर स्थिति कौ अपेक्षामे सादि- 
सान्त हैं । 


१०२ --उनकी आयु-स्थिति जघन्यतः 
अन्र्भहू्ते ओर च््छृष्टतः दश॒ हजार वषं 
की है। 


१०३--उनकौ काय-स्थिति (निरन्तर 
उसी कायम जन्म रते रहनैकौ काट-म्यीदा) 
जघन्यतः अन्तमुहृतं ओर उत्करष्टनः सनन्त कल 


कौदहै। 


१०४ - उनको अन्तर “वनन्पतिकाय फो 
सड कर पृनः उसो काग्र मं उत्पतन हौनै तफ 
काका) नपन्यन. अन्तमृहुनं भौर अक्करप्टत- 
असंस्याल काशक है । 


६०५५-~- वण, गन्ध, न्स, स्पशे भौर संस्थान 
कौ दष्ट प उन. ठजाये मेद हात दहै । 


१०९ -यह तौन प्रकार क स्थावर जीवों 
का संकलित वर्णन दहै । अब उीन प्रकारे त्रस 
ओर्व का क्रमश. निल्पण करटेगा } 


जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५९१६ 


१०७--तेऊ वाऊ य बोद्धव्वा 
उराखा य तसा तहा। 
इच्चेए. तसा तिविहा 
तेसि भए सुणेह मे॥ 


१०८--दुविहा तेउजीवा उ 
सुहमा बायरा तहा । 
पजत्तमपजत्ता 
एवमेए दृहा पुणो ॥ 


१०९ -बायरा जे उ पज्जत्ता 
णेगहा ते वियाहिया। 
ट्गारे मुम्मूरे अगणो 
अचि जाला तटेव य॥ 


११०--उक्का विज्जं य॒ वोद्धन्वा 
णेगहा एवमायओ । 
एगविहूमणाणत्ता 
सुहुमा ते वियाहिया॥ 


१११- सुहुमा सनव्वलोगम्मि 
लोगदेसे" य बायरा। 
इत्तौ कारुविभाग तु 
तेसि वृच्छं चउव्विह्‌ ॥ 


११२- संतर पप्पऽणादूया 
अपज्जवसिया वि य। 
ठिद्रिं षडश्च सार्दया 
सपज्जवसिया वि य॥ 


१. एगदेसे (भ )। 


तेजो वायुश्च बोद्धव्यो 
उदाराह श्रत्ास्तथा । 
इत्येते त्रतास्त्रिविधाः 
तेषां भेदान्‌ श्युणुत मे ॥ 


द्विविधास्तेजोजोवास्तु 
सृष्ष्मा बादरास्तथा । 
पर्थाघ्ठा अपया 
एवमेते हिधा पुनः ॥ 


बादरापये तु पयपाः 
अनेकधा ते व्याख्याताः । 
अंगार मुम॒रोऽग्निः 
अचिर्ज्वाला तथेव च ॥ 


उल्का विधुच्च बोद्धव्याः 
सनेकधा एवमादयः } 
एकविघा अनानास्वाः 
सृक््मास्ते व्याख्याताः ॥ 


सृष्ट्माः सर्वलोके 
लोके-देशे च ब्ादराः । 

इतः काल-विभागं तु 

तेषां वह्त्यामि चतुचिघम्‌ ॥ 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
अपयंवतिता अपि च! 
स्थिति प्रतीव्य चादिकाः 
सपयवतिता अपिचख॥) 
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१०७--तेजस्‌काय, वायुक्ाय भौर 
उदार व्रसकाय--ये तीन भेद त्रसकायकेदहैं। 
अवं इनके मेदो को मुम से सुनो। 


१०८---तेजस्‌कायिक जीर्वोकेदो प्रकार 
है--(१) सूम गौर (२) बादर । उन दोनों के 
पयस भौर अपर्यप्त-ये दो-दो भेद होते ह । 


१०६-- बादर पयत तेजसकामिक जीवो 
के अनेक मेद है- भगार, मुरु, अभ्नि, अचि, 


9 ॐ 


ज्वाला, 


११०--उतल्का, विद्यूत्‌ आदि। सुषम 
तेजसुकायिक जीव एक ही प्रकार के होते 
ह, उनमें नानात्व नहीं होता 1 


१११--वे ( सूक्ष्म तेजसकायिक जीव } 
समूचे लोक मे भौर भादर तेजस॒कायिक जीव 
लोकके एक भागे व्याप्त है । भब सं उनके 
चलुविघ काल-विभाग का निरूपण करूंगा । 


११२-- प्रवाहं की अपेक्षा से वे भनादि- 
क्षनन्त ओर स्थिति की गपेक्ला से सादि- 
सान्त है । 


उत्तरञ्फयणं (उ्तराध्ययन) 
११३-- तिण्णेव अहोरा 
उक्कोसेण वियाहिया । 
आरि तेऊणं 
अन्तोमृहत्तं  जहन्निया ॥ 


११४--असंखकालमुक्कोसं 
अन्तौमुहुततं जहन्नयं । 
कायद्िई तेऊणं 
तं कायं तु अमुंचञओो॥ 


१ १४--अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तौमुहूत्तं जहन्नयं । 
विजढमि सए काए 


तेउजीवाण अन्तरं ॥ 
११६--एएसि वष्णओ चेव 
गन्धओ रसफास्ओ 1 
सठाणदेसओ वावि 


विहाणादं सहस्ससो ॥ 


११७--दूविहा वाउजीवा उ 
सूहुमा बायरा तहा । 
पज्जत्तमपज्जत्ता 


एवमेए दुहा पुणो ॥ 


११८ बायरा जे उ पज्जत्ता 
पचहा ते पकित्तिया। 
उक्कखियामण्डलिया- 
घणगुजा सुद्धवाया य॥ 


४५२० 


श्रोण्येवाहो रात्राणि 
उत्कर्घेण व्याख्याता । 
भायुः-स्थिति स्तेजताम्‌ 
अन्तमुहतं' जघन्यका ॥ 


असंख्यकालमत्कषं 
अन्तम्‌ हसं जघन्यकम्‌ । 
काय-स्थितिस्तेजलाम्‌ 

तं कायन्त्वसचताम्‌ ॥ 


अनन्तकालमृत्कर्षं 
मतम जयनम्‌ 
वित्यक्ते स्वके कपे 
तेजोजीवानामन्तरम्‌ ॥ 


एतेषां वणसश्वेव 
गन्धतो रस्‌ -स्पेतः । 
सस्थानदेश्तो धापि 
विधानानि सहस्राः ॥ 


द्विविषा वायु-जीवास्तु 
सुष्ट्मा बादरास्तया 1 
पर्यप्रा अपया 
एवमेते द्विषा पुनः ॥ 


बादराये तु पर्यप्ना 
पंचधा ते प्रकोतिताः । 
उत्कलिका मण्डलिका 
धन-ग जाः शु्-वाताईच ॥ 
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११३--उनक्रौ भाय -स्थिति भघन्यतः 
अन्तर्म भौर उक्कृष्टतः तान विन-रात् 
कीदहै। 


११४--उनकी काय-स्थिति (निरन्तर 
उसी काय में जन्म ठेते रहने की कार-मर्यादा) 
जघन्यतः भन्तम॑हुतं भौर उ्कृष्टतः भसंस्यातं 
कालकीहै। 


११५--उनका अन्तर (तेजसकाय को 
छोड कर पुनः उसी काय यें उत्पन्न होने तक 
का काट) जघन्यतः भन्तमूहूतं॑ भौर उत्कृष्टतः 
धनन्त कालका है । 


११६ वणे, गन्ध, रस, स्प भौर 
संस्थान कौ दृष्टि से उनके हजारों भेद है। 


११७--वायुकायिकं जीवो केदो प्रकार 
है-- (१) सृष्म भौर (२) बादर । उन दोनों के 
पर्याप्त भौर अपय््त--ये दो-दो मेद होते टै । 


११८ बादर पर्यास वायुकायिक् जीवों 
के पौव भेद होते है-- (१) उत्कलिका, (२) 
मण्डक्िका, (३) षनवात, (४) गुंजावात लौग 
(५) शृढवात । 


जोवाजीवतिभक्ती (जीगजीव-विभक्ति) ५२१ 


११९--संवटुगवाति य 
ऽणेगविहा* एवमायञ । 
7ग विहमणाणत्ता 
सृहूमा तै वियाहिया॥ 


१२०--सुहुमा सव्वलोगम्मि 
लोगदेसेः य बायरा। 
हता काटविभागं तु 
तेसि वृच्छं चउव्विहं॥ 


१२१ -सतदट्‌ पप्पऽणार्ईया 
अपज्जवसिया वि य। 
टद पट्च  सार्ईया 
सपज्जवसिया वि य॥ 


१२२ त्िष्णेव सहस्सादं 
वासाणक्कोसिया भवे । 
आरि वाऊणं 
अन्तोमहृत्त जहन्निया ॥ 


१२३- -असंखकालमुक्कोसं 


अन्तोमूहृत्तं जहन्नयं । 
कोय वाऊणं 


तं कायं तु अमुंचओ॥ 


१२४--अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमृहृत्त जहन्नयं । 
विजढमि सए काए 
वाउजोवाण अन्तरं ॥ 


जनन न~ न> =-= 


१, ऽणेगा ( उ, ० ) । 
२, परदेस ( अ ) । 
?. 131 


सवत्तक-वाताइच 
अनेकधा एवमादयः । 
एकविधा अनानात्वाः 
सृष्ष्मास्ते व्याख्याताः \\ 


सृष््माः स्वोके 

लोक-देशे च बादराः। 

इतः काल-विभगं तु 

तेषां वयामि चतुविघम्‌ ॥ 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
अपयवब सिता अपि च । 
स्थिति प्रतीत्य साविक्ाः 
सपयवर्षिता अपिच॥ 


श्रोण्येव सहस्राणि 
वर्षाणामूत्कपिता भवेत्‌ । 
आयुः-स्थितिर्वायनाम्‌ 
अन्तमहूर्त जघन्यकम्‌ ॥ 


सषष्यकालमुर्कषं 
अन्तमहुत्त जघन्यकम्‌ । 
काय-स्थितिर्वायूनां 

तं कायन्त्वमचताम्‌ ॥ 


अनन्तकालमुत्कषं 
अन्तमूहुत्त' जघन्यकम्‌ । 
वित्यक्ते स्वके काये 
वायु -जीवानामन्तरम्‌ ।) 
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११६- उनम संधतक-वात रादि भौर 
मौ अनेक प्रकार ठै । गूष्ष्म वायुकायिक जोव 
एक ही प्रहार 2, रोति है, उनमें नानात्व नहीं 
होता । 


१२०- वे ! सूकष्म-वायुकायिक जीव) 
समृच लोक मं मौर बादर वायुकायिक जीष 
लोके के एक भागे व्याप्त है) अबु ओ उनके 
चतु्विष काल-विभाग का निरूपण करूंगा । 


१२१ --प्रवाहु की अपेक्षासैवे अनादि- 
अनन्त दँ मौर स्थिति की अपेक्षा से सा।द- 
सान्त हैँ । 


१२२--उनका भयु -स्थिति जघन्यतः 
अन्तमृहूतं ओर उक्कृष्टतः तीन हजार वर्षो 
कीहै। 


१२३-उनकौ काय-स्थिति (निरन्तर 
उसी कायमे जन्म ठेते रहने की काश. 
मयीदा} जघन्यतः अन्तभुटनं ओर उक्रृष्टतः 
असंख्यात काल कीदहै, 


१२४--उनकेा अन्तर (वायुकाय को 
छोड़ कर पुनः उसी काय मे उत्पन्न होने तङ्‌ 
का कार) जघन्यतः अन्तमहुतं भौर उल्रष्टतः 
अनन्त कालका है। 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 


१२५ एएसि वण्णो चेव 
गन्धओ रसफासओ । 
सटाणदेसभ वावि 
विहाणाद सहस्ससो ॥ 


१२६--ओराला तसा जे उ 
चउहा* ते पकित्तिया। 
वेडन्दियतेष्न्दिय- 
चउरोपंचिन्दिया चेव ॥ 


१२७ बेइन्दिया उ जे नीवा 
दुविहा ते पकरित्तिया। 


पजत्तमपजत्ता 
तेसि भेए सूणेह मे॥ 
१२८-किमिणो सोमंगला 


चेव अलसा माहूवाहया । 
वासोमुहा य सिप्पीयाः 
सखा सखणगाः तहा ॥ 


१२९--पषोयाणुल्लया" चेव 
तहेव य वराडगा । 
जलृगा जालगा चेव 
चन्दणा य तहैव य। 


१३०-- दद बेदन्दिया एए 
णेगहा एवमायओ । 
सोगेगदेसे ते सव्वे 
न॒सन्वत्थ वियाहिया ॥* 

- चडउच्विहठा ( ऋ०)। ` "1 

.-य(अन्र्‌<)) 

„ घप्पीया( आ, ह, ० )। 

„ संखषटगा ( अ ) ; संखाणगा ( उ ) 1 


, गर्लोया' (खा); ज्छ्ठोया” (श्र? )। 
इस षटोक के धाद इतना कौर दै । 


५२२ 


एतेषां व्णेतश्चव 

गन्धतो रस-स्पक्षेतः । 
संस्थानादेशातो वाऽपि 
विधानानि सहुलकषाः ॥ 


उदाराः त्रायेत 
चतुर्धा ते प्रकोतिताः। 
टौ न्द्रियास्त्रीन्द्रियाः 
चलतुष्पंचेन्द्रियाश्चव ॥ 


हान्व्रियास्तु पे जीवाः 
दिविघास्ते प्रको तिताः । 
पयता अपययप्ताः 

तेषां मदान्‌ श्पृणत मे ॥ 


कृमयः सौमड्धःलाहचेव 
अला मातुवाहकाः 
वापीसुखादच शुक्तयः 
शद्धा शद्भनकास्तया ५ 


"पल्लोया' "अणुल्लया' चव 
तथव च वराटकाः । 
जलौका जालकाङचव 
चन्दनाहच तथेव च ॥ 


इति हौन्द्रिया एते 
अनेकधा एवमादयः । 
लौकंकदेशे ते स्वे 

न सवत्र उधाख्याताः ॥ 


एलो काल विभागं तु तेस बुच्छ चडव्विहं ।। ( उ )। 
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१२५--वणं, गन्ध, रस, स्पशं भोर 
संस्थान की दृष्टि से उनके हजारो मेद 


होते है । 


१२६- उदार त्रस-कायिक जौव चार 
प्रकारके है-- (१) दीन्दिय, (२) ब्रीन्दरिय, 
(३) चतुरिन्द्िय भौर (४) पंचेन्दरिय । 


१२७-द्रीन्द्रिय जव दो प्रकार के हैँ-- 
(१) पर्य भौर (२) अपर्याप्त । उनके भेद पुम 
मृक्षसे सुनो । 


१२८-- कृमि, सौमंगल, भलस, मात्र 
वाहक, वासीमुखे, सीप, शंख, दांसतक, 


१२६-- प्य, मणुद्धक, कोडी, जौँक, 
जालक, चन्दनिया, 


१३०-भादि अनेक प्रकार के दरीन्दिय 
जीवं । वैलोकके एके भागर्मेही प्राप्त 
होते है, समूचे रोक में महीं । 


जीवाजीवविभत्ती (जोवाजीव-विभक्ति) ५२३ 


१३१- संतद्र पण्पऽणार्ई्या 
अपज्वस्तिया विं य। 
ठि पड सार्य 
सपज्वसिया वि य॥ 


१३२ वासादं बारसे व उ 
उक्ोसेण वियाहिया । 
बेदइन्दियआउ्िरई 
अन्तोमुहूतत जहन्निया ॥ 


१३३- संखिजकालमुक्कोसं 
अन्तोमूहूत्तं जहन्नयं * । 
बेदन्दियकायठिई 
तं कायं तु अमुंचओ॥ 


१३४--अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमृहत्त जह्न्नयं । 
बेदन्दियजीवाणं 
अन्तरेयं वियाहियं ॥ 


१३५--एफए्सि वण्णओ चेवं 
गन्धम रसफासओ । 
संखाणदेसओ वावि 
विहाणाडं सहस्ससो ॥ 


-१३६-तेइन्दिया उ जे जीवा 
दूविहा ते पकिं्तिया । 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
तेसि भेए सुणेहं मे॥ 


` १, अहस्निया ८ भ ) । 


२. १ं(म)) 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
अपयेखतिता अपिच। 
स्थिति प्रतात्य सादिकाः 
सपयेवसिता अपिच ॥ 


वर्षाणि दादेव तु 
उस्कर्षण व्याख्याता ! 
हीन्दरिपायुः स्थितिः 
अन्तमं जधन्यका ॥! 


संख्येयकालमुत्कषं 
अन्तर्महत्तं अधघन्यकम्‌ । 
ह्ीन्द्रियकाय-स्थितिः 

तं कायन्त्वम्‌चताम्‌ ॥\ 


अनन्तकालमुत्कषं 
अन्तमुंहसं जघन्यम्‌ । 
हीन्द्रिप-जीवानां 

अन्तरं च उ्थाख्यातम्‌ ॥ 


एतेषां धर्णतक्यव 
गन्धता रस-स्पशतः } 
संस्थानादेशषतो वापि 
विधानानि ` सहलरकषः ॥ 


द्री न्दरियास्तु ये जीवाः 
द्विषाते प्रकीर्तिताः । 
पया अपवक्िाः 

तेषां सेदान्‌ भ्पृणुत मे ॥ 


अध्ययन ३६ : शोक १३१-१३६ 


१३१ प्रवाह की ष्पेक्षासेवे धनादि- 
धमन्त शओौर स्थिति की अपेक्षा से सादि- 
सान्त हे) 


१३२-- उनकी भआयु-स्थिति जघन्यतः 
भन्तमहृतं भौर उक्ृष्टतः बारह वषं की है। 


१३३-- उनकी काय-स्थिति (निरन्तर 
उसी काय में अन्म लेते रहने की काल- 
मर्यादा) जघन्यतः अन्तमहृतं भौर उत््ृष्टतः 
संख्यात कालको है। 


१३४--उनका भन्तर (दीन्दरि के काय 
को छोड कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने 
तक का काल) भधन्यतः अन्तमृहूतं भौर 
उक्कृष्टतः अनन्त-काल फा है । 


१३५--वणं, गन्ध, रस, स्प भोर 
संस्थानकी दृष्टि से उनके हजारो मेद 


होते हैं । 


१३६ श्रीन्छिय जौवदोप्रकारके है-- 
(१) पर्यास भौर (२) अपयस । उनके भेद 
तुम मुभे सुनो \ 


उत्तरञ्भयणं (उत्तयध्ययन) 


१३७ कुन्थ पिवोलिउड्डसा 


उक्कलुटेहिया तहा । 

तणहारकटृहारा 

मालुमा पत्तहारगा ॥ 
१३८ -कप्पासऽद्िमिजा य 

तिदुगा तउसर्मिजगा । 

सद्रावरी य गम्मी य 

नोद्धव्वा इन्दकादया ॥ 


१३९ ---इन्दगोवगमार्ईया 
| णेगहा एवमायभो । 
लोएगदेमे ते सव्व 
न सव्वत्थ वियाहिया ॥ 


१४०-- संतं पप्पऽणार्ईया 
अपज्जवसिया वि य। 
ठि पड  सारईया 
सपज्जवसिया वि य॥ 


१४१--एगुणपण्णऽहोरत्ता" 
उक्कोसेण वियाहिया । 
तेइन्दियडउटिई 
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ 


१४२--संखिज्जकालमुक्कोसं 
अन्तौमृहुत्त जहन्नय ` । 
तेदन्दियकायर्टिई्‌ 
तं कायं तु अमुंचमौ॥ 





२ पवय (उ. ०), 
२. अहन्निया (भ ))। 


५२ 


कन्थ-पिपोलिकोदटश्ाः 
उक्कलोपदेहिकास्तथा । 
तुणहार-काष्ठहाराः 
मालकाः पत्रहारकाः ॥ 


कपसिास््थामिजाश्च 
तिन्दुकाः त्रपुषमिञ्धकाः । 
ह्ातावरी च गुल्मो च 
बोद्धव्या इन्द्रकायिकाः \ 


हृन्द्रगोपकादिकाः 
अनेकधा एवमादयः । 
लोकेश ते सवं 

न सवच्र व्याख्याताः ॥ 


सन्तति प्राप्यनादिकाः 
अपयंवतिता अपिच) 
स्थिति प्रतत्य सारिकाः 
सथयेषतिता अपिच 


एकोनपचाशशदहो रात्राणि 
उत्कषण व्याख्याता । 
च्रीन्द्रियायुः-स्यितिः 
अन्तम्‌ हूतं जघन्यका ॥ 


संश्येपकालमुत्कषं 
अन्तम्‌ हत्त जघन्यकम्‌ । 
ग्रीन्द्रिथकाय-स्यितिः 

तं कायन्त्वमुचताम्‌ ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टखोक १३,५-१४२ 


१३७---कंयु, चोटी, खटमल, मको, 
दीमङः तृगाहारक, काष्ठाहारक (घन), मार्क, 
पत्राहारक, 


१३८ --करप्पासास्थि मिजक, तिन्दुक 
चरपुप मिजकं, तावर, कानलजरो, इनदर 


कायिक, ५ 


१३९-- इन्द्रगोपक भादि अनेक प्रकार 
के ग्रोन्धिय जीवहै । वे लोकके एक भागम 
ही प्रास होते है, समूचे लोक मेँ नहीं । 


१४०-प्रवाहं की श्रषेक्षा सेवे भनादि- 
नन्त ओर स्थिति कौ कपे से सादि- 
सान्त है। 


१४१-- उनकी आयु-स्थिति जघन्यतः 
अन्तमुहू्तं भौर उ्छृष्टतः उनचास दिनों 
कहे । 


१४२-उनकौ काय-स्विति (निरन्तर 
उसी काय में जन्म लेते रहने को कारु-मर्पादा) 
जघन्यतः अन्त्मूहुतं भौर उच्ृष्टतः संस्यात-काल 
कोहि) 


जीत्रा जीवविभक्ती (जीवा जीव-विभक्ति) ५२५ 


१४३--अणन्तकालमुक्कोसं 


अन्तोमुहूत्तं जहन्नयं । 

तेडन्दियजीवाणं 

अन्तरेयं वियाहियं ॥ 
१४४-- एए वण्णओ चेव 

गन्धो रसफासओ । 

संठाणदेस्तओ वावि 

विहाणाइं सहस्ससो ॥ 


१४५--चउरिन्दिया उ जे जोवा 
द्विहा ते पकित्तिया) 
पज्जत्तमपश्जत्ता 
तेसि भेए सुणेह मे ॥ 
१४६--अन्धिया पोत्तिया चेव 
मच्छि मसगा तहा) 
भमरे कोडपयगे य 
िकूणे कृकुणे तहा ॥ 


१४७-कुक्वुडे सिगिरोडी य 
नन्दावत्त य विद्धि । 
डोले भिगारीः य 
विरलो अच्छिविहए ।। 


१४८ -अच्छिले माहृएः अच्छि 


रोडण्विचित्ते चित्तपत्तए । 
ओहिजलिया जलकारो य 
नोया तन्तवगावियः ॥ 


१. लिगिरीडी (ख, श्र स)। ` 
२. पसाहिषए्‌ ( भ )। 
३. तंबगाहया (उ, क्षू° )) 


{?, 132 


अनन्तकालमुरकष 
अन्तम्‌हृतं जघन्थकम्‌ । 
श्रोरद्रिप-जोवानां 
अण्वरमेतड ब्याख्यातम्‌ ॥ 


एतेषां वर्णतश्चैव 
गन्धतो रक्ष-स्पङ्ातः । 
संस्यानादेशतो शपि 
विधानानि सहस्रश. ॥ 


खतुरिन्द्रिपास्तु ये जीवाः 
द्विविधस्ते प्रकोिताः । 
पराप्ता अपयप्पिः 

तेषां भेदान्‌ ष्पुणुत मे ॥ 


अन्धिका: पोततिकाहचव 
मक्षिका महाकास्तथा । 
शभरा: कीट-पतगाहय 
दिकृणा ककणास्तथा ॥ 


कक्कटाः प्पद्धुरीटघरव 
नन्दावर्ताश्वि वुं लकाः । 
डोला भद्खारिणक्च 
विरत्योऽल्षि वेधकाः ॥ 


अक्षिला मागधा बक्षिरोडका 
विचित्रादिचित्रपत्रकाः । 
सहिजलिया जलकायंश्च 
नीचास्तन्तकषका अपि च॥। 


अध्ययन २६ : श्लोक १४३-१४८ 


१४२३-- उनका अन्तर ॒त्रीन्द्िय के काय 
को दछोडकर पुनः उसी काय में उक्पन्न होन 
तक का कार) जघन्यतः भन्तमृहूर्घ भौर 
उक्कृष्टतः भनन्तकाक का है । 


१४४ वणे, गन्ध, रस, स्प भौर 
संस्थानकी दृष्टि से उनके हजार भेद 
होते है। 


१४५--खतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकारके 
है--(१) प्यपत भौर (२) अपयपैम । उनके भेद 


तुम मुभ से पुनो । 


१४९--अन्धिका, पोततिक्षा, मक्षिका, 
मच्छर, प्रमर, कीट, पतंग, ठिकुण, ककण, 


१४७--्पु गिरीट!, कुक्कुड, नन्दाय, 
विच्छ, डोल, भ्र गरीटक, वरटी, अक्षिवेधक, 


१४८--अक्षिल, मागष, अक्षिरोडक 
विचचिव्र-पत्रक, चित्रपत्रक, भोहिजलिया, 
जककारी, सीचक, घन्तवक, 


उन्तरञ्जछयणं (उत्तराघ्ययन) 


१४९ इद चडरिन्दिया एए 
ऽणेगहा एवमायओ । 
लोगस्स एग देससम्मि 
ते सब्वे परिकित्तिया ॥* 


१५०- सतह्‌ पप्पऽणारईया 
अपज्जवसिया वि य। 
टट पटच  सार्द्या 
सपज्जवसिया वि य॥ 


१५१ छच्चेव य" मासा उ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
चउरिन्दियआउटिरई" 
अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥ 


१५२-संखिज्जकालमूक्कोसं 
अन्तोमुहूत्तं जहन्नयं * । 
चउरिन्दियकायटिई 
तं कायं तु अमुंचभो॥ 
१५३-अणन्तकालमूक्कोसं 
अन्तोमृहृक्तं जहन्नयं ^ । 
विजदढमि सए काए' 


अन्तरेयं वियाहियं ॥ 
१५४-एएसि वण्णओ चेव 
गन्धओ रसफासओ । 
'संखाणादेसओ वावि" 


विहाणाहं सहस्ससो ॥ 
१. इस बोक के पथात्‌ इतना भौर है :- 


५२६ 


इति चतुरिन्त्रिया एते 
अनेकधा एवमाव्यः । 
लोकल्येकदेशे 

ते सये परिकोति्ाः ॥ 


सर्प ति प्रापष्यानादिकाः 
अपर्यबसिता पि च। 
स्थिति प्रतीष्य सादिकाः 
सपर्यवसिता अपि च ॥ 


षर्‌ चव च मातास्तु 
उल्कषण व्याख्याता । 
चतुरिन्द्ियायुः-स्थितिः 
अन्तम्‌ हसं जघन्यका ॥ 


संष्येयकषालम्‌त्कषं 
घन्तमु दृत्ते' जघन्यकम्‌ । 
खतुरिन्दरियकाय-स्थितिः 
तं कायं स्वमुचताम्‌ ॥ 


अनन्तकालमुत्कषं 

अन्तम्‌ हृत्त जघन्यकम्‌ । 
विस्यक्ते स्वके काये 
अन्तरभेतेड ऽपाख्यातम्‌ ॥ 


एतेषां वणेतश्चेवं 
गन्धतो रत-स्पहातः । 
संस्थानतो कापि 
विानानि सहश्नकः ॥ 


एतो कार यिमागं तु तेलि बुष्छं चडष्विहं ॥ ( ड ) । 


२. छष्चेविठ ( अ ) । 

३. चडरिद्धिया ष भाखुखिईं (भ ) । 
४, अहन्निया ( अ )। 

*. अहन्मिधा ( ड ) । 

६. अररिन्द्यिजीवाणं ( ड ) । 

५ शंडाणमेयभोयाबि(भ), 


अन्ययन ३६ : श्टोक १४६-१५४ 


१४६-- आदि अनेक प्रकार के चतुरिन्द्िय 
जीवै) वेलोकके एक भागे षी प्राप्त 
होते है, समूचे कोक मेँ नहीं । 


१५० प्रवाह कौ अपेक्षा से वे अनादि- 
अनन्त ओौर स्थिति कौ अपेक्षा से सादि-सान्त 
होते हैँ । 


१५१-उनकी बायु-स्थिति जघन्यतः 
भन्तर्महुतं मौर उक्कृष्टतः छह मास कौ है । 


१५२-उनकी काय-स्थिति (निरन्तर 
उसो काय्मे जन्म लेते रहने की काल- 
मर्यादा) जघन्यतः अन्तरमृहूतं शभ्रौर उत्कृष्टतः 
संख्यात कालकोदहै) 


१५३-उनका अन्तर (चतरुरिन्धिय के 
काय को छोडकर पुनः उमी काय मेँ उत्पन्न 
होने तक का काल) जघन्यतः अन्तमुहुतं भओौर 
यत्कृष्टतः भनन्त काल का है । 


१५४-- वणं, गन्ध, रस, स्पर्शं मौर 
घ्ष्टि से उनके हजारों मेद 
होते है । 


जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५२९७ 


१५५ प॑चिन्दिया उ जे नीवा 
चउव्विहा ते वियाहिया। 
नेरदहयतिरिक्छा य 
मणृया देवा य आहिया ॥ 


१५६ नेरइया सत्तविहा 
पुढवीसु सत्तमू भवे । 
रयणाम सक्कराभा 


वालुयाभा य आहिया॥ 


१५७-- पकाभा धमाभा 
तमा तमतमा तहा । 
इद नेरइया एए 


सत्तहा परिकित्तिया ॥ 
१५८--लोगस्स एदेसम्मि 


ते स्व्वे उ वियाहिया)। 
एत्तौ कालविभागं तु 
वृच्छ॑ तेसि चउव्विहं ॥ 


१५९-संतद्‌ पप्पऽणार्ई्या 
अपज्जवसिया वि य| 
ठिदिं पड्ल्व सार्य 


सपज्जवसिया वि प॥ 
१६०-सागरोवममेगं तु 
उक्कोसेण वियाहिया । 
पहमाए जहन्नेणं 


दसवाससहस्तिया ॥ 


पंथेन्दिणास्तु ये जीवाः 
चतुविघास्ते व्याख्याताः । 
नेरयिकास्तियंथश्च 
मनुजा देवाहचाख्याताः ॥ 


नेरयिकाः सप्तविधाः 
पृथिवोपषु सप्तसु भवेथुः । 
रत्माना शकराभा 
वालुकामा चाछ्याता \ 


पंकामा घूमाभा 

तमः तमस्तमः तथा । 
इति नेरयिका एते 
स्रधा परिकोतिताः ॥ 


लोक्ष्यैक-देशे 

ते सवं तु व्याख्याताः 1 
इतः काल-विभागं तु 
वक्यामि तेषां चतुविघम्‌ ॥ 


घन्सति प्राप्यानादिक्षाः 
अपयंवसिता पि ख । 
स्थिति प्रसीष्य वादिकः 
सप्यबतिता अपि ख ॥ 


सागरोपममेकं लु 
उत्कसणं भ्याङ्याता । 
प्रथमायां जंघम्येन 
इदावपतहन्तिका ॥। 


अध्ययन ३६ : श्लोक १५५-१६० 


१५५- पंचेन्दरिय जीव चार प्रकारके 
है--(१) नैरयिकः, (२) तिय॑ञ्च, (र) भनुष्य 
शौर (४) देव । 


१५६--नैरयिक जीव सात प्रकार के 
ट । वे सात पृभ्वियों मे उत्पन्न होते हैँ। बे 
सात पृथया ये है -(१) रलनाभा, (२) 
शकरामा (३) वाृकाभा, 


१५७-(४) पंकामा, (५) धूमामा, 
(६) तमः ओर (७) तमस्तमः। हन सात 
पृध्वियौ मे उत्पन्न होने कै कारण ही नैरयिक 
सात प्रकारके हैं| 


१४५८-वेोकके एक मागमे) 
अब त उनके चतुविष काल-विभाग का निरूपण 
करू गा । 


१५९ प्रवाह कौ ष्येक्ला पेये भनादि- 
अनन्त भौर स्थिति की ब्पेक्षा से सादि- 
सन्त है) 


१६०-श्हली पृष्दी मे नेरयिकों की 
आयु-स्थिति अधन्यतः शस हजार षं भौर 
जच्छष्टतः एक सागरोपम की है । 


उत्तरञ्फयणं (उत्तराभ्ययन) 


१६१--तिण्णेव सागरा ॐ 


उक्कोसेण वियाहिया । 
दोच्चाए जहन्नेणं 
एगं तु सागरोवमं ॥ 


१६२-सत्तेव सागरा ॐ 
उकोसेण वियाहिया । 
तदयाए जहन्नेणं 
तिण्णेव उ सागरोवमा॥ 


१६२- दस सागरोवमा ॐ 
उक्षोसेण वियाहिया । 
चरउत्योए्‌ जहन्नेणं 
सत्तेव॒ उ सागरोवमा ॥ 

१६४ सत्तरस सागरा ॐ 
उक्तोसेण वियाहिया । 
पंचमाए जहन्नेणं 


दस चेव उ सागरोवमा॥ 


१६५--बावीष सागरा ऊ 


उक्कोसेण वियाह्या । 
छ्रोए जहन्नेणं 
सत्तरस सागरोवमा ॥ 
१६९-ेत्तीस सागरा" ऊ 
उक्षोसेण वियाहिया । 
सत्तमाए जहन्नेणं 
बावौसं सागरोवमा ॥ 


१. सागरश ( ० ) । 


र्टः 


श्रय एव धागरास्तु 
उल्कर्थेण उयाल्याता । 
दिवीयायां जघन्येन 


एकं तु सागरोपमम्‌ ५ 


सप्लव घागरास्तु 

उत्कबेण व्याख्याता । 
तुक्तीपायां जघन्येन 

त्रीणि एव तु सागरोपमाणि ॥ 


इकशसागरोपमाणि तु 
उल्कर्पेण व्याख्याता । 
चतुर्था जघन्येन 

पष्तव तु, सागरोपमानि ॥ 


सक्ष सागरास्तु 
उर्कषंण व्याख्याता । 
पंचम्यां जघन्येन 

ददश चेव तु सागरोपमाः ॥ 


दराविक्षतिः सागरास्तु 
उत्कर्षेण व्याख्याता । 
षष्ठयां जघन्येन 

सष्ठदक्ष सागरोपमाणि ॥ 


श्रयस्त्रिशत्‌ सागरास्तु 
उत्कषण ठपाख्याता \ 
सप्तभ्यां जचन्येन 
हाविशतिः सागरोपमाणि ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोकं १६१-१६६ 


१६१ दूसरी पृथ्वौ में नैरयिक्नौ की 
भयु-स्थिति जघन्यतः एक सागरोपम भौर 
उकछृष्टतः तीन सागरोपम की है । 


१६२ -तीषरी पृथ्वी मे नैरयिकों की 
आयु-स्थिति जघन्यतः तीन सागरोपम ओर 
उक्कृष्टतः सात सागरोपम की है । 


१६३ तौथौ पृथ्वी में नैरयिकों कौ 
मयु-स्थिति जघन्यतः सात सागरोपम भौर 
उक्कृष्टतः दस सागरोपम की है । 


१६४--र्पाचवीं पृथ्वी में नेरयिको को 
मायु-स्थिति जघन्यतः दस सागरोपम भर 
उक्कृष्टतंः सतरह सागरोपम को है । 


१६५- चीं पृध्वी मे नैरयिको की 
भाय -स्थिति जघन्यतः सतरह सागरोपम भोर 
उक्ृष्टतः बार्ईदस सागरोपम की है । 


१६६ सातवीं प्रथ्वीर्मे नेष्यिको कौ 
धायु-स्थिति जघन्यतः बारईदस सागरोपम भौर 
उक्छृष्टतः तेतीस सागरोपंम की हैं । 


जीवाजोवविभत्ती (जोवाजीव-विभक्ति) ५२६ 


१६९७- जा चेव उ आर्ट 
नेरदयाण वियाहिया । 
सा तसि कायि 
जहन्नुक्कोसिया भवे ॥ 


१६८ -अणन्तकालमूक्कोसं 


अन्तोमुहृत्त जहन्नयं । 
विजदढमि सए कए 
नेरइयाणं तु अन्तरं ॥ 


१९९--एएस्ि वण्णओौ चेव 


गन्धओ रस्फासओ । 
'संछाणादेसओं वावि? 
विहाणाद्‌ सहस्ससो ॥ 


१७०---पंचिन्दियतिरिक्खाओ 
दुविहा ते वियाहिया। 
सम्मृच्छिमतिरिक्ाओ 
गन्भवक्कन्तिया तहा ॥ 


१७१--दरविहावि ते भवे तिविहा 
जल्यरा थख्यरा तहा । 
खहूयरा य बौद्ध्वा 
तेसि भेण सुणेह मे॥ 


१७२ मच्छा य क्च्छभा य 
गाहा य मगरा तहा। 
सुयुमारा य बाद्धन्वा 
पंचहाः जखयराहिया ॥ 

१. सराणमेयभो याचि(भ)। 

२. ० तिरिक््खाय(उ)) 


३, पं्विहा (म) 
ए. 133 


याचंव तु आयुः-स्थितिः 
नेरयिकाणां व्याख्याता । 
सा तेषां काय-स्थितिः 

जघन्योत्कर्षिता भवेत्‌ 


अनन्तकालमख्कपं 

अन्तम्‌ हूतं' जघन्यकम्‌ ! 
वित्यक्ते स्वके कयि 
नैरथिकाणान्तु अन्तरम्‌ 


एनेषां ववेतश्चैव 
गन्धतो रस-स्परतः । 
संस्थानादेश्षतो वापि 
विधानानि सहखश्षः ॥ 


पंचेन्व्रिय-तियंच्चः 

दि विधास्मे ठ्याष्यातताः । 
सम्मच्छिम-तियन्चः 
ग्भविक्रान्तिकास्सथा ॥ 


द्विविधा अपि ते भवेयुल्िविधाः 


जलचराः स्थलचरास्तथा । 
खचराः बोद्धव्याः 
तेषां भेदान्‌ भ्पणुतु मे ॥ 


भत्स्याहच करुछुपाहथ 
ग्राहाहच मकरास्तया । 
संसुमाराक्च बोदव्याः 
पंचधा जखचरा आष्याताः ॥ 


अध्ययन ३६ : श्लोक १६.७-१७२ 


१६५७ नंरयिक जीवों को शो भायु- 
स्थिति हे, वही उनकी जघन्यतः या उक्कृष्टतः 
काय-स्थिति है । 


१६८--उनका अन्तर (नैरयिक के काय 
को छोड कर पुनः उरी काय मे उस्पन्नं होने 
तक का काल) जघन्यतः अन्तमृहूतं भौर 
उक्कृष्टतः भनन्त-काल का है । 


१६६- वणं, गन्ध, रस, स्पशं ओर 
संश्यान कौ दृष्टि से उनके हजारो भेद 
होते हे । 


१७० --पचेन्द्रिय-तिर्यश्च जीव दो प्रकार 
के ठै-- (१) सम्मूच्छिम-तियंञ्च मौर (२) गभ- 
उत्पन्न तयश्च । 


१७१--ये दोनो हा जलचर, स्यलचर 
भौर खेचरकै भेद से तोन-तीन प्रकारके दै । 
उनके भेद तुम मुभे से सुनो । 


१७२-जरुचर जीव पौव प्रकारके 
है-- (१) मत्स्य, (र) कच्छप, (३) ग्राह, 
(४; मकर भौर (५) सुमुमार । 


उत्तरञ्फयण (उत्तराध्ययन) 


१७३-लोएगदेसे ते सत्वे 
न सव्वत्थ वियाहिया। 
पत्तो कालविभागं तु 
वृच्छं तसि चउव्विहं ॥ 


१७४-- संत पप्पऽणार्ई्या 
अपनज्वसिया वि य। 
दिद पड़ल सवया 
सपज्वसिया वि य॥ 

१७५--एगा य पुन्वकोडोओ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
आदि जलयराणं 
अन्तोमृहूत्तं  जहन्तिया ॥ 

१७६--पुव्वकोडोपुहत्तं तु 
उक्कोसेण वियाहिया । 
कायद्द जल्यराणं 
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ 


१७७--मणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमूर्हुत्त जहन्नयं । 
विजढमि सए कए 
जल्यराणं तु अन्तरं ॥ 


१७८ --'एएसि वण्णओ चेव 
गधञ रसफासओ । 
संखणादेसओ वावि 


विहाणाद सहस्ससो ॥"१ 





१, >» (भ,श्रु० )1 


५३२० 


लोककदेदो वे सं 
न स्वेत्र व्याख्याताः । 
इतः काल -विभागं तु 


वद्ष्यामि तेषां चतुिघम्‌ ॥ 


सन्तति प्राप्यानाविकाः 
अपयंवचिता अपिच) 
स्थिति प्रतीह्य सादिकाः 
सपयंबतिता अपिख॥ 


एका च पुवकोरी 
उत्कर्षेण उ्याख्याता । 
मायुः-स्थितिजंरुचराणां 
अन्तमूहत्तं जघधन्यक्ा ॥ 


परवकोटिपृषकसवनत 
उत्कर्षेण श्याख्याता । 
काय-स्थितिजंलचराणां 
अन्तमह्ते अधल्यका ॥ 


अनन्तकालमुल्कष' 
अन्तम्‌ हुतं ` अघन्यकम्‌ । 
विस्यक्ते स्वके कयि 
जलचराणां तु अन्तरम्‌ ॥ 


एतेषां बणेतश्येव 
गन्धतो रष-स्पशेतः । 
संस्थानादेशलो शपि 
विधानानि सहका ॥। 


अध्ययन ३६ : श्टोक १७३-१७८ 


१७३ वे छोक के एक भामर्मेही होते 
है, समूषे कोक में नही । भव र उनके चतुरविव 
काल-बिभाग का निरूपण करू गा । 


१७४--प्रवाह की अपेक्षा सेवे अनादि- 
छनन्त बौर स्थिति कौ भ्पेक्षा ते सादि- 
साम्तदरै। 


१७५ उनकी भायु-स्थिति अन्यतः 
अन्तमृहूतं भौर ॒उक्कृष्टतः एक करोड पूर्व 
कोह) 


१७६--उनकौ कोय-स्थिति (निरन्तर 
उसी काय में जन्म ठेते रहने कौ काल-मर्यीदा) 
जघन्यतः भन्तमृहूतं भौर उक्कृष्टतः (दो से नौ) 
पूवकोट) 


१७७ -- उनका धन्तर (जलचर के काय 
को छोड कर पुनः उसी काय मे उह्यन्त होने 
तक का काल) जघन्यतः अन्तरमृहूतं भौर 
उर्छृष्टतः अनन्त काल का है । 


१७८-वणं, गन्ध, रस, स्पदां नौर 
सस्थान कौ दृष्टिते उनके हारो भेद 
हेते है । 


जवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५३९ 


१७९--चउप्पया यं परिसप्पा 
दुविहा यल्यरा भवे। 
चडप्पया चउविहा 
ते मे कित्तयओ सुण ॥ 


१८०-एगखुरा दृंखुरा चेव 
गण्डीपयसणप्पया । 
हयमादगोणमाद्‌- 
गयमाइसीहमाइणो ॥ 


१८१--मओरगपरिसप्पा य 
परिसप्पा दुविहा भवे। 
गोहाई अहिमाई य 
एक्केक्का णेगहा भवे॥ 


१८२- जोएगदेसे ते सव्वे 
न सन्वत्थ वियाहिया । 
एत्तो काल्विभागं तु 
वुच्छं तसि चडउव्विहं ॥ 


१८३-संतद्‌ पप्पऽणार््या 
अपज्वसिया वि य! 
टि पड  सार्ई्या 
सपज्वसिया वि य॥ 


१८४--पलिओवमाड* तिण्णि उ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
आद्धिई थलयराणं 
अन्तोमृहुत्तं  जहन्निया ॥ 


१.०६ ६३), 





चतुष्पदाह्च परिसर्पाः 
द्विविधाः स्थलयरा भवेयुः । 
चतुष्पदाईचतुविधाः 

सान्‌ मे कोतंयतः श्पृणु ॥ 


एकखुरा दिषुराक्ष्चेव 
गण्डोपदाः सनखपदाः । 
हियादयो गवादयः 
गजादयः हादयः ॥ 


भुन-उरग-परिसपश्ि 
परिपर्पा द्वििधा भवेयुः । 
गो घादयो ह्यावयश्च 


एकेके उनिकधा भवेयुः ॥ 


लोकेकवेरो ते सर्वे 

न सर्वत्र भ्याख्याताः । 

हतः काल -विनाग तु 
वक्ष्यामि तेषां चलुविधम्‌ ॥ 


घन्तति प्राष्यानाविक्षाः 
अपयेवसिता भपि ख । 
स्थात प्रतीष्य सादिकाः 
सप्येवतिता अपि च ॥ 


पल्योपमानि तु ब्रीणितु 
उत्केण व्याख्याता । 
भयुः-स्थितिः ध्यलवरा्णां 
अन्तम्‌ हृत्तं जधत्यका ॥ 
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१७६ स्यरूवर जीष दो प्रकार क दै-- 
(१) चतुष्पद गौर (२) परिसपं । चसुष्पद चार 
प्रकार के ह । वे धुम मुक से सुनो। 


१८०--(१) एक बुर --घोढ़े भादि, 
(२) दौ खुर--वल भादि, (३) गंडीपद-- 
हाथी आदि 1 (४) समखपद्र-- सिह भादि । 


१८१-परिसपंके दो प्रकार दै--(१) 
मूजपरिसपं--हाथों के बर चकने वाले गोह 
भादि, (२) उरःपरिस्पं--पेट के बल चलने 
बारे सोँपभादि। ये दोनों घनेक प्रकार के 
होते है 


१८२-बेक्छोकके एक मागमेंहोतेदहै, 
समूचे शोक मे नहीं । भब तर उनके चतुरबिघ 
काल-विभाग का निशूपणं करू गा । 


१८३-- प्रवाह की भ्पेक्षा से वे अनादि- 
अनन्त भौर स्थिति की अपेक्षासे सादि- 
सान्त ह । 


१८४--उनकौ भाय्‌-स्थिति जघन्यतः 
धन्ह्ूहुतं भौर उक्तृष्टलः तीन पल्योपम 
कीटै। 


उत्तरजञ्छयणं (उत्तसध्ययन) 


१८५-पलिओवमाद तिण्णि उ 


उकोसेण तु साहिया। 

पुन्वको डीपुहत्तेणं 

अन्तोमृहत्तं जहुन्तिया ॥ 
१८६ कायद्िई थर्यराणं 

अन्तर तेसिमं भवे। 

कालटमणन्तमुक्कोसं 

अन्तोमृहुत्तं जहन्नयं ॥ 


१८८--एएसि वण्णओ चेव 


गंधओ रसफासओ । 
संठाणादेसओो वावि 
विहाणाईं सहस्ससो ॥ 
१८८-चम्मे उ लोमपक्खछी य 


तद्या समूग्गपक्खिया । 
विययपक्छौ य बोद्धव्वा 


पविखिणो य चडव्विहा ॥ 


१८९--लोगेगदेसे ते सव्वे 
न सन्बत्य वियादहिया। 
इत्तो कालविभागं नु 
वृच्छं तेसि चडउग्विह्‌ं ॥ ` 





¶्ब(न)। | 


५३२ 


पल्योपमानितुत्रीणितु 
उत्कर्षेण तु साधिका । 
पुवकोरि -पुथकस्वेन 


अन्तमुं हसं जघन्या ॥ 


काय-स्थितिः स्यलचराणां 
अन्तरं तेषामिदं भवेत्‌ । 
कालमनन्तमृत्कष' 

अन्तम्‌ हत्तं जघन्थकम्‌ ॥ 


एतेषा वर्णत्व 
गन्धतो रस-स्पशतः 1 
संस्थानादेश्षतो वापि 
विधानानि सहलक्षः ॥ 


चमं (पक्षिणः) तु रोमपक्षिणष््च 
तुतौयाः समुदगपक्षिणः । 
विततपक्षिणरच बोद्धव्याः 
पक्षिणदच चतुविधाः ५ 


लोकंकदेदो ते सें 

न सवत्र व्याख्याताः । 
इतः काल-विभागं त॒ 
वयामि तेषां चतुविषम्‌ 


२, भ््मोक क्रमांक १८५ से १८६ के स्थान पर निम्न लोकद: 


विजटमि (1.4 काएु अलयराणं 


अतर्‌ । 


चम्मेय लोम पक्णीय सहया समुग्ग पक्खिया ॥ 
विततपक्खी उ (य) बोध्या पकखिणो उ खरव्विहा। 
रोण्ण देसे ते क्षव्वे न क्न्वत्थ वियाष्िया॥ (अ, ्रु० )। 


विन्दामि श्षष्‌ काप थश्यराणं 


एप्स वथणभो सेषं गंधो 


खंडाण देखो वावि वि्ाणार 


त्रु अतरं। 
शसफाक्षभो ॥ 
सहस्सभो । 


म्म उ रोम पक्सदीभ तहा खसुरण पक्सिया ॥ 
षिययपक्सी य बोधष्वा पक्खिणो य खडस्विहा। 


कछोएग देते दै 


सष्वे न स्वस्य विवाषहिया॥ (ख) 


अन्ययन ३६ : श्टोक १८५-१८६ 


१८५-- जघन्यतः अन्तमृह्त.मौर उक्कृष्टतः 
पृथ्व करोड पूवं अधिक तीन पत्योपम की है । 


१८६--यहं स्थलचर जीवो को काय- 
स्थिति (निरन्तर उसौ काय मे जन्म सेते 
रहने कौ काल-मर्यदा) है । उनका भन्तर 
(स्यल्चरकेकायकोष्टोड कर पनः उसी काय 
मे उत्पन्न होनं तक का काल) जघन्यतः अन्त- 
मुहं भौर उ्टृष्टतः अनन्त-काल का है । 


१८७--वणे, गन्ध, रस, स्पशं ओौर 
संस्थान का दष्ट से उनके हजारों भेद 
होते है । 


१८८--खेचर जीव चार प्रकारके है-- 
(१) चर्म पक्षी, (२) रोम प्ली, (३) समुद्र 
पक्षी मौर (४) वितत पक्षी 1 


१८९- वे नोकके एक भागम होतेह, 
समृसं रोक में नहीं । भब रग उनके चतुर्विध 
कारु-विभाग का निरूपण करूगा। 


जीवाजोवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५३३ 


१९०--संतदं परप्पऽणार्ह्या 
अपलवसिया वि य) 
ठि पड सार्ह्या 
सपजवसिया वि य॥ 


१९१--पकलिभोवमस्स भागो 
असंखेजहइमो भवे । 
आटर् खहयराणं 
उन्तोमुहूत्तं जहन्ति ॥ 

१९२-असंखभागो पकियस्स 
उक्षोसेण उ साहिओ। 
पुम्वकोडीपुहक्तेणं 
अन्तोमुरुत्तं जहन्निया ॥ 

१९२३-काय्टिई खहय राणं 
अन्तरं तेसिमं भवे। 
कां अणन्तमुक्षोसं 
अन्तोमुहुत्त जहन्नयं ॥ 


१९४-एएसि वण्णओ चेव 
गन्धओ रसफासंओ । 
'संठाणोदेसओ वावि" 
विहाणादं सहस्ससो ॥ 


१९५ मणुया दुविहुभेया उ 
ते मे कित्तयओ सुण । 
समुच्छिमा य मणुया 
गञ्मवक्कन्तिया तहा ॥ 

१. संग मेषभो षावि (भ) 

?ि. 134 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
अपयेवतिता अपि घ! 
स्थिति प्रतीद्य सादिकाः 
सपयंवसिता अपि च॥ 


पल्थोप्मस्य भागः 
असंख्येयतभो भेत्‌ । 
धायुः-स्थितिः खेचराणां 
अन्तमु हतं जचत्यका ॥! 


असंस्यभागः पलस्य 
उत्कर्षेण तु साधिकः । 
परवकोटी पृथक्त्वेन 
अन्तम्‌ हत्त जघन्यका ।! 


काय स्थितिः खेचराणां 

अन्तरं तेषामिदं भवेत्‌ ! 
५ 

अन्तम्‌ हूर्छ॑ जघन्यकषम्‌ ॥ 


एतेषां वणेषदतेव 
गन्धतो रस-स्पशतः । 
संस्थानादेशतो वापि 
विषानानि सहस्रशः ॥ 


मनुजा द्विविधमेदास्तु 
तान्‌ मे कीतयतः भृणु } 
सम्मूषछिमादव मनुजाः 
गर्माक्कान्तिकास्तया ॥ 
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१६०-प्रबाष की अपेक्षा सै वै अनादि- 
अनन्त मौर स्थिति कौ अवेक्षा से सादि- 
सान्त दहै) 


१६१--उनकी भायु-स्थिति जघन्यतः 
भन्तमहुतं भौर उत्कृष्टः पस्योपम के भसंस्यातव 
भागकीहै। 


¢^ ¢ 
१६२-- जघन्यतः भन्तमूहूतं भौर उक्कृष्टतः` 
पृथक्त्व करोड़ पुवं अधिकं पल्योपम का 
असंख्यातवाँ भाग-- 


१९३- यह खेचर जीवों की काय. 
स्थिति (निरन्तर उसी कायम जन्म छेते रहने 
को काल-मर्यीदा) है । उनका अन्तर (खेषर 
के काय को छ्योड कर पुनः उसी काय मे उत्पन्न 
होने तक का काल) जघन्यतः भन्तमुहर्तं भौर 
उक्छृष्टतः भनन्त-काल का है । 


१६९४ वेणे, गन्ध, र, स्पक्षं॑ भौर 
संस्थान कौ दृष्टि से उनके हजारों भेद 
होते हैँ । ६ 


१६५-पनुष्य दो प्रकारे कै ह- (१) 
सम्मूषिम भौर (र) शभ॑-उत्पन्न । 


उसरज्छयणं ( उत्तराध्ययन ) 


१९६--गन्भवक्कन्तिया जे उ 
तिविहा ते वियाहिया। 
अकम्मकम्मभूमा य 
अन्तरदीवया तहा ॥ 


१९७-- 'पन्नरस तीसद विहा" 


भेया अद्रवीसद्‌ । 
संखा उ कमसो तेसि 
द्द्‌ एसा वियाह्या ॥ 
१९८-संमूच्छिमाण एसेव 
भेओ होइ आहभो, 
लोगस्स एगदेसम्मि 


ते `सव्वे वि वियाहिया ॥ 


१९९ संतद पप्पऽणारईया 
अपल्वसिया वि य। 
>: पटुश्च सादया 
सपजवसिया वि य॥ 


२००--पलिओवमाइं तिण्णि उ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
आद्र मणयाणं 
अन्तोमुहृत्तं जहन्तिया ॥ 


२०१--पलिओवमादं तिण्णि उ 
उक्कोसेण वियाहिया- । 
पुव्वकोडोषृहत्तेणं 
अन्तोमृहूतं जहम्निया, ॥ 

१. सीसं पन्नरख {हः (० पार), 
चच (ख्);५ (ड), 


३. शु सहया ( ऋ )\ 
€ अङ्कन्तरा (श ) 1 


५द् 


ग्मायक्रान्तिकायेतु 
त्रिचिधास्ते व्याख्याताः । 
अकमेकम-भूमाश्च 
अस्तेर्‌ -द्वापकास्तया ॥ 


प चदर्हात्रहाडविधाः 
भेदा अष्टाविंशतिः । 
स्या तु कमशस्तेषां 
शस्येषा उधाख्याता ॥ 


सम्मूच्छिमाणामेष एव 
भेदो भवति आख्यातः । 
लोकस्य कदेशो 

ते सऽपि व्याख्याताः ॥ 


सन्तति प्रप्यानादिकाः 
अपयवसिता अपि च। 
स्वाति प्रतीत्य सादिका 
षषपयेवसिता अपिच ॥ 


पल्योपमानि प्रोणितु 
उत्कषंण व्याख्याता । 
आयुः-स्थि तिमंनुजानां 
अन्तमु हरा अघन्यका ।\ 


पल्योपमानित्रोणितु 
उत्कर्पण व्याख्याता । 
पूवेकोटि-पुथक्स्वेन 
अन्तम्‌ हर्त जघन्यका ॥ 
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१९६--गभं-उल्पन्न मनुष्य तोन प्रकार 
के हैँ --(१) अकमं-भूमिक, (२) कमं -भूमिक 
भौर (३) अन्तर्घीपक । 


१६७ --कमं-मूमिक मनुष्यो के पहु, 
अकमं-मूमिक मनुष्यों के तीष तथा अन्तर््ौपक 
मनुष्यों के अटटारईस भेद होते है । 


१६८ मम्मूच्छिम मनुप्यो के भी उतने 
ही मेद ह, जिनने गर्म-उतन्न मनुष्यों के रहै। 
वेन्लोकके एक भागमेंही हेते है, 


१९६--प्रवाहकौ अपेक्षासे वरे अनादि- 
अनन्त ओर स्थितिकौ भवेक्ना से सादि- 
सान्त । 


२०५ --उनको आयु-स्थिति जघन्यतः 
अन्तमृहूतं जौर उक्कृष्टत. तौन पल्पोपम 
कौ है । 


२०१--भघन्यनः अन्तमूर्तं ओर उक्कृष्टतः 
पृथक्त्व करोड पूवं अधिक तौन पत्योपम-- 


जोवाजीवषिभंतो (जीवाजीव-विभक्ति) ५३५ 


२०२ कायि मण॒याणं 
अन्तरं तेसिमं भवे । 
अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमृहुत्तं जह्न्नयं ॥ 

२०३--एएसि वण्णो चेव 
गन्धओ रसफासओं 1 
संठाणादंसओ वावि" 
विहाणाद। सहस्ससो ॥ 


२०४ देवा चउव्विहा वृत्ता 
ते मे कित्तयओ सुण। 
भोमिज्जवाणमन्तर- 
जोदसवेमाणिया तहा ॥ 


२०५--दसहा उ भवणवासो 
अरहा वणचारिणो । 
पंचविहा जोदसिया 


दूविहि वेमाणिया तहा॥ 


२०६--असुरा नागसुवण्णा 
विज्ज्‌ अगो य आहिया। 
दीवोदह्दिसा वाया 


धथणिया भवणवासिणो ॥ 


२०७--पिसायभूय जक्खा य 
रक्छसा किन्नरा य किपुरिसा। 
महोरगा य॒ गन्धन्वा 
अद्रविहा वाणमन्तरा ॥ 


१. संडणम्रेवभो भाषि (ज) 


काय-स्थितिमनुजानां 
अन्तरं तेषामिदं भबेस्‌ । 
उनन्तकालमुत्कर्ध 
अन्तम्‌ हृत्त अघन्थकम्‌ ॥ 


एतेषां बणंसश्चव 
गन्धतो रस-स्पकतः । 
संस्थानादेहातो वापि 
विधानानि सहछ्लशः ॥ 


देधाहचतुविधा उक्ताः 

तान्‌ मै कोतयतः श्पृणु 1 
भोमेया व्यन्तरः 

ज्योतिषकाः वमानिक्षास्तया ॥ 


शशषघा तु भवनवासिनः 
अष्टघा वनखारिणः। 
पंचविधा ज्योतिषा 
द्विविधा वेमानिकास्तथा ॥ 


असुरा नाग-सुपर्णाः 

विद्य दग्निष्व आयातौ । 
द्वापोदधिष्िक्ञो वाताः 
स्वनिता भवनवासिनः ॥ 


पिशाच-भूत-पक्षाष्व 

राक्षसाः किन्नराइ् {ङयुङ्धाः । 
महो रगाषच गन्धर्वाः 

अष्टविधा वाणमन्तराः ॥ 


अन्ययन ३६ : श्टोक २०२-२०.७ 


२०२-- यह मनुष्यो को काय-स्थिति 
(निरम्तर उसी काय में जन्म क्ते रहनेकी 
काल-म्यदा) है । उनका अन्तर (मनुष्य के 
काय को छोड़ कर पूनः उसी काय र्मे उत्पन्म 
होने तक का काल) जघन्यतः अन्तमुहूतं भौर 


उत्कृष्टतः अनन्त-कारका है | 


२५०३-- वणं, गन्ध, रस, स्पशं भौद 
संस्थान की दृष्टि से उनके हजार भेद 
होते है । 


२०४- देव चार प्रकार के है-- 
(१) भवन-वासी, (२) व्यन्तर, (३) ज्योतिष्क 
रोर (४) वेमानिक । 


२०५--भवनवासी देव दस प्रकार के 
है । व्यन्तर आठ प्रकार कै हैँ । ज्योतिष्क 
पोच प्रकारके । वेमानिकदो प्रकारके है) 


२०६--(१) असुर कुमार, (२) नाग 
कमार, (३) सुपणं कुमार, (४) विदयत्कुमार, 
(५) अग्निकूमार, (६) दीपकूमार, (७) उदधि 
कुमार, (८) दिक्‌ कुमार, (६) वायु कुमार 
भौर (१०) स्तनित कुमार--ये भवनवासी देवों 
के दस प्रकारदहै। 


२०७--(१) पिशाच, (२) मूत, (३) 
यक्ष, (४) राक्षस, (५) शिन्नर, (६) किपुरुप 
(७) महोरग भोर (८, गन्धवं--ये व्॑लर देवों 
के आठ प्रकारदै। 


उत्तरञभफयणं (उत्तराध्ययन) 


२०८--चन्दा सूरा य नक्वात्त 
गहा तारागणा तहा। 
दिसाविचारिणो° चेव 
पंचहा" जोदसार्या ॥ 


२०९ वेमाणिया उ जे देवा 
दुविहा ते वियाहिया । 
कप्पोवगा य बोद्धन्वा 
कप्पार्टूया तहेव य ॥ 


२१०--कप्पोवगा बारषहा 
सोहम्मीसाणमा तहा । 
सणकुमारमाहिन्दा 


बम्भलोगा य लन्तगा॥ 


२११-मायुक्का सहस्सारा 
आणया पाणया तहा । 
आरणा अच्चुया चेव 
इद कप्पौवगा सुरा ॥ 


२१२ कप्पारईूया उ* जे देवा 
दुविहा ते वियाहिया। 
गेविज्जाऽणुत्तरा चेव 
गेविज्जा नवविहा तहि* ॥ 


२१३-हेदिमहेष्रिमा चेव 
देदिमामज्कमाः तहर \ 


मा उर्वषरिमा चेव 
मज्किमाहेष्धिमा तहा ॥ 


१. ठिषा० (भा, ङ, चऋ०)। 
२. पंथबिहा(अ)। 

३. थ (श्च०)। 

शे. तहा (ऋच % 1 


५३६ 


चन्त्राः सु यशि नक्षत्राणि 
प्रहास्तारागणास्तथा । 
दिक्षा-विष्वारिणश्यव 
पंचधा ज्यो तिषाल्याः ॥ 


वेमानिकास्तु पे देवाः 
द्विविघास्ते व्यारूपाताः । 
कल्पोपगाहय बोदव्पाः 
कल्पातःतास्तयैव च ॥ 


कर्पोपगा दाददाघा 
सोधमेशानगास्तया । 
सनत्कृमार-माहेन्त्राः 
ब्रह्मलोकाय लान्तकाः १1 


महाहुक्राः बहल्राराः 
आनताः प्राणलास्तथा । 
आरणा अच्युताइ्वेव 
इति कल्पोपगाः सुराः ॥ 


कल्पातीतास्तु ये देवाः 
द्विवि्ास्ते व्याख्याताः । 
प्ेवेयानुततराक्चेव 

प्रवेया नवविधास्तन्र ॥ 


मघस्तनाऽधस्तनाष्यैव 
खणस्लनपध्यमास्तथा \ 
संस्तरे, 


भभ्यमाऽधस्वनास्तया ॥ 


अध्ययन ३६ : श्छोक २०८-२१३ 


२०८-(१) चन्द्र, (२) सूयं, (३) नक्षत्र, 
(४) ग्रह्‌ भौर (५) तारया-ये पब भेद 
ज्योतिष्क देवों के है। ये दिशा-विधारी-मेह 
की प्रदक्षिणा करते हुए विचरणं करने 
वाले हैं । 


२०६ वेमानिक देवो के दो प्रकार है-- 
(१) कस्पोपग ओर (२) कल्पातीत । 


२१०-कत्पोपग बारह प्रकार के है- 
(१) सौधमं, (२) ईशानक, (३) सनत्कुभार, 
(४) माहेन्द्र, (५) ब्रह्मलोक (६) सान्तेक, 


२११-(७) महाशुक्र, (८) सहस्रार, 
(६) भानत, (१०) प्राणत, (११) भारण मौर 
(१२) भष्युत । 


२१२--कल्पातीत देवो के दो प्रकार है-- 
(१) प्रैवेयक ओर (२) अनुत्तर । प्ेवेयकौं के 
निम्नोक्त नो प्रकार द: 


२१३--(१) भधः-सधस्तन, (२) भः 
मध्यम, (३) अषः-उररितन, (४) म्य. 
अधस्तन, 


जीकाजीवविभत्ती (जीवाजीवः-विक्ति) ५३.७ 


२१४. -मज्षिमामन्किमा चेव 
भज्फिमाउवरिमा तह । 
उवरिमाहेष्टिमा चेव 
उवरिमामज्िमा तहा ॥ 


२१५-उवरिभाउवरिमा चेव 
इय गेविज्जधा सुरा । 
विजया वेजयन्ता भै 


जयन्ता अपराजिया ॥ 
२१६-सब्वट्रसिद्धगा' चेव 
पचहाऽणत्तरा सुरा । 
इद वेमाणिया देवा 
णेगहा एवमायओ ॥ 
२१७- लोगस्स एगदेसम्मि 
तै सव्वे षरिर्कित्तिया। 


इत्तो कालबिभागं तु 
वुच्छ॑तेसि चडउव्विषटं ॥ 


२१८-संतदं पप्पाऽणार्ईया 
भपज्जबसिमा वि य। 
ण्दि प्च सार्ईवा 


सपज्जवसिया वि यशर 


२१९-साहियं सागरं एक्क 


उक्ोसेण टद भवे। 
भोभेज्भाणः अह्मेणं 
दसंवीसंसहस्िया ॥ 

१. (४) 

२ शसिद्धिगा (भ )। 

र. एष्‌ (३, ऋ० )। 
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मध्यममध्यमाश्यव 
मध्यमोपरितनाव्लथा । 
उपरितनाऽधष्वनार्नेज 
उपरितनमध्यमास्त्य ॥१ 


उपरितनोपरितनाश्येव 
इति प्रेवेयकाः सुराः । 
विजया वेजयन्लाष्व 
जनयन्ता अपरस्जताः + 


सर्वां सिदकारचेव 
पंचधा बनुत्तराः सुराः । 
इति वैमानिका देवाः 
अमेकषा एवमादयः ॥ 


लोकस्येकवेदो 

ते सवे परिकौरितीः 1 
ईतः काल-विनौग त 
वद्यामि तेवां चलुधिधम्‌ ॥ 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
अपयेवसिता अपि अ । 
स्थिति प्रतीष्य घादिकाः 
सपयवसिता अपि अ ॥ 


साधिकः सागर एकः 
उत्कर्षण स्थिति भवेत्‌ । 
भोमेाना अघन्येन 
बदाववंतहलिकः ॥ 


अध्ययन ३९ : श्छोक २१४२६ 


२१४-- (५) मध्व-मष्यम, (६) भष्य- 
उपरितन, (७) उपरि-अधस्तम, (८) उपरि- 
मध्यम, 


२१५ भौर (€) उपरि-उपरितिन--ये 
प्रवेयक देव है। (१) विभय, (२) वैजयन्त, 
(३) भयन्त, (४) पराजित 


२१६- मौर (५) सर्वार्थसिदटक--ये अनुसर 
वेषौ के पोच प्रकार हैः । दस प्रकरे वेमानिक 
देवो के अमेकं प्रकार है । 


२१७ वे सब लोक के एक माग भें 
रहते है । भव यै -उलके चतुभिध काल-विभागं 
का निख्पण कषणा । 


२१८- प्रवाह की भपेक्षा ते वै अनादि- 
सनन्त भौर स्थिति कौ भपेलासे सादि- 
सान्त दहै! 


२१९ वनवासी देवो की भायु-स्थिति 
जघन्यतः दस हेजार वषं भौर उकृष्टत; किषितु 
भपिक एक सगिरोपम की 8 


उत्तरजञ्भछयणं (उत्तराध्ययन) 


२२०--परलिभोवममेगं तु 
उक्कोसेण दिदि भवे। 
वन्तराणं जहुन्नेणं 
दसवाससहस्सिया ॥ 


२२१-पलिओवमं एगं तु 
वासलक्खेण साहियं । 
पलिओवमऽट्रभागोा 
जोदसेसू जहन्निया ॥ 


२२२ दो चेव सागराद्‌ 
उक्कोसेण वियाहिया' । 
सोहम्म॑मि जहन्नेणं 
एगं च पलिओवमं ॥ 


२२२-- सागरा साहिया दन्ति 
उक्कोसेण वियाहियाः । 
ईसाणम्मि जहन्नेणं 
साहियं पलिओवमं ॥ 


२२४ सागराणि य सत्तेव 
उक्कासेण स्रि भवे। 
सणंकुमारे जहन्नेणं 
दन्ति ॐ सागरोवमा ॥ 


२२५ .-साह्या सागरा सतत 
उक्कोसेण टद भवे। 
माहिन्दसम्मि जहन्नेणं 
सहया दन्ति सागरा ॥ 

१. खिम्बे(आ,सख)। 

२. स्टिभवे(आ, स)। 


५२८ 


पल्योपममेकन्तु 
उत्कषण स्थितिमवेत्‌ । 
उयन्तराणां जघन्येन 


दक्षववषेसहलिक्ा ॥ 


पल्योपममेकन्तु 
वर्पलक्षेण साधकम्‌! 
पल्थोपमाष्टमभागः 

ज्यो तिष्केषु जधन्यका ॥ 


द्धौ चवं सागरौ 
उत्कवण व्याख्याता } 
सौधमं जघन्येन 

एकं च पल्योपमम्‌ 


सागरौ साधिको दो 
उत्कषण व्याख्याता 1 
ईशाने जघन्येन 
साधिकं पल्योपमम्‌ )। 


सागराश्च सप्तेव 
उत्कपण स्थितिभवेत्‌ । 
सनत्कुमारं जघन्परेन 

ह तु सागरोपते॥ 


साधिका; म्रागराः सष्ठ 
उत्श्ष५! स्थितिमेवेन्‌ । 
माहेन्द्र जघन्येन 
साधिक द्री सागरो ॥ 


अध्ययन ३६ : श्छोक् २२०-२२५ 


२२०-- व्यन्तर देवां की धायु-स्थिति 
जघन्यतः दस हजार वषं भौर उ्छृष्टतः एक 
पत्योपम को है । 


२२१-ज्योतिष्के देवों की शायु-स्थिति 
जघन्यतः पतल्योपम के आच्वं भाग भौर 
उक्कृष्टतः एक छाख वपं अधिके एकं पल्योपम 
कोदहै। 


२२२- सौधम देवौ कौ आयु-स्थिति 
जघन्यतः एके पत्योपम भौर उक्कृष्टतः दो 
मागसेपम की है। 


२२३--शान दर्यो की आयु-स्थिति 
जघन्यतः #फिचित्‌ अधिक एक पल्योपम भौर 
उक्कृष्टतः किचित्‌ अधिक दो सागरोपम 
क है) 


२२४. - मनलृमार दैवो की आयु-न्थिति 
जघन्यतः दौ सागरोपम ओर उत्कृष्टतः मात 


सागरोपम को है| 


८०५ माहिन्छकुमार देवों कौ अयु 
स्थिति जघन्यतः किचन अधिक दौ सागरोपम 
ओर उत्क्रृष्टनः किचित्‌ अधिक्र सात प्ागरोपम 
क} टै । 


जीवाजीवविभक्ती (जीवाजीव-विभक्ति) १३६ 


२२६ दस 
उक्रोसेण 
बम्भलोए 


स्त॒ ऊ 


२२७--चररहुस ` 
उक्तोसेण 
ठन्तगम्मि 
दस ऊ 


२२८- संत्तरस 
उक्कौसेण 
महासुक्के 
चउद्स 


२१९--अष्रारस 
उक्ामेण 
सहस्सारे 
सत्तरस 


२३०- सागरा 
उक्कौसेण 
आणयम्मि 
अषटरारस 


२३१--वोसं 
उक्कीसेण 
पाणयम्मि 
सागरा 


ह बोदसभो (अ) ` 


चैव सागरा 
ठिई भवे। 
जंहन्नेणं 
सागरोवमा ॥ 


सागराद्‌ 

टि भवे । 
जहन्नेणं 
सागरोवमा ॥ 


सागराद्‌ 
ठि भवे। 
जहन्नेणं 
सागरोवमा ॥ 


सागराद्‌ 
दिदि भवे। 
जहन्नेणं 
सागरावमा ॥ 


अउणवोसं तु 
टद्‌ भवे। 
जहुन्नेणं 
सागरावमा ॥ 


तु सागराद्‌ 
विई भवे। 
जहन्नेणं 
अउणवोसर्ई ॥ 


वक्ष चेव सागराः 
उलकषण स्थितिभवेत्‌ । 
ब्रहारोके जघन्येन 

सष्ठ तु सागरोपमाणि ॥ 


खतुदेज्ञ सापराः 
उल्कषेण स्थि तिभवेत्‌ । 
लान्तके जघन्येन 
बहतु सागरोपमाणि ॥ 


घप्ठदक् सागराः 
उत्कर्षेण स्थितिभेवेत्‌ ! 
महाशुक्रं जघन्येन 
चतुदश सागरोपमरणि ५ 


लष्टादश सागराः 
उत्कषेण स्थितिभवेत्‌ 1 
सहारे जघन्येन 
सदश सौपरोपमाणि ॥ 


सागरा एकोनविशतिस्तु 
उत्कपे ण स्थितिभवेत्‌ । 
आनते जघन्येन 

अष्टादशा सागरोपमाणि \ 


विकतिस्तु सामराः 
उत्कर्षेण स्थितिभेबेत्‌ । 
प्राणते जघन्येन 

सागरा एकोनवितातिः ॥ 


अध्ययन ३६ : श्खोक २२६-२३१ 


२२६--शरह्मछोक देवो कौ धाय स्थिति 
जघन्यतः सात सागरोपम भौर उक्छरष्टतः दस 
सागरोपम रीहि) 


२२७--छान्तक देवो की जायु -स्थिति 
जघन्यतः दस गागरोषम घौर उच्कृष्टतः चौदह 
सागरोपम की है । 


२२८--महाशुक्र देवो की आयु -स्थिति 
जन्यत: बोदह सागरोपम भौर उक्कृष्टतः 
सतरह सागरोपम की है । 


२२६- सहार द्वो की मायु -स्थिति 
जघन्यतः सतरह सागरोपम भौर उक्करृष्टतः 
भ्रटारहं सागरोपम की है। 


२३० - आनत देवों की आयु -स्थिति 
जघन्यतः अठारह सागरोपम नौर उन्करृष्टतः 
उन्नी सागरोपम की है । 


२३१ प्राणत देवो कौ घ्ायु-स्थिति 
जघन्यतः उन्तीस सागरोपम भौर उक्छृष्टतः 
बीस सागरोपमकी है, 


उसश््फायणं (डलराच्ययन) 


२९२-क्षागया #षकधीसं तु 


उष्कोसेण खिद भवे) 
आरणम्मि अहन्नेणं 
वीसई सागरोवमा ॥ 
२३३--बावोसं सागरा 
उक्कोसेण दिद भवे, 
अच्चुयम्मि जहन्नेणं 
सागरा इकषवीसई ॥ 
२६४-- तेषीस साशं 
उक्कोसेण ह भवे। 
पटमम्मि जहन्नेणं 
बावीसं सागरोवमा ॥ 
२३५--चउवीस सागरा 
उक्कोसेण टद्‌ भवे। 
बिडइयम्मि जहन्नेणं 
तेवीसं सागरोवमा ॥ 
२३६ पणवीस सागराह 
उक्कोसेण ठिई भवे) 
तदहयम्मि जहन्नेणं 


चउवीसं सागरोवमा ॥ 


२३७--छव्वीसं श सौरीं 
उक्कोसेण टि भवे 
चउत्यम्मि जहन्नेणं 


सागरा पणवीसरई ॥ 


॥ ;#. 
सागरा एकविशतिष्लु 


आरणे जघन्येन 
विदातिः स्ाषरोक्भांणि ॥। 


दाविकशतिः सागराः 
उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत्‌ । 
अच्युते जघन्येन 
सागरा एकविशतिः ॥ 


श्रयोविशातिः चरलराः 
उत्कर्षेण स्थि तिर्भचेल्‌ 4 
प्रथमे जघन्थेन 

विक्त; सागरोपभाणि ॥ 


: सामराः 
उष्कर्षेण स्थितिर्भवेत्‌ । 
द्वितीयं जघन्येन 
श्रयोदिशतिः सापरोपमाणि ॥ 


पंथविहातिः सागराः 
उत्कर्षे स्थिति्मवेत्‌ \ 
तुतीये भघन्येन 

चतुवि्षतिः सागरोपमाणि ॥ 


वरद्िशातिः कागदः 
उत्कर्ोण स्थितिमदेत्‌ । 
खतुष जघन्ये 

काराः पंचविंशतिः ॥ 


अष्ययन २६९ : शोक २३२-१३.७ 


१९२ -आरण देवों की आयु-स्थिति 
जघन्यतः बीस सागरोपम भोर उन्कृष्टतः दकीष 
सागरोपमकी है । 


२३३- ष्यत देवौ की आयु-स्थिंति 
जघन्यतेः दको चागरोपम भौर उक्कृष्टतः 
बार्स सागरोपम की ह। 


२३४ - प्रथम प्रेवेपक देवौ कौ घायु- 
स्थिति जघन्यतः बारईस सागरोपम भौर 
उक्कृष्टतैः तैरईस सागरोपम की है । 


२३५--दितीय ग्रवेयक देवो की धायु- 
स्थति अधन्यतः तेस सागरोपम भौर उक्ृष्टतः 
चोीस सागरोधभको है । 


२३६ तृतीय गरवेयक वौ की धायु- 
स्थिति अघन्यतः चौबे ंगिरोपिम भौर 
रक्कष्टतः वश्वीसि सागरोपम की हे । 


त २६७--चतुषं प्रवेक देवौ कौ धायु- 
वति जपन्यतः पज्वीते कतिपम भौर 
स्ष्टतः 'कलीस सागरोपम कौ है१ 


जीवाजीवषिभक्ती (जीकाजांव-विभक्ति) ५९९ 


२३८-- सागरा सत्तवीसं तु 
उक्कोसेण ट्दि भवे। 
पचमम्मि जहन्नेणं 
सागरा उ दछवीसरई्‌ ॥ 


२३९ सागरा उद्रवीसं तु 
उक्कोसेण ठिई्‌ भवे 
ख्रम्मि जहन्नेणं 
सागरा सत्तवीसई ॥ 


२४०-- सागरा अउणतीसं तु 
उक्कोसेण ष्टि भवे। 
सत्तमम्मि जहन्नेणं 
सागरा अट्रवीसई ॥ 


२४१--तीसं तु सागरा 
उक्कोसेण टि मवे। 


अट्रमम्मि जहन्नेणं 
सागरा अउणतोसई ॥ 
२४२--सागरा दक्कतोरं तु 
उक्कोसेण रस्दरि मभ्चे। 
नवमम्मि जंहुन्नेणं 
तोसई सागरोवमा ॥ 
२४३--तेत्तोस सागरा 


उक्कोसेण रई भवे। 
चसु पि विजयार्ईसु 
जहन्नेणेक्कतीसरई' ॥ 


१. जदस्ना कती ( ड, ऋ० ) 1 
ए. 136 


सागराः त्रविशतिस्तु 
उत्कषण स्थितिभेयेत्‌ 1 
पंचमे जघन्येन 

सागराः तु षर्डावततिः \४ 


सागता अष्टाविशतिस्तु 
उच्कपण स्थितिमेवेन्‌ । 
षष्ठे जघन्पेन 

सागराः सर्रावश्षतिः ॥ 


सागरा एकोर्नात्रशत्त्‌ 
उत्कषेण स्प्रितिभ्वित्‌ । 
सप्तमे जघन्यन 

सागरा अष्टाविंशतिः ॥ 


त्रिशत्‌ सागराः 
उत्कपेण स्थितिमवेत्‌ । 
अष्टमे जघन्यन 
सागराः एकोनत्रिशत्‌ ॥ 


सागरा एकत्रित 
उत्कषंण म्थितिभ्वेन । 
नवते जघन्यन 
तिहातसागरोपमाणि ॥ 


्र्यास्त्रत सागयः 
उत्कपण स््थितिभचेत । 
चतुष्वपि विजया्िषु 
अघन्येनेकत्रिरात्‌ ॥ 


अध्ययन ३६ : श्छोक २३८-२४३ 


२३८--पेचम प्रियक देवों की जावु- 
स्थिति जघन्यतः छब्बीस सागरोपम भौर 
उच्छरष्टतः सत्तार सागरोपम की है । 


२३६-- षष्ट प्रेवेयक दर्वा कौ भायु- 
स्थिति जधन्यत्तः सत्तारईस सागरोपम भौर 
उक्छृष्टतः अदुाईदष सागरोपम की है । 


२४० समम ग्र वेयक देवौ कौ भायु- 
स्थिति जघन्यतः अटरार्ूस सागरोपम भौर 
उत्करुष्टनः उनतीस सागरोपम की है । 


२४१ अष्टम ग्रवेयक देवों कौ भआायु- 
स्थिति जघन्यतः उनत्तीस सागरोपम ओर 
उत्कृष्टः नीस स्षागरोपम कौ है । 


२४२--नवम प्रवेग्रक देवोंको बापु 
स्थिति जघन्यतः तौस सागरोपम ओर उक्कृष्टतः 
इकत्तास सागरोपमकीो है । 


२४३ -- विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर 
मपराजित देवों की मायू-स्थिति जघन्यतः 
दकतीस्त सागरोपम भौर उक्कृष्टतः ततीस 
सागरोपसकीहे। 


उन्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) ५४२ 


२४४--अजहन्नमणक्कोसा अजधन्थानुतशर्षा 
तेत्तीसं सागरोवमा । च्रयरित्रहात्सागरोपमाणि । 
महाविमाण सव्व महा-विमान सर्वार्थं 
ठि एसा वियाहिया॥ स्थितिरेषा व्याख्याता ॥ 
२४५-- जा चेव उः आरउ्ठिई यादव तु आयुः-स्थिति 
देवाणं तु वियाहिया। देवानान्तु व्याख्याता । 
सा तेसि कायि सा तेषां काय-स्थितिः 
जहन्नुक्को सिया ° मवे \॥ जधन्योत्कर्षिता भवेत 1 
२४६--अणन्तकालमुक्कोसं अनन्तकालम्‌त्कर्भ 
अन्तोमुहूत्त जहन्नय । अन्त महतत जघन्थक्षम्‌ । 
विजदमि सए कए वित्यक्ते स्वके काये 
देवाणं हु अन्तरं ॥* देवानां भवेदन्तरम्‌ ॥ 
२४७--एएसि  वण्णओ चेव एतेषां वणेतश्चष 
गन्धो रसफासओ । न्तो रत .स्वलेत; । 
संठाणादेसओ वावि" संस्थानादेश्षतो वापि 
विहाणाद सहस्सओ ॥ विधानानि सहतः ॥ 
२४८-ससारत्था य सिद्धा य संसारस्था इच सिदधाइ्च 
इद जीवा वियाहिया। इति जोवा व्याख्याताः । 
रूविणो चेव ऽखू्वो य शूपिणहचवारूपिणञ्य 
अजीवा दुविहा वि य।* अजोवा द्विविधा सपिच॥ 
१. प्मणुक्ोसं(भ, ऋ) 
९. य८(श)) 
३, अन्नु" ( ऋ्र०, चृ )। 
४, इस पलोक के वाद्‌ दो कोक भौर र-- 
अणंतकालबुक्षौसं वासपुहसं अहन्नगं | 


१.1 


लाणयादीग-कप्पाणं गेविज्ाणं तु अंतरं ॥ 
सेखिजस्तागरक्षोस  वासपुहन्तं जहन्नगं । 
अणुत्तराण देषाणं अंसरं चु वियाहिया॥(उ)। 


„ संडाणमेयभोयावि(श)) 
. श्कोक कर्मक २४८ तेरेदुदकेस्यानपरवूर्णिरमे निम्न वोगश्लोक है :- 


ज्ीवभजीषे एते णश्चा सदृहिडण य) 
सष्वन्नूसमक्षमी जणएजा स्जमे विवृ ॥ 
पसत्थसञ्छाणोवगए, कारू किंच्चा ण संञए्‌ 1 
सिद्धे व सासरए्‌ भवति देवे षावि महडििप्‌ ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक २४४-२४य 


२४४-- सर्वी्थसिद्धक देवो कौ जघन्यतः 
भौर उक्कृष्टतः भायु-स्थिति ततीस सागरोपम 
कोटे) 


२४५ सारे ही देवो को जितनी भायु- 
स्विति है उतनी दही उनकी जघन्य या उक्क्रष्ट 
काय-म्थिति है) 


२४६--उनका अन्तर (अपने-मपने काय 
को छोडकर पुनः उसी काय मेँ उत्पन्न होने 
तक का कार) जघन्यतः अन्तरमृहूतं मौर 
उक्कृष्टतः भनन्त-काल का है । 


२४७--वणं, गन्ध, रस, स्पशं भौर 
संस्थान की टष्टि सै उनके हजारो मेद 
हाते र, 


२४८--षंमाते मौर पिद्ध--हन दोनों 
प्रकारके जीवो कीव्यास्या कौ गईहै। इसी 
प्रकार रूपौ ओर अषूपी--इन दीनौ प्रकार के 
अजीवों षो व्य्रास्या की गटूदहै। 


जीवाजीषविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५४३ 


२४९- दद जीवमजीवे य 
सोषा सदुहिङुण य, 
सव्वनयाण अणुमणए 


रमेजा संजमे मणी ॥ 


२५० तओ बहूणि वासागि 
सामण्णमणुपाखिया । 
इमेण कमजोगेण 
अप्पाणं संकिहि मुम) 


२५१ बारसेव उ वासाइं 
संलेटुकोसिया" भवे । 
संवच्छरं मज्फिमियाः 
छम्मासा* य जहन्निया* ॥ 


२५२-पढठमे वासचडउक्कम्मि 
विगर्दनिज्ज्हण" करे 1 
बिए वासचउक्कम्मि 


विचित्त तु तवं चरे॥ 


‰५३-एगन्तरमायामं 





कटूटु संवच्छरे दुवे 

तओ संवच्छरद्धं तु 

नाहविगिद्रं तवं चरे ॥ 
१. १, सदुषठोसनो ८ इू° पार), 


२. मज्िमरो ( ह° पा० ) ; मस्फभिया ( श्रू° )। 


३. छम्मासे ( भ ) । 
9, अद्म्नतो ( बु पा० 2) । 
४. विखि० ( ° ) ; बिसे ( ब पा० ) । 


इति जीवाजीवाय 
धत्वा श्रद्धाय च । 
सवेनयानाभनुमते 
रमेत संयमे मुनिः ॥। 


ततो बहूनि वर्षाणि 
श्रामण्यमनुपास्य । 

अनेन करम-योगेन 
आत्मानं सलिलेन्मुनिः ॥ 


दाद्लौव तु वर्षाणि 
संलेखोत्कर्षिता भवेत्‌ } 
संवल्षरं मध्यमिका 
बण्मासा च जघन्यका \ 


प्रथमे थव-यतुष्के 
चिहति.निूहं कयात 
द्वितीये वध -चतुष्के 
विचित्रं तु तपदचरेत्‌ ॥ 


एकान्तरमायाम 

कत्वा संवत्सरो दो ! 
त्तः धंवटषराद् न्तु 
नातिविक्रष्टं तपदचरेत्‌ ॥ 
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२४६--इस प्रकार जीव भौर भजीव क्रे 
स्वलूप को सुनकर, उसमे श्रद्धा उत्पन्न कर मृनि 
श्ञान-क्रिया जादि सभी नयो के द्वारा अनुमत 
संयम र्मे रमण करे । 


२५० मुनि अनेक वर्षो तक श्रामण्यका 
पालन कर दस क्रमिक प्रयत से आत्मा को 
कते-- संलेखना करे । 


२५१--परेखना उक्कृष्टतः बारह वर्षो, 
भव्यमतः एक वषं तथा जघन्यतः छह माप की 


हही है। 


२५२-- संलेखना करने दाला मुनि पहले 
चार वर्षो मे विकृतियों (रसो) का परित्याग 
करे । दूसरे चार वर्षो मेँ विचित्र तप (उपवा, 
बेला, तेका आदि) का ध्राचरण करे । 


२५३- फिर षो वर्षा तक एकान्तर तप 
(णक दिन उपास्त तथा एकं दिन्‌ भोजन) 
करे । भोजन फे दिन भाचाम्ल करे । र्थारहवं 
वषं के पुटे छः ।महीरनो तक कोरर भी विङ्कष्ट 
तप (ला, चोक्ता भादि) न करे । 


उन्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


२५४-- तओ संवच्छरद्ध तु 
विगिहंतु तवं चरे। 
परिमियं चेव आयामं 


तमि संवच्छरे करे ॥"° 


२५५--कोडीसहियमायामं 
कटु संवच्छरे मणौ । 
मासदधमासिएणं तु 
आहारेण तवं चरे॥ 


२५६--कन्दप्पमाभिओगं" 
किन्विसियं मोहमासुरत्तं च । 
एयाओ दुग्गर्ईओ 
मरणम्मि विराहिया होन्ति + 


२५७-मिच्छादसणरत्ता 


सनियाणा हु हिसमा। 
इम जे मरन्ति जोवा 
तेसि पूण दृहा बोही ॥ 


२५८--सम्भरस्षणरत्ता 
अनियाणा सुक्कटेसमोगाढा । 
इय जे मरन्ति जीवा 
मुलहा तसि भवे बोहौ ॥ 


२५९ --मिच्छादसणरत्ता 
सनियाणा कण्लेस्तमोगाढा । 
इयं जे मरन्ति जीवा 
तेसि पृण दुख्टा बोहौ ॥ 


१. परिमियं चैव आयामं गुणुक्कल्सं मणी 
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ततः संवत्सराद्धन्त्‌ 
चिकृष्टन्तु तप बरेत्‌ । 
परिमितक्यवायामं 
तस्मिन्‌ संवत्सरे कुर्यात्‌ \ 


कोटी-सहितमायामं 
कत्वा संवत्सरे मुनिः । 
मापिकेनाद्ध मासिकेन तु 
आहारेण तपठ्चरेत्‌ ॥! 


कन्दर्पो आभियोगी 
फिल्िषिको मोह! आयुरत्वंच । 
एता दगलयः 

मरणे धिराधिका भवन्त ॥ 


मिथ्यादक्षन-रक्ताः 
षनिदानाः खसु हिसकाः । 
इति यं च्यन्ते जवाः 
तेषां पुनर्वुलभा बोधिः ॥ 


सम्यगदशन-रक्ताः 

अनिद्रानाः शुक्ल-लेह्यामवगाढाः । 
इति ये भरियन्ते जोवाः 

सुलभा तेषां भवेद बोधिः ॥ 


मिण्या-दरोन-रक्ताः 

सनिदानाः कृष्ण-लेहवापवगादाः । 
षति ये स्यन्ते जीकाः 

तेषां पुनव लमा बोधिः ॥ 


ततो संवच्छरद्धऽण्णं विभि तु तवं चरे ॥ ( §० पा०)) 


२, ्मणेणं ( श० पार )। 
३. कदप्पमाभिभोगं च (ल), 
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२५४--ग्यारहूवं वषं के प्ले छः 
महीनों में विकृष्ट तप करे । दस पूरे व॑ं 
परिमित (पारणा के दिन) आचाम्ल करे। 


२५५--बारहवं वपं मे मुनि कोटि-महित 
(निरन्तर) आचाम्न करे । फिर पक्षया मास 
का भाहार-त्याग (अनक्षन) करं । 


२५६ --कादर्पौ भावना, भाभियोगौ 
भावना, किल्विपिकी भावना, मोही भावना 
तथा आमुरौ भावना--यं पांच भावना 
र्गत कौ देतुमन है। मंल्यु कै समयं 
सम्यम्‌-दंन भादि कौ विराधघना करती दहै । 


२५५७ --मिध्या-दशषन मै रक्त, सनिदान 
भौर हिगक दक्षामे जौ मस्ते, तनके लिए 
फिर बोधि बहुन दर्टभ होती हे । 


२५८ -सम्यग्‌-दशन मे रक्त, भ्रनिदान 
आर शृक्ल-जेद्या में प्रव्तमान जो जी मरते 
र, उनके किण बोधि सृलभहै। 


२५९-जो मिथ्या-द्षन मे रक्त, 
सनिदान गौर कृष्ण-टेश्या मेँ प्रवतंमान होते 
है, उनके किए फिर बोधि बहत दुभ 
होती है । 


जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) 


२६०--जिणवयणे अण्रत्ता 
जिणवयणं जे करेन्ति भावेण । 
अमला असंकिलिद्रा 
ते होन्ति परित्तसंसारी ॥ 


२६१-बारमरणाणि बहुसो 
अक्राममरणाणि चेव भ्य 
बहूणि" । 

मरिहिन्तिः ते वराया 
जिणवयणं जे न॒ जाणन्ति॥ 


२६२ बहुभागमविन्नाणा 
समाहिरप्पायगा* य गुणगाहो। 
एएण कारणेणं 
अरिहा आलोयणं सोऽ ॥ 


२६३ कन्दप्पकोक्कुदवाद* तह 
सीलसहावहासविगहाहि* । 
विम्हावेन्तो य॒ परं 
कन्दप्पं भावणं कुणई ॥ 


२६४--मन्ताजोगं ' काउ 
भूरईदकम्मं च जे पउंजन्ति। 
सायरसइडिढहेउ 
अभिभोगं भावणं कुणद ॥ 


१. बडुषाणि ( द, उ, ऋ०, स )। 

२. भरहंति ( उ ) ; भरिष्ति ( श्चु° )। 
३. भ्ञ्ुपाथगा (ख )) 

४. "कोक्कुयाई ( बू०, छ° ) । 

४. शहसण” ( बृ०, ० )1 

६, मंत” (अ )। 
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जिनवचनेऽनुरक्ताः 

जिनवचनं ये कृषन्ति भावेन । 
ममला असंक्लिष्टाः 

तै भवन्ति परीत-षंसारिणः ॥ 


बाल-मरणानि बहुशः 
अकाम-मरणानि चेव च बहूनि । 
मरिष्यन्ति ते बराकाः 
जिनवचनं ये न जानन्ति ॥1 


बहवागम-विज्ञानाः 
समाष्युत्पादकाहच गुणग्राहिणः । 
एतेन कारणेन 

मरा आलोचनां श्रोतुम्‌ ॥ 


कन्वप-कोत्कुच्ये 

तथा श्षोल -स्वमाव-हास्य-विकथासनिः। 
विस्मापयन्‌ च परं 

कान्दप। भावनां कुरते ॥ 


भत्र-योगं कृत्वा 

भूति-कम च यः प्रयुडूते । 
सातरसरदिहेतो 

लाभियोगो भावनां कुर्ते \ 
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२६० जो जिन-ववन मे धनुरक्त दै 
तथा जिन वचनो का भाव-पूर्वक आचरण करते 
है, वे निमंल भौर असंक्रलष्ट होकर परीत- 
संसारी (अल्प जन्म मरण वारे) हो जति है । 


२६१-भो प्राणी जिन-वचर्मों के परि 
चित नहीं रै, वे बेचारे अनेक बार बार-मरण 
तथा अकाम-मरण करते रहे । 


२६९२-भो अनेक शास्त्रों के विक्षाता, 
आलोचना करने वाले फे मन में समाधि उद्यन्ते 
करने वाले ओौर गुणग्राही होते है, बे अपने 
श्नं गुणों के कारण आलोचना सुनने के 
भषिकारी होते है । 


२६२३ - जो काम-कथा करता रहता है, 
दूसरों को हेसाने की चेष्टा करता रहता षै, 
शोल, स्वभाव, हास्य भौर विकयाभो केदारा 
दूसरों को विस्मित करता रहता है, वह्‌ कांदर्पी 
भावना का भाचरण करता है । 


२६४--ओ सुख, रस॒ भौर समृद्धि के 
लि्‌ मंत्र, योग भौर मृति-क्मं क्रा प्रयोग 
करता है, वह्‌ मभियोगी भावना का माचरण 
करता है। 


उत्तरल्फयणं (उ्चराध्ययन) 
२६५- नाणस्स केवलीणं 
धम्मायरियस्स संघसाहूणं । 
माई अवण्णवार्ई्‌ 


किंञ्ितियं भावणं कुणडई ॥ 


२६६--अणुबद्धरोसपसरो 
तह य निमित्तमि रहोद्र 
पडिसेवि । 
एएहि कारणेहि 


आसुरियं भावणं कूण्‌ ॥ 


२६७-सत्थमहणं विसभक्खणं च 
अलणं च जलरप्पवेसो य। 
अणायारभण्डसेवा 
जम्मणमरणाणि बन्धन्ति ॥ 


२६८--इदइ पाउकरे बुद्धे 


नायणए परिनिब्वुए । 
छती उत्तरञ्फाए 
भवसिद्धौयसंमए" ॥ 

--ततिबेमि। 


१. ग्सदुरे ( श० पार )। 
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ज्ञानस्य केवलिना 
धर्माचारथस्ण सङ्घछलाधूनाम्‌ 
मायी अवणंवादी 
किल्जिविकीं भावनां करते ॥ 


अन्‌ बदरोषप्रसरः 

तथा च निभित्ते भवति प्रतिचेषी । 
एताभ्यां कारणाभ्यां 

आसुरीं भावनां करते ॥ 


श्स्त्र-प्रहणं विषभक्षणं च 
ज्वलनं च छल -प्रवेशाह्य । 
अनाथार-माण्ड-सेवा 

जन्म-मरणानि बध्नन्ति ॥ 


इति प्रावुरकरोष बुद्धः 


शानः परिनिवुं तः । 
वट्त्रिशदृत्तराष्यप्यान्‌ 
भव्य सिद्धिकू-चम्धतान्‌ ॥ 


--इति व्रवीमि । 


२६५--जो ज्ञान, केवल-ज्ञानी, धर्माचार्य, 
संघ तथा साधुर्मो को निन्दा करता है, वह्‌ 
मायाकौ पुरुष किंल्विषिकी भावना का 
धाजरण करता है 1 


२६६-- ओ क्रोध को सतत्‌ बढावा देता 
रहता है मौर निमित्त कृता है, वह अपनो इन 
प्रवृत्तियों के कारण भासुरी भावना का 
भाचरण करता है । 


२६७-- जो शस्त्र के द्वारा, विष-भक्षण 
केद्वारा अग्निर्मे प्रविष्ट होकर वा पानीमें 
कूद कर शात -हत्या करता है भौर जो मर्यादा 
से अधिक उपकरण रखता है, वह्‌ अन्म-मरण 
की परम्परा क्रो पुष्ट करता है- मोही 
मोवना का आचरण करता है । 


२६९८ इस प्रकार भब्य जीयो द्वारा 
सम्मत चछत्तीस उत्तराध्ययनों का, तत्ववेता, 
परिनिनृति (उपलशाग्षध्मा) जात-वंशोय 
भगनान्‌ मदादोर ने प्रादुष्करण क्रिमा । 


- देषा गै कहता हू । 


पद्‌ 
अदणया बारगापुरिं 
अहतिक्छकण्ट ¶दण्णे 
दमाय पाणमोयणं 
अ्याभो नराहिवो 
अं सुहंसपतता 
धउला मे भज्छिवेयणा 
उल हवह वेयणा 
भउलो श्व विम्हूओ 
एव्व अआगया एसे 
वकुसेण जहा नागौ 
भके फलिहे य लोहियक्खे य 
अंगपश्वंगसठाणं 
अगविज्जं च जं पठंजन्ति 
छंगवियारं सरस्स विजयं 
गुलं सत्तरतेणं 
उरगेण बाष्टिरण व 
संसुपुण्णेहि नयणेहिं 
अकडमोकडेतति य 
अकम्मकम्ममूमा प 
अकलेवरसेणिमुस्सिया 
शकसाभो जिरन्दिभो 
अकसापं बहक्लायं 
धकाममरणं चेव 
घकामभरणं मरई 
छकाममरणाणि चेव य बहूणि 
अकामा जन्ति दोग 
भकारिणोऽलय बज्छन्ति 
छकारं च विवर्जिता 
मक्राियं पावई से विणासं 
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पदानुकरम 


अकिचणा उज्जुका निराभिसा 
अकिरियं परिषञ्जएण 
अकुककरषो तत्थऽहियासएज्जा 
अकुक्कुओ निसीएज्जा 
धकोहणो सच्रए 

भक्कोसवहं विदत घीरे 
अक्कोसा दुक्वतेज्जा य 
धक्कोषा यवहायमे 
अक्कोसेञज परो भिक्लुं 
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गया हि, गौर दूसरे त्रिक 
को "धमं -ङे्या' कटा 
गया है। 

(रशछोक २१) 


शुक्िण्त्रक : ४ 


पृष्ठ कालम पंक्ति अशुद्ध 


२ २१ ६-२ 

४ २ २२ १०-३६ 

४ २ ३१ है 

४ २ ३४ णिच्वो 

४ द १० अभयं 

४ ३ २० अरं 

५ ३ ३ टठणिहि 
५ १२ टखखाणेहि 

५ ए १५ टृखाणेहि 

भ ३ १६ धरणी 

५ ३ २४ टरलणख्कष्ठणो 
६ १ ४ जणाभो 

द. £ १३ भअट्ठिप 

६ १ १७ निज्जभो 

६ १ ६२ १७-१९ 

६ २ ४ भाक्डम्मं 
६ २ २७ अगमे गंभसोउ 
६ २ रष वन्दिता 

७ १ ३२ जमसिणो 
७ २ २ आसणगभो 
७ २ ८ महडिढ्या 
८ १ १४ णजोगग 

८ १ १५ चित्तसि 

८ २ ६१ दहऽज्जयन्ते 
€ १ ११ नीय 

९ २ २१ समूषिय 
€ २ २२ बहू 

९ ३ कणे 

१९ 8 ४ उल्छंघणे 

६ ३ ५ उल्छिखो 
१० १० उस्सूगसयग्बीभो 
१० १ १२ धासमेषन्तो 
१० ३ १३ शसि 
११ ह 9. ठव 


ए. 16 


गृद्ध 
६-र२ 
१०-३४ 

य 

निनच्च) 
अमं 

अरर 
ठार्णेहि 
ठाणेहि 
ठाणे 
धरणी 
ठाणलक्रवणो 
लामो 
उट्िछा 
जिभ्जिधो 
५१९-१४ 
अगाउक्भ्मं 
अगाये यंग सो 
वन्दिता 
जसंमिणो 
अआसण गौ 
महिडिद्या 
णजोशगं 
चिनंसि 
इहऽज्जयन्ने 
नीयं 
सम्‌ख्यं 

वहू 

धणे 
उल्लंघणे 
उल्लियो 
उस्सूलगसयग्धीमो 
धासमेसन्तो 
खल्लियो 

तवं 


ष 


पृष्ठ कालम 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


१५ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
१६ 
१६ 
२५ 
२९ 
२४ 


२१ 
२६ 
३३ 
३५ 
३६ 
४३ 
1.21 
1. 
४७ 
४७ 
५१ 
१ 
५२ 
५२ 
५३ 
५३ 
५३ 


३ 


८ ~ 


© ७ < =< = ॐ ९८ ~ ^ ८ 


4 क <) ~क = © ९ <) क ऋ च ^> @ ~ © ~ ~ 


प्ति अद्ध शुद्ध 
२६९ (कम्मीमु तकुम्भीसु 
१८ कष कसं 
१५ १२३ १२-३;२२-४७ 
७ कैबाद केसि गोयममभ्बवी 
२३.२२ 
त ५२,६२, *५२,५७,६२, 
१३ २२.३७, ३७, 
२४ ति. त्िक्ख : 
£ १६-२१ २६-२९१ 
१२ चरभे." ३४-५६ > 
१४ चिरकार्ेणधि चिरकालेण वि 
थ “मन्ता ०भन्ता 
९ चण्ड छण्टं 
९ मं मथ्‌ 
११ जे सन्ति जे सन्ति****५-र२ 
के बाद तं सव्व सहीणमिहेव 
त॒ठ्भं १४-१६ 
३ ३-१९, २ 
१२,१३,१४ पालि० पलि० 
२० ३५-५ ३३-५ 
४ १६ २९ 
५ ३६-२२,२६ ३६-२२ से २६ 
६ ३९-१६ २६-६ 
३५ रोग रोड 
अन्तिम १३४-१६,८ २४-१६९.१८ 
४ २३२४ २३-१४ 
२०५ ३३-१०६ ३२-१०६ 
१५ सव्वं घम्भं"-*१४-५० > 
अन्तिम -क्कणि २६-१,४६ 7क्छणि २६-१ 
१३ ७९६ ७६,५७८ 
२४ नयविहिहि नयविह्टीहि 
१ सिज्भ चिञिमि ` 
२९ टा छदा 
० कहुसो बहुसो 


६ उत्तरञ्मयणां (उशराष्थयम) 


पृष्ठ कालम पक्ति अङुद्ध दुद्धं पृष्ठ कालम प्ति अशुद्ध णुद 
५४ ६ दूणो इभो 

४ बीयरद् बोयर्र लि 
५४ रे २७ वहू बहू ५ ५ € 
५४ ३ १४ धाणः घण> ५४५ ध ०गीषा० ल्गोण० 
५४ ३ १७ जन्भ जिञ्य) ५५ ३ ६ हरिया० हरिय ० 


२६ वें अध्ययन का दसरा सश्र 'सवेगेणं भन्ते !' १० ३९६ से आरम्भ होगा । अतः बाद के सूत्र क्रमहाः एक संशुधा से 
अठ़ते च्रले जायगे । इसलिए २९ वे अध्ययन के सभी प्रमाणो को एक-एक सश्र बढ़ा कर पठा जाए! 


म्रन्थय-नाम 


अनगारधर्ममूतम्‌ 
भनुयोगद्राराणि ( श्रत्ति सहित ) 


अष्ट पाहड 


अष्टाँगहूदय 
भाचाराद्ध सूत्रम्‌ 

( निर्युक्ति, छि सहित ) 
भआवकश्यक सूत्रम्‌ 

(निर्युक्ति, त्ति सहित) 
इसि-मासिया€ सुत्ताद 
उत्तराध्ययनानि ( चूणि सहित ) 


उत्तराश्ययनानि 

(निर्युक्ति, बद्‌ वृत्ति सहित) 
उलराध्ययनानि 

(सुबोध वृत्ति सित) 
उपदेशमाला (भाषान्तर) 
मोघनिर्यक्ति (भाष्य, दृत्ति सषित) 


मौपपातिक सूत्रम्‌ (वृत्ति सहित) 
गोम्मरस्षार (जीयकाष्ड) 


,, (कमकाण्ड) 
जातक 
जातक 
जीवाजीवाभिगम सुत्रम्‌ 


(षति सहित) 


आमुख मे श्रयुक्त म्रन्थ-सूची 


लेखक-निषं क्तिकार-धुलिकार, 
अनुत्रादक आदि 

पं० भाल्ला्षर 

आयंरक्षित सूरि 

छ्रततिकार हेमचन्द्र सूरि (मलारी) 
खुिकार एरिभद्र 

कून्दकरन्द 

भाषावबनिका-- 

पं० जयचन्द छाबडा, जयपुर 
वाग्मट 

नियुक्तिकार भद्रबाहु 

चृत्तिकार हीखांकाथायं 
नियुक्तिकार भद्रबाहु 

दसिकार मलयगिरि 

अनु° सं मुनि मनोहर 
चूरणिकार जिनदास गणि महर 


नियक्तिंकार भद्रबाहु 
बृत्तिकार वादिवेताषट शान्ति सुरि 
च्रत्तिकार नेमिचन्द्रा्ायं 


धर्मदास गणि 
भद्रबाहु 
कृत्तिकार द्रोणाचायं 
कृत्तिकार अभयदेव सूरि 
मेमिचन्दर सिद्धान्त चक्रवर्ती 
अनु० जे° एर० जेनी, एम ए० 
अनु° ब्रह्मचारी शौतल प्रसाद 
सं ० निसू जगदीषकस्सपो 
हि ०अनु° भदन्त सानन्द 
कौसत्यायन 
वृत्तिकार भल्यगिरि 


संस्करण 


सं० १६७६ 


सन्‌ १६२४ 


सन्‌ १६२८ 


सन्‌ १६५० 


सन्‌ १६३१५ 


सन्‌ १६२८ 


सन्‌ १६६३ 
सन्‌ १६९३३ 


सं० १६७२ 


सं° १६६३ 


सन्‌ १६३३ 
सन्‌ १९१६ 


सं° १६६४ 
सन्‌ १९२७ 


सन्‌ १६३७ 


खन्‌ १६५६ 
प्रथम संस्करण 


१९१६ 


प्रकााक 


माणिकचंदं दिगम्बर जैन प्र॑यमारा समिति, बम्बर 
देवचनद्र खालमभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, वम्बई 
आगमोदय समिति, मेसाणा 

श्रो ऋष मदेवजो केशरीमलजी दवेताम्बर संस्था, 
रतसाम 


पाटली दि० जेन ग्रन्थमाला, मारोठ (राजस्थान) 
।सद्धचक्र साह्य प्रचारक समिति, बम्बर 
भागमोदय समिति, बम्बर्द 


सुधमरे ज्ञान मन्दिर, बम्ब 

ऋषमदेव मौ केरारौमलजी श्री ववेताम्बर संस्था, 
रस्नपुर ( मालवा) 

देवचन्द्र लालमाई जेन पुस्तकोद्धार भांडागर्‌ संस्था, 
बम्बर 

फृलर्चेन्द खौमचन्द, बलाद, भहमदाबाद 


भास्टर उमेदचन्द रामचन्द, भहुमदाबाद 
मागमोदय समित, मेषाणा 


प० मूराखाल कारौदास 
सेन्टृल जेन १ब्लिशिग हा उस, अजिताश्रम, ख्खनऊ 


^ 2 
पालो परम्लिकेशन बोडं (विष्ठार गवन मंट) 
हिन्दी सा हिल्य सम्मेलन, प्रयाग 


देषवम्द्र लालमाई जैन पृस्तकोद्धार फष्ड, नम्बर 


प्रन्य-ताभे 
तत्वानशासन 


तस्वाथगे घगमसुत्र (सभाष्य) 
तस्वा्थं बृत्ति (श्रुतपागरीय) 


तपागच्छ पटार्वालि 

दक्ष स्मरति 

दसवेाटियं तर उत्तरज्भयणाणि 
ददाव्रैकालिक (निक्त सष्हन) 


दशणवका शिक (शरति सहित) 
दीघनिकाय (मृन पालि) 


दीधनिकय 
नेदं सूत्रम्‌ रत्ति महवित) 


नन्द) सूत्रम (चर्ण, नत्ति सहित) 


नाभिनन्दोढार प्रबन्ध 
नि्णीय सूत्रम्‌ 
(भाष्य, चूर्णि सहित) 


{721811511/5 ४०९8 ७८17६ 
पात्र योगदक्षन 
प्रज्ञापना (वृत्ति सहित) 
भ्रवचनसारोद्धार (पूव भाग) 

वि (उततर भाग) 
भगवती (बृत्ति सहित) 


मनुस्प्रलि 


मुरा चार (सरीक) 


२ 


लेलक -नियक्तिकार विकार संस्करण 


अनुक्ादक आदि 
राभसेन 


उमास्वाति 

अन्‌ ° खुबचन्द्र सिदा त्तशास्त्री 
श्रुतक्षाणर सूरि 

स० प्रो° भहेन्द्रकुमार जैन 
सं° मनि कल्याण विजयजी 


वाचा प्रमुख : आवायं हुलसी 
निय॑क्तिकार भद्रबाहु 


नरुत्तिक्रार हरिभद्र 

सं० भिक्व्‌ जगदीस कस्सपो 
हि> अन ० राहुल साँकृत्थायन 
वानच्क क्षमाश्रमण 

वृत्तिकार मलयगिरि 
चूणिकार जिनदास महस्तर 
वृत्तिर हरिभद्र सूरि 


प्रणेता विसारगणि महत्तर 
चिकार जिनदास महत्तर 
सम्पादकं श्री अमरमूनि 
त्वप] का 
{71. [7. 0४ 
{२81118 [{1२88५, }\4.\ 
पतञ्लि 
श्यामाचायं 
वृत्तिकार मर्यगिरि 
ने मिचन्द्र सूरि 
टो० चिद्सेम सुरि 

8 
वेत्तिक्रार अमयदरेव सुरि 
सं° मनुनारायणराम भावार्थ, 


काष्यतीर्थे 
वेटुकेराचा्यं 


टोकाकार बसुनंदि 


प्रथमं 


सं० 
सन्‌ 


सन्‌ 
सन्‌ 
सन्‌ 


सन्‌ 


छतु 


१६६३२ 


१६४६ 


२०२३ 
१६९१८ 


१६९१८ 
१६५५ 


४६३६ 
१६२४ 


१६३१ 


१९५७ 


1910 


२०१७ 


१६१०८ 


१६२२ 


१९२६ 


१६९४६ 


१९७७ 


उत्तरञ्फयणं ( उत्तराच्ययन ) 
प्रकाष्क 


माणिकचन्द्र दिगम्बर जेन श्रन्थमाखा समिति, 
बम्बर 
परमध्रतप्रभायक जेन मंडल, बम्बई 


भारतीय ज्ञानपीठ, कारी 


जेन उवे्ाम्बर तेराषन्थी महासभा करका 
हेवचन्द्र लामा जेन पस्तकोद्धार भण्डागार 
संस्था, बम्बरई 

1 ४ ॐ 
पाटी पन्लिके शन मोड, बिहार गवन मेन्द 


महागोधि सभा, सारनाथ, बनारस 
आगमोदय समिति, मेसाणा 


रुपचन्द्र नवलमल पाडी, सिरोही 


सन्मति ज्ञानप)ठ, भागय 


30101 (9८९, 81103168 ,/311 
७781118, 88114720; 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
आगमोदय पसम्रिति, मेसाणा 


सेठ देकचन्द्र लाल माई, जेन पृस्वकोटठार 
संस्था (प्रन्धांक ५८) 
„ अरन्याकं ६४) 


निणंयसागर प्रेत, बम्बर 


म णिकचन्दर विगस्बर जने प्रन्थमारा मिति, 
बम्बर 


आगमो मे भ्रयुक्त प्रन्थ-सूची ३ 


ग्रन्थनाम 


मूलाचार 


मूखाराधना 

(विजयोदया टीका सहित) 
विविध ती्कत्प 

तमररिष् 

समवा्यपग सूत्रम्‌ (वृत्ति सहित) 
सुत्तनिपात (पालि) 
सु्तनिपात 

सुत्तनिषपात 


सूष्कृताङ्ख (वत्ति सहित) 
सूक्ता चण 


स्यानाङ्क मूश्रम्‌ । वत्ति सहित) 


[€ (पाव) 9०४२।६ 
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लेखक -नियं क्तिकार-वुत्तिकार- 
अनुवादक आदि 

कुन्दकुन्दाबायं 

हि अन्‌० जिनदास पा्वनाय 
फडकले, शास्त्री, न्यायतीर्थं 
शिवाय 

टीकाकार अपराजित सूरि 
जिनप्रम सूरि 


वूत्तिकार अभयदेव सूरि 

सं° भिवख्‌ जगदीम॒ कस्सपो 
हि०्भनु० भिक्षु ध्म॑रल.एम० ०० 
गु० अनु° अध्यापक 

धर्मानिः्दन कोसम्बी 

वनिकार अभयदेव सूरि 

जिनदास गणि 


यृत्तिकार अभयदेव मूरि 


1911 (79 [दाल्‌, 
11.13. 
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प्रक्ाङ्नाकं 


श्रत भांडार व प्रंय प्रकाशन समिति, फरटण 
(उत्तर सितारा) 
चोलपुर 


ती जेन जानपीठ, शान्तिनिङेतन (बंगाल) 


आगमोदय स्मितत, मेसाणा 
पालो पन्लिकिशान ब्रोडं (बिहार गवन्‌ मेट) 
महाबोशवि सभा. सारनाथ (ननारस) 


गुजरात विद्यापौठ, अहमदाबाद 


आगमोदय समिति, मेक्षाणा 

श्री ऋममदेवजी गेदारोमलजी ष्वेताम्बर संस्था, 
रतस्य (मालवा) 

दोठ माणेकलाख चनीलाक, गेठ करान्तिलाल 
च॒नीषटाल, अहमदाबाद 

(10141. 


वोर सेव! मन्दिर 
पुम्तकालेय 


"~~~ 


शोप स्थन्तरचज्भ्नप्णाषणि- --- 
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करम संख्या 


